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हिन्दी तर्जुमा 
- उर्दू तर्जुमा :- है दारूत-तर्जुमा, शोबा नश्टो इशाअत 
हाफिज़ मुहम्मद अमीन ह जमीअत अहले हदीस, जोधपुर (राज.) 











ः_ ज़ेरेनिरानी सुबाई व शहरी जमीअत अहले हदीस, राजस्थान-जोधपुर 
ब- 22999 ८<3५5 ७0-४८ 

रहा 7 गष्टि मएकज़ी अन्नुमन ख़ुद्दामुल कुरआन वल हदीस, जोधपुर 
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तालीफ 


0900./...:.0./20,.2/ 


नज़रे सानी, तरहीह व तन्‍्कीह और इज़ाफ़ात . औ जिल्द 


हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़ (रह.) गाओ [5) 
- तहकीक व तख़रीज :- हक 
हाफ़िज़ अबू ताहिर जुबैर अली जई । कै | हदीस नम्बर 3087 से 3970 
- हिन्दी तर्जुमा ;- 
: उदू तर्जुमा :- दारूत-तर्जुमा, शोबा नश्रो इशाअत 
हाफ़िज़ मुहम्मद अमीन जमीअत अहले हदीस, जोधपुर (राज.) 





ज़ेरे निगरानी सुबाई व शहरी जमीअत अहले हदीस, राजस्थान-जोधपुर 
है 22%20%>९<५३५७ ६ |»: ३४ 

(& क्र 7 गण्णि मएकजी अन्जुमन ख़ुद्दामुल कुरआन वल हदीस, जोधाए 
3०००१ «०३००० 9 ७ |. 6 ०४-9४ 3४ 20 
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तालीफ॒ 
कट, 0.2 0:72०72५2॥/१॥ 
. इमाम अब्दुरहमान अहमद बिन शुऐब नसाई (रह.) 


नज़रे सानी, तरहीह व तन्क़ीह और इज़ाफ़ात 
हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़ (रह.) 


- तहकीक व तखरीज :- 
हाफ़िज़ अबू ताहिर जुबैर अली जई 
। | | - हिन्दी तर्जुमा :- 
- उर्दू तर्जुमा +- । ; हैक. दारूत-तर्जुमा, शोबा नश्रे इशाअत 
हाफ़िज़ मुहम्मद अमीन की | जमीअत अहले हदीस, जोधपुर (राज.) 


* शरीफ 


ज़ेरे गिगगनी सुबाई व शहरी जमीअत अहले हदीस, राजस्थान-जोधपुर 

रे 29#0%% 52०5 0५८८६ 

नाधिट महकज़ी अन्नुमन ख़ुद्दामुल कुरआन वल हदीस, जोधपुर 
34३०००१३ «ब००/|9 02 )4॥ 6 ४० ५०००३ ४3४ »० 


हि | 
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क्‍ सर्वाधिकार प्रकाशनाधीन सुरक्षित है ... छइ! 
इस किताब के प्रकाशन सबंघी सर्वाधिकार प्रकाशक के पास सुरक्षित है। कोई व्यक्ति/संस्था/प्रकाशन आदि 
॥ इस किताब को मुद्रित/प्रकाशित नहीं कर सकता। इस चेतावनी का उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ़ कठोर 
कानूनी कार्रवाही की जाएगी, जिसके समस्त हर्ज़ ख़र्च के वे स्वयं उत्तरदायी होंगे। सभी विवादों का न्यायक्षैत्र 
जोधपुर (राजस्थान) होगा।... व 


है इमाम अब्दुर्रहमान अहमद बिन शुऐब नसाई (रह.) क्‍ 
नमन 


। हिन्दी तर्जुमा दारूत-तर्जुमा, शोबा नश्टो इशाअत ै 


__ जमीअत अहले हदीस, जोधपुर (राज.) क्‍ | 
मौलाना जमशेद आलम सल्फी (63758-92334) मिल 


लेज़रटाइपसेटिंग.. अब्दुल वाजिढ, (99506-969॥7) क्‍ के 

मेनेजिंग डायरेक्टर -। अली हम्जा, (82338-55857) द 

मार्केटिंग मैनेजर_ अहमद अब्बास (97397-3956) 

बाइंडिंग... .._ | कमाल बाईण्डंग हाउस 
का .._| मो, शाहिद भाई 9356-68223 029॥-255675 


9244-8574/ 
तावद कॉयी ब्ब्क््क 
| प्रकाशन (प्रथम संस्करण) कीमत (मुकम्मल 7 जिल्द) | 4500/- 


प्रकाशक मर्कजी अन्जुमन खुद्दामुल कुआआन वल हदीस, जोधपुर 


जि 






































शॉपिंग सेन्टर, जोधपुर 



























लत ल्प 





5/7€/7/६77 ६7 


22225 626 757 


है च्ह्‌ 


मिलन की 
छुनन नसाई 705, 


2 


मिलने के पते 


मकतबा तर्जुमान, 46 उर्दू बाजार, नई दिल्‍ली 

फोन: 0व-23273407 

सल्फी बुक सेन्टर 

मटिया महल, दिल्‍ली। फोन: 9365-05582 

अल हिरा पब्लिकेशन, 423 उर्दू बाजार, मटिया महल 
जामा मस्जिद, दिल्‍ली 09053-82970 

शैख जुबैर, मस्जिदे अक्शा स्ट्रीट, बसन्‍्त नगर, हुसाद 
 महाराष्ट्र। फोन: 88069-90007 

मोहम्मद अब्बास, 903, बडे ओम्ती, 

जबलपुर, (एम.पी.) 89595-3602 

मदरसा दारूल उलूम सलफिया, द 

मोहल्ला सब्जी फरोश, रतलाम, (एम.पी.) 

मकतबा अहसान 

लखनऊ, यू पी. फोन: 9793-8234 

मकतबा अलफहीम 

मऊनाथ, भंजन (यूपी) 0547-22220॥3 


हुजैफा : मकतबा दारूस्सलाम 
-इस्लामिया सीनियर धोबिया इमली रोड़ मऊनाथ भंजन 
.. मऊ, (यूपी) 2750।॥ फोन: 74287-38778 


साद सिद्दीकी | 

राजा बाजार चौक, लखनऊ। फोन: 78608-22244 
तौहीद किताब सेन्टर, 80039-72503 सीकर (राज.) 
कलीम बुक डिपो, सीकर (राज.) 7048-98575 
हाफ़िज़ मोहम्मद राशिद, 

विज्ञान नगर, कोटा (राज.) 7046-75559 


दा एक णएाशाशा80फ0708 
॥.0॥8 त्रापशभाए॥। 
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9899693655, 9958923032 
तौसीफ बुक डिपो है | 
दरियागंज, दिल्‍ली। फोन: 98732-96944 
दारूल इल्म 


नागपाडा मुम्बई 022-23088989, 2308223] 


मो. इस्हाक, अल हुदा रिफाई फाउण्डेशन, 


खजराना, इन्दौर 95846-54॥7 


सैफुल्लाह खालिद, 
माणक बाग, इन्दौर 98273-97772: 


अबू रेहान मुहम्मदी मदनी, 


: जुलैखा चिल्डून हॉस्पीटल केसर कॉलोनी, 


औरंगाबाद 88307-46536, 95452-45056 


इकरा बुक डिपो, 2/3978, ग्राउण्ड फ्लोर, फारूकी 
मंजिल सरगरामपुरा, सूरत, गुजरात 84608-53200 
अमरीन बुक एजेन्सी द 

जमालपुर, अहमदाबाद। फोन: 8400-0786 
आई.आई.सी. नूरी होटल के पास, डाण्डा बाजार, भुज 
कच्छ (गुजरात) 09429-7 

उम्मेद अली: इस्लामिया सीनियर सैकण्डरी स्कूल, वार्ड 
नं. 0, सीकर। फोन: 7742457343 #. 


4472 ॥5५४80 ५/0 ४, ५0000६ 8&॥॥९॥॥ 
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शुनन नझाई आई) 08/% 6 | 
फेहरिस्ते-मजामीन क्‍ 
जिहाद से मुताल्लिक़ अहकाम व बाब : (5) अगर कोई लश्कर ग़नीमत हासिल 
मसाइल 47 नभी कर सके तो उसे स़वाब ज़रूर मिलेगा 
३ _ज बाब : (6) अल्लाह तज्ञाला के रास्ते में 
बाब : () जिहाद फर्ज़ है ही जिहाद करवा की मिसाल 45 
_ बाब: (2) जिहाद छोड़ना सख़त गुनाह है 7. खाब ; (7 कोन सा अमल जिहाद की लि 
बाब : (3) लश्कर से पीछे रहने की इजाज़त . 28 सबीलिल्लाह के बराबर हो सकता है? 


बाब : (4) (जिहाद से पीछे) बेठे रहने वालों 
पर मजाहिदीन की फ़जीलत का बयान 
(5) जिस शख्स के वालिदेन 


(हाजतमन्द) हों उसे पीछे रहने की इजाज़त है कं 


बाब : (6) जिस शख्स की वालिदा हो, उसे भी 


जंग से पीछे रहने की इजाज़त है 


बाब : (7) जो शख़्स अल्लाह तझाला के 


रास्ते में अपनी जान व माल के साथ जिहाद करे, 33 
उसकी फ़जीलत? 


बाब : (8) जो शख्स पेदल अल्लाह तआला ,, ब्ाब : (23) जो शख़्स जिहाद के लिये जाये 


' के रास्ते में काम करे, उसकी फ़ज़ीलत के 


बाब : (9) उस शख्स की फ़जीलत जिसके 


कदम अल्लाह के रास्ते में गुबार आलूद हों 


बाब : (0) उस आँख का स़वाब जो 


अल्लाह( 0४ )केरास्ते मेंबेदाररहे 0<££ ) के रास्ते में बेदार रहे हा 


बाब : () अल्लाह तझ्ाला के रास्ते में 


सुबह के वक़्त जाने की फ़ज़ीलत 


बाब : (2) अल्लाह तआला के रास्ते में शाम 


के वक़्त जाने की फज़ीलत हे 


बाब : (3) जिहाद को जाने वाले अल्लाह 


__तआला के मेहमान हैं 44 


बाब : (4) अल्लाह तआला मुजाहिद फ़ी 


42 


सबीलिल्लाह के लिये किस चीज़ का ज़ामिन है? __ 





_ बाब : (9) उस शख़्स़ की फ़ज़ीलत जिसने | 
. इस्लाम क़बूल किया, हिजरत की और जिहाद किया 


बाब: (8) मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह का दर्जा 47 


बाब : (20) उस शख्स की फ़जीलत जो 
अल्लाह ( ४४5६ ) के रास्ते में जोड़ा ख़र्च करे 
बाब : (24) जो शख्स इसलिये लड़ाई लड़ता 

है कि अल्लाह तआला का कलिमा बलन्द हो 


बाब : (22) जो शख़्स बहादुर कहलाने के ह8. 
लियेलड़े .. 


लेकिन अपने जिहाद से सिर्फ़ दुनियावी माल 54 
हासिल करना चाहता हो 


बाब : (24) जो शख्स सवाब ओर शोहरत 
कमाने के लिये जिहाद करे 

बाब : (25) उस शख्स का सवाब जो अल्लाह 
के रास्ते में ऊँटनी दूहने के दरम्यानी वक़्फ़े के 56 
बक़द्र जिहाद करे 


. बाब: (26) उस शख्स का सवाब जो अल्लाह 


तआला के रास्ते में तीर चलाये बे 


बाब : (27) जो शख़्स अल्लाह तझाला के 
रास्ते में जखूमी हो जाये 
बाब : (28) जिस शख्स को दुश्मन नेज़ा मारे 
तो वह (ज़रूम ख़ूरदा) क्या कहे? 
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बाब : (29) जो शख्स अल्लाह की राह में 


लड़ा और उसकी तलवार मुड़ कर उसी को लग 


गई और वह शहीद हो गया 


बाब : (30) अल्लाह तआला के रास्ते में 


शहादत की ख्वाहिश 


बाब : (3) अल्लाह तआला के रास्ते में मारे 


जाने वाले के सवाब का बयान 


बाब : (32) जो शख्स अल्लाह तआला के 


रास्ते में जिहाद करे और उसके जिम्मे कर्ज हो 


बाब : (33) अल्लाह तआला के रास्ते में 
लड़ने वाले की तमन्ना 


बाब: (34) जन्नत वालों की ख़वाहिश का बयान 


बाब : (35) शहीद (शहादत के वक़्त) जिस 


क़द्रृतकलीफ़ महसूस करता हे... 
बाब : (36) शहादत माँगने का बयान 


बाब : (37) शहीद फ़ी सबीलिल्लाह और 


उसके कातिल का जन्नत में जमा होने का बयान 
बाब : (38) इसकी तफ़्सीर ओर वजाहत 


बाब : (39) सरहदों पर तैयार बैठने (पहरा 


देने) की फजीलत 
बाब : (40) समन्दरी जिहाद की फ़जीलत 
_ बाब: (4) हिन्दूस्तान से जंग... 


बाब : (42) तुर्कों और हबशियों से जंग 
बाब : (43) कमजोर लोगों से (जंग में) मदद 


हासिल करना 


बाब : (44) किसी गाज़ी को सामाने जंग व 


सफ़र मुहैया करने वाले की फ़जीलत क्‍ 
बाबः (45)फ़ोी सबीलिल्लाह ख़र्च की फजीलत 


बाब : (46) फ़ी सबीलिल्लाह सदका करने की 
फ़जीलत 


65 


89 


92 


-... बाब 


बाब : (47) मजाहिदीन की औरतों के 
एहतिराम का बयान 


बाब : (48) जो शख्स किसी गाजी की बीवी 
: से ख़्यानत का इर्तिकाब करे 


निकाह से मुताल्लिक़ अहकाम व 
मसाइल 


400 


बाब : () निकाह और बीवियों के बारे में 


रसूलुल्लाह ($#8) की ख़ुसूसी हेसियत व शान 
और उस चीज़ का बयान जो अल्लाह तझ्ाला ने 
अपने नबी (%६) के लिये हलाल की है ओर दूसरे 


. लोगों पर ममनूअ क़रार दी है ताकि आपका 


अज़ीमुश्शान मर्तबा और फ़ज़ीलत जाहिर हो 


बाब : (2) उन चीज़ों का बयान जो अल्लाह 


तञला ने अपने रसूल (#६) पर फर्ज फ़रमाई ः 
और दूसरे लोगों पर हराम, ताकि अल्लाह 405 
तआला आप ($%६) को मज़ीद अपना कुर्ब नसीब 
फरमाये, इन्शाअल्लाह 


बाब : (3) निकाह की तर्गीब का बयान 08 


 बाब: (4) तर्के निकाह की मुमानिअत का बयान 44 


बाब : (5) अल्लाह तआला का उस शख्स की 
मदद करने का बयान जो पाकबाजी के इरादे से 5 
निकाह करता है 


बाब: (6) कुंवारी औरतों से शादी करने का बयान 45 


बाब : (7) औरत की शादी उसके हमउम्र मर्द 
से मुनासिब है 

(8). आज़ादकर्दा गुलाम का अरबी 
(आज़ाद) ओरत से शादी करना? द 


बाब : (9) हसब (ख़ानदानी फ़ज़ाइल व मर्तबे) 


का बयान 


बाब : (0) ओरत से किस बुनियाद पर 


निकाह किया जाये? हड 
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बाब : () बाँस ओरत से शादी करने की 


कराहत का बयान 


बाब: (42) बदकार औरत सेशादी 425 
बाब : (3) ज़िनाकार औरतों से निकाह की 
मुमानिअत का बयान 

बाब : (4) कोन सी ओरत बेहतर है? 29 
बाब : (5) नेक औरत का बयान 430 


बाब: (6) गेरत (रश्क) वाली औरत का बयान 430 


बाब : (7) शादी से पहले औरत को देखने 
काजवाज. 


बाब : (8) शव्वाल में निकाह करना 432 


बाबः(9) निकाह के लिये पैगाम भेजने का बयान 33 


बाब : (20) किसी के पेगामे निकाह पर पेैगामे 


निकाह भेजने की मुमानिअत का बयान 


बाब : (2) जब पहले पैगाम भेजने वाला 


इरादा तर्क कर दे या इजाज़त दे दे तो कोई दूसरा 36 
पैगाम भेज सकता है 


बाब : (22) जब कोई औरत किसी से पैगाम 


भेजने वाले के बारे में मश्वरा करे तो क्या वह 
शख्स उसकी मालूम खूबियाँ और उयूब बतला 
सकता है? 


39 


. बाब : (23) जब कोई आदमी दूसरे आदमी से... 


किसी औरत के बारे में मश्वरा ले तो क्या वह 440 


मालूम ख़ूबियाँ और उयूब बयान कर सकता है? 


बाब : (24) आदमी का किसी नेक शख्स को . 
अपनी बेटी से निकाह की पेशकश करना 


बाब : (25) औरत का अज़ ख़ुद किसी नेक 


आदमी को निकाह की पेशकश करना 


. बाब:(26)जब औरत को निकाह का पैगाम आये 


थै 


तो बह नमाज़ पढ़ कर अपने रबसे इस्तेखारा केक __ 





बाब : (35) बेवा का बाप उसका निकाह कर दे 


. मना है 


444. 


(कै कक (४४ 8 


बाब : (27) इस्तेखारा केसे किया जाये? 446 


बाब : (28) बेटे का अपनी माँ का निकाह 


करवाना कट 


बाब : (29) आदमी अपनी नाबालिग बेटी का 


निकाह कर सकता है आह 


बाब : (30) बालिग लड़की का निकाह भी 


उसका बाप ही करेगा 


बाब : (3) कुंवारी लड़की से उसके निकाह के 


बारे में इजाजत ली जाये 


बाब : (32) बाप को चाहिए कि वह कुंवारी 


बेटी से भी उसके निकाह के बारे में इजाज़त 55 
हासिल करे _ 


बाब : (33) बेवा ओरत*से भी (उसके निकाह 


के बारे में) मश्वरा किया जाये 


बाब : (34) कुंवारी लड़की की इजाज़त का 


56 
बयान 


जबकि वह नापसन्द करती हो तो? दे 


बाब : (36) कुंवारी लड़को का बाप उसका 
: निकाह कर दे जबकि वह नापसन्द करती हो तो? 


बाब : (37) मुह्रिम को (हालते एहराम में) 


57 


निकाह करने की रुछझ्सत? 
बाब : (38) मुत्रिम के लिये निकाह करना मा 
बाब : (39) निकाह के वक़्त क्‍या पढ़ना 


467 
मुस्तहब है? 


. बाब: (40) किस क़िस्म का ख़ुत्बा मकरूह है? 463 


बाब : (4त) उस कलाम का बयान जिससे 
निकाह मुन््रक़िद हो जाता है 
बाब : (42) निकाह में शर्तों का बयान 465 


64 


. से एक साथ निकाह हराम है 
बाब : (49) रज़ाअत की वजह से कोन कोन से 
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 बाब : (43) किस निकाह के साथ तीन तलाकों 
वाली औरत पहले ख़ाविन्द के लिये हलाल हो 466 


हा सकती है? 


. बाब : (44) किसी आदमी के घर में परवरिश 


पाने वाली पछ लग (रबीबा) लड़की से उसका 467 
निकाह हराम है 


बाब : (45) माँ ओर उसकी बेटी दोनों से एक के 


साथ निकाह हराम है 

बाब : (46) दो बहनों से (एक साथ) निकाह 
हराम है पे 

बाब : (47) एक औरत ओर उसकी फूफी से 

(एक साथ) निकाह हराम है... 

बाब : (48) किसी औरत और उसकी ख़ाला बा 


.. रिश्ते हराम होते हैं? 


बाब : (50) रज़ाई भतीजी से भी निकाह हराम हे 77 


बाब : (5) किस क़द्र दूध पीने से हुर्मत 


बाब : (52) ओरत के दूध में ख़ाविन्द का भी 
दखल है 


 बाब : (53) बढ़ उम्र वाले को दूध पिलाने का बा 


बयान 


..बाब: (54) दूध पिलाने की मुद्दत में जिमाअ करना 89 
बाब : (55) अज्ल का बयान 490 


बाब : (56) हक़े रजाअत (की अदायगी) ओर 


उसकी हुर्मत का बयान हि 


बाबः: (57) रज़ाअत की बाबत गवाही का बयान 92 
बाब: (58) आबा की मन्कूहा औरतों से निकाह 93 


बाब 


. बाब : (63) इस्लाम लाने की शर्त पर निकाह 


साबित होती है? क्‍ न 


(59) अल्लाह तञआला के फ़रमान 

(वल मुहस़नातु मिनन्निसाइ इलला मा मलकत 495 
ऐमानुकुम) की तफ़्सीर॒_ 
बाब: (60) शिगारका बयान. 96 
बाब : (6) निकाहे शिगार की तफ़्सीर_98 


बाब 


छ 9 सन्‍ेे 


(62) कुर्आन मजीद की चन्द सूरतों 
(की तालीम) को महर बनाकर निकाह करना 499 
(जायज है) 


। 204 
करना ह 


बाब : (64) आज़ादी को महर मुक़र्रर करके 


निकाह करना 
बाब : (65) आदमी का अपनी लोण्डी को 
आज़ाद कर के उससे निकाह करना 
बाब : (6&) महर मुकरर करने में इन्साफ़ से 
काम लेना 


बाब : (67) सोने के नवात को महर मुक़र्रर करना 2 


बाब : (68) बगेर महर के निकाह के जवाज़ 
का बयान द 

बाब : (69) औरत का अपने आपको किसी 

शख्स के साथ बगेर महर के निकाह के लिये पेश 28 . 
करना 


243 


बाब : (70) किसी के लिये शर्मगाह (बगेर 


निकाह के) हलाल करना? 


बाब : (7) मुत्मा के हराम होने का बयान. 222 


बाब : (72) निकाह का ऐलान चर्चे और दुफ़ 
बजाने के साथ किया जाये 


बाब : (73) जब कोई शख्स निकाह करे तो 
उसे दुआ कैसे दी जाये? 


225 
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बाब : (74) उस शख्स के दुआ देने का बयान 


जो निकाह के मौक़े पर मौजूद न हो हर 


बाब : (75) शादी के वक़्त (दुल्हे के लिये) 
रंगदार ख़ूशबू की रुख्सत का बयान 


बाब : (76) शबे जफ़ाफ़ के मोके पर तोहफ़ा 203. 


देने का बयान 


बाब:: (77) शव्वाल में रुछ़तती का बयान 229 


बाब : (78) नौ साल की (बालिगा) लड़की 
की रुख़्सती का बयान 


बाब : (79) रुख़्सती दोराने सफ़र में भी हो 


सकती है 


बाब: (80) शादी के वक़्त गाने बजाने का बयान 235 


बाब : (84) आदमी का अपनी बेटी को 


(रुख़्सती के मौक़े पर कुछ) सामान देना बे 


बाब : (82) बिस्तर भी दिये जा सकते हैं 239 


बाब : (83) क़ालीनों का बयान 239 


बाब : (84) शादी करने वाले को तोहफ़ा देगा 240 
ओरतों के साथ हुस्ने सुलूक का बयान 243. 
बाब : () बीवियों से मोहब्बत करने का बयान 243 


बाब : (2) आदमी का अपनी किसी एक बीवी गा 


की तरफ़ दूसरी की निस्‍्बत ज़्यादा झुकाव रखना 


बाब : (3) आदमी का अपनी किसी एक बीवी 
को दूसरी से ज्यादा चाहना 


बाब : (4) रश्क ओर जलन का बयान 256 


तलाक़ का मफ़्हूम व मुआनी 


तलाक़ से मुताल्लिक़ अहकाम व 
मसाइल 


267 


268 





बाब : () उस इद्दत में तलाक देने का वक़्त जो 
अल्लाह तआला ने औरतों को तलाक़ देने के 268 
लिये मुक़रर फ़रमाई है द 


बाब : (2) तलाक़े सुन्‍्नत का बयान 272: 
. बाब : (3) हेज़ की हालत में तलाक़ दे बैठे तो 


क्या करे? 


बाब : (4) गलत वक़्त की तलाक़ (का हुक्म) 274 


बाब : (5) गलत वक़्त की तलाक़ शुमार को 
जायेगी 


बाब : (6) तीन तलाक़ें इकट्टी देना सड़त गुनाह है 276 
.बाब : (7) तीन तलाकें इकट्ठी देने की रुढसत 278 


बाब : (8) ओरत के साथ शब बसरी से पहले 
उसे तीन तलाकें देना 


बाब : (9) तीन तलाक़ों वाली औरत किसी 


शख्स से निकाह करे और दुख़ूल के बगैर उसे 283 


_तलाक़ हो जाये तो? 
बाब : (0) बत्ता (कतई) तलाक़ का बयान 284 


बाब : (१) (ख़ाविन्द बीवी से कहे:) तेरा 


मामला तेरे इख्तियार में है (तो क्या होगा?) को 


बाब : (2) तीन तलाक़ वाली औरत किस 


निकाह के साथ (पहले ख़ाविन्द के लिये) हलाल 286 
हो सकती है? 


बाब : (3) तीन तलाक़ों वाली को जानबुझ 


कर पहले ख़ाबिन्द के लिये हलाल करना संखत 289 


गुनाह है 


. बाब: (4) मर्द अपनी बीवी को बिल मुशाफ़ा 


तलाक़ दे सकता है 


बाब : (5) आदमी किसी के ज़रिये से अपनी 


बीवी को तलाक भेजे 


5/7€//६77 ६77 


<&४2.25 6४6 757 





बाब : (6) अल्लाह तझ्ाला के फ़रमान: 'ऐ 


नबी! आप वह चीज़ क्यूँ हराम करते हैं जिसे 
अल्लाह तञआला ने आपके लिये हलाल किया 
है?' की तफ़्सीर 


292 


बाब : (7) इस आयत की एक और तौजीह 293 


बाब : (8) बीवी को कहना 'अपने घर चली 
जा' जब कि इरादा तलाक़ का न हो 


बाब: (9) गुलाम को तलाक़ 299 


बाब:(20) बच्चे की तलाक कब वाकेअ होगी? 300 


 बाब : (2) किन (ख़ाविन्दों) की तलाक 
वाक़ेज़ नहीं होती? 


बाब : (22) जो आदमी अपने दिल में तलाक़ 


देता रहे? फल 


बाब : (23) वाजेह इशारे से भी तलाक़ हो 


सकती है 


बाब : (24) जब कलाम से ऐसे मझआनी 
मक़सूद हों जिनका वह कलाम मुहतमिल हो तो? 


बाब : (25) जब कोई शख़्स एक वाज़ेह 
कलिमा बोल कर ऐसे मझानी मुराद ले जिनका _ 
वह एहतिमाल नहीं रखता, इससे कोई हुक्म कई 
साबित नहीं होगा और वह बेफ़ायदा होगा 


बाब : (26) तलाक़ के इख्ितियार में मुद्दत 
मुकर्रर हो सकती है 


बाब : (27) जिस ओरत को तलाक का 
इख़ितियार दिया जाये और वह अपने ख़ाविन्द ही 30 
को पसन्द करे तो? 


305 


307 


बाब : (28) गुलाम ख़ाविन्द बीवी आज़ाद हों 


तो इख्तियार किसे होगा? 


बाब : (29) लोण्डी को (आज़ादी के बाद 


निकाह ख़त्म करने का) इखितियार है ८ 


बाब : 
_ बाब: (33) ज़िहार के मसाइल 
: (34) औरत का ख़ाविन्द से खुल लेना 325 


302. बाब 


बाब : (30) लोण्डी आज़ाद हो जाये और 
उसका ख़ाविन्द पहले से आज़ाद हो तो क्या उसे 34 
इख़ितवाःहोगा?ः._._...............र 

बाब : (3) लोण्डी आज़ाद हो जाये ओर 
उसका ख़ाविन्द गुलाम हो तो उसे (निकाह ख़त्म 36 
करने का) इड्ितियार हे... 


320 
322 


(32) ईला के मसाइल 


बाब 
(35) लिआन की इब्तेदा 329 


बाब : (36) औरत को नाजायज़ हमल होने की 
सूरत में भी लिआन हो सकता है 


बाब : (37) आदमी अपनी बीवी पर किसी 


मुअय्यन (ख़ास) आदमी के साथ ज़िना का 334 


इल्ज़ाम लगाये तो लिआन करना पड़ेगा 


बाब : (38) लिआन का तरीक़ा क्या है? 332 


बाब : (39) इमाम कह सकता है : ऐ अल्लाह! 


सूरते हाल वाजेह कर दे 334 


बाब : (40) पाँचवीं कसम उठाते वक्त लिआन 


करने वालों के मुँह पर हाथ रख देना चाहिए. कल 


बाब : (4) लिआन के वक़्त इमाम मर्द ओर ह 
औरत दोनों को नसीहत करे | 


बाब : (42) लिआन करने वाले ख़ाविन्द बीवी गा 


. के दरम्यान मुस्तक़िल जुदाई कर दी जायेगी _ 


बाब : (43) लिआन करने वाले ख़ाविन्द बीवी ४ 


से लिआन के बाद तौबा का मुतालबा करना चाहिए 


बाब : (44) लिआन करने वालों का बाद में 


इज्तेमा (इकट्ठा) (मुमकिन नहीं) की 
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शुनन नसाई 024 


बाब (45) लिआन के साथ मुतनाज़ 
(विवादित) बच्चे की नफ़ी हो जायेगी ओर वह माँ 344 
को मिल जायेगा 





बाब : (46) जब कोई शख्स अपनी बीवी पर 


. इशारतन ज़िना का इल्ज़ाम लगाये ओर बच्चे को 344 
नफ़ी से चुप रहे मगर इरादा नफ़ी ही का हो? 


बाब : (47) (सिर्फ़ शक की बिना पर) बच्चे 


की नफ़ी करना बहुत बड़ा गुनाह है 


बाब : (48) अगर बीवी का ख़ाविन्द या 
 लोण्डी का मालिक बच्चे की नफ़ी न करे तो बच्चा 348 
(क़ानूनी तौर पर) उसी का होगा 


..बाब : (49) लोण्डी भी फ़िराश है 354 


बाब : (50) जब बचेे के बारे में तनाज़अ 
(विवाद) हो जाये तो क़ुरुआ डाला जा सकता है 
ओर ज़ेद बिन अरक़म की हदीस में शअबी पर 
इखितलाफ़ का ज़िक्र 


352 


बाब : (5) क़याफ़ा शनासी का बयान 356 


बाब : (52) ख़ाविन्द बीवी में से एक 
मुसलमान हो जाये तो बच्चे को इख़ितयार दिया 357 
जाये (कि वह किस के साथ रहना चाहता है) 


बाब: (53) ख़ुलअ हासिल करने वाली ओरत 


की इच्दत 59 


बाब : (54) तलाक़ वाली औरतों की इद्दत में 


इस्तिस्ना भी हे 


बाब : (55) जिस बाब : (55) जिस ओरत का ख़ाबिन्द फ़ोत हो ..... का ख़ाविन्द फ़ौत हो 


जाये, उसकी इद्दत 


बाब : (56) हामिला औरत की इद्दत जिसका 
ख़ाविन्द फ़ोत हो जाये 


बाब : (57) उस औरत की इद्दत जिसका अत 
ख़ाविन्द उसे घर बसाये बगेर फ़ोत हो गया... 


66 


बाब : (58) सोग करना 380 


बाब : (68) सोग वाली औरत कुस्त ओर 


बाब : (59) यहूदी या इसाई औरत का 


ख़ाविन्द फ़ोत हो जाये तो उस पर सोग नहीं कर 


. बाब : (60) जिस ओरत का ख़ाविन्द फ़ोत हो 
जाये वह इद्दत गुज़ारने तक घर ही में रहेगी 


384 


: बाब: (6) जिस औरत का ख़ाविन्द बाब : (6) जिस औरत का ख़ाविन्द फ़ौत हो ,..... 
: जाये, उसे रुख़्सत है कि जहाँ चाहे इद्दत गुज़ारे 


बाब : (62) जिस औरत का ख़ाविन्द फ़ौत हो क्‍ 


383 


जाये, उसकी इद्दत ख़बर मिलने के दिन से शुरू 384 
होगी 


. बाब: (63) सोग करने वाली मुसलमान औरत ग 
जैब व ज़ीनत छोड़ेगी न कि यहूदी ईसाई ओरत 


बाब : (64) सोग करने वाली औरत शोख़ 
रंगदार कपड़ों से परहेज़ करे 


बाब : (65) सोग वाली औरत के लिये मेहंदी 8 


लगाना 


बाब : (66) सोग वाली औरत बेरी के पत्तों के 


साथ कंघी कर सकती है 


बाब : (67) सोग वाली औरत के लिये सुरमा 


लगाना मना है 


अज़फ़ार ख़ूशबू इस्तेमाल कर सकती है? हा 


बाब : (69) जिस ओरत का ख़ाविन्द फ़ोत हो 


जाये, उसे अछ़सजात नहीं मिलेंगे क्योंकि उसके 393 


लिये विरासत मुक़रर कर दी गई है 


. बाब : (70) जिस ओरत को तलाके बाइन हो 
_ चुकी हो, वह दौराने इद्दत अपने घर से किसी 394 


दूसरी जगह जा सकती है 


बाब : (7) जिस औरत का ख़ाविन्द फ़ोत हो. 


जाये, वह दौराने इद्दत दिन के वक़्त घर से निकल 398. 


सकती है 








.. सकता है 
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बाब : (72) मुतल्लक़ा बायना (जिससे रुजूअ 


नहीं हो सकता) का नान व नफ़्का (ख़ाविन्द के 399 
जिम्मे नहीं ) 

बाब : (73) मुतल्लक़ा बाइना हामिला हो तो 
उसका नान व नफ़्का द 


बाब : (74) कुरुअ का मफ़्हूम 404 


बाब : (75) तीन तलाक़ों के बाद रुजूअ नहीं 
हो सकता 


बाब : (76) रुजूअ का बयान 403 


घोड़ों, घूड़ दौड़ पर इनाम और 
तीरअन्दाज़ी से मुताल्लिक़ अहकाम व 407 
. मसाइल 


. बाब : () क़यामत तक घोड़े की पेशानी में 


_ख़ैर व बरकत रख दी गई है 


बाब : (2) घोड़ों से मोहब्बत का बयान. 44 
बाब(3) किस रंग व सूरत के घोड़े अच्छे होते हैं? 484. 
 बाब: (4) घोड़ों में शिकाल ..._ 442 
बाब : (5) कोई घोड़ा मन्हूस हो सकता है? 43. 


बाब : (6) घोड़ों में बरकत होती है . 445 


बाब: (7) घोड़ों की पेशानी के बाल बटना 445 


बाद : (8) आदमी अपने घोड़े को तर्बियत दे अप 
बाब : (9) घोड़े की दुआ -448 


बाब : (0) धोड़ी को गधे से जुफ़्ती कराना 


सख़त गुनाह है कि 


बाब : () घोड़े का चारा (वगैरह भी सवाब 03, 


का मोजिब है) 


बाब : (2) गेर तज्मीर शुदा घोड़ों की दौड़ का हु 


फ़ासला 


बाब : (3) वसीयत एक तिहाई माल में हो 


. («%&) की हदीस नक़ल करने वालों के, इस हदीस 


बाबः (3) दोड़ के लिये घोड़ों की तज़्मीर करना 423 
बाब: (4) घूड़ दौड़ पर इनाम मुक़रर करना 423 
बाब: (5) (घूड़ दौड़ में) जलब का बंयान 426 


बाब: (१6) (घूड़ दौड़ में) जनब का बयान 426 


बाब : (7) (माले गनीमत में) घोड़े के हिस्सों 
का बयान 


वक़्फ़ का मफ़्ह्म व मअनी 429 


वक़्फ़ से मुताल्लिक़ अहकाम व द 


. मसाइल 
बाब : () बवक़्ते वफ़ात रसूलुल्लाह ($४) ने 


जो कुछ छोड़ा, उसका बयान 
बाब :. (2) वक़्फ़ की दस्तावेज़ कैसे लिखी 


जाये? और इब्ने उमर की हदीस की बाबत इब्ने 43 क्‍ 
औन पर इख़ितलाफ़ का ज़िक्र क्‍ 
 ब्ाब: (3) मुश्तरका चीज़ का वक़्फ़._ 436 
बाब : (4) मसाजिद भी वक़्फ़ होती हैं 43 
वस़ीयत का मफ़्हूम व म्‌आनी 446 


वसीयत से मुताल्लिक़ अहकाम व 
मसाइल द 


447 


बाब : () वसीयत में ताख़ीर (देरी) मकरूह है 447. 


बाब : (2) क्‍या नबी (%६) ने कोई वसीयत 
फरमाई थी? 


सकती है 


: बाब्न : (4) क़र्ज़ की अदायगी विरासत की 


तक़्सीम से कब्ल होनी चाहिए ओर हजरत जाबिर बह) पा 


में, इखि्तिलाफे अल्फाज़ का जिक्र 
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बाब : (5) वारिस के हक़ में वसीयत करना 


जायज नहीं 8 


बाब : (6) जब मय्यत अपने करीबी रिश्तेदारों 


के लिये वसीयत कर दे (तो मुराद कौन होंगे?) 


बाब : (7) अगर कोई अचानक फ़ौत हो जाये 


तो क्‍या घर वालों के लिये बेहतर हे कि उसकी 469 
तरफ से सदक़ा करें? 


बाब : (8) मय्यत की तरफ से सदक़ा करने की 


फजीलत 


बाब : (9) सुफ़ियान पर (वाक़ेअ होने वाले 


इखितलाफ़ का ज़िक्र) 


बाब : (0) यतीम के माल की सरपरस्ती की 


मुमानिअत का बयान 


बाब : (4) जो शख्स (वसीयत के नतीजे में) 


यतीम के माल की देख भाल करे, उसका उसमें 490 
क्या हक़ है? 


बाब : (2) यतीम का माल खाने से इज्तेनाब ,..... इखतिलाफ का ज़िक्र 


करना चाहिए जम 


अतिया से मुताल्लिक़ अहकाम व कि 


मसाइल 


बाब : () अतिया करने के बारे में हज़रत 


नौमान बिन बशीर (.#) की रिवायत के 493 
नाकिलीन के लफ़्ज़ी इड़ितलाफ़ का बयान 


हिबा से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 502 
बाब: (१) मुश्तरका चीज़ का हिबा भी जायज़ है 502 


बाब : (2) बाप का अपने बेटे को अतिया देकर 
वापस लेने का बयान ओर इस मसले में 506 
नाकिलीने हदीस के इखितलाफ़ का ज़िक्र 


- बाब: (3) अब्दुल्लाह बिन अब्बास (.%) को 


हदीस में इखितलाफ़ का जिक्र 


बाब : (3) इस हदीस में इमाम ज़ोहरी पर 


(जे ) 00078 4 


बाब : (4) हिबा और तोहफे में रुजूअ करने के 


बारे में ताऊस पर इखितलाफ़ का जिक्र 


रुक़्बा का मफ़्हूम व मअनी 544 


बाब : () इस मसले की बाबत हज़रत ज़ेद 
बिन साबित (&) से मरवी र्वायत में इब्ने अबी 54 
नजीह पर इख़ितलाफ़ का ज़िक्र 


बाब : (2) (इस हदीस में) अबू जुबेर पर 
(किये गये) इख़ितलाफ़ का ज़िक्र 


उम्र का मफ़्हूम व मआनी 59 


- बाब : () (इसका बयान कि) उम्रा वारिसीन हे 
. के लिये होगा 


बाब : (2) उम्रा के बारे में हजरत जाबिर (.&४) 
की हदीस के नाक़िलीन के इख़ितलाफ़े अल्फ़ाज़ 52 
का जिक्र 


5 


बाब : (4) इस हदीस में अबू सलमा पर यहया 
बिन अबी कस्लीर और मुहम्मद बिन अम्र के 530 


इखितलाफ़ का ज़िक्र 


(5) क्‍या औरत अपने ख़ाविन्द की _ 


बाब 532 


इजाज़त के बगैर अतिया दे सकती है? क्‍ 
क़सम ओर नज़र का मफ़्हूम व मुआनी 536 


क़सम ओर नज़र से मुताल्लिक़ अहकाम 
व मसाइल 


537 


बाब: () नबी ($४) की क़सम केसे होती थी? 537 


बाब: (2) मुसरिफुल कुलूब के साथ क्मम खाना 537 


बाब : (3) अल्लाह तझञआला की इज़्ज़त की 
कसम खाना 
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बाब : (4) गेरुल्लाह की क़सम खाना सख़त गुनाह है 540 


बाब : (5) आबा व अज्दाद (बाप दादों) की 
कसम खाना 


बाब : (6) माओं की कसम खाना (भी 


... नाजायज़ है) जी 


बाब : (7) इस्लाम के अलावा किसी ओर दीन 


की क़सम (भी सख्त गुनाह है) 543 


बाब : (8) इस्लाम से बरी होने की क्रम 544 
बाब : (9) काबा की क़सम (दुरुस्त नहीं). 545 


बाब : (0) बुतों के नाम की क़सम खाना 


(मुश्रिकीन से मुशाबिहत है) कफ 

बाब : () लात की क़सम खाना 546 

बाब: (2) लात व उज्जा की कसम खाना 547 

बाब : (3) किसी की क़सम पूरी करा 548 

बाब : (4) जो शख़स़ एक चीज़ पर क़सम खा 

ले, फिर वह कोई ओर चीज़ बेहतर समझे (तो 549 

क्या करे?) 

बाब : (5) कफ़्फ़ारा कसम तोड़ने से पहले भी हे 

दिया जा सकता है 

बाब : (6) क़सम तोड़ने के बाद कफ़्फ़ारा देने गर 

का बयान 

बाब : (7) गेर मम्लूका चीज़ के बारे में कसम 
555 

खाना (गैर मोतबर हे) द 

बाब : (8) जो शख्स कसम खाते वक्त 

इन्शाअल्लाह पढ़ ले? क्‍ 

बाब : (9) क़सम में नियत का ऐतबार किया 


जायेगा 


बाब : (20) अल्लाह तआला की हलालकर्दा 


चीज़ को हराम कर ले तो (क़सम वाला कफ़्फ़ारा 557 
देना होगा) 


. सर चलने की क़सम खा ले तो? 


0 बाब : (34) जो रोज़े रखने की नज़र माने मगर 


बाब : (2) जब कोई शख्स क़सम खाये कि 
 सालन इस्तेमाल नहीं करेगा, फिर सिरके के साथ 558 
. रोटी खा ले तो? | 


बाब: (22) दिली क़सद व इरादे के बगेर कसम 


या झूठ के अल्फ़ाज़ ज़बान से निकल जायें तो? दी 


बाब : (23) फुज़ूल बातों और (बिला क़सद) 
. झूठ का हल? 
बाब: (24) नज़र मानने की मुमानिअत का बयान 564 


बाब : (25) नज़र किसी चीज़ को आगे पीछे 
नहीं करती 


बाब : (26) नज़र के ज़रिये से कंजूस शख्स से 


माल निकाला जाता है 


बाब : (27) इताअत और नेकी की नज़र (पूरी 


करने) का बयान बे 


बाब : (28) नाफ़रमानी की नज़र (पूरी न 
करने) का बयान 


बाब : (29) नज़र पूरी करने का बयान 565 


बाब : (30) जिस नज़र से अल्लाह तआला 
की रज़ामन्दी मक़्सूद न हो, उसे पूरा नहीं करना 566 
चाहिए 


बाब : (3) गैर मम्लूका चीज़ में नज़र मानना 


(गेर मोतबर हे) बा 


जाने की नज़र माने तो (उसका हुक्म) ? 


बाब : (33) जब कोई औरत नंगे पाँव और नंगे 


रोज़े रखने से पहले फ़ोत हो जाये तो? हम 


बाब : (35) जो शख्स फ़ोत हो जाये ओर 
उसके जिम्मे नजर बाक़ी हो तो? द 





0. 
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बाब : (36) जब कोई शख्स नज़र माने, फिर 





पूरी करने से पहले मुसलमान हो जाये तो? 572 


बाब : (37) जब कोई शख्स अपना माल 


. बतौर नज़र स़दक़े के लिये पेश करे तो? कक 


बाख : (38) अगर माल सदका करने की नज़र 
माने तो क्या जमीन भी उसमें दाखिल होगी? 


बाब : (39) कसम (या नज़र) में 
इन्शाअल्लाह कहना _ 


57 


बाब : (40) जब कोई शख्स कसम खाये ओर 
कोई आदमी उसे इन्शाअल्लाह कह दे तो क्या 580. 


. बाब : (49) गुलाम या लोण्डी को मुदब्बर 


उसे इस्तिस्ना हासिल होगा? 


._ बाब: (4व) नज़र का कफ़्फ़ारा 584 


बाब : (42) जिस शख्स ने कोई नज़र अपने 


आप पर वाजिब कर ली लेकिन वह उसे पूरा करने 538 
से आजिज़ है तो उस पर क्‍या वाजिब होगा? 


बाब : (43) कसम में इन्शाअल्लाह कहना 590 
मुज़ारअत से मुताल्लिक़ अहकाम व हल 
मसाइल 


बांब : (44) शुरूत को तीसरी क़िस्म : बटाई 


पर जमीन देना और उसकी दस्तावेजात हज 


बाब : (45) तिहाई या चोथाई पैदावार की शर्त 


. पर ज़मीन बटाई पर देने से मुमानिअत की 
मुख्तलिफ़ रिवायात और इस रिवायत के 
- नाक़िलीन के इख्तिलाफे अल्फ़ाज़ का ज़िक्र 


594 


बाब : (46) मुज़ारअत (बटाई) के बारे में 637 द 


मन्कूल अल्फ़ाज़ के इख़ितलाफ़ का बयान 


बाब : ....... तीन अश्ख़ास के दरम्यान शिर्कते न 


. अनान (की दस्तावेज़) 





'इज्दवाज से अलेहदगी की दस्तावेज 
बाब : (48) गुलाम का मालिक से मुआाहिद- 





५ ॒ _._._._._._._॒_.॒.॒.॒ “4०४/७४७४४४ ७ | 
बाब : ...... चार अफ़राद के दरम्यान शिर्कते 
मुफावज़ा की दस्तावेज़ उस शख़्स के मज़हब के 646 
मुताबिक़ जो उसे जायज़ समझता है द 


बाब : (47) शिर्कते अब्दान 





648 


बाब : ....... शुरका के शराकत ख़त्म करने की 


दस्तावेज 


ख़ाविन्द और बीवी की रिश्त-ए-. 


बाब : ...... 
650 


ए आज़ादी 5 


बनाने की दस्तावेज द 


बाब : (50) गुलाम की आज़ादी की दस्तावेज़ 656 
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बाब (१) जिहाद फ़र्ज़ है. 


न 3ल+ न ननन-+क 3 कनननननननिभनिनन लिन नननन-नन+4>3+ कल न फननन-नान न ननलनमाननना- नि नननकन-+ फनन+-कॉकि- जज नाव फल -+ जन स्‍वलक 3 +-ब+-+-+ -+ जन -०९०-+--०५+-कलकनन +ननन--+तन “ जे था--नत--+अ-++- 





(3087) हज़रत इब्ने अब्बास (+%) बयान करते 
हैं कि जब नबी ($%४) मक्का मुकर्रमा से निकाले 


गये तो हज़रत अबू बक्र (+#) ने फ़रमाया: इन 


लोगों (मुश्रिकीने मक्का) ने अपने नबी को. 


. निकाल दिया: इन्नालिल्लाहि व इन्ना इलेहि 
राजिक़न. अब लोग ज़रूर तबाह व बर्बाद होंगे, 
फिर ये आयत उतरी: 'जिन लोगों से बिला वजह 
लड़ाई की जाती है, उन्हें भी लड़ने (जिहाद) की 
इजाज़त दी जाती है क्‍योंकि वह मज़्लूम हैं और 


 यक्ीनन अल्लाह तजला उनकी मदद करने पर _ 


ज़रूर क़ादिर है।! हज़रत अबू बक्र (#) ने 


फ़रमाया: मुझे यक्रीन हो गया कि अब अनक़रीब 


काफ़िरों से लड़ाई होगी। हज़रत इब्ने 


अब्बास(.$) फ़रमाते हैं कि लड़ाई के (जवाज़ 


के) बारे में ये सबसे पहली आयत थी जो उतरी। 
(3087) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 37, 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4392, व स़हीह इब्ने 


हिब्बान, हदीस: 687, वल हाकिम: 2/66, 246, 390 
अल मुस्तदक लिल हाकिम: 3/807, देखें : 2/246. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) जिहाद इस्लाम के फ़राइज़ में से एक फ़रीज़ा है मगर ये दीगर अरकाने ._ 
इस्लाम से कुछ शराइत में मुछख़्तलिफ़ है: (0 अरकाने ख़म्सा, यानी तौहीद व रिसालत की गवाही, 
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नमाज़, ज़कात, रोज़ा और हज फ़र्ज़े ऐन हैं मगर जिहाद आम हालात में फ़ज़े ऐन नहीं बल्कि फ़र्जे 
_क्रिफ़ाया है। (> अरकाने ख़म्सा इन्फ़िरादी इबादात हैं जबकि जिहाद हुकूमत के फ़राइज़ में शामिल है। 

() जिहाद ज़रूरत के मुताबिक़ है। ज़रूरत न पड़े तो जिहाद भी नहीं होगा ज़ब कि दीगर इबादात 
ज़रूरत पर मौकूफ़ नहीं। मक्की ज़िन्दगी में चूंकि मुसलमान कमज़ोर भी थे ओर तादाद में भी बहुत 
थोड़े, लिहाज़ा जिहाद नहीं हुआ। मदीना मुनव्वरा में भी जब ज़रूरत पड़ी, जिहाद किया गया जैसे जंगे 
बद्र, उहुद और ख़न्दक़ के वाक़ियात हैं। या जब कुफ़्फ़ार की शरअंगेज़ी हद से बढ़ गई ओर इस्लामी 
मम्लकत के लिये नाक़ाबिले बरदाश्त बन गई बल्कि इस्लामी मम्लकत के लिये ख़तरा बन गई तो 
हमला किया गया जैसे ख़ैबर और फ़तहे मक्का के वाक़ियात हैं, अलबत्ता अगर कुफ़्फ़ार अमन से रहें, 
मुसलमानों पर जंग मुसललत न करें और न उनकी मम्लकत के ख़िलाफ़ तबाह कुन साज़िशें करें तो 
उनसे लड़ाई नहीं लड़ी जायेगी बल्कि उनसे मुआहिदा करके सुलह रखी जायेगी जैसे यहूदियों के साथ 
मीसाक़े मदीना और कुरैश के साथ सुलह हुदैबिया हुई। (> जिहाद के लिये हर शख़्स़ का निकलना 
ज़रूरी नहीं बल्कि अमीर जिन लोगों की ज़रूरत समझे, उन पर जाना फ़र्ज़ होगा। ओर अगर हुकूमत ने 
शौब-ए-फ़ौज अलग से क़ाइम कर रखा है तो उन्हीं पर जिहाद फ़र्ज़ है। दूसरे लोग अपने अपने काम करें 
ताकि मऔशत की गाड़ी भी चलती रहे, ताहम अमीर हस्बे ज़रूरत व हालात सब लोगों को निकलने 
का लाज़िमी हुक्म दे सकता है जैसा कि रसूलुल्लाह ($) की ज़िन्दगी में ग़ज़्व-ए-तबूक के मौक़े पर _ 
हुआ। (> ये समझना कि जिहाद से मुराद हर वक़्त शमशीरे बकफ़ रहना और बिला वजह मार धाड़ _ 
करते रहना और न अमन से रहना न रहने देना है, जिहाद के मआनी में तहरीफ़ है। रसूलुल्लाह(%$) की _ 
सीरते तय्यबा के ख़िलाफ़ है और कुर्आन मजीद से गलत इस्तेदलाल है। (2) नबी का किसी क़ोम से 
निकल जाना उस क़ौम की बदनसीबी और उसके लिये हलाकत का पैग़ाम है, जब कि नबी का वजूद 
रहमते इलाही हे और अज़ाब से तहफ़्फुज़ की ज़मानत है। जब तक कोई नबी अपनी क़ोम में रहा, 
अज़ाब नहीं आया, ख़वाह कुफ़ कितना ही आम था। 

(3088) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत १ .८&0॥ ०३ ८० 5 4६८ ७:४| 
है कि हज़रत अब्दुरहमान बिन औफ़ (#) और (जे .)& _ ४४ 0७ , (5 
उनके कुछ साथी मक्का मुकर॑मा में नबी ($४) के का 5 का 
पास आये और कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल।._ 7 9४२४ ० हर अटल द 
हम काफ़िर मुश्रिक थे तो इज़्ज़त वाले थे, जब हम -५# ७6 ५“ ७४ ७४ “45.४ ८ 
मुसलमान हुए तो ज़लील हो हक । आपने [#र 7 (७७५ 5 ६ «&॥ 
फ़रमाया: '((फ़िलहाल) मुझे माफ़ ओर दरगुज़र क्‍ 
करने का हुक्म दिया गया हे, लिहाज़ा तुम लड़ाई जज नरक क्‍ दी कर द ध्य 
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न लड़ो।' फिर जब हम अल्लाह तखला के हुक्म 
से मदीना मुनव्वरा पहुँच गये तो अल्लाह तआला 
ने हमें लड़ने का हुक्म दिया, लेकिन कुछ 
मुसलमान लड़ाई से रुके रहे तो अल्लाह तआला 
ने ये आयत उतारी: कया आपने उन लोगों को नहीं 
देखा जिनसे कहा गया था कि तुम अपने हाथ 
(लड़ाई से) रोके रखो ओर नमाज़ क़ाइम करो।' 
(3088) तख़रीज : (सनद सही) तबरी फ़ी तफ़्सीरः 
5/08, सुनन अल कुब्रो लिन्नसाई, हदीस: 4293, व सहीह 
अल हाकिम: 2/66, 307 


१५ 3 ४६ ७ ४॥ 3,०25 ४ ४5 
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.. फ़ायदा : 'ज़लील हो गये' यानी हम कुफ़ की हालत में तो जुल्म का बदला ले लिया करते थे। अब हमें 
. ज़ालिम के सामने हाथ उठाने और जुल्म का बदला लेने की इजाज़त नहीं। और ज़ाहिरन ये ज़लालत _ 
वाली हालत हे कि इन्सान दूसरों के लिये तंड़त-ए-मश्क़ बना रहे, लेकिन शरीयत का ये हुक्म एक 


अज़ीम मस्लिहत की बिना पर था। अगर उस वक़्त मुसलमानों को मुज़ाहमत या जवाबी जारिहियत की... 


इजाज़त दी जाती तो इस्लाम की नोज़ाइदा तहरीक और उसके क़ीमती कारकुन ख़त्म हो जाते जबकि 
सत्र व अफ़्व का हुक्म देकर उनकी कुव्वते बरदाश्त,को इन्तेहाई हद तक बढ़ा दिया गया और वह 
आइन्दा दौर में जंगों की सख़ती को हैरानकुन हद तक बरदाश्त करने के क़ाबिल बन गये और उनकी 
अख़्लाक़ी तर्बियत भी दर्ज-ए-कमाल को पहुँच गई। 
(3089) हज़रत अबू हुरैरह (.%) से रिवायत है कि 
_रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'मुझे जामेझ 
.._कलिमात देकर भेजा गया है ओर मुझे रौब देकर 
. मेरी मदद की गई है। एक दफ़ा मैं सोया हुआ था 
कि मेरे पास ज़मीन के ख़ज़ानों की चाबियाँ लाई 
गईं ओर मेरे हाथ पर रख दी गईं।' हज़रत अबू हुरैरह 
(#&9) ने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (%) तो (दुनिया 
से) चले गये, तुम इन ख़ज़ानों को निकाल रहे हो। 
(3089) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़ः 
523/6, सुनन अल कुब्रा लिन्‍नसाई, हदीस: 4294, 4295... # ४ बच #*जी 3 ७ व ८ 
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फ़वाइद व मसाइल : () 'जामेअ कलिमात' यानी अल्फ़ाज़ कम हों मगर मझानी ज्यादा हों, जैसे 
(इन्नमल आमालु बिन्निय्यात) (सहीह बुख़ारी, हदीस:) (2) 'रौब देकर' यानी मुख़ालिफ़ीन के दिल 
में मेरा रौब डाल दिया गया है। वह आपका सामना करने से कतराते थे। सिर्फ़ अपनी इज़्ज़त रखने के लिये 
हमले करते थे या अपनी जान बचाने के लिये, मगर दिलजमई से नहीं लड़ते थे। नतीजतन शिकस्त खाते 
थे। (3) चाबियों का हाथ में रखना इशारा है उन फुतूहात की तरफ़ जो मुस्तक़बिल क़रीब में हूई और 
उनसे मुसलमानों को हैरानकुन ख़ज़ाने मिले। हज़रत अबू हुरैरह (+%) का इशारा भी इसी तरफ़ है। चूंकि ये 
फुतूहात जिहाद के ज़रिये से हुईं, लिहाज़ा इस र्वायत को जिहाद के बाब॒ में लाना मुनासिब है। 


(3090) हज़रत अबू हुरेरह (+) बयान फ़रमाते 
हैं कि मेंने रसूलुल्लाह ($8) को इसी (साबिक़ा 


हदीस़ की) तरह फ़रमाते सुना। 


(3090) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 


लिन्नसाई, हदीस: 4296 


(309व) हज़रत अबू हुरैरह (:&) फ़रमाते हैं कि 
मैंने रसूलुल्लाह ($8) को फ़रमाते सुना: 'मझे 
जामेअ कलिमात देकर भेजा गया है ओर रोब 
देकर मेरी मदद की गई है। ओर एक दफ़ा में सोया 
हुआ था कि मेरे पास ज़मीन के ख़ज़ानों की 
चाबियाँ लाई गईं ओर मेरे हाथ पर रख दी गईं।' 
हज़रत अबू हुरैह (#) फ़रमाते हैं कि 


रसूलुल्लाह(%) तो (दुनिया से) तशरीफ़ ले गये 


लेकिन तुम उन ख़ज़ानों को निकाल रहे हो। 
(3094) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़ः देखें 
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हदीस: 3089, सुनन अल कुब्ा लिन्नसाई, हदीस: 4297... क्‍ (७५% ४; &॥ ५0 ,2. 2७६ 





(3092) हज़रत अबू हुरेरह (#) हे आए आओ आह 0 0 पड. 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: .'मुझे हुक्म दिया (6 ५८ $:।-5 ५५४2. ८5 4, (2॥: 
गया हे कि में लोगों से लड़ाई करूँ यहाँ तक कि _ ५ १ | ् मम गा हे क्‍ 
वह ला इलाह इल्लल्लाह पढ़ लें। जिस आदमी ने... #_* ४ ४ "२ ७9 9 ६ 
ला इलाह इल्लल्लाह पढ़ लिया, उसने मुझसे. «#७ ४७ ५८ ०४ ># ८ «४ 
अपनी जान व माल को महफ़ूज़ कर लिया। मगर 2 0 0 7 6 2 8 5 
ये कि उसके ज़िम्मे किसी का हक़ वाजिबुल अदा, | 24" 38 8 4॥ 3.2: ४ 
हो। बाक़ी रहा उसका हक़ीक़ी हिसाब तो वह ', , है 
अल्लाह तञआला के ज़िम्में है।' 

. (3092) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 2946, 4० (+४ 540 ॥ /॥ 0 ४७ ६७ 
मुस्लिम, हदीस: 2, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 4298. ५० 52055 255 ॥ 255 


फ़वाइद व मसाइल : () 'यहाँ तक कि' यानी किसी के कलिमा तय्यबा पढ़ लेने के बाद उससे 
लड़ाई जायज़ नहीं। हम ज़ाहिर को देखेंगे। बाक़ी रहा कि.वह किस नियत से कलिमा पढ़ रहा है तो ये 
हिसाब अल्लाह तझञाला के जिम्मे है। हमें उसमें पड़ने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह तआला के काम उसके 
लिये ही छोड़ दिये जायें। दबल अन्दाज़ी मुनासिब नहीं। (2) 'किसी का हक़' इस्लाम किसी साबिक़ा 
हक़ को ख़त्म नहीं करता बल्कि उसकी मज़ीद ताकीद करता है। इस्लाम लाने से साबिक़ा हुक़ूकुल्लाह 
तो माफ़ हो जाते हैं मगर हुकूकुल इबाद की अदायगी लाज़िम रहती है। (3) इस हदीस का ये मतलब 
नहीं कि जब तक कोई शख़स मुसलमान न हो, उससे लड़ाई जारी रखी जाये या उसे क़त्ल कर दिया 
जाये और उसका माल लूट लिया जाये, क्योंकि ये मफ़्हूम रसूलुल्लाह ($8) की तेयालीस साला 
ज़िन्दगि-ए-नबूवत के तर्ज़े अमल के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। इस्लामी मम्लकत में ज़िम्मियों का वजूद 
मुत्तफक़ा चीज़ है। रसूलुल्लाह ($६) के दौर में भी और उसके बाद के अदवार में भी। इसका इन्कार 
मुमकिन नहीं, लिहाज़ा इस हदीस़ से मुराद वह लोग हैं जो ख़ुद मुसलमानों से लड़ाई शुरू करें। फिर उन्हें 
. अल्लाह तज्ाला हिदायत दे दे और वह कलिम-ए-इस्लाम पढ़ लें। 

(3093) हज़रत अबू हुरेरह (#) बयान करते हैं. .$ ४5८ ८ ..2:८ ८8 (४ 

कि जब रसूलुल्लाह (%) फ़ौत हुए और हज़रत .,. , ्र 
अबू बक्र (#%) ख़लीफ़ा बनाये गये ओर कुछ. . +“: 
अरब लोगों ने कुफ़ किया (और हज़रत अबू. “४ ० 


409 28॥ 9 ।|॥,£ & :.0॥ (8. 
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बक्र(.&) ने उनसे लड़ाई का इरादा फ़रमाया) तो 
हज़रत उमर (.&) ने फ़रमाया: ऐ अबू बक्र! आप 
उन लोगों से केसे लड़ाई लड़ेंगे जब कि 


रसूलुल्लाह ($$) ने फ़रमाया है: 'मुझे लोगों से 


लड़ने का हुक्म दिया गया है यहाँ तक कि वह ला 
इलाह इल्लल्लाह पढ़ लें? जो शख़स़ ला इलाह 
इल्लल्लाह पढ़ ले, उसने मुझसे अपनी जान व 
माल को बचा लिया मगर ये कि उस पर किसी का 
हक़ बनता हो। ओर उसका हिसाब अल्लाह 
तज़ाला के ज़िम्मे है।' हज़रत अबू बक्र (#) ने 
फ़रमाया: अल्लाह की क़सम! में उन लोगों से 
ज़रूर लंडूँगा जो नमाज़ और ज़कात में फ़र्क़़ करते 
हैं क्योंकि ज़कात माल का हक़ है। अल्लाह की 
क़सम! अगर वह मुझे बकरी का बच्चा देने से 
इन्कार करें जो वह रसूलुल्लाह ($%) को दिया 


करते थे तो में इस बात पर भी उनसे लड़ूँगा। 
(हज़रत उमर (+&) ने फ़रमाया:) अल्लाह की. 
क़सम! मुझे स्राफ़ समझ में आ गया कि अल्लाह 


तजाला ने हज़रत अबू बक्र (#) का सीना लड़ाई 
के लिये खोल दिया हे ओर मुझे यक़ीन हो गया 
कि यही बात बरहक़ है। 

(3093) तख़रीज : (सनद म्रही) देखें, हदीस: 2445 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4299 
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फ़वाइद व मसाइल : (॥) ये हदीस और इसकी तफ्सील पीछे गुज़र चुकी है। (देखिये, हदीस 

2445) अलबत्ता इस हदीस़ में इक़ाल (रस्सी) का लफ़्ज़ था और यहाँ अनाक़ (बकरी का बच्चा) 
आया है। मक़सूद मुबालिगा है, ज़ाहिर मुराद नहीं, क्योंकि ज़कात में न इकाल दी जाती है न अनाक़ 
बल्कि पूरी बकरी देना लाज़िम है। मतलब उनका ये था कि मैं ज़कात के मसले में ज़र्रा भर कमी बेशी या 
तब्दीली की इजाज़त नहीं दूँगा। इस मफ़ह्म की अदायगी के लिये ऊपर दी गई दो नामुमकिन सूरतें ज़िक्र 
की गईं। उर्फ़े आम में ये अन्दाज़े कलाम आम इस्तेमाल होता है। (2) अबुल अब्बास मुब्रिद (लौ 
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/02। जिहादसे मुताल्लिक अहकाम वमसाइल. (जाई) 





मनऊ़नी इक़ालन के मुताल्लिक़) लिखते हैं कि स़दक़ा वसूल करने वाला उसी माल की जिन्स से वसूल 
करे जिसकी ज़कात दी जा रही हो और क़ीमत वसूल न करे तो उस वक़्त कहते हैं: अख़ज़ इक़ालन और 
जब अस़ल चीज़ के बजाये क़ीमत वसूल करे तो बोलते हैं अख़ज़ नक़दन. गोया उनके नज़दीक इक़ाल 
से मुराद 'ज़कात' है यानी अगर वह मुझसे किसी क़िस्म का स़दक़ा रोकेंगे जो वह स्सूलुल्लाह को दिया 
करते थे तो में उनसे लड़ूँगा। (अल कामिल लिलमुब्रिद: 2/508) 


(3094) हज़रत अबू हुरेरह (:%) से रिवायत है कि 


जब रसूलुल्लाह (%४) फ़ोत हो गये ओर अबू बक्र 
($») का दौर आया और बहुत से अरब लोग .. 


काफ़िर बन गये तो हज़रत उमर (#) ने फ़रमाया: 


ऐ अबू बक्र! आप इन लोगों से केसे लड़ाई करेंगे 
. जब कि रसूलुल्लाह ($%) का फ़रमान हैः 'मुझे 
लोगों से लड़ने का हुक्म दिया गया है यहाँ तक कि _ 


. बह ला इलाह इल्लल्लाह पढ़ लें। जिस शख्स ने 
ला इलाह इल्लल्लाह पढ़ लिया, उसने मुझसे 


अपना जान व माल महफ़ूज़ कर लिया, मगर ये कि 
उस पर किसी का हक़ बनता हो। बांक़ी रहा उसका 


हिसाब तो वह अल्लाह तझआला के ज़़िम्मे है।' 
हज़रत अबू बक्र(&) ने फ़रमाया: में उन लोगों से 
ज़रूर लड़ूँगा जिन्होंने नमाज़ ओर ज़कात में 
तफ़रीक़ कर दी है क्योंकि ज़कात माल का हक़ है। 
अल्लाह की क़सम! अगर वह मुझे बकरी का 
बच्चा न दें जो वह रसूलुल्लाह ($%) को दिया करते 


थे तब भी में उनसे लड़ूँगा। हज़रत उमर(.&) ने _ 
फ़रमाया: अल्लाह की क़सम! मुझे मालूम हो गया 


कि अल्लाह तझआला ने हज़रत अबू बक्र(+&) का 
सीना लड़ाई के लिये खोल दिया है, तो मुझे यक्कीन 
हो गया कि यही बात बरहक़ है। 


(इमाम नसाई ने कहा: हदीस़ के ये मज़्कूरा) अल्फ़ाज़. * है ॥ल अंक इक आई 
. ५४ ४५०४ | ५४५०६ #8 ७७० 


(उस्ताद) अहमद (बिन मुहम्मद बिन मुगीरा) के हैं। 





0७ 62० .3 25०5 ८5 4 ७:8| 
9० छे 


| ५# (# (३2 
की जौ०- हि. ७० है (2 (2६ | 


ट ८०.(॥| हर (४५७ है. :5+%| (3 
(5६५ ४७ ..2:८ ८3 2४ ७५४६ 


6 & 90 * 


द (३ ६ ५»$! | (४:४४ हु (5 ६ ७०2० दिल ० (3 


9 *,०/ 


्ं #-० ९ «..| 2 4. प्टैयूल्कनी, 


5 गा ब्र् > 
59 ४ ०७ ४29 ढ 6 2५४८० 


8७; ५... «५ 40 ० ४0 ४,०५८ 

बे 8 8 # 58: 5% 255 ४! 
3 ए ६ «> ४0 >>) : ०७ 
० >५॥ 0७ टछड 
४ 2१" (७ ५०६ 4॥॥ (/० 
४0 3] /| १ ।/ ५६ ,/& ८६ (७ 
० ८ 48 4॥ )॥| 2॥ १) ४७ 5.85 
५॥ 5 8:०5 4&५ ॥| 4:45 4७. 


ड्र नर 


५० «0 >) 5 2 ४७ . " 


98७॥॥ ४0०) ८६ 5353 ७ ४७७ 


2५% ३ 4॥॥ 2५) & 5७३॥ 55 


5/7€७//६7 धा।7 
<५&2.25 6<*& 737 


५ जिहादसे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 





.._ (जबकि इमाम नसाई के दूसरे उस्ताद कस्ीर बिन उनबैद 
ने इसे बिल मझआनी रिवायत किया है।) 

(3094) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 2445, 

सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 4300. 


(3095) हज़रत अबू हुरैरह (&) से मन्क़ूल हे 
कि जब हज़रत अबू बक्र (#) ने उन (मानेओने 
ज़कात) से लड़ाई करने का अज़्म कर लिया तो 
हज़रत उमर (9) ने कहा: अबू बक्र) आप उन 
लोगों से केसे लड़ सकते हैं जब कि 
रसूलुल्लाह(%8) का फ़रमाने गिरामी है: “मुझे 
लोगों से लड़ने का हुक्म दिया गया हे यहाँ तक 
कि वह ला इलाह इल्लल्लाह पढ़ लें। चुनांचे जब 
वह ला इलाह इल्लल्लाह पढ़ लें तो उन्होंने अपने 


. ख़ून और माल मुझसे बचा लिये मगर ये कि उन 
हज़रत अबू 
बक्र(:%) ने फ़रमाया: अल्लाह की क़सम! में उस 


पर किसी का हक़ बनता हो।' 


शख़्स़ से ज़रूर लड़ेँगा जो नमाज़ और ज़कात में 
तफ़रीक़ करेगा (यानी नमाज़ पढ़ेगा मगर ज़कात 
न देगा) अल्लाह की क़सम! अगर वह मुझे बकरी 
का एक बच्चा भी न दें जो वह रसूलुल्लाह (%) 
को दिया करते थे तो में इस बात पर भी उनसे 
लड़ूँगा। हज़रत उमर (#) ने फ़रमाया: अल्लाह 
की क़सम मुझे मालूम हो गया कि अल्लाह 
तज्ाला ने हज़रत अबू बक्र (,%) का सीना उन 
लोगों से लड़ाई के लिये खोल दिया है। ओर मुझे 
. यक़़ीन हो गया कि ये बात बिल्कुल स़॒ही है। 


. (3095) तख़रीज : (सनद सही) देखें हदीस: 2445, 


धर सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 430॥ 
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सुनन नाई 


(3096) हज़रत अनप्त बिन मालिक (#) से 


रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह (%) अल्लाह 


तझआला को प्यारे हो गये तो बहुत से अरब मुर्तद 


हो गये। हज़रत उमर (#) ने फ़रमाया: अबू बक्र! 
आप उन अरबों से किस बुनियाद पर लड़ेंगे? 
हज़रत अबू बक्र (#) ने फ़रमायाः 
रसूलुल्लाह(%) ने फ़रमाया था: “मुझे हुक्म दिया 
गया कि में लोगों से लड़ाई जारी रखूँ यहाँ तक कि 


वह गवाही दे दें कि अल्लाह तआला के सिवा _ 


कोई माबूद नहीं ओर में अल्लाह ताला का 
रसूल हूँ ओर नमाज़ क़ाइम करें ओर ज़कात अदा 
करें।! अल्लाह की क़सम! अगर वह बकरी का 
एक बच्चा भी रोक लें जो वह रसूलुल्लाह(%६) के 
दौर में दिया करते थे तो मैं इस पर भी उनसे 


लड़ूँगा। हज़रत उमर (:&) ने फ़रमाया: जब मेंने 


हज़रत अबू बक्र (#%) की राय पर ग़ौर किया 
(और देखा कि) उनका सीना अल्लाह की तरफ़ 
से खोल दिया गया हे, तो मुझे यकीन हो गया कि 
यही बात बरहक़ है। 

अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (४8४5 )) बयान करते 
हैं कि रावी इमरान क़त्तान इल्मे हदीस़ में क़वी नहीं और 
ये हदीस (सनद के लिहाज़ से) ग़लत है। सही रिवायत 
पहली (3093, 3094) है, यानी हदीसे ज़ोहरी अन 
अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन उत्बा अन अबी हुरेरह 
(3096) तख़रीज : (सनद घझही) सुनन अल कुब्रा लिन 
नसाई: 4302, देखें, हदीस: 397], 3972, 5006 वगैरह 
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हा जिहाद से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल * के 
अहादीसं: 3093 और 3094 से वाज़ेह है ओर दुरुस्त भी यही है। ताहम इस इड़ितलाफ़ से हदीस की _ 
सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता, हदीस दूसरी इस्नाद के साथ बिल्कुल सही है। वलल्‍लाहु आलम! (2) 
'मुर्तद हो गये' मुर्तद्दीन की कई क़िस्में हैं मगर यहाँ इख़ितलाफ़ मानेओने ज़कात के बारे में है जिनका _ 
मौक़िफ़ था कि ज़कात स्रिर्फ़ रसूलुल्लाह (%) के साथ ख़ास थी, कोई दूसरा वसूल नहीं कर सकता, 
हालांकि आपने ज़कात बतौर अमीर या हाकिम वसूल फ़रमाई थी वरना आपके लिये तो जायज़ ही न थी, 
लिहाज़ा अब जो नबी ($£) का नाइब बनेगा वह भी बतौर हाकिम वसूल करेगा वरना अफ़रातफ़री फैल 
जायेगी, ज़कात का फ़रीज़ा तर्क हो जायेगा, हालांकि रसूलुल्लाह (&) ने नमाज़ ओर ज़कात दोनों को 
मुसलमान होने के लिये शर्त क़रार दिया है, और ज़कात न देने वाला हुकूमत का बागी है और बागी से 
लड़ाई बिल इत्तेफ़ाक़ जायज़ है। हज़रत उमर (#) का ख़्याल था कि ये कलिमा गो हैं।. उनसे लड़ाई 
जायज़ नहीं। हज़रत अबू बक्र (#&) के दलाइल॑ से उनकी समझ में आ गया कि मुसलमान होने के लिये 
सिर्फ कलिमा ही काफ़ी नहीं कुछ दूसरे उमूर भी ज़रूरी हैं जेसा कि हदीसे मज्कूर में वज़ाहत है। 
(3097) हज़रत अबू हुरेरह (+%) ने बतलाया कि. 08 दी ३ ७5 5 5 ४८४ 
रसूलुल्लाह ($%६) ने फ़रमाया: 'मुझे लोगों से लड़ने ५० ५६ ७४ 
को कहा गया है यहाँ तक कि वह ला इलाह पक 





८2४ ५ ५ 


इल्लल्लाह पढ़ लें। जिस शख़्स़ ने ये पढ़ लिया, 
उसने मुझसे अपना जान व माल बचा लिया, 
अलबत्ता उसे हुक़ूक़ देने पड़ेंगे। हाँ। उसका हक़ीक़ी 
हिसाब अल्लाह तझआला की ज़िम्मेदारी है।' 


(3097) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
2946, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 4303. 


(3098) हज़रत अनस (#) से रिवायत है कि 
नबी ($) ने फ़रमाया: 'तुम मुश्रिकीन के साथ 


अपने मालों, हाथों ओर अपनी ज़बानों के साथ 
जिहाद करो। 


(3098) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस 
2504, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4304, व सहीह इब्ने 
हिब्बान: 68, वल हाकिम: 2/8॥, देखें, हदीस: 729. 
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जिहाद से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल.. (जा) 
फ़वाइद व मसाइल : (१) इमाम नसाई (4४६४ ) ने ऊपर दी गई (2) अहादीस़ से जिहाद के वजूब 
व फ़र्ज़ीयत पर इस्तेदलाल किया है क्योंकि इनमें जिहाद का हुक्म स़राहतन मज़्कूर है, अलबत्ता इस 
वजूब की शरई हैसियत समझने के लिये हदीस: 3087 की तफ़्सील व तशरीह मद्दे नज़र रहनी चाहिए 
(2) जिहाद नफ़्स के साथ भी फ़र्ज़ है और माल के साथ भी, यानी मुल्की ज़रूरियात के तक़ाज़े पूरे... 
करने के लिये हुकूमत के साथ मुकम्मल तौर पर तंजञावुन किया जाये ताकि हुकूमत दिफ़ा को मज़बूत _ 
बनाये, और जंगी तैयारी क़ाइम रहे जिसे देख कर दुश्मन शरारत से बाज़ रहे। (3) ज़बान के साथ 
जिहाद ये है कि काफ़िरों को तब्लीग़ करे, मुसलमानों को जिहाद पर उभारे, इस्लामी फ़ोज की तारीफ़ 
करके उनका हौस़ला बढ़ाये और दुश्मन की हिजू करके उनको बद दिल करे। (4) मज़्कूरा रिवायत को 
मुहक्निक़े किताब ने सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है जबकि दीगर मुहक्लिक़ीन ने सही क़रार दिया हे। 
मुहक्किक़ीन की तफ़्सीली बहस से तस्हीहे हदीस वाली राय ही स़वाब के लिहाज़ से सही मालूम होती है। 
वल्लाहु आलम! मज़ीद तफ़्स़ील के लिये देखिये: (अल मौसूआ अल हदीसिया मुसनद इमाम अहमद: 
9/272, व सहीह सुनन अबी दाऊद (मुफ़्स्सल) लिल अल्बानी: 7/265, रक़म: 2262) 









पक :थ 
2६०४ 255 ३ २] 
(3099) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है. ७४ 30७ ,..>)| 2: 5३ 525 ४: 


. कि नबी ($४) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स़ इस हाल में 2.2 
2 $ की 0 नहीं ु 2०| (६ (:$| ! ($ ; (हक छह ० मन 
फ़ौत हुआ कि वह कभी जिहाद को नहीं गया, न ० 5 0. 


बाब : (2) 


जिहाद छोड़ना सख़त गुनाह है 





कभी जिहाद की ख़वाहिश की, तो वह निफ़ाक़ के | (४ - 4४3 00% ४७ 2:९४) 
एक शोबे पर मा! 335 50 5 25 5 4) 
(3099) तख़रीज : (सनद प्ही) मुस्लिम, हदीस: बएं& . &# ६ ६ ४४४४ 
90, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4305. " 05 ह$ :4॥ 5 62% ... ५६ 


5,322 (3 स्रश्थ (5 ८5७ (३० ँ 

० दे (3५० ४५... “४-८ (४ <५७ 3१०. द 

फ़ायदा : इससे जिहाद की अहमियत वाजेह है, और इससे ये मालूम हुआ कि हर मुसलमान को कुफ़ 

और कुफ़्फ़ार के ख़िलाफ़ दिल में बुग्ज़ रखना और ये जज़्बा रखना चाहिये कि जब भी जिहाद का 
महला पेश आया तो में जान व माल की कुर्बानी से गुरेज़ नहीं करूँगा। 
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बाब : (3) क्‍ 
लश्कर से पीछे रहने की इजाज़त _ 


(300) हज़रत अबू हुरेरा (+%) बयान करते हैं 


कि मेंने रसूलुल्लाह ($%) को फ़रमाते सुना 

_“क़सम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान हे! 
अगर ये बात न होती कि बहुत से मोमिन मुझसे 
पीछे रहना गवारा नहीं करेंगे, और मुझ में इतनी 
ताक़त नहीं कि में उन सबको सवारियाँ (और 


सामाने जंग) मुहेया कर सकूँ, तो में किसी लश्कर 


से पीछे न रहता जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद 
करने जाता। क़सम उस ज़ात की जिसके हाथ में 
प्रेरी जान है! मेरी ख़वाहिश हे कि में अल्लाह के 


रास्ते में शहीद किया जाऊँ, फिर ज़िन्दा किया 


जाऊँ, फिर शहीद किया जाऊँ, फिर ज़िन्दा किया 


जाऊँ, फिरं शहीद किया जाऊँ, फिर ज़िन्दा किया _ 


जाऊँ, फिर शहीद किया जाऊँ। 


(300) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 
7226, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4306. 





3५ ,<॥ ५.5 ४5८) 3 4.22. :॥ 


५» 6 


कि हर, | ७२ (४+४ ८2: >>] [327 | 


८22४॥ री मे ७२ | >+ ५9५: 


(3 ६ 5 502 2 (3 ८3.2० (2 (3 


२ डेट ज) (>> | ३९० हट हक स। | 


८० ४७ ७ 27% (| ७ नई 
४५६ «3 ५०० ५॥| (० 20 ०५०५ 
32 9! ४) | ५१ 0202 (32 (20 द 
५0५८६ 8 ६६.8 ८.5 ) ८..०$:)| 
७ ८८० ४ ७ -< 5 # 
4४ ० 53 3+४ 2०७०४ ७ ८4५८ 
्््र | ०9३७ ०-४२ (०>४«० (52०० (४3 + 


फ़वाइद व मसाइल : (१) ये सिर्फ़ छवाहिश है, मक़स़॒दे शहादत की फ़ज़ीलत बयान करना है वरना 
ऐसा होना मुमकिन नहीं है। कभी कोई शहीद ज़िन्दा नहीं हुआ। शोहदा-ए-उह॒द ने अल्लाह तआला से 
. ज़िन्दगी की दरख़वास्त की थी मगर मन्ज़ूर न हुई। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 887) (2) शहादत की 
ख़वाहिश का फ़ायदा ये है कि उसे स़वाब मिल जायेगा, ख़वाह बिस्तर ही पर फ़ौत हो, और अल्लाह 
तञआला उसे शहादत का मर्तबा अता फ़रमा देगा। (3) मालूम हुआ हर शख़्स का मैदाने जंग में जाना 
ज़रूरी नहीं बल्कि हालात, वसाइल और ज़रूरत का लिहाज़ ज़रूरी है। 
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(30व) हज़रत सहल बिन सअद (+#&) फ़रमाते 
हैं कि मेंने मरवान बिन हकम को बेठे देखा तो में 
भी आकर उनके पास बेठ गया। उन्होंने हमें हज़रत 
ज़ेद बिन साबित (:&) के वास्ते से बयान किया 
कि रसूलुल्लाह ($%) पर ये आयत उतरी: 'घरों में 
बैठ रहने वाले मोमिन और अल्लाह तखाला के 
रास्ते में जिहाद करने वाले बराबर नहीं हो सकते" 


तो हज़रत इब्ने उम्मे मक्तूम (#%) आये जब कि _ 


आप ($%) ये आयत मुझे लिखवा रहे थे। वह 


कहने लगे: ऐ अल्लाह के रसूल! अगर में जिहाद _ 


करने की ताक़त रखता तो ज़रूर जिहाद करता। 


अल्लाह (७७६ ) ने ये अल्फ़ाज़ उतार दिये: 
'बशतें कि वह माज़ूर न हों।' उस वक़्त रसूलुल्लाह _ 


(%६) की राने मुबारक मेरी रान पर थी (बहय की 
हालत की वजह से) मुझ पर इस क़द्ग बोझ पड़ा कि 
मुझे ख़तरा पेदा हुआ कि मेरी रान टूट जायेगी, फिर 
आपसे वहय की हालत ख़त्म हुई तो आपने ये 
अल्फ़ाज़ पढ़े। 

अबू अब्दुररहमान (इमाम नसाई (4४&8 )) फरमाते हैं कि 
ये अब्दुररहमान बिन इस्हाक़ (सनद में मज़्कूरा इमाम 
जोहरी (48:52) का शागिर्द) मोतबर है, इसमें कोई 
_ ख़राबी नहीं और वह अब्दुर्र्रमान बिन इस्हाक़ जिससे 
अली बिन मसहुर, अबू मुआविया और अब्दुल वाहिद 


बिन ज़ियाद रिवायत करते हैं और वह ख़ुद नोमान बिन 


सअद से बयान करता है, स्िक्रा और मोतबर नहीं। 
(30व) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2832, 
सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस़: 4307. . 





सम क-- 
हज : (4) (जिहाद से पीछे) बेठे रहने वालों 
पर मुजाहिदीन की फ़ज़ीलत का बयान | 
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203 0, 
फ़वाइद व मसाइल : () ख़ालिस अल्लाह की रिज़ा के लिये अपनी जान ख़तरे में डालना बल्कि 
कुर्बान कर देना कोई मामूली नेकी नहीं। इसी लिये मुजाहिदीन को दूसरे नेक लोगों पर बहुत ज्यादा 
फ़ज़ीलत हासिल है मगर माज़ूर शख्स जिहाद की नियत रखे तो उसे भी जिहाद का स़वाब मिलेगा। 
(2) हज़रत इब्ने मक्तूम (#) नाबीना थे। अरबी ज़बान में 'मक्तूम' नाबीने को कहते हैं। उनके नाम 
के बारे में इड़ितलाफ़ है। अक्स़र मुहक्लिक़ीन ने अब्दुल्लाह बताया है। कुछ ने अम्र भी कहा है। वल्लाहु 
आलम! (3) 'बशर्ते कि वह माज़ूर न हों।' (अन्निसा: 4/95) के अल्फ़ाज़ बाद में उतरने पर कोई 
ऐतराज़ नहीं क्योंकि अगर ये अल्फ़ाज़ होते तब भी शरई उस्ूल की रू से माज़ूर को रुख़्तत है और 
नियत का अज्र मिलना भी क़तई मसला है, ताहम जिहाद की अहमियत के पेशे नज़र वज़ाहत की 
ज़रूरत महसूस हुई तो वज़ाहत कर दी गई। क्‍ 
(302) हज़रत सहल बिन सअद (.#) बयान 
करते हैं कि मेंने मरवान को मस्जिद में बेठे देखा। 

में आया ओर उनके पास बैठ गया, तो उन्होंने हमें 
हज़रत ज़ेद बिन साबित (+&) के वास्ते से बयान 
किया कि रसूलुल्लाह ($%) ने मुझे रो आयत 
लिखवाई: “जिहाद को न जाने वाले मोमिन और 
जिहाद करने वाले मोमिन बराबर नहीं हो सकते।' 
आप मुझे ये आयत लिखवा रहे थे कि इस दौरान 
हज़रत इब्ने उम्मे मक्तूम (#) आ गये। वह कहने 
लगे: ऐ अल्लाह के रसूल! अगर मुझ में जिहाद 
की ताक़त होती तो में ज़रूर जिहाद करता। वह 
नाबीना शख़्स थे, फिर अल्लाह तझआला ने अपने 





“9, 26 री 
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. रसूल ($#8) पर वहय उतारी जबकि आपकी रान (3 ६ हल ही 4 #५८ 
मुबारक मेरी रान पर थी (मुझ पर इस क़द्र बोझ. 5 :४ ८,८५ ४ ८४५ ८ है! 


पड़ा कि) क़रीब था मेरी रान टूट जाती। फिर 
आपफमसे केफ़ियते वहय दूर हुई तो अल्लाह तआला 


ने ये अल्फ़ाज़ उतारे थे: 'बशर्ते कि वह (जिहाद से 


पीछे बैठ रहने वाले) माज़ूर न हों।' 
(302) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 4308, 
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शुनन नआाई ॥/205 


(303) हज़रत बराअ (#) से रिवायत है कि नबी _ 


($%४) ने फ़रमाया: 'मेरे पास कंधे की हड्डी या कोई 
तख़ती लाओ, फिर आपने लिखवाया: “(जिहाद से 


पीछे) बेठ रहने वाले मोमिन ओर जिहाद करने वाले 


बराबर नहीं हो सकते।' हज़रत अप्र बिन उम्मे 
. मक्तूम (#) आपके पीछे बैठे थे। कहने लगेः (ऐ 
अल्लाह के नबी!) क्या मुझे रुख़्मत है? फिर ये 
अल्फ़ाज़ उतरे: 'जो माज़ूर न हों।' 

(303) तख़रीज : (सनद सही) तिमिंज़ी, हदीस: 670, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 430, बुख़ारी, हदीस: 2837, 
. 4593, 4594, 4990, मुस्लिम, हदीस: 898/47. 


न्श्र 


७५ ०४७ , 55 ८ हू ््शछ्थ्ा 
2 बंदर 3 ५०३७ 
न बह 4 (० 60 8 5६५4 

32४॥ " ७ ७७४७ «४ 55 
७४2४ ३] ८50 >५८४० 
४ ८४ 3१22८; [ 5४४४० ७» 534#४॥ 
58 ५००) (८ & ०७७ 4६५ .,४५ 
(204४ (23 4४ ) 


फ़ायदा : कंधे की हड्डी' उस दौर में लिखने के लिये इस क़िस्म की चीज़ें ही इस्तेमाल होती थीं। कंधे 

की हड्डी चूंकि बारीक होती है, लिहाज़ा लिखने के लिये मौज़ूं थी। लौह' से मुराद पत्थर या लोहे या 
लकड़ी की तख़ती है। रसूलुल्लाह ($£) ख़ुद लिखना नहीं जानते थे। कातिब सहाब-ए-किराम (#) 

.. को लिखवाया करते थे। आप ख़ुद ओर दूसरे सहाब-ए-किराम (#) ज़बानी याद रखते थे। 


(304) हज़रत बराअ (#) बयान करते हैं कि 2 ७४४ ०७ ,.९८ ८ 455० ७:७। 
जब ये आयत उतरी “(जिहाद से पीछे) बेठ रहने 5 2 आबिट 
. (डी ४ |; ८5१ + ५४ >< 


वाले मोमिन (ओर मुजाहिदीन) बराबर नहीं हो 
 सकते।' तो हज़रत इब्ने उम्मे मक्तूम (#%) जो कि 
एक नाबीना शख़््स़ थे, हाज़िर हुए और अर्ज़ 
किया: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे बारे में क्या हुक्म 
है? जबकि में तो नाबीना हूँ (जिहाद नहीं कर 
सकता) वह पूछते रहे यहाँ तक कि ये अल्फ़ाज़ 
उतरे: 'बशर्ते कि वह माज़ूर न हों। ते 
(304) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
 लिननसाई, हदीस: 4309, पिछली हदीस देखें. 


४ ज ) <75 था ४७ ॥(%2 
/ &॥ ह६ [ ०८ ७8 53490 
4५0 ०५०५ ४ ०५४७ ८ 5७3 ४5 
& €/ ५४ ०४७ | ७४॥ ७ <४६४55 

- [22 (४3 ४ ] 
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. बाब: (5) जिस शख़्स के वालिदेन | 8४ 22058 | 
(हाजतमन्द) हों उसे पीछे रहने की इजाज़त है। | .।5॥४2८:५४55॥ 33.25 


_(305) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र (#) 8 ४६ 5७ «यो 58 445० ७: 
बयान करते हैं कि एक आदमी रसूलुल्लाह (४४). , 
के पास आया। वह आपसे जिहाद की इजाज़त बज 
तलब करता था। आप (%) ने फ़रमाया: तेरे. ४“ ५४ (6 ८६ 9४० (हाँ 0९ ४ 
वालिदैन ज़िन्दा हैं? उसने कहा: जी हाँ। आपने... (४5 £७& ०४७ ५.६८ .£ 40 ६८ 

फ़रमाया: 'फिर तू उनकी ख़िदमत कर। यही ००3 4०० 4॥| (/.० ५0 20,2५ | 
जिहाद है। | " ४६ >(६०४ ५७2 ४३४०८ 
(305) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5972, ८५.४ " हु 

मुस्लिम, हदीस: 2549, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 43. *#४ ४४. (72 “७. " आय 
॒ | । ह | के ७5.5 


फ़ायदा : बाब और हदीस़ का मक़स़द ये है कि जिहाद फ़र्ज़े ऐन नहीं, फ़र्ज़ें किफ़ाया है, लिहाज़ा अगर 
किसी शख़्स़ का घर रहना ज़रूरी हो, जैसे: वालिदैन की ख़िदमत वगैरह के लिये, तो वह जिहाद को न 
जाये। घर रह कर वालिदैन और बीवी बच्चों के हुकूक अदा करे। उसके लिये यही जिहाद है। हाँ जिस 
शख्स पर जिहाद फ़र्ज़े ऐन हो जाये, जैसे: सरकारी फ़ौजी या जब अमीर सबको निकलने का हुक्म दे तो 
फिर उसे भी जाना पड़ेगा। 


बाब: (6) क्‍ 
जिस शख़स़ की वालिदा हो, उसे भी जंग से 
क्‍ पीछे रहने की इजाज़त हे 


(306) हज़रत मुआविया बिन जाहिमा सुलभी_ &&॥ 2४ 68 -०७४४॥ 4: ७:५| 
से रिवायत है कि (मेरे वालिदे मोहतरम) हज़रत. ५ ३८ (६४ ॥६ ,%/ टग् 
। (्रं (3 पट ब्ऐ3० है ४८59» 
जाहिमा (#&) नबी (#) के पास हाज़िःरहुए और + |” 
कहने लगे; ऐ अल्लाह के रसूल! मेरा इरादा जंग 
को जाने का है जबकि मैं आपसे मशए्वरा लेने के. - >-#४ 2५5 55 4४॥| :६८ 5॥ #$ 
लिये हाज़िर हुआ हूँ। आप (%४) ने फ़रमाया: 'तेरी.. ६. ,(८६ 54206 8 25072 8 
वालिदा है?” उसने कहा: जी हाँ! आपने नि का 





(८544 श्‌ (६ ० 7 न * 
.. >> "| ७5; ४.८ ) ५् (2.५ (+. ८ नटुप+० 






42.८ 


| 60540: 25८0 33८2 5) | 
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5/7€//६77 ६धा/7 
42.25 6<4*& 7 37 





सुनन नसाई जिहाद से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (2४8 33 
फ़रमाया: 'उसके पास ही रह (और ख़िदमत कर) 20 ४६ 4५०७ $ .८2.)॥ 
जन्नत उसके पाँव तले है... नील 0 ही कील कर ' हम 
(306) तख़रीज : (सनद स़्रही) इब्ने माजा, यम 
४१ ५६५ 24५ 45; 5१5 $| ८3; ४॥ 


हदीस: 278, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 432. द 
क्‍ +८0०७ . "१ ८०८४ ७" ० 


(६2%, <<४ ८८०॥ 55 ७०४७ " ७ 


फ़ायदा : जन्नत उसके पाँव तले है” ये एक मुहावरा है। मक़सूद ये है कि उसकी ख़िदमत करने से तुझे 
जन्नत हासिल होगी, फिर उसकी ख़िदमत तेरा फ़र्ज़ भी है। जिहाद से भी जन्नत ही हासिल होगी मगर _ 
वह तुझ पर फ़र्ज़ नहीं, लिहाज़ा अपना फर्ज़ अदा करके जन्नत हासिल कर। 

पर (7) जो शख़्स अल्लाह तआला के | | 
रास्ते में अपनी जान व माल के साथ जिहाद | 


करे, उसकी फ़ज़ीलत? 


(307) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (&) से ६६४ ७६४ ४७ ६८ ८3 ४ 
रिवायत है कि एक आदमी रसूलुल्लाह (%) के 
पास आया ओर कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! ५ , ५2 

सब लोगों में से कौन अफ़ज़ल है? आपने. ० ४2-४४ 7४४८ (ढाँ ७+ ब फ 
फ़रमाया: 'जो शख़स़ अपने नफ़्स व माल के साथ. «४ «४ ० 40 ०४,०; /| ४; 
अल्लाह तज़ाला के रास्ते में जिहाद करे।' उसने >6॥ ४ ५0 ०,०८ ४ ०७६ ,॥.., 
कहा: अल्लाह के रसूल! फिर कौन? आपने 2७ ०..६ &७ 5० " 35 ।5%5| 
फ़रमाया: 'फिर वह मोमिन जो किसी पहाड़ी वादी ४ 27/57/75०८ ४“ 
में फ़रोकश हो गया हो, अल्लाह तआला से डरता. £४ 7 अब अर ८ 
हो और लोगों को अपने शर से महफ़ूज़ रखता हो।।... ५०७८॥ ८५ -<८ .» 2०9 ४ " ४ 


























(307) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: "३१5७ ७० 50 (कर थी 
888, सुनन्न अल कुब्रा लिन्नसाई: 433, बुख़ारी, हदीस: 
6494, 2786 


फ़वाइद व मसाइल : () 'अल्लाह ताला के रास्ते में' यानी ख़ालिस अल्लाह तआला की 
रज़ामन्दी हासिल करने के लिये। रियाकारी, शोहरत या दुनियावी मक़ास़िद का हुसूल मद्दे नज़र हो न 
उसकी बुनियाद अस्नबियत हो। (2) पहाड़ी वादी' ये मछुसूस हालात की बात है वरना आम हालात में 
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जिहाद से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल__ जा ) 002/72# 34 | अहकाम व मसाइल (०४% 34 
गोशा नशीनी और मुस्लिम मुआशरे से अलग रहना जायज़ नहीं। नमाज़ बा'जमाअत और जुमा फर्ज़ हैं। 
बीमारों की बीमार पुर्सी करना और ज़ईफ़ों की मदद करना भी मुसलमानों के हुक़ूक़ में से है। ये सब कुछ 
मुआशरे के अन्दर रह कर ही मुमकिन है। अकेला शख़स़ इन सब फ़राइज़ और हुक़ूक़ का तारिक(छोड़ने 
वाला) होगा। वह अफ़ज़ल कैसे हो सकता है? अलबत्ता जब मुआशरे में रह कर दीन के ज़ाया होने का. 
कवी इम्कान और ख़तरा मौजूद हो तो गोशा नशीनी बेहतर है, मगर मौहूम ख़तरात के पेशे नज़र जायज़ 
नहीं। सहाब-ए-किराम (&) ने इन्तेहाई तकालीफ़ बरदाश्त करके भी मुआशरे को नहीं छोड़ा बल्कि 
इस्लाह की कोशिश करतें रहे, और तब्लीग़ भी तो एक फ़रीज़ा है और ये मुआशरे में रह कर ही मुमकिन 
है, लिहांजा ऊपर दी गई हदीस इन्तेहाई हालात के साथ मख़्सूस है। 








क्‍ बाब : (8) 
न शख़्स पेदल अल्लाह तझआला के रास्ते 
____ काम करे, उसकी फ़ज़ीलत 
_ (3१08) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) से. 5६३७ «44 ७४ 0७ .६::5 ७: 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ग़ज़्व-ए-तबूक 5 (86 ५0०. 24 क्‍ 


वाले साल लोगों को ख़ुत्बा इरशाद फ़रमा रहे थे। :. , ५१] हा] 
आपने अपनी सवारी से टेक लगा रखी थी। ४४ 6). २४ ;४४ 2 ५2४४४ 
आपने फ़रमाया: 'क्या में तुम्हें बेहतरीन और. “४-3 4४० 4४ | /-> 2४ ८५; 350 
बदतरीन इन्सान के ही में न बताऊँ? ३४४४३ ५.० 9; («6॥ ८५5८ 2,5 ८७ 
बेहतरीन इन्सान वह है जो अल्लाह तआला द पा 

रास्ते में घोड़े पर सवार होकर या ऊँट पर सवार _ मिली आ ४४ ५92५ ॉ ४ 
होकर या पैदल काम करता रहे यहाँ तक कि उसे. 7/ ०१ ७ >“४ 5 ५४ (५ 
मौत आ जाये। ओर बेशक लोगों में सबसे बुरा «० ५४ ० 2 | १४3 «५ 
वह फ़ाजिर शख़्स़ है जो का की किताब ७ ४9.४ , 5 $ ५.5 5 
पढ़ता है ओर उसकी कुछ परवाह नहीं करता।' 
(308) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 3/37, 
4], 42, 57, 58, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 434, व॑ 
सहीह अल हाकिम: 2/67, 68 ८४ 7 626 8757 
फ़वाइद व मसाइल : (4) 'फ़ी सबीलिल्लाह' से मुराद उमूमन जिहाद ही होता है, लिहाज़ा ज़ाहिर 
यही है कि इस रिवायत में 'काम' से मुराद जिहाद का काम है, यानी वह पेदल जिहाद करता है या 


नी 


४ कक ३ ५५) ०५०7] ४५5० डी &५.9 >५) 


9 20 ८७ ६ 9७ १४; ..&॥ 
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 [शुनननसाई ि]75: नजिहादसे मुताल्लिक़ 





(0. 


मुजाहिदीन की ख़िदमत करता है, ताहम कुछ लोग फ़ी सबीलिल्लाह से हर नेकी मुराद लेते हैं, तो इस 
ऐतबार से इसमें उमूम हो जायेगा और हर नेकी का काम उसमें आ जायेगा। वल्‍लाहु आलम! (2) 
जिससे मश्वरा तलब किया जाये, उसे ख़ालिसतन ख़ेरख़्वाही से मश्वरा देना चाहिये। 


(309) हज़रत अबू हुरेरह (:#) फ़रमाते हैं कि जो 
शख़्स अल्लाह तआला के डर से रोता है, उसे आग _ 
नहीं लगेगी, यहाँ तक कि (दूृहा हुआ) दूध दोबारा 
पिस्तान में चला जाये। ओर ये नहीं हो सकता कि _ 


किसी मुसलमान के नथूनों में अल्लाह के रास्ते में 


(जिहाद करते हुए ज़मीन से उड़ने वाला) गुबार और 


जहन्नम का धूबाँ दोनों जमा हो जायें। 


(309) तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी, हदीस: /490 
हदीस: 80, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 435, इब्ने माजा 
हदीस: 2774, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 598 


फ़ायदा 


| 


न्‍*ी कह हक ही छे * 
८3८५० ७२ ४४ 


५३ 


(४.७ ४७ 
7 7 7776 की 7 कट 
0 2 ८०४४ ७०४ >> 
6 न 90“: ०» छ्ट 0 5४००५ 
५7 (४ (+ ५० | पटौनूनीी ५-४ टौ०-०६० 
कल हु शा पर श्र द्र प्र #४ज मे छः 
5: ) 0७ ४2; . ६८ ८४4 
५5223 + ः.. १०, ६ है # 

& 26 4६५5 0 2:55 ४ | 


4६६ ६४४ ५ 6.) | 2 ८&:0॥ 52 


५५ 2७-०० ८्अ्टे (*नहटी ५) (५.3५ नह | हि अआ ८ड्टे द 


४ (५००० 


यहाँ तक कि दूध' और ये नामुमकिन बात है, अक़्लन भी आदतन भी। मक़स़द ये है कि _ क्‍ 


अल्लाह तञआला के डर से रोने वाले का जहन्नम में जाना नामुमकिन है। उसी तरह ख़ुलूस से जिहाद 


करने वाला हरगिज़ जहन्नम में नहीं जा सकता। 

.. (340) हज़रत अबू हुरेरह (#) से रिवायत है 
कि नबी ($%) ने फ़रमाया: 'वह शख़स आग में 
नहीं जायेगा जो अल्लाह के डर से रो पड़ा यहाँ 
तक कि (दूहा हुआ) दूध पिस्तान में वापस चला 
जाये। और दोराने जिहाद में पड़ने वाला गुबार 
ओर जहन्नम का धूवाँ इकट्ठे नहीं हो सकते।' 
(30) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिजी, हदीसः 
633, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 436. 


(3444) हज़रत अबू हुरेरह (#) से मन्क़ूल है 
कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'मुमकिन नहीं 
कि मुसलमान उस काफ़िर के साथ जहन्नम में 


इकट्ठा हो जिसे उसने क़त्ल किया हो बशर्ते कि _ 


4 


म्ि 


५४; ६4॥ ८॥ ०5 ८८.५) 53 46 ७:४| 
पवी 9 ४4१४७ ७६ ५४2५४ ५४ 
छा 48 “9 (0 ० ७6 ५४४ 
6४9" 7४४ /# 280 . 62% 
4 ६4 ४ 5६ 485 5 

७४४ ४ ६:५॥ ५ &॥॥ 5+४ 
9" && ,७ 5७5; ४॥ |... १८ 
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वह मुसलमान बाद में दुरुस्त रहा और शरीयत पर 
कारबन्द रहा। और अल्लाह तझआला के रास्ते में 


गुबार और जहन्नम की हरारत किसी मोमिन के _ 


पेट में जमा नहीं हो सकते। ओर किसी मोमिन के 
दिल में ईमान ओर हसद जमा नहीं हो सकते।' 
(3]]) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 
2/340, सुनन अल कुब्रा लिननसाई: 437, व सहीह इब्ने 
हिब्बान, हदीस: 597, वल हाकिम: 2/72, मुस्लिम, 
हदीस: 89/437.. 


हि आह ताक 
है («० है), ८अ्टे हब 28 | थे है 
_ो 2४-०५ ४५ ५००७५ 3०० £ 3४ 


हि 9५ /ाी | हि जम गा (22 909 *08-. 
त्द् «| | (८ 94 9० 9 
हिल्ौज १ छडज कटे 2 पर 0230 ५०२ 


छ9.,» नी श्दै 
ह 9“ ५035 कक 4 (&५2»< 7 २29 ा नौ “ नीली 
न “रो (डे कं 2... ५ हर ७५ ५ 
द 20॥ /ा हे /ा कि 
हर छह (9 ) ४] | 
धर 


फ़ायदा : यानी मोमिन और काफ़िर, जिहाद का गुबार और जहन्नम की आग, ईमान और हसद 
मुतज़ाद (विपरित) चीज़ें हैं। और मुतज़ाद चीज़ें न दुनिया में जमा हो सकती हैं न आख़िरत में। ये कतई 


उसूल है। 


(342) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मन्क़ूल है 


कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'अल्लाह के 


रास्ते में उड़ने वाला गुबार और जहन्नम का धूवाँ 


किसी मोमिन के पेट में कभी जमा नहीं होंगे। इसी 
तरह बुख़ल ओर ईमान कभी भी किसी इन्सान के 
. दिल में जमा नहीं होंगे। क्‍ 


(3442) तख़रीज : (सनद हसन) वल हाकिम: 2/72, 
सुनन अल कुब्रा लिननसाई: 438, पिछली हदीस देखें. 


(343) हज़रत अबू हुरेरह (:&) से मरवी हे कि 
नबी (%) ने फ़रमाया: अल्लाह के रास्ते में उड़ने 
वाला गुबार और जहन्नम का धूवाँ किसी एक 
आदमी के चेहरे में कभी जमा नहीं होंगे। ओर 
बुख़ल और ईमान भी किसी इन्सान के दिल में 
जमा नहीं होते। 


(33) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस देखें 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 439 


ही] 97 39-०2 ० '(रैलक+ ७० ४27 
द “०६४ €५ध््। + «५-०४ 
" &% 4॥ 0,०; 2७ 05 559 ...| 
७०७०५ 4४| ...० 3५० ह्ल्य जे | 
लए 33 जि 255 3५% ० 
.  |_४| ५-७ (५3) ७५०८) ५ 6-४! द 


95 


3८ ७.७ ०४७ ०८० ८ 3४ ४:०७ 


७45७ ७४७ ४७ ८,.# 9 >ज्डा 


हक 


- (री 62 (ड हि 44७ * ०.2... 
की द05-४ | (3८ 83] (5. (ली (८० ८ ७) हर 
." ४५ (2207 >> + ४४५ 3 3 


5७5 4 ० ७ 5५६ (४८ " 
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(344) हज़रत अबू हुरेरह (#) से रिवायत हे 
कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'अल्लाह के 


रास्ते का ग़ुबार ओर जहन्नम का धूवाँ किसी 
आदमी के पेट में जमा नहीं हो सकते और लालच 


और ईमान किसी आदमी के पेट में जमा नहीं 
होते। द 


(34) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस़ 
32, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4320. 


(35) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मरवी है कि 


नबी (%) जे फ़रमाया: 'अल्लाह तआला के 


_ रास्ते में पड़ने वाला गुबार और जहन्नम का धूवाँ 
किसी मुसलमान के नथूनों में कभी भी जमा नहीं 
होंगे। 


. (35) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस 
32, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4327. 


(36) हज़रत अबू हुरैरह (#) बयान करते हैं 
कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: “अल्लाह के 
रास्ते में उड़ने वाला गुबार और जहन्नम का धूवाँ 
किसी मुसलमान के नथूनों में जमा नहीं होंगे और 
बुख़ल ओर ईमान किसी मुसलमान आदमी के 


प्र 


. || ५.७ ८्अ्टे 7०७७ |/' 


2805 0 5 व के 0 


पे 
. ५: . 
६६5 
हर 
न. 
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८०2) हि (र 3 ४.2 (मी ०43 (» द 
हऊ + १|2..| ६५४ (र+ 
५0 ० ४0 ०५०; ०७ 3७ ४2% 
/45४ <ठ 2५ लि 3 # ०३ 4५ 


"५ ४८ ०४४ ७ £& 5५५3 ५४ 
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है / 





£ जिहाद से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल.. (जम) |॥०//# 38 - 
दिल में जमा नहीं होते।... 0० ०0.) 4 «0 ५० 40 ०,०५ 


(36) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस 54% 083 76 7 288 
32, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4322, पा हि बा 

का | ४ ७#+थ४ ३५ या 2 
न  . - " ४८८ ॥45 ५४ (१ 5५. 
(37) हज़रत अबू हुरेरह (+) फ़रमाते हैं कि . १८ .3 ॥४॥ ४ 58 45८ ७:४/ 
अल्लाह तज़ाला अपने रास्ते का गुबार और ५० ,>ॉ) ५ 5८ अत 
जहन्नम का धूवाँ किसी मुसलमान के पेट में जमा ० ;। 
नहीं फ़रमायेगा। इसी तरह अल्लाह तआला किसी _ 
मुसलमान आदमी के दिल में ईमान और कंजूसी.. ४ £3४। | && «4४ | >; 
को जमा नहीं फ़रमायेगा। ॥०0,६ 62% ए ७० ४ ८१४४॥ 
(37) तख़रोज : (सनद हसन) देखें, हदीस: | ७ ४8४ 5 & 4४0 (४८ 
32, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4323 


39५० (४८ ४७ | ४ 4४ 3८: 


न 3.0 ०5३ ७ £/& 3555 4॥ 
(०० 5० 5 <अ्टै 4] ह्न्त््य )|५ 
(200 (6-०५ 2४ 3५.४ 


फ़ायदा : ऊपर दी गई (9) अहादीस में एक ही मज़मून थोड़े बहुत लफ़्ज़ी फ़र्क के साथ बयान किया 
गया है। किसी हदीस़ में जहन्नम का धूबाँ जिक्र है और किसी में जहन्नम की तपिश ज़िक्र है। दोनों में 
कोई मुनाफ़ात नहीं। धुएँ में तपिश तो होती ही है। इसी तरह किसी रिवायत में पेट का ज़िक्र है, किसी में 
नथूनों का। इसमें भी कोई मुख़ालिफ़त नहीं क्योंकि धूवाँ और गुबार नथूनों से गुज़र कर ही पेट में पहुँचते 
हैं। इसी तरह किसी रिवायत में ईमान के साथ हसद का ज़िक्र है, किसी में शह (हिर्स, बुछ़ल) का। इनमें 
भी कोई इख़ितलाफ़ नहीं क्योंकि ये आपस में लाज़िम व मल्ज़ूम हैं। हिर्स ही हसद और बुख़ल का मब्दा 
है। इसी तरह किसी रिवायत में पेट का ज़िक्र है, किसी में दिल का। मक़सद दिल ही है चूंकि दिल पेट में 
होता है, लिहाज़ा कभी पेट कह दिया। रिवायत नम्बर 343 में नथूनों की बजाये चेहरे का ज़िक्र है। 
ज़ाहिर है नथुने चेहरे से जुदा नहीं। नथूनों में जाने वाली चीज़ लाज़िमन चेहरे से छू कर ही जायेगी। गोया 
ये सिर्फ़ लफ़्ज़ी इड़ितलाफ़ है, मफ़ह्म व मक़सूद में इत्तेफ़ाक़ है। ये लफ़्ज़ी इखितलाफ़ रावियों के _ 
तसर्रुफ का नतीजा है या सह्व का क्योंकि रिवायत हक़ीक़तन एक ही है और बयान करने वाले सहाबी- 
ए-रसूल भी एक ही हैं, यानी हज़रत अबू हुरैरह (.$) 
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॥बाब: (9)उस शख़्स़ की फ़्ज़ीलत जिसके 
क्दम अल्लाह के रास्ते में गुबार आलूद हों 


(38) हज़रत यज़ीद बिन अबी मरयम बयान (६४ ०७ <3> :£ ८/व्अज ४:०| . 
करते हैं कि मैं जुमा के लियेपेदल जा रहा थाकि ,. : . (९ ५०5 ८: क्‍ 
मुझे हज़रत अबाया बिन राफ़ेल आ मिले। कहने... “डा का ४ गा 
लगे: ख़्श हो जाओ क्‍योंकि तेरे ये क्रम अल्लाह. 3 ५ 4५6 (#टर्८ ४७ क2# (ढं 
के रास्ते में उठ रहे हैं और मैंने हज़रत अबू अब्स 0 >5४ ०८४४ 4«८८०४॥ /। «४५७ ४॥ 
. (%#) को फ़रमाते हज रूलुल्लाह(%) ने (| <&६.८ «0 |... ७ १.७ 4४५5 
फ़रमाया: 'जिस शख़्स के क़दरम अल्लाह तआला 
के रास्ते में गुबार आलूद हो जायें, वह शख़स़ आग की आल ८५८ क्‍ ४४ ८५६ ४ 
पर हराम है।' 3 १५७७ ८५४८ ८ " ०७ 4: 
(348) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 907, . . "3 # 546४ ४५४ 0.० 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4324 द 
 फ़वाइद व मसाइल : (१) इस रिवायत में फ़ी सबीलिल्लाह आम मझानी में इस्तेमाल किया गया है 
यानी हर नेकी का काम। लुगत के लिहाज़ से यही दुरुस्त है मगर शरई इस्तेलाह लुगत से ज्यादा मौतबर 
होती है और कुर्भान व हदीस़ में फ़ी सबीलिल्लाह का लफ़्ज़ बिल उमूम जिहाद के मआनी में इस्तेमाल 
हुआ है। (2) 'हराम है' बशर्ते कि उसने कोई ऐसा गुनाह न किया हो जो क़ाबिले माफ़ी न हो या वह 
हुकूकुल इबाद में गिरफ़्तार न हो क्योंकि हुक़ूकुल इबाद नेकियों को ख़त्म कर देते हैं। मुमकिन है जिहाद 
का सवाब इस क़द्र ज़्यादा हो कि वह तमाम हुकूकुल इबाद की अदायगी के बाद भी निजाते अव्वलीन 
के लिये काफ़ी हो। ये भी कहा जा सकता है कि आग से अब्दी आग मुराद है न कि वक़्ती और आरज़ी 
जैसे कि गुनाहगार मोमिनीन के लिये है, यानी वह हमेशा जहन्नम में नहीं रहेंगे। वललाहु आलम! 
बे" * आओ 


बाब : (0)उस आँख का स़वाब जो 
अल्लाह( ४४४६ ) के रास्ते में बेदार रहे 





(3१49) हज़रत अबू रैहाना (#) से मन्कूल है. 285 ७५ 30७ ,|५॥॥ ८3 ६>- ७:०३ 
कि मैंने रसूलुल्लाह ($%) को फ़रमाते सुना: 'वह 
आँख आग पर हराम कर दी गई है जो अल्लाह के 
. रास्ते (जिहाद) में बेदार रहे। ह क्र या पं ४७ 


। (5४४ हि (++ के चल ० (+ ध्प्न्् (> 
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(39) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 22640 5 60 008 
4/34, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4325, व सहीह हा हर ज क 00% | 
अल हाकिम: 2/83, तिर्मिज़ी, हदीस: 4639 वौरह,. 2. “772 ४ ४४४ ८४६३ ५ हे हे 
26॥ 5 5& <०५४ " ०४,६ /£ 


दे ०. ७०० ८ड्टै (>> 


७ 
बाब : ()अल्लाह तआला के रास्ते में | 


सुबह के वक़्त जाने की फ़ज़ीलत 





(320) हज़रत सहल बिन सअद (#) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 
अल्लाह के रास्ते में एक दिन सुबह या शाम के आह 
वक़्त जाना दुनिया और उसकी हर चीज़ से. ४: ७4४ ७* (% (रह ६ पक 





_अफ़ज़ल हे। "४ ॥॥ ०0,०) ०७ ०७ ,..5८ 
(320)तख़रीज: (सनद सही) बुख़ारी:2794, मुस्लिम: 53 ५ »0| |... ३ 4» $;॥५ $54&॥ 
ग 4, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4326. .. . " ६७ ७; ८४६॥ ८. (5॥| 


फ़ायदा : क्योंकि जिहाद को जाने का स़वाब बाक़ी रहने वाली चीज़ है और दुनिया की हर चीज़ फ़ानी 
है। बाक़ी' और फ़ानी' का क्या मुक़ाबला? ख़्वाह 'बाक़ी' मिक़्दार के लिहाज़ से क़लील (कम) हो . 
और 'फ़ानी' कप्लीर (ज्यादा)। 


बाब: (2)अल्लाह तआला के रास्ते में | 
शाम के वक़्त जाने की फ़्जीलत 


_(324) हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी (#) से. 38 .5,६ -३ 40 ,५ 5 45० ७:३/ 
मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'एक (६ ९8 4..- ७७ .& . ७४ 
दिनसुबह याशाम के वक़्त अल्लाह तआला के, , ,, ; 4४2 ६.३ 
रास्ते में जाना (दुनिया की) हर उस चीज़ से बेहतर. ४  ीए हट ८४४२ ४४ 
है जिस पर सूरज तुलूअ या गुरूब होता है।' '(2प अ2। 226 (| 66 ४22५: 
(3१24) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस... ०७ ०५६ «८6,५०)॥ ८०५४ ४ &« ४ 
883, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4327. क्‍ 554& " ॥..) ०८० «( (/० ४ ०५:2८ 
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क्री ्नि 


(3422) हज़रत अबू हुरेरह (:%) से रिवायत हे 
कि नबी (%) ने फ़रमाया: 'तीन शख़्स़ ऐसे हैं कि 
उनमें से हर एक की मदद करना अल्लाह तआला 
पर ज़रूरी है: अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने 
बाला, वह निकाह करने वाला जो गुनाह से 
बचना चाहता हे ओर वह गुलाम जिसने अपने 


मालिक से आज़ादी का मुआहिदा कर रखा है. 


और उसकी नियत मुझआहिदा पूरा करने की हे।' 


(322) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, हदीस 
655, इब्ने माजा, हदीस: 258, मुसनद अहमद: 2/437 


<<+ (५५ 5 453) 3 4४ ५६० (४ 


न मा 2 १ + 9 हल ०५३२५ 

८ ८५2४ ०२ १-४ 2५८ ८४ 3०२८० ०१.० 
ना 7] “ ($ द्र 

((८॥ ८३ 40 ०१० ४.७ ४७ ५... 


पक 5० 4 9०८: 
3०० 5 90०८ 97 7४४०७ ७० 


# 


छ्् ल्‍ १ >्टी ; हा के] &.. 
हल | ८. «9५०५» छ | ८ : ८ ००. 


20 5 $& था 258 " 6 /# 
40 ॥..- ७ 5७ 8: (55 # 
८5७४0 5७&॥ 4, ४ 37॥ 68506॥॥ 

"5 42 33 


फ़वाइद व मसाइल : () ज़रूरी है' और ये अल्लाह तझाला का फ़ज्ल है। अगर अल्लाह तञआाला 
किसी की मदद न करे तो उस पर कोई ऐतराज़ नहीं। ये तो कमाले रहमत है कि अल्लाह तझाला ने 
. अपनी मर्ज़ी और इख़ितयार से कुछ बातों को अपने लिये ज़रूरी क़रार दे लिया है। (2) मालिक के 
लिये ज़रूरी है कि अगर वह अपने गुलाम में कमाई की सलाहियत देखे तो रक़म ते करके उससे आज़ादी 
का मुआहिदा करे और फिर उसे कमाई के लिये खुला छोड़ दे। जब वह मुक़र्ररा मुआहिदे के मुताबिक़ _ 
रक़म अदा कर दे तो उसे आज़ाद कर दे, ख़ुसूसन जब कि गुलाम ख़ुद ऐसे मुआहिदे की दरख़्वास्त करे। 

अल्लाह तझ्ञाला ने कुर्आान मजीद में इसका हुक्म दिया: 'और तुम्हारे जो लोण्डी गुलाम मुकातिबत 

करना (आज़ादी की तहरीर लिखाना) चाहें तो तुम उन्हें लिख कर दे दो। 





 (323) हज़रत अबू हुरेरह (:) से रिवायत हे 


. कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 'तीन शख़्स _ 


. अल्लाह तज्आला के ख़ुसूसी मेहमान हैं: जंग को 


जाने वाला, हज को जाने वाला और उ्म्रे को जाने 


बाला। 


| 42848960:60-५ (3585 :(#) ५ 





(6.७ ४७ | | >> 5४७ 
४७ ८22 (८ 4०;० (८ ८०५ ८३ 
४७ (५०७ >> ७ 044 <<८ 
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(323) तख़रीज (सनद सही) देखें, हदीस: 2627 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4329 


4.८८ कट है, ८ | 2 
१४ 55 # «| 433 " 0.५ 
" 20८22॥ £७०॥ ५2:५४! 


फ़ायदा : चूंकि ये तीनों ख़ालिस़ अल्लाह की रिज़ा के लिये अपना पैसा ख़र्च कर के और लम्बे सफ़र 
की स़ञूबतें (तक्लीफें) बरदाश्त करके जाते हैं, इसलिये उन्हें अल्लाह तआला के मेहमान फ़रमाया 


गया। मक़स़॒द ये है कि अल्लाह तआला उनसे « 

क्‍ ध्य््थ : (4) 
अल्लाह तझला मुजाहिद फ़ी सब् 
के लिये किस चीज़ का ज़ामिन हे? 


(324) हज़रत अबू हुरैरह (+#) से रिवायत हे 
कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'अल्लाह 










ताला उस शख़्स़ के लिये जो उसके रास्ते में . 


जिहाद करने जाता हे ओर उसके जाने का वाहिद 


मक़सद अल्लाह तझआाला के रास्ते में जिहाद ओर _ 


उसके दीन की तस्दीक़ व ताईद करना है, इस बात 
का ज़ामिन हे कि (अगर वह शहीद हो गया तो) 
उसे ज़रूर जन्नत में दाखिल करेगा या (अगर वह 
ज़िन्दा रहा तो) उसे उसके घर में, जहाँ से वह गया 
था, वापस पहुँचायेगा, ओर उसे अज्ञ और 
ग़नीमत भी हासिल होंगे।' रा. 
(324) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 323 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4330, मौता: 2/443, 444 








शतक 5८426 0&6 5५ :(॥० 


.॥ हि: ३ हर हब 


है 
#ॉ 0० 5, / ७ 





(2. 42 45 8 
. 2 “जय; ८ ८5 ८३ २०७ ०:७]| 


मु 2 
रे (+० | ७|9 4८४५ ४४|.३ ८८३०-०४ 
ल्‍ क्र 


| 2८ ८४७ ४४.७ ०७ , ५0 ॥!| 
(5 ७ है (८ ; 


धरा £ ० »ै रू 9०2 »०ण्टि श्र (5१) 
०७ ०२% > ७ हु 0६ 2०% 
४७ 0.) ५० ५0 ० ४॥ ०,०2५ 
७ &५& 5४) (६5 £& 4 &5 


' हे लक ८्ड्टे 9६०४ | 44 >> | ५......० | 


$ ६४०४) 49.2 8५ ५4:०8 ६2-४५ 
५ ७4% €# 37॥ 48.० /] ४६ 
25.5 $॥ #| 2.० ०४७ 


फ़ायदा : 'अज् और ग़नीमत' यानी दोनों में से एक चीज़ तो ज़रूर हासिल होगी। दोनों भी हो सकती हैं 
क्योंकि अज्र तो हर हाल में हासिल होगा, गनीमत मिल जाये तो बेहतर वरना उख़रवी अज्न तो हर सूरत 
में मिलेगा। द 
(325) हज़रत अबू हुरैरह (#) बयान करते हैं 420 ७६४ 35 ६४8 ७८5| 
कि मैंने रसूलुल्लाह ($%) को फ़रमाते सुनाः _ ५ कि ४७ 


# **५८ 
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अल्लाह तजझला ने उरा शख़्स के लिये जो जिहाद 
के लिये निकलता है, इस बात की ज़मानत ली है 
कि उसे में हर हाल में जन्नत में दाख़िल करूँगा, 
चाहे वह जंग में क़त्ल हो या बिस्तर पर फ़ौत हो या 
में उसे उस घर में वापस लाऊँगा जहाँ से वह 
निकला था, क़त़ नज़र उस अज् या ग़नीमत के 
जो वह हासिल करे बशतें कि जिहाद पर उसे 
निकालने वाली चीज़ प्रिर्फ़ मुझ पर ईमान और मेरी 
राह में जिहाद करने का जज़्बा हो।' 
तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 2/494, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई: 433, /397, हदीस: 238. 


(326) हज़रत अबू हुरेरह (#) से रिवायत हे 


कि मैंने रसूलुल्लाह ($8) को फ़रमाते सुनाः 
'अल्लाह तञआला के रास्ते में जिहाद करने वाले 
की मिस्ताल उस शख़्स़ की तरह है जो मुसल्‍्सल 
क़याम व स्रियाम में मशगूल रहे। वेसे अल्लाह ही 
बेहतर जानता है कोन उसके रास्ते में जिहाद करता 
है (और कोन दुनियावी अग़राज़ के लिये) और 


अल्लाह तआला अपने रास्ते में जिहाद करने वाले 


के लिये ज़ामिन है कि उसे फ़ोत करेगा तो जन्नत में 
दाख़िल करेगा या उसे सही सालिम अज् व 
ग़नीमत समेत उसके घर वापस लोटायेगा।' 
(326) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2787 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4332 


& 
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८ डे 5५ &“ 528 । 
० ह ॥| 4६ >< | जे 


७& 542७ # ५-० ७ 3५८2४ 


0 ल्‍ा 90 


द्र 6.० 
५+ ् ४४५ ४८७ ७७ ४ _रम 
स्‍ ९ £ (६ ढ न 
'लटूल्टी-+० (52 3] हे ८ है 0 | रे जद 
ल्‍्फि री £ शी न्‍ी “८ 


& 7 .॥ 3,2०5 <<&,: 


5५, ८5 20 - ४ |... 2 :>७८।। 
५॥ (६8 - 2॥ |. ०७ एड 
५५५५० ० जज 4॥ 8 >ी 


नी 


ह्ऱ., 


५, ८५८ 4७४ $ 4&वी 26-25 5;४ 


#५%-७०७० है हि हा है।€ 


फ़ायदा : अल्लाह ही जानता है' क्योंकि नियत मखुफ़ी चीज़ है। लोग तो जाहिर को देखते हैं। अल्लाह 
तझाला दिल को भी देखता है। फ़जीलत उसी को हासिल होगी जो ख़ालिसतन अल्लाह की रिज़ा के 
लिये जिहाद को जाता है। अगर कोई और आलाइश उसमें दाखिल हो गई तो ये जिहाद बजाये जन्नत के 


_जहन्नम का ज़रिया बन सकता है। 
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स्पा (5) 


(327) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र (#) 
फ़रमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह ($४) को फ़रमाते 
. सुना; 'जो भी लश्कर अल्लाह तझआला के रास्ते में 
जिहाद को जाये ओर ग़नीमत हासिल करे तो वह 
अपने उख़रवी अज्र का दो तिहाई फोरन हासिल 


कर लेता है ओर एक तिहाई अज्ज उसके लिये _ 


_ बाक़ी रह जाता है, लेकिन अगर वह ग़नीमत 
हासिल न करे तो उसे उसका पूरा पूरा स़वाब 
मिलेगा।' क्‍ 

(327) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
906, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4333. 


अगर कोई लश्कर गनीमत हासिल न भी कर 


०६८४ ४८५४७००७ ५४ 32% 75 27] 
9७० 42) (38 ७ ही 9-2 (8 ०... 







७८ ० १ 5७ 2 ४४७१७ 


ना 9+* 


॥॥| ८.5 5...०८४ «॥ ॥.. .. 


(8/ (५४५२१ ४५) है । 05 | ५४0 | 


| (4 ०४५०... | >::>+ ० व ७ <43! | 


फ़ायदा : मालूम हुआ कि ग़नीमत हासिल करने वाला कम अज्न का मुस्तहिक़ है, छ़वाह उसकी नियत 
ग़नीमत की न हो। पूरा अज्र उसी को मिलेगा जिसे कुछ भी दुनियावी मफ़ाद हासिल न हुआ हो। दोनों 
किसी सूरत अज्र में बराबर नहीं हो सकते, अलबत्ता जो शख्स ग़नीमत के लिये जिहाद करे, उसको कुछ 
भी स़॒वाब नहीं मिलेगा। ग़नीमत मिले या न मिले बल्कि अज़ाब का मुस्तहिक़ होगा। 


(328) हज़रत इब्ने उमर (:#) से रिवायत है, 


. नबी (#) ने अपने रब्बे जलील से. बयान 
फ़रमाया: 'मेरा जो बन्दा भी मेरी रज़ामन्दी के 
हुसूल के लिये जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह में 
निकला, मैं उसे ज़मानत देता हूँ कि उसे अज् या 
ग़नीमत के साथ घर वापस करूँगा। ओर अगर मेंने 
उसकी जान क़ब्ज़ कर ली तो उसके सब गुनाह 
माफ़ कर दूँगा ओर उस पर ख़ुसूसी रहमत 
फ़रमाऊँगा। 


(४.७ ४७ ८ +प्ड 55 ८2४ 25 
(मी 42. ८३ 3५७ (४.७ है है 

५ ++ ५२ | >+ ५#्थ 05 ५२५ 
(3 ०५3 4 4 ० ८22) 
(० 0७ ६; ४ ४८; ५० ५.४५८ 


४) पी कं ए किट हक, (८४ ०५..| 
>+ ८० ८०० ६५ 4८८) ७| ०«<॥। 
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इज १०2 क) 
. तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/7, सुनन 2 25747 08 
अल कुब्रा लिन्नसाई: 4334, देखें, हदीस: 326 

फ़ायदा : 'अपने रब्बे जलील से' ऐसी रिवायत को हदीसे कुदसी कहते हैं जिसमें सराहतन अल्लाह 
तआला से बयान करने का ज़िक्र हो। अगरचे आप दूसरी अहादीस़ भी अल्लाह तआला की वहय के 
ज़रिये ही से इरशाद फ़रमाते हैं मगर हदीसे कुदसी में सारी गुफ़्तगू अल्लाह की तरफ़ से सेग-ए- 
पुतकल्लिम में होती है। 

कि «5 क : (6) अल्लाह तआला के रास्ते में 
जिहाद करने वाले की मिप्ताल 


(3429) हज़रत अबू हुरैरह (#) बयान करते हैं. .॥ .& «६,॥ ८3 5७ ४७४:४| 
कि मेंने रसूलुल्लाह ($) को फ़रमाते सुना: 
“अल्लाह त़ाला के रास्ते में जिहाद करने वाले की 

मिस्तलाल, ओर अल्लाह तआला ही ख़ूब जानता है 

. कि कौन अल्लाह के रास्ते में जिहाद करता है, <# ० «<0 ० 50४ ४,०८५; <<>.. 
उस शख़्स की तरह है जो मुलल्‍्सल स़ियाम व |. 5७ [& " ०४,६ ५. 
क़याम करता हे ओर ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ के साथ 2५.० (७ 3७2 3८, ८ 0; - २0. 








(रे हे | (+ ५ -*+ ० (रे हुँ (०! | हु 
हे (७: 022 («२ | की ४ ७०2! (0९ थरैडटी-- 


'रुकू व सज्दा करता रहे। 
(329) तख़रीज (सनद सही) इब्ने अबी आसिम फी £5 | | (४५०४ (| (2०८४ 5०5. 
किताबिल जिहाद: /82, हदीस: 29, हदीस: , सुनन॒. क्‍ ।>(2॥| 


.. अल कुब्रा लिन्नसाई: 4335, देखें, हदीस: 326 

फ़ायदा : मुसल्सल' यानी जब से वह जिहाद को निकला है, उसकी वापसी तक कोई शख़स़ लगातार 
 रोज़े और नमाज़ की हालत में रहे। एक लम्हा भी सुस्ती न करे। ज़ाहिर है ये मुमकिन नहीं है। गोया .._ 
जिहाद के बराबर कोई और अमल नहीं। या इस फ़र्ज़ी सूरत का जो स़वाब फर्ज़ किया जायेगा, वह 
हिद को मिलेगा बशर्ते कि ख़ालिसतन अल्लाह की रिज़ा के लिये जिहाद कर रहा हो। 


हक सकी (६००) ८.) (५ (८) 






0००] (१7) कौन सा अमल जिहाद फ़ी | 
सबीलिल्लाह के बराबर हो सकता हे? 





(330) हज़रत अबू हुरैरह (:%) फ़रमाते हैं कि ७६ 36 ,..« 58 ४॥ 45० 8४: 
एक आदमी रसूलुल्लाह (%४) के पास हाज़िर ७४ 0७ ढक छ४& 3७ 5. 
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जित्दब्क्क 2 फ् 
छुनन नझ्ाई #&3/:7 


होकर कहने लगा: मुझे कोई ऐसा अमल बताइये 


जो जिहाद के बराबर हो। आपने फ़रमाया: 'मैं तो 
कोई ऐसा काम (क़ाबिले अमल) नहीं पाता। 
क्या तू इस बात की ताक़त रखता है कि जब से 
मुजाहिद (जिहाद के लिये घर से) निकले, तू 


मस्जिद में दाख़िल हो जाये और नमाज़ शुरू कर 
दे (और उसकी वापसी तक) ज़र्रा भर सुस्ती न 


करे, और रोज़े रखना शुरू कर दे और कुछ न 
खाये पिये?”' उस शख़्स़ ने कहा: इसकी कोन 
ताक़त रख सकता हे? 

(330) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
2785, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4336. 
(33) हज़रत अबू ज़र (:&) से रिवायत हे कि 
मैंने अल्लाह के नबी (%) से पूछा कि कौन सा 
अमल बेहतर हे? आपने फ़रमाया: 'अल्लाह 


तझाला पर ईमान लाना ओर अल्लाह ( ७७ ) के 


रास्ते में जिहाद करना। 


(33) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 258, 
. मुस्लिम, हदीस: 84, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4337... 


(332) हज़रत अबू हुरैरह (,#) बयान करते हैं 
कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह (#६) से पूछा: 
कोन सा अमल अफ़ज़ल हे? फ़रमाया: 'अल्लाह 


तझला पर ईमान लाना।' उसने अर्ज़ किया: फिर 


कौन सा? आपने फ़रमाया: “अल्लाह के रास्ते में 
जिहाद करना।' उसने अर्ज़ किया कि फिर कौन 


सा? आपने फ़रमाया: 'अल्लाह की बारगाह में 





फेर 


४29 ४ & 


4 >> ण्ट्‌ (5«2.] मा | 2" ५ (० हक 
5 #७डी। €# 68 ६६६: 
2£ 6 )| ८,०5५ १६6 ) 2,855 2५८८ 


री 4 0. (७092: 


नी २? ४] मन (६ के 
28 20% ८ 2 5 
ह, >| है ८ (5 ०.| 


हल 


| (8 ६८ ८3४ (2 4 55): 
डी ५५ १०० 4७ (० 40॥ ८.३ ० 
35 200 5५. " ०४ $# (४४ 

05७ + 2४४ 4५० &# 
८७ 5 5 5७८ 0५७| 


७ 5-० ४. ४७ 535) 3१४ 
जबड 2 ० ८)४॥॥ 


(न की 
(>> | है ०) 9) ०2 ०5 ५8.2,» 
५७ ७8 25:)॥ | ॥(.., «७ «0 


!१ 4.५) ट 3 (| 8 
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मक़बूल हज। 


(332) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस 
2625, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4338. 





(333) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#&) से 


रिवायत हे कि रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया:ः 'ऐ 
अबू सईद! जो शख़्स अल्लाह तजाला की 
रुबूबियत, दीने इस्लाम ओर हज़रत मुहम्मद (%) 


की नबूबत पर (दिल व जान से) राज़ी हो गया, 


उसके लिये जन्नत वाजिब हो गई।' हज़रत अबू 
सईद को ये कलिमात बड़े अजीब लगे। वह कहने 
लगे; ऐ अल्लाह के रसूल! ये कलिमात दोबारा 
इरशाद फ़रमाइये: आपने दोबारा इरशाद फ़रमाये, 
फिर रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: '(एक ओर 
चीज़ हे कि अल्लाह तआला उसकी वजह से उस 
शख़्स़ को जन्नत में सो दर्जे बलन्द फ़रमायेगा। हर 
दो दर्जों के दरम्यान आसमान व ज़मीन के माबेन 
फ़ासला है।' अबू सईद ने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! वह कोन सी चीज़ हे? आपने फ़रमाया: 
'अल्लाह तज़ाला के रास्ते में जिहाद करना। 
अल्लाह तझला के रास्ते में जिहाद करना।' 


(3433) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 


884, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4339. 
फ़ायदा : 


| पत 
५] 
७ £ ०७ | 2-० (० 2५2४ 
5४ ४०० ह£४ ०» | (६ 
है + जम मल 





25909 5335 
"दर ४७ ००५ | >+ ६+ ४॥ 
७8) 50% ..। 5 «छ572। 
4 ४ 3205 2 0 4 जी 
"४७ (++2 “८४ 40 4-० :/४| ८५८ 
६; श्री; दु> + :थ० री (४ 
4 2२53 ४४ 25८५ ५७७ ७0५१५ 
२००० 2 ४ ८०८४ ४७ , " ८५४ 
(७86 . 40 २.०५ ६ ८5 ७३० 0७४ 
०५७ 4०६ ५0 ० ५॥ 0,०८ 2७ ६ 

हि 2 या 
5 5 6 हा 
५ ८28 ५५ ४७ . " ०9) ४५८० 
40 ० 8 “पट " 0७ ॥॥ 0.2. 


'बड़े अजीब लगे' क्‍योंकि ज़ाहिरन एक आसान चीज़ पर जन्नत का वादा किया गया है, 


अगरचे हक़ीक़तन ये बहुत मुश्किल काम है क्योंकि रिज़ा का इलम आमाल से होगा। और अमल से 
ईमान का सबूत मुहैया करना ही मुश्किल काम है। दूसरे मआनी ये भी हो सकते हैं कि बड़े उम्दा लगे 


क्योंकि मोमिन के लिये ये अज़ीम ख़ूशख़बरी है। 
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(334) हज़रत अबू दरदा (#) से रिवायत हे 


कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स़ 


नमाज़ क़ाइम करे, ज़कात अदा करे ओर इस हाल. 


में मरे कि अल्लाह तआाला के साथ किसी को 
शरीक न ठहराता हो तो अल्लाह तआला पर 
लाज़िम है कि उसकी बड़िशश फ़रमाये, ख़वाह 
वह हिजरत करे या अपनी पेदाइश ही के इलाक़े में 
फ़ौत हो जाये।' हमने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! 

क्या हम ये बात लोगों को न बता दें कि वह ख़ूश 
हो जायें? आपने फ़रमाया: “जन्नत में सो दर्जे हैं। 
हर दो दर्जों के दरम्यान आसमान व ज़मीन के 
माबेन के बराबर फ़ास़ला है। अल्लाह तख़ाला ने 
वह दर्जे उसकी राह में जिहाद करने वालों के लिये 


तेयार कर रखे हैं। और अगर ये ख़तरा न होता कि. 


में मुसलमानों पर मशक्कत डाल बेठूँगा ओर में 
. इतनी सवारियाँ (ओर वसाइल) नहीं पाता कि में 
उन्हें सवारियाँ मुहेया कर सकूँ ओर उन्हें ये बात 
हरगिज़ गवारा न होगी कि मेरे पीछे बैठे रहें, तो में 


किसी लएकर से पीछे न रहता। ओर मेरी ख़वाहिश _ 


है कि में शहीद किया जाऊँ, फिर ज़िन्दा किया 

जाऊँ। फिर शहीद किया जाऊँ।' 

(334) तख़रीज : (सनद हसन) तबरानी: 2/208, 

209, हदीस: 200, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4340. 

च््थ्् :(9) 
उस शख़्स की फ़्ज़ीलत जिसने इस्लाम 

क़बूल किया, हिजरत की ओर जिहार्दा। 


(335) हज़रत फ़ज़ाला बिन उबेद (#) 








फ़रमाते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह (%) को फ़रमाते 


(४ #ी 
द्र ६ 
| हम (+ 239०४ हर हा (३ द 


०0 2० ४ 


0 कल 2 2/777 म 


20865 अं) हुई 


द #५ ०० <2५- र्ड ८5 (७ ५५ 
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सुना: 'जो शख़्स मुझ पर ईमान लाया, मुसलमान 


(मुतीअ) हुआ ओर उसने हिजरत की, में उसके 


लिये जन्नत के किनारे में एक घर ओर जन्नत के 
दरम्यान में एक घर का ज़ामिन हूँ। ओर जो शख़्स़ 
मुझ पर ईमान लाया, मुसलमान (मुतीअ) हुआ 
ओर अल्लाह तख्ञाला के रास्ते में उसने जिहाद 


'किया, में उसके लिये जन्नत के किनारे में एक _ 


घर, जन्नत के दरम्यान में एक घर ओर जन्नत के 
इन्तेहाई बलन्द हिस्से में एक घर का ज़ामिन हूँ। 
जिस शख्स ने ये काम किये, उसने ख़ेर हासिल 
करने का कोई मौक़ा ओर शर से भागने का कोई 
मोक़ा न छोड़ा। वह जहाँ मर्ज़ी फ़ोत हो।' 

(335) तख़रीज : (सनद हसन) सईद बिन मन्सूर: 
2/8, 9, हदीस: 3304, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई 

434, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 4600, वल हाकिम 
अला शर्ते मुस्लिम: 2/60, 7॥ 


(336) हज़रत सब्र बिन अबू फ़ाकेह (#&) से. 
रिवायत हे कि मेंने रसूलुल्लाह ($$) को फ़रमाते 
सुना: 'शेतान इन्सान (को गुमराह करने के लिये. 


उस) के सब रास्तों पर बेठता है। वह उस (को 
गुमराह करने) के लिये इस्लाम के रास्ते पर बेठता 
है ओर कहता है: कया तू इस्लाम लाकरं अपने ओर 
अपने आबा व अज्दाद के दीन को छोड़ देंगा? 
. लेकिन इन्सान उसकी नाफ़रमानी करके मुसलमान 
हो जाता है। फिर वह उसके सामने हिजरत के रास्ते 


पर बेठ जाता है ओर कहता हैः कया तू हिजरत .. 


करके अपना वतन ओर आसमान छोड़ देगा? जब 
कि मुहाजिर की मिस्तनाल तो ऐसे है जैसे घोड़ा रस्सी 
के साथ बाँध दिया गया हो। लेकिन इन्सान उसकी 


2 [:0:.। जिहाद से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


द (3.५ है (5 ८० >> (२ (४7 22| 
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नाफ़रमानी करता हे ओर हिजरत कर लेता है। फिर 


शैतान उसके सामने जिहाद के रास्ते पर आकर 


बैठता है और कहता है कि तू जिहाद करेगा? ये तो. 


जान व माल की मशक्त का नाम है। फिर तू लड़ाई 
करेगा। तो मारा जायेगा। तेरी औरत से कोई दूसरा 
शख़्स़ शादी कर लेगा। ओर तेरा माल वासिसों में 


तक़्सीम कर दिया जायेगा। लेकिन मोमिन उसकी 


नाफ़रमानी करता है ओर जिहाद करता है।' फिर 
रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'जो शख़स़ ये सब 
कुछ करे तो अल्लाह तखला पर लाज़िम हो जाता 
है कि उसे जन्नत में दाखिल फ़रमाये, और जो 
शहीद हो जाये तो फिर भी अल्लाह तञआला पर 
लाज़िम हो जाता है कि उसे जन्नत में दाखिल 
फ़रमाये और अगर वह ग़र्क़ हो जाये तो भी 
अल्लाह तझ्ाला पर लाज़िम हो जाता है कि उसे 
जन्नत में दाखिल फ़रमाये। और अगर उस (की 


: सवारी) का जानवर उसको गिरा कर उसकी गर्दन 


तोड़ दे तो भी अल्लाह तज़ाला पर लाज़िम हो 
जाता है कि उसे जन्नत में दाख़िल फ़रमाये।' 


(336) तख़रीज : 


है ५ ४ हे ह' 
2,०४० है लय ( (० 


(सनद स़ही) मुसनद अहमद: 
3/483, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 4342, व सहीह इब्ने 
... हिब्बान, हदीस: 60॥ 


* अप 


(५॥ ४४५५ 4») 655 ५ ०४६ 
४५० (७ 50) (६४ >५६/॥ ६ 
2५०४ 2. 4 555 ४ 565 ०.६४ 


०(५॥॥५ हिल ४2 4५ हर हर है हा ह 


(८०५५ 7 ल्‍ 6४-५७ 4 (6४७ 25७ 


०५०; ०४६४ . " 39७४७ 0०५5 ५॥| 
2.5 " 3 ००० 40 | (५० 4 
3 85 # 50 ५ ४ 8७ ४); 


कि री मी (25. न ७ ली ४:2«] | 45 हर 
हर ५७ ($ 5४ #&॥। 4५5 


॥ ६डजी 252 3 ०0 5 ४७ 5७ 


हि (४5. 7 ना ही ही # 
0 20 5 ७ 5७ 88 4६०5 
के ॥। शर औ। | 4५.८ 


फ़वाइद व मसाइल : (॥) 'घोड़ा रस्सी के साथ' ये शैतान का कलाम है, यानी अपने वतन से बाहर 
इन्सान मुकय्यद ओर महबूस की तरह होता है। जिस तरह रस्सी में बँधा हुआ घोड़ा आजादाना नहीं चल फिर . 
सकता, उसी तरह मुहाजिर शख़्स भी अपने घर का क़ैदीं बन जाता है। न काम अपनी मर्ज़ी से कर सकता है, न 
खुले बाज़ारों में चल फिर सकता है। न उसे कोई पहचानता है कि उस से हमदर्दी करे। न वह वाक़िफ़ होता है 
कि लोगों से मिले जुले। आम मुआशरे में यक्रीनन ऐसा ही होता है मगर इस्लामी मुआशरे में मुहाजिर और 
मक़ामी में कोई फ़र्क़ नहीं होता बल्कि मुहाजिर इज़्ज़त व एहतिराम के लिहाज़ से बढ़ जाता है। (2) 'लाज़िम 
हो जाता है” अल्लाह तज़ाला के फ़ज़्ल से न कि मजबूरी से। (देखिये, हदीस: 322) 


5,/7€//६77 ६८77 
५2.25 64<*& 737 









विन 
है ।॥/24) _ जिहाद से मुता 


बाब : (20) 
उस शख़्स़ की फ़्ज़जीलत जो अल्लाह 
| ( ४६४ ) के रास्ते में जोड़ा ख़र्च करे 


(337) हज़रत अबू हुरैरह (#) बयान फ़रमाते 






थे कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स 


अल्लाह के रास्ते में जोड़ा (जोड़ा) ख़र्च करे, उसे 
जन्नत में बुलाया जायेगा: ऐ अल्लाह के बन्दे! ये 
बहुत बेहतर है (इधर आओ) . जो शख़्स़ (नफ़ल) 
नमाज़ का आदी होगा उसे नमाज़ वाले दंरवाज़े से 


बुलाया जायेगा और जो शख़्स़ जिहाद का शाइक्र . 


होगा, उसे जिहाद वाले दरवाज़े से बुलाया जायेगा 


और जो शख़्स़ (नफ़ल) झ्दक़ात में मारूफ़ 


होगा, उसे स़दक़े वाले दरवाज़े से आवाज़ दी 


जायेगी और जो शख़्स़ (नफ़ल) रोज़ों का आदी 
होगा, उसे सैराबी वाले दरवाज़े से बुलाया 


जायेगा।' हज़रत अबू बक्र (:#) ने अर्ज़ किया: ऐ 


अल्लाह के नबी! किसी शख़्स को ज़रूरत तो. 
नहीं कि उसे जन्नत के सब दरवाज़ों से बुलाया 
जाये लेकिन क्‍या कोई ऐसा भी होगा जिसे सब _ 


दरवाज़ों से बुलाया जायेगा? आपने फ़रमायाः 
'हाँ। और मुझे उम्मीद है कि तू उनमें से होगा।' 
(337) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 
2240, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4343 


| जिहादसे मुताल्लिक अहकाम व मसाइल.. (| 
बन 2 


रू / 
॥ ७४55 $<-। (०० ५५०७ (०) ०५ 
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फ़ायदा : इस हदीस़ में फ़ो सबीलिल्लाह आम है, यानी हर नेकी का काम। हदीस़ का अन्दाज़े बयान 
इस पर दलालत करता है। हदीस़ की बक़िया तफ़्सील के लिये देखिये: हदीस नम्बर 2240. 
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बाब : (2) 
| कर शख़्स इसलिये लड़ाई लड़ता हे कि 
अल्लाह तआला का कलिमा बलन्द हो 


. (3438) हज़रत अबू मूसा अशख़री (#) बयान 
करते हैं कि एक आराबी रसूलुल्लाह ($४) के पास 


आया ओर कहने लगा; एक आदमी शोहरत के. 


लिये लड़ाई करता है या गनीमत हासिल करने के 


लिये लड़ता है या अपना मर्तबा ज़ाहिर करने के. 


. लिये लड़ाई लड़ता है, उनमें से अल्लाह के रास्ते में 
. कोन है? आपने फ़रमाया: 'जो शख़्स इसलिये 
लड़ाई करता है कि अल्लाह तआला का कलिमा 
 बलन्द हो तो वही अल्लाह तझ्ाला के रास्ते में है।' 


(338) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 280, 


मुस्लिम, हदीस: 904, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4344 


कै हर: तात डे ८,८६ जि 
८७०) ५2 40॥ 44६8 ८ ५६ 0८७ (७४ 


॒ (६4$५ है £> # 9०० २6 4 कक ० (६८८३ 
०५३० (3 कं ट्रे 22००० रं "के कफ | | 2०७०" | 


) 


(6/) : ७५ 







5 2 5 5" 
४७ 055 है 3७०८ ०७ #8:& 6५ 
४७६ ०४७ «5 ० ४2 ७४ 
0७ ##* 40॥ /9,:5 _! 5 
0 बडा 06 50 एप: 


० 36५॥ |... ७ ६४ 8७५ «2 


(। » 40 ४58 5,४2४ 5७ ६७ 


स्‍> हिला $» 4५0 |... 9 +४ 


फ़वाइद व मसाइल : () अल्लाह के कलिमे से मुराद अल्लाह तज़ाला का पैगाम और दीन है। 


. (2) इबादत में इख़्लास शर्त है। 










आन लकी । : बाल 22) ह 
जो शख़्स बहादुर कहलाने के लिये लड़े 


(339) हज़रत सुलेमान बिन यसार बयान करते 
हैं कि लोग हज़रत अबू हुरैरह (#) के पास से उठ 
कर चले गये तो शाम वालों में से नातिल नामी एक 
शख़्स ने कहा बुज़ुर्गवार मोहतरम! मुझे कोई ऐसी 
हदीस़ बयान कीजिये जो आपने रसूलुल्लाह(%) 


से सुनी हो। उन्होंने कहा: ठीक है। मेंने रसूलुल्लाह 


($%) को फ़रमाते सुना: 'सबसे पहले जिनका 
फ़ेसला क़यामत के दिन किया जायेगा, तीन 








द (7): रण 
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०७ 689 ८३ ४४.५७ 2७ 3७ ४४५५ 
ह्ल्जर ०६ 


(2०2 श्र ग 
. 8५८८-५० ७ ८«<&५2 (४ ३२ ५४०४ 


6४ (रण 0५ 02७ ०४६४ ५:25» 
4० 4७०० ४.७ ,,2५ €:</॥ (६४| 


5/7€//६/77 ६77 
292&25 64*“%& 7 37 


सुनन नसाई 
अश्ख़ास्न होंगेः एक वह आदमी जो शहीद हुआ। 
उसे लाया जायेगा। अल्लाह तझाला उसे अपने 
एहसानात गिनवायेगा। वह उन्हें तस्लीम करेगा। 
अल्लाह तझ्ाला फ़रमायेगा: तूने उन नेमतों के 


बदले में कया काम किया? वह कहेगाः मेंने तेरे 


रास्ते में जिहाद किया यहाँ तक कि शहीद हो गया। 
अल्लाह तज़ाला फ़रमायेगाः तूने झूठ बोला। तू तो 
इसलिये लड़ा था कि कहा जाये: फुलां शख़्स़ 

बहुत बहादुर है। ये बात (दुनिया में) बहुत कह दी 
. गईं, फिर हुक्म दिया जायेगा ओर उसे चेहरे के बल 
घसीट कर आग में फ्रेंक दिया जायेगा। दूसरा वह 


शख़्स जिसने इल्म सीखा ओऔर सिखाया और 


कुरआन मजीद पढ़ा। उसे भी लाया जायेगा। 
अल्लाह तआला उसे अपने एहसानात गिनवायेगा। 
वह उन सब का ऐतराफ़ करेगा। अल्लाह तआला 
'फ़रमायेगा: तूने इन नेमतों के बदले में क्या किया? 


वह कहेगा: मेंने इल्म सीखा ओर सिखाया। ओर. 


तेरी रज़ामन्दी के लिये क़ुर्मन पढ़ा। अल्लाह 
तजाला फ़रमायेगा: तूने झूठ बोला। तूने तो 
इसलिये इल्म सिखा था कि तुझे आलिम कहा 
जाये और कुर्आञान इसलिये पढ़ा था कि तुझे क़ारी 
कहा जाये। ये सब कुछ तो कह दिया गया। उसके 
बारे में भी हुक्म दिया जायेगा और उसे चेहरे के 
. बल घसीट कर आग में डाल दिया जायेगा। ओर 
तीसरा वह शख़्स कि अल्लाह तझला ने उस पर 


वुस्ख़त फ़रमाई ओर उसे हर क़िस्म का माल दिया। _ 


उसे भी लाया जायेगा। अल्लाह तझला उसे 
. अपनी नेमतें याद दिलायेगा, वह उन्हें तसलीम 
करेगा। अल्लाह तख़ाला फ़रमायेगाः तूने इन नेमतों 


4० 3 
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द आई हैं| ॥/६ ) 000/% 84. 
के बदले में क्या किया? वह कहेगा: मैंनेकोई ऐसी... 4 ७.३ <48 9 ५७ &४४ ४" 
जगह नहीं छोड़ी जहाँ तू पसन्द करता हो। 
५8 3५ 2 ०७८ ८55 <45 ०७ 

अबू अब्दुरहमान (इमाम नसाई (4555) ) कहते हैं ५" 
कि मैं (अपने उस्तांद से) 'तुहिब्बु' का लफ़्ज़ इस. १#77 जज ८2७४ 4 ५४ # कट 
तरह नहीं समझ सका जिस तरह में चाहता था.... . " ६॥ »3 ८.७ 
कि ख़र्च किया जाये मगर मैंने तेरी रज़ामन्दी के ि 
लिये उस जगह ख़र्च किया। अल्लाह तआला 
फ़रमायेगा: तूने झूठ बोला, बल्कि तूने ये सब कुछ 
. इसलिये किया कि लोग कहें कि ये बहुत बड़ा 

सख़ी है। ये बात तो (दुनिया में) कह दी गई, फिर 
: उसके बारे में भी हुक्म दिया जायेगा और उसे चेहरे 
के बल घसीट कर आग में फेंक दिया जायेगा।' 

_(3439) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 
905, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई; 4345... 
फ़वाइद व मसाइल : () मक़स़द ये है कि आमाल कितने ही अच्छे क्‍यों न हों, नियत सही न हो तो 
वह आमाल स़वाब की बजाये उल्टा अज़ाब का ज़रिया बन जायेंगे, ख़बाह लोग उसकी वक़्ती तौर पर 
तारीफ़ करें या न करें। ज़ाहिर अल्फ़ाज़ से शुब्हा पड़ता है कि लोग तारीफ़ करें तब उसे अज़ाब होगा 
लेकिन ये मतलब सही नहीं। अज़ाब का ताल्‍लुक़ नियत की ख़राबी से है न कि लोगों के तारीफ़ करने 
से। अगर नियत स़ही हो तो लोगों की तारीफ़ नुक़॒स़ान नहीं पहुँचायेगी बल्कि मछ़लूक की गवाही उसकी 
. निजात और रफ़्ज्जे दर्जात का सबब बनेगी। (2) 'नातिल' ये साइल का नाम है। नातिल बिन क़्ेस। 
(3) 'तूने झूठ बोला' यानी दाव-ए-इख़लास में, वरना ज़ाहिर है वाक़िया तो दुरुस्त है। (4) “आग में 
फेंक दिया जायेगा' क्योंकि दीन में रियाकारी शिर्के अस़गर है। 


“+>++त-++-*“““*“-«०+०-+न-++००००+०+न_००*+क -०-०--०“““-००++“००-९५*०६+-नअनक+ वन न मिल वन लिन क्‍ नल जलन नम + लिन मनन नि नल + लिन ननननन +--की--॑“>+++-++“+ 


बाब: (23) जो शख़्स जिहाद के लिये | 
डर लेकिन अपने जिहाद से सिर्फ़ 
माल हासिल करना चाहता हो 


चिन्तन -जके क्‍अन्‍ज->&--+>री-+-थत >>. ०७3०-3५ 6 ५8७-+--क-3-ककडिननकनन- ५-७ 43434 न--पानक+- -+-०+व०+-मन-+++क+लनमक थी +कननमे 43-७9 +>-नकन+--कजकी+3++७-.ल्‍32%०९-७७+ननान+५४--- 


(340) हज़रत उबादा बिन स़रामित (#) से 4४ ७६४७ 3७ | ८8 .:८ ४:०४| 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़माया: जो. ;.[. , 25% 55% 05.06 55] 
शख़्स अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने गया हु 






लाइक 


६5 (० :0॥) ० 
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लेकिन उसकी नियत स्रिर्फ़ दुनियावी माल हासिल .$ ४८ ५» «६०५ ४ 49 4४ 
करना था तो उसे उसकी नियत ही के मुताबिक़ जा 88 >_ 55% २३ 2०० 
मिलेगा। # जम, 
(3440) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद 4 की हल 4॥ ४५:५४ “७ ८ है 
5/320, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4346, वसहीह #£ ४3 4४ ५०० 2 +# ७ " ४५५ 
इब्ने हिब्बान, हदीस: 605, वल हाकिम: 2/09 ... " 5७४5 9७० १ 
वल ज़हबी, अबी दाऊद, हदीस: 2527 वगेरह 

फ़ायदा : 'दुनियावी माल' हदीस़ में लफ़्ज़ (इक़ाल) इस्तेमाल फ़रमाया गया है जिसके मआनी उस 
रस्सी के हैं जिससे ऊँट का घुटना बाँधा जाता है ताकि वह भाग न जाये। ज़ाहिर है वह रस्सी तो किसी 
का भी मक़सूद नहीं होती। लेकिन दरहक़ीक़त दुनियावी माल व मनाल, ख़वाह वह किसी क़द्र पुर 
कशिश मालूम हो, उस रस्सी की तरह बे हेसियत है ओर फ़ना हो जाने वाला है। दुनियावी माल की 
हक़ारत ज़ाहिर करने के लिये उसे रस्सी से ताबीर फ़रमाया,इसलिये तर्जुमा में असल मक़स्ूद बयान 
किया गया है। क्‍ 


कल । ) 


(347) हज़रत उबादा बिन स्ामित (#) से ७४ ०७४ .५॥ ,४० ८१ 5५१७ 
.. मन्क्रूल 5 कि रसूलुल्लाह ($8) ने फ़माया: जो. ;; ;६५ ४ 3& ७.१७ ७ 4.६ 
. शख्स ऊँट का घुटना बाँधने वाली रस्सी हासिल की क्‍ 
करने के लिये जिहाद करेगा तो उसे उसकी नियत. 5६ ० 4४ ०7९ 4 ७६ ४#० 
के मुताबिक़ ही मिलेगा।' _ हि . 4 ००५५) ०३ 5505 5० «2०५ ०! 
< 4) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस 0७ ॥.., «७ «॥ ,० 4 2,2८ 
देखें, मुसनद अहमद: 5/35, सुनन अल कुब्या... ६६६ ५ १, 2५ ८ ।६६ ९८" 
लिन्नसाई: 4347. द ४45 3५५ 3| +ै 3 है (## ७० 
द ७] 


फ़ायदा : “नियत के मुताबिक़' यानी उसे उख़रवी सवाब नहीं मिलेगा क्योंकि उसने उसका इरादा ही नहीं 
किया। बाक़ी रहा दुनिया का माल, मुमकिन है उसे मिल जाये, मुमकिन है वह भी न मिले। -न ख़ुदा ही 
मिला न विसाले सनम। अलबत्ता अगर जिहाद ख़ुलूस नियत से करे, गनीमत मक़सूद न हो मगर मिल 
जाये, ख़्वाह कितनी ही मिक़्दार में मिले, वह नुक़स़ानदेह नहीं बल्कि अल्लाह तआला की नेमत है।... 
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(342) हज़रत अबू उमामा बाहिली (#) 
'फ़रमाते हैं कि एक आदमी नबी ($%) के पास 
हाज़िर हुआ और कहने लगा: आप फ़रमाइये, एक 
शख़्स जंग को जाता है। सवाब और शोहरत दोनों 
. का तलबगार है। उसे क्‍या मिलेगा? रसूलुल्लाह 
($8) ने फ़रमाया: 'उसे कुछ नहीं मिलेगा।' उस 
शख़्स ने ये सवाल तीन दफ़ा दोहराया। हर दफ़ा 
आप फ़रमाते थे: 'उसे कुछ नहीं मिलेगा।' फिर 
आपने फ़रमाया: “अल्लाह तज़ाला प्लिर्फ़ उस 
अमल को क़बूल फ़रमाता है जो ख़ालिस़त उसके 


लिये किया जाये ओर सप्लिर्फ़ उसकी रज़ामन्दी . 


मक़सूद हो।' 
(342) तख़रीज : 
लिन्नसाई;: 4348. 


(सनद सही) सुनन अल कुब्र 


जा >> जग 

(५ >>ड (2..4।९४ 9 ४ 

>9०४ 509 (/४०४।४ ८०४ 
४७ 5०42० 70 & _<+ 5: 


>> ज (६2 (६४६८ £ (६ हे श्द्ध 
2 (5.७ ४७ , (६> ८३ 44४०८ (४ 





.. (र्क ८3०५ (४ 4८० >> (४ 7 
ही दर 655 5 


बम न | 5७ ०७ 


दर 9 है. & 6 “” .. 
89 2०४६ & ५६5 <7 006 ,.... 


१५ " 6४ ॥॥ ॥.2.८ )& 4 ७ ४5 
भर | 

! (> ५ | ००३४४ ७७५०७ हा &2५< 

डे ५39" का 4 0.25 


५७ )॥| |«॥ ८» ६५ 3 ४0 5 " ४७ 
" 485 ५ ८7४4५ ०४ 2 58 


फ़ायदा : अल्लाह तञआला नेक काम में 'शिर्कत' को भी पसन्द नहीं फ़रमाता। शिर्कत से मक़सूद ये है. 
कि स़वाब की नियत भी हो ओर साथ साथ गनीमत और शोहरत भी मक़सूद हो। ज़ाहिर है ये 'शिर्क' की 
तरह है। शिर्क में भी अल्लाह तआला की इबादत तो होती ही है मगर गैरुल्लाह की भी इबादत होती है। 
अगर शिर्क क़बूल नहीं तो ये शिर्कत कैसे क़बूल होगी? अल्लाह तज़ाला स्रिर्फ़ उसी अमल को क़बूल 


: फरमाता है जिससे सिर्फ अल्लाह तआला की रजामन्दी मक़सूद हो। 







| 





_बाब (25) उस शख़्स का स़वाबजो | 

अल्लाह के रास्ते में ऊँटनी दूहने के दरम्यानी| 
क्‍ वक़्फ़े के बक़द्र जिहाद करे 
(343) हज़रत मुआज़ बिन जबल (+#) बयान 
करते हैं कि मेंने नबी (४) को फ़रमाते सुना: 'जो 
मुसलमान आदमी अल्लाह तझ्ला के रास्ते में 











० #ीब्अ 


2 96 ना 


७००० ०२१ि.८0०००० ') (5 ६ >५७-.८ कि ब्लड (572५ | २ 


७ ४७ (७६% 6 0७७ ४६४८ 
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. ऊँटनी दूहने के दरम्यानी वक़्फ़े के बराबर लड़ाई 
करे, उसके लिये जन्नत वाजिब हो जायेगी। और 
जो शख़स़ अल्लाह तआला से सच्चे दिल के साथ 
शहादत का सवाल करे, फिर ख़वाह फ़ोत हो जाये 
या मारा जाये, उसे शहीद का स़वाब मिलेगा। 
और जो शख़्स अल्लाह तझआला के रास्ते में 
ज़ड़मी हो गया या उसे कोई चोट लगी तो 
क़यामत के दिन उससे तेज़ी से ख़ून बह रहा होगा। 
रंग तो ज़ाफ़रान जेसा होगा मगर ख़ूशबू कस्तूरी 


जेसी। ओर जो शख़्स अल्लाह तज़ञाला के रास्ते में 
ज़ड़मी हुआ, उस पर शोहदा वाली मुहर लगी. 


होगी. 
(343) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस़ः 
657, 654, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4349. 


| ह के (2 


८०-| (६००४० हि 
०५७ कक 40 ० 40॥ ०५०५ ६० 
8५ ४) [.. ७ 5 ६७ " ०५८ 
४६3 25०७ 89 ०2.० 3) ७४ 53 
5५ |&॥ 2॥ ०८ 55 <&]॥ ४ 

9 46 5 ॥ ४७ £ ७३० ५.4: 
3 90 0५.० (७ ४४ ६६ ५५ )५४ 
208॥ ८४ 2 ०र्ड ५४७ ८६55 (5८ 
9८४७ (ूट अआ४ड ७ 38 
५५ €* ००४५ ८४००४ (६०५)५ 
:"25६५॥ ६५ 2४७ 40 


फ़वाइद व मसाइल : (१) ऊँटनी के थन छोटे और सख़त होते हैं। कुछ दूध दृहने के बाद आदमी 
. थक जाता है। उधर दूध भी वक़्ती तौर पर ख़त्म हो जाता है। कुंछ देर आराम करने के बाद जब पिस्तान 
दूध से भर जाते हैं, दोबारा दूहना शुरू किया जाता है। इस तरह कई वक़्फ़ों से ये काम मुकम्मल होता है। 
इस दरम्यानी वक़्फ़े को फ़वाक़े नाक़ा कहा जाता है। ये वक़्फ़ा चन्द मिनट का होता है, ज़्यादा नहीं। 

अल्लाह तआल!# वक़्त और मिक़्दार को नहीं देखता। अल्लाह तआला तो नियत और क़ल्बी कैेफ़ियत 

को देखता है। स़वाब का मदार भी यही चीज़ है। (2) 'क़यामत के दिन' कोई शख़स जिस हालत में 

फ़ौत हो वह उसी हाल में उठाया जायेगा। अच्छी मौत वालों के लिये ये चीज़ फ़ज़ीलत का बाइस़ होगी, 

जैसे: शहीद, मुहरिम, नमाज़ी वगेरह। (3) 'शोहदा वाली मुहर' ख़वाह वह उस ज़ख़म से फ़ोत हो या 
. किसी और बिना पर, मगर उस ज़छ़म का निशान उसमें बाक़ी रहे। ज़ख़म चूंकि मौत का सबब बनता है, 

_ लिहाज़ा जिहाद में ज़छ़मी होने वाला शहीद नहीं तो शोहदा का साथी तो ज़रूर होगा। मुमकिन है ज़ख़म 
के निशान ही को 'शोहदा की मुहर' कहा गया हो या फिर कोई ख़ुसूसी निशानात लगाये जायेंगे। वल्लाहु 


आलम! 
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४०.4 जिहाद से मुताल्लिक़ अहकाम 
बाब: (26) उस शख़्स का स़वाब जो | हिजर 32#८३७०5७०००४ :0% ५ 






अल्लाह तजझआला के रास्ते में तीर चलाये 


च्िि्िििकिििि लत न नितिन ना+ +निनिभनिि+ि नीलम न +नीनननिनन+-ऊ++9१०००५०५०-००००५-०५००-५०७++७००-०- 


(344) हज़रत शुरहबील बिन सिम्त ने हज़रत... 2८ ३ 5५४ ८३ ,१:० ७:३४ 
अम्न बिन अब्सा (#) से कहा: ऐ अग्र! हमें कोई.“ (55८ ॥$ . 
ऐसी हदीस बयान फ़रमायें जो आपने 777 ४ “हे ह# पी 
रसूलुल्लाह(%) से सुनी हो। उन्होंने फ़माया: मैंने. ४ 7 ०६ ४ द्हे-४ हल 
रसूलुल्लाह (%) को फ़रमाते सुना: 'जिस शख्झ >४3/+४ ०७ ४॥ ./<42. .ै ..5:5 
के बाल अल्लाह तख्ाला के रास्ते में सफ़ेद हो. 4७, ७७ ७३5 , ११८ ८ ६:८७. 
गये तो वह सफ़ेद बाल उसके लिये क़यामत के  आ 
दिन नूर का ज़रिया बन जायेंगे। और जिस शख़्स़ हि अल के आग कक. ही 
ने अल्लाह तझआला के रास्ते में तीर फेंका, वह.“ «“ ४ ४५८ लत ४७. 
दुश्मन तक पहुँचे या न पहुँचे, उसके लिये गुलाम ५ 455 ८५७ ६» " ०,६४६ ०.५ 
आज़ाद करने के बराबर होगा। और जो शख़्स॒ :;; | 4 55७ 0४ 4४॥ ८ 
मोमिन गुलाम आज़ाद करे तो उसका हर अज़्व हा च्ी 
(अंग) उसके हर अज़्व (अंग) के लिये आग से कक ही जा? आय 


आज़ादी का सबब बन जायेगा।' ः ७4४ ४ 5७ ६५ 35 $-४।| ६५ ७ 
(344) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, ४ <<४ ८५४ 45; && ६५ 4४: 
हदीस: 3966, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4350... . " >>. 4.५८ ,७॥ 2० ४53. 


. फ़वाइद व मसाइल : () अल्लाह तझआला के रास्ते में' उर्फ़ का लिहाज़ रखें तो उससे मुराद जिहाद 
होगा, यानी जिसने स्याह बालों के साथ जिहाद शुरू किया यहाँ तक कि उसके बाल सफ़ेद हो गये, 

लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि उससे मुराद हर नेक काम हो क्‍योंकि बहुत सी अहादीस़ में मोमिन के 
सफ़ेद बालों को उसके लिये नूर क़रार दिया गया है, जब कि जिहाद की फ़ज़ीलत तो सफ़ेद बालों की 
मोहताज नहीं। वह तो उसके अलावा भी अफ़ज़ल अमल है। वललाहु आलम! (2) नूर, यानी वह बाल 
ही नूर बन जायेंगे या उसे इस बिना पर नूर हासिल होगा। वैसे भी सफ़ेद बालों ओर नूर में ज़ाहिरी 
मुमासलत पाई जाती है ओर जज़ा भी मुमासिल ही होती है। (3) हर अज़्व (अंग)' अलबत्ता इसमें 
मुज़क्र (मेल) मुअन्न्स (फिमेल) का फ़र्क़ नहीं, यानी मुज़कर, मुअन्नस को आज़ाद करे या 
मुअन्नस, मुज़क्कर को, उसे ये स़वाब मिलेगा। 
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(345) हज़रत अबू नजीह सुलमी (#) से क्‍ क्‍ । 


रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह ($8) को फ़रमाते 


सुना: जिसने अल्लाह के रास्ते में एक तीर 


(दुश्मन तक) पहुँचाया, उसे जन्नत में एक दर्जा 
हासिल हो जायेगा। मैंने उस दिन सोलह (6) 
तीर दुश्मनों तक पहुँचाये, और मेंने 
रसूलुल्लाह($%8) को फ़रमाते सुना: 'जो शख़्स़ 
अल्लाह तझआला के रास्ते में तीर चलाये तो उसे 
एक गुलाम के आज़ाद करने के बराबर स़वाब 
मिलेगा। 


(345) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, 3965, 
_सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 435व, व स़॒हीह तिर्मिज़ी, हदीस: 
638, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 478, वल हाकिम: 2/95, 
2, 3/250, वल जहबी, हदीस: 29, वल बेहक़ी: 
9/6 वगैरहुम 


७) 4&&)5 4 5४ «४ ...« ५) ६-५ 


>4ई 5 ८०० ->८०५: ८०८3 डे 4-४८ | 


. &+« 4४ | ४५०५ <०<3 ४८७ . ५३८ 
+६-+2 (७2) ७४ " ०५८४८ ०३ 4८ 4/४| 


. " ०७८ ०४५० 5४ ०॥| |... 3 


फ़ायदा : तीर पहुँचाने और तीर चलाने में मफ़्हूम के लिहाज़ से भी फ़र्क है ओर स़वाब के लिहाज़ से 

भी। तीर चलाने से मुराद तो तीर फेंकना है, ख़वाह दुश्मन तक पहुँचे या न पहुँचे, किसी को लगे या न 
लगे। तीर पहुँचाने का मतलब ये है कि तीर सही निशाने पर लगे और जिस मक़स़द के लिये चलाया गया _ 
है,वह मक़स़द पूरा हो। ज़ाहिर है दोनों में बहुत फर्क है, लिहाज़ा अज्ज व स़वाब में भी बहुत फ़र्क़ है। 


(346) हज़रत शुरहबील बिन सिम्त ने हज़रत 
कब बिन मुर्ग (#) से कहाः ऐ कअब हमें 


.._ रसूलुल्लाह ($) से कोई हदीस़ बयान फ़रमायें 
और इस सिलसिले में पूरी एहतियात फ़रमायें (कि _ 


हदीस़ में कोई कमी बेशी न हो) उन्होंने फ़रमाया 
कि मैंने रसूलुल्लाह ($8) को फ़रमाते सुना: 'जिस 


आदमी के बाल इस्लाम में अल्लाह के रास्ते में 


सफ़ेद हो गये, वह उसके लिये क़यामत के दिन नूर 
बन जायेंगे।' उन्होंने फिर कहा: हमें रसूलुल्लाह 


 ($%) से एक ओर हदीस बयान फ़रमाइये ओर पूरी द 


4८ (६ 
| 858 3७ ./भ्वी 58 355० ७25] 


. 3.४ (*+ «(री | | (3.७ है. ४.१ (५ “८ 


न (हे हज के चड 7| 
७ ०-४) ०७ .»42.॥ है] 
५4) ९! 





छड सूड एफ 
४७ . $५&॥ ७.) ५० «0॥ ० 
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सुप्र ०28) 
.. पूरी एहतियात फ़रमाइये (कि कमी बेशी न हो) 85५ 4 ॥६ अल्द हक 
उन्होंने फ़रमाया कि मैंने रसूलुल्लाह (%) को. ही होगे लक अविफ कल जि 
फ़रमाते सुना: 'तीर अन्दाज़ी किया करो। जो शख़्स़ कि हब आओ कक 
दुश्मन तक तीर पहुँचाये, अल्लाह तआला उसकी. 4४ ६8 & ५2 " ४७६ ६ 
वजह से उसका एक दर्जा बलन्द फ़रमायेगा।' (ये. &॥ ४७ , " &5 ५, 4 48: ३. 
सुन कर) हज़रत इब्ने नहहाम (#) ने कहा: ऐ... ७ 8 &८३॥ ७; 40 3,2; ६ .७८॥ 
अल्लाह के रसूल! दर्जे से कया मुराद है? आपने पलक अधि किस 2 
फ़रमाया: 'वह दर्जा तेरी माँ के घ की चौखट के. 2 7 ०९3 ४४ 5:% <--< ५| ७ 
बराबर नहीं बल्कि (जन्नत के) दो दर्जों के - " 6५ 4 9४632) 
दरम्यान सो साल का फ़ाम़ला है। है 

(346) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस 

2522, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4352, अबू दाऊद, 

हदीस: 3967, मुस्लिम, हदीस: 509, वल हुमैदी, हदीस 

767 वगेरहुम 

फ़वाइद व मसाइल : (१) मज़्कूरा रिवायत को मुहक्निक्रे किताब ने सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है 
जबकि दीगर मुहक्निक़ीन ने इसे स़ह्दी करार दिया है और दलाइल की रू से यही बात राजेह और दुरुस्त 
मालूम होती है कि ये रिवायत सही है, और मुहक्निक्रे किताब ने भी इस बात को तस्लीम किया है कि इस 
रिवायत के कुछ हिस्से के शवाहिद सहीह मुस्लिम (509) में हैं। मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये 
(ज़ख़ीरतुल उकक्‍बा शरह सुनन नसाई: 26/22-24, व सहीह सुनन नसाई लिल अल्बानी 
2/385, रक़म: 344) (2) 'तेरी माँ' अगरचे किसी के मुँह पर उसकी माँ का ज़िक्र करना उर्फे आम 
में मायूब समझा जाता है मगर शरखन इसमें कोई हर्ज नहीं। ख़ुसूसन जब कि मुताल्लिक़ा शख़्स़ उसे 
महसूस भी न करे। रसूलुल्लाह (%) का ताल्लुक़ अपने सहाबा से बहुत गहरा था। सहाबा की माएँ 
अपने बेटों की ज़बानी आपको सलाम व दुआ का पैग़ाम भेजती थीं, लिहाज़ा आपकी ज़बान पर ऐसा 
ज़िक्र उनके लिये ख़ूश तबई का मोजिब था। हर आदमी अप्रनी हैसियत के मुताबिक़ कलाम करता है। 
सब पर एक ही हुक्म लागू नहीं किया जा सकता। 

(347) हज़रत शुरहबील बिन सिम्त से रिवायत 0७ , /(£0॥ 25 53 45० ७:७। 
हे कि मेंने हज़रत अग्न बिन अब्सा (#) से कहा: _ 0७ ४५... ॥६ 2 8४ 
ऐ अग्र! हमें कोई हदीस बयान फ़रमाइये .जो 

आपने रसूलुल्लाह (%) से सुनी हो। उसमें कोई. #* ४) ५०2] 2६8 ४ 2४ &७| (6६ 
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भूल चूक या कमी न हो। उन्होंने कहा कि मैंने 
. रसूलुल्लाह ($%) को फ़रमाते सुना: “जिसने 
अल्लाह तआआला के रास्ते में तीर चलाया और 
दुश्मन तक पहुँचा दिया, (वह तीर दुश्मन को) 
लगा या न लगा, वह उसके लिये एक गुलाम की 
आज़ादी की तरह होगा। और जिस शख़्स़ ने कोई 
मुसलमान गुलाम आज़ाद किया तो उसका हर 
अज़्व (अंग) उसके हर अज़्व (अंग) के बदले में 
जहन्नम की आग से आज़ाद होगा। और जो 


शख्स अल्लाह तझआला के रास्ते में (काम करता 


करता) बूढ़ा हो गया तो उसके सफ़ेद बाल 
क़यामत के दिन उसके लिये नूर बन जायेंगे।' _ 
(347) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद 
हदीस: 3966, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4353 
पिछली हदीस्न देखें 

फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 344. 
(348) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (%) से 


मन्क़ूल है कि नबी ($%६) ने फ़रमाया: 'अल्लाह 


तजाला एक तीर की वजह से तीन अश्ख़ास़ को 
जन्नत में दाख़िल फ़रमायेगा: बनाने वाला, जो 
उसे बनाते वक़्त नेकी का ज़हन रखता है, तीर 
.. फेंकने वाला ओर तीर पकड़ाने वाला। 

(348) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस 
253, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4354, व सहीह अल 
. हाकिम: 3/95, वज्ज़हबी, वल हाकिम वगेरहुम. 


जिहाद से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
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फ़ायदा : 'तीर पकड़ाने वाला' अरबी में लफ़्ज़ मुनब्बिल इस्तेमाल किया गया है। उसके मआनी तीर 
मुहैया करने वाला भी हो सकते हैं, यानी अपने माल से ख़रीद कर देने वाला या दूर गिरने वाले तीर 
लेकर आने वाला। हदीस़ का मक़स़द ये है कि जिस शख़्स़ का नेकी में ज़र्रा भर भी हिस्सा है, उसे अज् 
व स़वाब ज़रूर मिलेगा। अपने अपने हिस्से के मुताबिक़। कोई शख़स़ अज्र से महरूम नहीं रहेगा। 
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द जक : (27)जो शख़्स अल्लाह तआला ' 


रास्ते में ज़ख़मी हो जाये 
(349) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है 


कि नबी ($%६) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स अल्लाह 


तजाला के रास्ते में ज़ख़मी होता हे ...... और 


अल्लाह तझञला ही बेहतर जानता हे कि कौन 


अल्लाह तज्ाला की राह में ज़ड़मी होता है .... 
तो वह क़यामत के दिन इस हालत में आयेगा कि 


उसके ज़ख़म से ख़ून तेज़ी से बह रहा होगा। रंग तो 


ख़ून का होगा मगर ख़ूशबू कस्तूरी की होगी।' 
(349) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़ः 
876/05, बुख़ारी, हदीस: 2803, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 4355 
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. फ़वाइद व मसाइल : () हदीस नम्बर 343 में ये अल्फ़ाज़ थे: 'रंग तो जाफ़रान का होगा 
दरअसल ज़ाफ़रान का अपना रंग ख़ून की तरह सुर्ख़ ही होता है, चूंकि ज़ाफ़रान क़ीमती और ख़ूशबूदार 
चीज़ है, लिहाज़ा बतौर ऐज़ाज़ ज़ाफ़रान की तरफ़ निस्बत कर दी और इस रिवायत में अस़ल हक़ीक़त 
- बयान फ़रमा दी। मफ़हूम में कोई फ़र्क नहीं। वललाहु आलम! (2) अल्लाह तजाला ही बेहतर जानता 
है' क्योंकि इस बात का तल्‍लुक़ नियत से है और नियत अल्लाह तआला ही जान सकता है। _ 


(350) हज़रत अब्दुल्लाह बिन स्अलबा(#) 
से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (%) ने (शोहदा-ए 
उहुंद के बारे में) फ़रमाया था: उन्हें उनके ख़ून 


_ (आलूद जिस्म और कपड़ों ) समेत ढाँप कर दफ़॒न 


कर दो क्‍योंकि जो ज़ख़म भी अल्लाह तआला के 
रास्ते में लगता हे, वह क़यामत के दिन इस हालत 
में होगा कि उससे ख़्न बह रहा होगा। रंग तो ख़ून 
का होगा मगर ख़ूशबू कस्तूरी की होगी।' 

(3१50) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2004, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4356. 
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(८५ 6: 
'फ़वाइद व मसाइल : (१) 'कस्तूरी जैसी' हक़ीक़तन कस्तूरी भी ख़ून ही होती है। अगर दुनिया में 
ख़ून आला ख़ूशबू में तब्दील हो सकता है तो आख़िरत में बदर्ज-ए-औला ऐसा होगा। इसमें कोई 
इश्काल नहीं। (2) शहीद को न तो गुस्ल दिया जाता है न उसके ख़ून आलूद कपड़े उतारे जाते हैं ताकि 
उसका ख़ून क़यामत के दिन उसके लिये ऐज़ाज़ बन जाये, और हर शख़्स पहचान ले कि ये फ़ी 
सबीलिल्लाह शहीद है, अलबत्ता उसके ऊपर एक खुली चादर डाल दी जाती है जो उसके सर ओर पाँव 





को ढाँप ले। अगर चादर छोटी हो तो सर ढाँप दिया जाये। पाँव नंगे रह जायें तो कोई बात नहीं। 


४ 2; ऑ?एं 
हर : (28)जिस शख़्स़ को दुश्मन नेज़ा | 


मारे तो वह (ज़ख़म ख़ूरदा) कया कहे? 





(35) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#) 
फ़रमाते हैं: जब उहुद का दिन था और लोग भाग 
खड़े हुए तो रसूलुल्लाह (%8) बारह अन्म़रारियों के 
: हिस्लार में (मैदान के) एक किनारे में (डटे हुए) थे। 
उनमें (एक मुहाजिर) हज़रत तल्हा बिन उबेदल्लाह 


($%) भी मोजूद थे। मुश्रिकों ने उन्हें घेरा तो _ 
रसूलुल्लाह ($%) अपने साथियों की तरफ़. 


 मुतवज्जा हुए और फ़रमाया: 'कोन इन दुश्मनों का 
मुक़ाबला करेगा?” हज़रत तल्हा ने कहाः में 
रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया: 'तू जिस जगह है 
वहीं ठहरा रह।' एक अन्स़रारी ने अर्ज़ किया: ऐ 
अल्लाह के रसूल! में मुक़ाबला करता हूँ। 
फ़रमाया: 'हाँ, तू मुकाबला कर।' उसने लड़ाई की 
यहाँ तक कि वह शहीद हो गया। आपने फिर 
तवज्जो फ़रमाई तो मुश्रिक अभी तक मोजूद थे। 
आपने फ़रमाया: 'कोन दुश्मनों का मुक़ाबला 
करेगा?” हज़रत तल्हा ने कहा; में। आपने 
फ़रमाया: 'तू जहाँ हे वहीं रह।' एक ओर अन्म्रारी ने 


कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! में। फ़रमाया: 'हाँ, तू. 


मुक़ाबला कर।' उसने लड़ाई लड़ी यहाँ तक कि 
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वह भी शहीद हो गया। आप बराबर यही फ़रमाते 
रहे और एक एक अन्स्ारी निकलता रहा और अपने 
पेशरू की तरह लड़ाई करता रहा और शहीद होता 
. रहा यहाँ तक कि रसूलुल्लाह ($४) और हज़रत 
तल्हा बिन उ्बेदुल्लाह (#) ही बाक़ी रह गये। 
रसूलुल्लाह (%) ने फिर फ़रमाया: 'कौन दुश्मनों 
का मुक़ाबला करेगा?' हज़रत तल्हा ने कहाः में 
करूंगा। ओर उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी। और वह 


अपने पेशरू ग्यारह अन्स़ारियों की तरह लड़े यहाँ . 
तक कि उनके हाथ पर तलवार लगी और ऊँगलियाँ 


कट गईं। तो उनके मुँह से 'हस्स' (ऊई वगैरह) 
निकला। रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: '(जब 
तुझे ज़ड़म लगा था) अगर बिस्मिल्लाह कहता तो 
तुझे फ़रिश्ते उठा लेते। और लोग देखते रहते।' फिर 
अल्लाह तआला ने मुश्रिकों को फेर दिया। 


. जिहाद से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


कक 
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(35) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी, हदीस: द , ६४.54) 4 ६; 
3/236, 237, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4357 है 
मज्मउज्ज़वाइद: 9/ 49 
फ़वाइद व मसाइल : () बारह अन्स़ारी' ये एक मख़्सूस वक़्त की बात है वरना बहुत से 
मुहाजिरीन भी साबित क़दम रहे थे। गोया वह मेदाने उहुद के दूसरे अतराफ़ में दादे शुजाअत दे रहे थे, 
जबकि रसूलुल्लाह ($&&) उस वक़्त अन्स़रार के एक गिरोह में थे। ये ग्यारह अन्सारी थे। हज़रत तल्हा 
(मुहाजिर) को मिलाकर तग़लीबन बारह अन्स़ारी कह दिया। (2) 'तू जहाँ है वहीं रह' 
रसूलुल्लाह($%४) ने उन्हें मुश्किल वक़्त के लिये महफूज़ रखा। फ़ौज के सरबराह को स़ही इल्म होता है 
. कि कोन किस जगह स़ही काम करेगा। (3) 'बिस्मिल्लाह पढ़ता' लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर 
.. बिस्मिल्लाह पढ़ने वाले को फ़रिश्ते उठा लें। ये सिर्फ हज़रत तल्हा (#) के साथ ख़ास था, अलबत्ता ये 
मालूम होता है कि चोट लगने के मौक़े पर अल्लाह का नाम लेना चाहिये न कि हाय वाय पुकारता रहे। 
ये मुरव्वत के ख़िलाफ़ है, और अल्लाह तञआला का नाम लेने से कुव्वते बरदाश्त पैदा होगी क्योंकि 
अल्लाह का नाम रूहानियत को ज़्यादा करता है, फिर उससे इन्सान का ईमान ज़ाहिर होता है और. 


मोमिन व काफिर के दरम्यान इम्तियाज़ हासिल हो जाता है। 
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[लक : (29)जो शख़्स अल्लाह की राह में 
लड़ा और उसकी तलवार मुड़ कर उसी को 
___ लग गई और वह शहीद हो गया 
(352) हज़रत सलमा बिन अक्वा (#2) 
. फ़रमाते हैं कि जब ख़ेबर की लड़ाई हुई तो मेरे 


भाई ने रसूलुल्लाह (#8) की मईयत में ख़ूब 


लड़ाई की, फिर उनकी तलवार मुड़ कर उन्हीं को 
लगी और वह अल्लाह को प्यारे हो गये। कुछ 
अछ्हाबे रसूल (%) ने इस बारे में थे मी गोइयाँ 
की ओर उनकी शहादत के बारे में शक किया 
(और कहा) कि ये आदमी तो अपने हथियार से 


मरा है। हज़रत सलमा (#) ने कहा कि 


रसूलुल्लाह (%) ने ख़ेबर से वापसी का सफ़र 
शुरू फ़रमाया तो मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! 
कया आप मुझे इजाज़त देते हैं कि में आपकी 
मोजूदगी में कुछ अश्ञार पढ़ लूँ? तो 
रसूलुल्लाह(%) ने इजाज़त मरहमत फ़रमाई। 


हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (:&) ने फ़रमाया: जो 


कहना है गोर से कहना (कोई शेअर ख़िलाफ़े 
. शरभ न हो) मेंने ये शेअर पढ़ेः (बलिल्लाहि 
लोलल्लाहु .....) 'अल्लाह की क़सम! अगर 
अल्लाह तआला की रहमत न होती तो हम 
हिदायत न पाते, न स़दक़े करते, न नमाज़ें पढ़ते।' 
रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया: “तूने सही कहा।' 
(फिर पढ़ा:) (फ़अन्जिलन सकीनतन ....) 'ऐ 
अल्लाह! हम पर सुकून व इत्मिनान नाज़िल 
फ़रमा ओर अगर दुश्मन से मुक़ाबला हो तो हमें 


साबित क़दम रखना। मुश्रिकों ने हम पर ज़ुल्म व _ 


ः ८8५ है हुई; 


25 . 
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सितम किये हैं।' जब मैंने अपने शेअर पूरे किये तो 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'ये शेअर किसने 
कहे हैं?' मैंने कहा: मेरे भाई ने। रसूलुल्लाह (%) 


ने फ़रमाथा: अल्लाह उस पर रहम फ़रमाये।' मैंने 


कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह की क़सम! 
कुछ लोग उसके लिये दुआ-ए- मग़फ़िरत करने से 
डरते हैं। बह कहते हैं कि ये शख़्स़ तो अपने 
हथियार से मरा हे। रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया: 
'वह तो बड़ी कोशिश से जिहाद करते हुए 
अल्लाह को प्यारा हुआ हे।' 
(हदीस के रावी) इब्ने शिहाब (इमाम ज़ोहरी) ने कहा 
कि मैंने सलमा बिन अक्वा (#&) के बेटे से पूछा तो 
.. उसने अपने बाप से इसी (मज़्कूरा हदीस की) तरह 
. हदीस़ बयान की लेकिन ये बात ज़्यादा कही कि जब मैं 
(सलमा बिन अक्वा) ने कहा कि लोग उसके लिये 
दुआ-ए-मगफ़िरत करने से डरते थे। तो (ये सुन कर) 
रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: लोगों ने ग़लत किया, 
वह तो बड़ी कोशिश से जिहाद करते हुए मरा है। उसे 
दुगना अज्र मिलेगा।' (ये फ़रमाते हुए) आपने अपनी दो 
उँगलियों से इशारा फरमाया। द 
(352) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
4802/24, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4358. 


जिहाद से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
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फ़ायदा : जिस शख़्स की नियत काफ़िरों से जिहाद करने की हो और वह दौराने जिहाद में मारा जाये, 


ख़वाह दुश्मन के हाथों या अपने साथियों की गलती से या अपनी गलती से अपने हाथों, वह शहीद ही 
मुतसव्विर (माना जायेगा) होगा क्योंकि अल्लाह तआला नियत को देखता है न कि ज़ाहिरी आमाल 
को। हज़रत सलमा(#) के भाई अगरचे अपने हथियार ही से मारे गये मगर उनकी नियत ख़ुदकुशी की 
नहीं थी, लिहाज़ा उनके लिये दोहरा अज्र है। जिहाद का भी और शहादत का भी। 
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बाब : (30)अल्लाह तभआला के रास्ते में 
शहादत की ख़वाहिश 





. (353) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत हे 
कि नबी (%) ने फ़रमाया: “अगर ये ख़तरा न 


होता कि में अपनी उम्मत पर मशक्रत डाल दूँगा 


तो में किसी लश्कर से पीछे न रहता, लेकिन वह 
सवारी के जानवर नहीं पाते ओर में भी इतने 
जानवर नहीं पाता कि उन सब को सवारी मुहेया 
कर सकूँ। ओर मुझसे पीछे रहना उन पर शाक़ 
गुज़रता है। मेरी ख़वाहिश है कि में अल्लाह 
 तजला के रास्ते में शहीद किया जाऊँ, फिर 
ज़िन्दा किया जाऊँ, फिर शहीद किया जाऊँ, फिर 


. ज़िन्दा किया जाऊँ, फिर शहीद किया जाऊेँ।' क्‍ 


तीन दफ़ा फ़रमाया। 
(353) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
2972, मुस्लिम,हदीस: 876/06, सुनन अल 
कुब्रा लिन्‍्नसाई: 4359. क्‍ 
फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 300. 
(354) हज़रत अबू हुरेरह () ने फ़रमाया कि 
मैंने रसूलुल्लाह ($) को फ़रमाते सुना: 'क़सम 
उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है! अगर ये 
ख़दशा न होता कि मोमिन मुझसे पीछे रहना 
गवारा नहीं करेंगे, ओर में इतनी सवारियाँ नहीं 
पाता कि उन सबको सवार कर सकेँँ, तो में जिहाद 
फ़ी सबीलिल्लाह के लिये जाने वाले किसी 
लश्कर से भी पीछे न रहता। क़सम उस ज़ात की 
जिसके हाथ में मेरी जान हे! मेरी ख़वाहिश है कि में 


० 240 


(०) : (०) क्‍ 
(3७52 0५५८0 ५-४ (४४० | 
(5.५ ४७ ,>. ८ 4४॥| (:2%|। 
+ - 38»0॥ ० ८२ (५८ - «५ «१५ 
4)» )५:८ &॥ (6 - +#५ 
85 ८४५० ४ 8985 ,54» ०४७ 


न्क हम 4 (ल्‍्० 2058 (० डक 
टूट ४४ 


| आर" 8 
3429 ०५/८ (“62+- (७ 3० ५ 4 ५०५ 


०७ ५५५१८ (७४८ ८३ 3) ४ ;७]| 


९ है| | (3 मी वकिक (3 ६ (| ५३५७ 
5 .0८८८॥ 2; 2..- 2० 38 


न 
नी ० # 98 नी 


है 3. 0)2 >#* 


(3४० (४22 ' हे हि! (००१ 4५० 4०४ 


का 2] &ाः ह् ० है 
॥ ७००६. ८० ४४, ७ 0४ ०५०८ 


टः प्र ; >४५८ 22 दर ० मा 
५ ६ 5७ ४५ थी 2.४ 
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छुनननसाई 2  जिहादसे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (राग 


. अल्लाह तअआला के रास्ते में शहीद हो जाऊँ, फि._ :८ ८४५५ ८ 
क्‍ ! > ५....० (62% (७ >>] 
ज़िन्दा किया जाऊँ, फिर शहीद हो जाऊँ, फिर 





ज़िन्दा किया जाऊँ, फिर शहीद हो जाऊँ।. ४ ४४9 £7 /५० <है 2४४ १2/- 
। ह &5 ं ७५ पे ह८]] श्र 4 6 हर हर 
(354) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: /* अर कटे न (0 ०४३४ १2८ 
2797, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4360. - . "8 6 (६४ 8 &।| £ (६ 


(355) हज़रत इब्ने अबी अमीरा (#) से ७४७ 0४७ ५४ ८8 ,१४८ ७::5| 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($%६) ने फ़रमायाः 
'कोई भी मुसलमान शख़्स जिसे उसका रब 
तझाला अपने पास बुला ले, ये ख़वाहिश नहीं. ५४5 | 97 9 ५८० 97 2 0* २3४७ 
करेगा कि वह तुम्हारे पास (दुनिया में) वापस आ. 4#+ 4४॥॥ /.० 5४ ०.०५ ७ 6:.»£ 

जाये, ख़वाह उसे दुनिया की हर चीज़ मिल जाये, . ६ ५५ ...६॥ ८५» ७ " 3७ 
. मगर शहीद वापसी की ख़वाहिश करेगा।' इब्ने. . .. ५ दि (४; ४2 22 
अबी अमीरा (/$) ने कहा: रसूलुल्लाह (#%) ने "/ ०४ “४77 *० 44 ;4 
फ़रमाया: 'मुझे अल्लाह तज्ाला के रास्ते में. ड# अंडे (5 ४४ ४ ०७ ४ 
शहीद होना इस बात से ज़्यादा पसन्द है कि सब ४०४५ ४5:५2 . &॥ ४७ . " >ब्ड 
बदवी और शहरी मेरे गुलाम बन जायें।' 0 ह-७ बह> 20 2० 20 ०५०८ 
(355) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद 5 कट 5 3 8 008 
4/26, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 436, व लहू हा हा ( “न 
शाहिद याती, हदीस: 362 - 2#9 2४ | (7 ०४४४४ 
फ़वाइद व मसाइल : (१) 'मुसलमान शख़स' क्योंकि वह अल्लाह तज़ाला के यहाँ ख़ूश व ख़ुर्रम 
होगा, अलबत्ता काफ़िर मुनाफ़िक़ तो दरख़्वास्तें करेगा कि मुझे वापस भेजा जाये ताकि अपने गुनाहों 
की तलाफ़ी कर लूँ मगर उसकी ये दरख़वास्त क़बूल नहीं होगी। (2) 'मगर शहीद' क्योंकि वह शहादत 
का स़वाब देख लेगा और चाहेगा कि मुझे फिर जाने का मौक़ा मिले ताकि मैं दोबारा शहादत पाऊँ और 
मज़ीद दर्जा हासिल करूँ। शहीद की ये ख़वाहिश दुनियावी ज़िन्दगी के हुसूल के लिये नहीं बल्कि _ 
_ शहादत के हुसूल के लिये होगी। (3) गुलाम बन जायें” गोया इतने गुलामों की आज़ादी का सवाब भी 
शहादत की फ़ज़ीलत को नहीं पहुँच सकता। या इससे मुराद दुनियावी बादशाहत है, यानी तमाम 
बदवियों ओर शहरियों की बादशाही मुझे मनज़ूर नहीं क्योंकि आख़िर ये फ़ानी है और शहादत का 
स॒वाब बाक़ी ओर दाइम रहेगा। 


है ह३ [६ (3 ८ गैर (धर ््ीप् का 6 ० 
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है : (3) आर तझआला के रास्ते में 
. मारे जाने वाले के स़वाब का बयान _ 


.. (356) हज़रत जाबिर (#) फ़रमाते हैं कि जंगे 
: उहुद के दिन एक आदमी ने रसूलुल्लाह (%) से 


कहा कि आप मुझे बताईये, अगर में अल्लाह _ 


तजाला के रास्ते में मारा जाऊँ तो में कहाँ 


जाऊँगा? (आपने) फ़रमाया: 'जन्नत में' उसने 


अपने हाथ में पकड़ी हुई खजूरें (जिन्हें वह खा रहा 
था) फेंक दीं ओर (काफ़िरों से) लड़ने लगा यहाँ 
तक कि शहीद हो गया। 

(356) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस 
4046, मुस्लिम, हदीस: 899, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 4362 


/ 
() : 0४ 
5७! 5 $» 4०0) 2७५४४ है, (2:७3 (० रु 


32 6 (४ ॥ 


(५५ । ०) (5 ८3३८४ (पर सर ७५० | | 







(७ ८5०2 ०७ 3.० ९० ५5५०८ 
<5 8| <2॥ 2४ ४४ 45 ४७ ८ 
35 " ०७ ७ 555 40 |... 
# 272४ हट धार " दड। 

७४ «# 0४७ 


फ़ायदा : इस रिवायत में अल्लाह के रास्ते से मुराद जिहाद है अगरचे किसी भी नेक काम में मौत 


शहादत ही की मोत है। __ 

बाब : एक (32) 
| शख़्स अल्लाह तञला के रास्ते में 
जिहाद करे और उसके ज़िम्मे क़र्ज़ हो 


 (357) हज़रत अबू हुरैरह (#) ने फ़रमाया: 






एक आदमी नबी (%) की ख़िदमत में हाज़िर 


हुआ जबकि आप मिम्बर पर ख़ुत्बा इरशाद फ़रमा 


रहे थे। वह कहने लगा: आप फ़रमाइये अगर में 


अल्लाह तझआला के रास्ते में साबित क़दमी से 


लड़ता हुआ मारा जाऊँ जब कि मेरी नियत भी _ 


स़वाब ही की हो, रुख़ मैदाने जंग की तरफ़ हो, 
पीठ न हो, तो क्‍या अल्लाह तखआला मेरे सब 
गुनाह माफ़ फ़रमा देगा? आपने फ़रमायाः 'हाँ 










32 ४७ ०७ 5८८ ८३ 355८ ७:०७] 
४८ ६ +# ८ ४-७ ०७ ०५७ 


2,» (># ८ ८5 32०० 
«४ (० ८ | ४; 5६ ०७ 
की ४ ९-#०४ +»5 (४०००); 

40॥ ०-० 3 <5७ &| ८25 ४६ 
85 205 ८25 0.8 (४० 2० 
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क्‍ 70५ जिहाद से मुताल्लिक अहकाम वमसाइल. 
फिर आप कुछ देर ख़ामोश रहे। फिर फ़रमाया 8. " ४४8 " 0७ 2७४: «40 
वह शख़्सप़ किधर है जिसने अभी सवाल किया 
था?' उस आदमी ने कहा: मैं ये खड़ा हूँ। आपने 
फ़रमाया: 'तूने क्या कहा था?' उसने कहा: अगर॒ /<50७"४७. 8 ७ ७ (४9 ०७ 
में अल्लाह तज़ाला के रास्ते में साबित क़दमी से. «(॥ 0५० 5 <4४5 $| <३5| ४७ 
लड़ता हुआ मारा जाऊँ जब कि मेरी नियत भी. रण ७ ०६ ५४ ८ ७८ (० 
स़वाब की हो। मेरा रुख़ दुश्मन की तरफ़ हो नकि. आम 
पीठ, तो कया अल्लाह तज़ाला मेरे तमाम गुनाह ५ £“ ४“ हि 





" (७ 85॥ ८3 " 0७ ८०८ &<:. 


. माफ़ फ़रमा देगा? आपने फ़रमाया: 'हाँ, लेकिन - ४ ०७ 4३ (४०५८ 


क़र्ज़ (किसी का वाजिबुल अदा हक़ माफ़ न 

होगा) जिब्नईल(४४७) ने ये बात मुझे अभी चुपके 

से बताई हे। 

(357) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने अबी आप्निम फ़ी 

अल जिहाद: 2, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4363 

फ़वाइद व मसाइल : () मालूम हुआ सबसे बड़ी नेकी 'शहादत' भी'हुक़ूकुल इबाद की माफ़ी का 
ज़रिया नहीं बन सकती तो दूसरी नेकियाँ क्योंकर हुक़ूकुल इबाद को ख़त्म कर सकती हैं? मगर ये कि 
हुकूकुल इबाद की अदायगी के बाद नेकियाँ बच जायें। इससे ये साबित नहीं होता कि जिस पर भी कोई 
'हक़' वाजिबुल अदा होगा, वह जन्नत में नहीं जायेगा क्योंकि मुमकिन है वह हक़ अदा करने के बाद 
भी नेकियाँ बच जायें, तो उसे कोई चीज़ जन्नत में जाने से मानेअ न होगी। इस हदीस का मतलब स्र॒र्फ़ 
ये है कि शहादत के बावजूद हुक़ूकुल इबाद की अदायगी वाजिब है, माफ़ नहीं होगी, और ये भी तब है 
अंगर वह उस हक़ के बराबर तर्का छोड़ कर न जाये। अगर वह उस हक़ की अदायगी के लिये तर्का छोड़ 
गया और उसकी तरफ़ से दुनिया ही में अदा कर दिया गया तो आख़िरत में पूछ गछ न होगी। मगर ये कि 
उसका कुसूर हो, यानी वह उस हक़ की अदायगी से मना कर के गया हो, वगैेरह। (2) जिन्नईल 
(8५28) ने! मालूम होता है वहय की मारूफ़ सूरत के अलावा भी कभी फ़रिश्ता आपसे बराहे रास्त 
. कलाम करता था, अलबत्ता कुर्आनी वहय मख़्सूस तरीक़े ही से आती थी जिसे सहाबा पहचानते थे। 
(358) हज़रत अबू क़तादा (#) फ़रमाते हैं कि ८३ ७ ७.॥ «६2 ८8 4:55 ७::। 
एक आदमी रसूलुल्लाह ($%) के पास हाज़िर हुआ ५ ८६ डे न आओ 2 
और कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! आप. 9 े 2 श १४ ह 2 ५ ४ +८ 
फ़रमाइये अगर मैं अल्लाह तज़ाला के रास्ते में. 28 «४ ७* “४७ (४ “७ ५.०४ 
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साबित क़दमी के साथ लड़ता हुआ शहीद हो 
जाऊँ। मेरी नियत भी स़वाब की हो। मैदाने जंग से 
मुँह भी न मोड़ूँ तो क्या अल्लाह तखला मेरी तमाम 
ग़लतियाँ माफ़ फ़रमा देगा? रसूलुल्लाह($%) ने 
फ़रमाया: 'हाँ' जब वह शख़्स़ वापस चला तो उसे 
रसूलुल्लाह ($%) ने आवाज़ दी, या आपने किसी 
को हुक्म दिया ओर उसे आवाज़ दी गई। 
रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'तूने केसे कहा था?' 
उसने अपनी पूरी बात दोहरा दी तो रसूलुल्लाह 
($%४) ने फ़रमाया: 'ठीक है मगर क़र्ज़ (या किसी 
का वाजिबुल अदा हक़) माफ़ नहीं होगा। जिब्रईल 
(8४8) ने मुझे ऐसे ही कहा है।' 

(358) तख़रीज : 
. 885, मौता: 2/46, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4364. 


(359) हज़रत अबू क़तादा (#) से रिवायत है 
कि एक दफ़ा रसूलुल्लाह (%) ख़ुत्बे के लिये 
खड़े हुए और ज़िक्र फ़रमाया कि अल्लाह तआला 
के रास्ते में जिहाद ओर अल्लाह तझला पर ईमान 
सब कामों से अफ़ज़ल काम हैं। एक आदमी खड़ा 
हुआ और कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! आप 
फ़रमायें अगर में अल्लाह तझआला के रास्ते में मारा 
जाऊँ तो क्‍या अल्लाह तझ्ाला मेरी गलतियाँ 
माफ़ फ़रमा देगा? रसूलुल्लाह(%) ने फ़रमाया: 


'हाँ, बशतें कि तू अल्लाह तखआला के रास्ते में इस _ 


हाल में मारा जाये कि तू स़्र का मुज़ाहिरा करे 
और तेरी नियत स़वाब की हो। तू दुश्मन की तरफ़ 


(सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 


०.७ ००० ०) ०50 2.25 | ह४£5 
(गे <5 (| <2|;| ०.) है मई (5 ०६5 
2५७ 2० )० (८०७ ५० 4 |... 


40 ०.०५ ०७ (5 4 १४2 
७5 द$ , " ६8 "५.५ ५.६ «॥॥ (५० 
०0 ० 450 2.25 855 कड़ी . 


क्र. की, | 
40 2,०५८ ४४७ 4 ५३५४ 4५ ० ॥ ५०.) 
. " &$ टू " ॥.., ०० «४ (० 


(० 40 0,०८५ ४७ 49 ५० 5७७ 

८ 4॥ ॥| ६& " ॥.., ०.५ ०(॥| 
"॥0-2 4४ ७ हछ. 

42॥ ७४5 3७ ८९७ ७४:४। 


(3२ ०५.4) 3२० (3 बज उसे अर ध्ं ४, 


नी 


के | ८93७७ हि (ही ८93७5 हि ह 


कक 


०७५ ४॥| ,).० 4॥॥ 7,2. 5.८ "८ 


श्र 


| ४ 4 $ ५७ (+ह/” ७ ४<3| (०००) 


५ ०७ ४; ८४5 . " 0७०)॥ [3 


४8 " 2... ५.० ०0॥| ० ५0 ४,८५ 
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बढ़ रहा हो, पीठ फेर कर भाग न रहा हो, मगर 
. क्र्ज़ (किसी का वाजिबुल अदा हक़) माफ़ न 
. होगा। जिब्रईल (४४७) ने मुझे ये बात कही है।' 
तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 885/77, 
पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4365, 
(360) हज़रत अबू क़तादा (.) बयान करते हैं 
कि एक आदमी नबी (#$#६४) के पास आया। आप 
मिम्बर पर (ख़ुत्बा इरशाद फ़रमा रहे) थे। वह कहने 
लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! आप फ़रमाइये अगर में 
अपनी इस तलवार के साथ अल्लाह के रास्ते में 
साबित क़दमी के साथ लड़ाई लड़ूँ जबकि मेरी 
नियत भी स़वाब हापिल करने की हो, मुँह दुश्मन 
की तरफ़ हो न कि पीठ, यहाँ तक कि में मारा 


जाऊँ, तो क्‍या अल्लाह तज़ाला मेरी गलतियाँ 


माफ़ फ़रमा देगा? आपने उसे बुलाया और 


फ़रमाया: 'ये जिब्नईल(४४०४) फ़रमा रहे हैं कि 


जिहाद से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 





(2८४ 72 
० छ् ह 0: 

5५० ४४१ 40 ७८ (४ < &| 

|| १|| >> 4० ४८ <...४८ ५ २०3 

. " ४) ५ ८७ 2१८) ५42५ |, (> 


द्र 


नी (६ 2 ५] सुछ ह 2] [| है >् | (६2६ 
४४७ बरी 5 अप 45 ७:७। 


ट्रक ग् ० “ः ५७ जी कहर ९ (:4 हैं 
>५०.००० क्या । 3० (+ । (०0८ 3. 


००७४७ | २ 4० ०७ ८5 «४5 ८: 
हट ७! (< ०5 के (9 
अंड >्5 58 2०3 4५ 4४ ० 


<3:५ $॥ 335 «॥ 3.०; ८ 0७ 
४ 33 (000 0 को हल दी | 


0 :ब्डी [डा & #0 5 25 


| (०५ 


33] 


ह ॥ ०2८ /! 5 5८५५ हि 
ग़लतियाँ तो माफ़ हो जायेंगी लेकिन तेरे ज़िम्मे ., (९॥ । हि कह 
वाजिबुल अदा हुक़ूक़ हुए तो वह माफ़ नहीं होंगे।' हु 4 एल ४ ०५०> 


(360) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: द एके ४४४ ०४५ 
885/8, पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 
4366. क्‍ 
फ़ायदा : वाजिबुल अदा हुक़ूक़' अरबी इबारत में लफ़्ज़ दैन इस्तेमाल फ़रमाया गया है जिसके 
मझानी उमूमन क़र्ज़ के कर लिये जाते हैं मगर ये इसके हक़ीक़ी मनी नहीं बल्कि उसकी एक सूरत है। 
देन से मुराद वह हक़ है जो किसी के ज़िम्मे दूसरे के लिये वाजिबुल अदा हो, ख़्वाह वह क़र्ज़ हो या 
किसी का हक़ दबाया हो या किसी पर ज्यादती की हो, जबकि क़र्ज़ तो ये है कि किसी से कोई चीज़ 
आरियतन ली हो ओर उसे मुद्दते मुक़र्ररा पर वापस करना हो। ज़रूरत के मौके पर कर्ज़ लेना जायज़ है। 
ख़ुद रसूलुल्लाह (%) ने लिया है, अलबत्ता वक़्ते मुक़र्ररा पर, बावजूद वुस़्त के, अदा न करना या _ 
लेते वक़्त ही अदमे अदायगी की नियत रखना जुर्म है। अदायगी की नियत हो मगर अदमे वुस्अ॒त की 
बिना पर अदा न कर सके तो ये जुर्म नहीं। (मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 357) 
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न । : (33) अल्लाह तखआला के रास्ते में | 
लड़ने वाले की तमन्ना 


(36) हज़रत उबादा बिन स़ामित (.&) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'ज़मीन 
पर रहने वाला जो भी शख़्स़ फ़ौत हो और उसके 
लिये अल्लाह तआला के यहाँ ख़ेर हो, वह ये 
पसन्द नहीं करेगा कि तुम्हारे पास वापस आ 
. जाये, ख़वाह उसे सारी दुनिया ही मिल जाये, मगर. /॥ ४,०८ ॥ ४8४५७ 22५८! 
शहीद ख़वाहिश करेगा कि वापस (दुनिया में) आग 5७" 48 ,., न५ बा 






3723८: जू- कक बम ह- 





आये और दोबारा शहीद हो।' हि 

क्‍ ४०४ १५ ॥॥ 58५ ए६ ७.23 0 ६५ 
(36) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: हि 
5/38, 322, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 4367. ४४4 | ६3 #<| &> ४ 








॥ 


हि क्‍ बाब : ( अल ) 
जन्नत वालों की ख़वाहिश का बयान 


(362) हज़रत अनस (#) से रिवायत है कि 5४ ७-४ ०७ ,७७ 58 5 ४ ७:४० 
स्यूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जन्तत वालों में से... 5६ .>.6 ५६ 5५% 65 05 
एक शख़्स को लाया जायेगा। अल्लाह तआंला 467] 
उससे फ़रमाये*.: ऐ आदम के बेटे! तूने अपने. ४“ हल हक पक मल अटल परम 
जननती घर को केसा पाया? वह कहेगा: या. ४४ ७ &» ६7५ _>#£ " ०४५०५ 
अल्लाह! बेहतरीन घर। अल्लाह ताला <छ & &॥ ४ & £ 2 है हट 
फ़रमायेगा: माँग जो तमन्ना हे। वह कहेगाः में ये 
माँगता हूँ कि तू मुझे दुनिया में वापस भेज दे ताकि में क्‍ 
तेरे रास्ते में दस दफ़ा क़त्ल किया जाऊँ। और ये इस. ४ “५ ४## ०७०५ /- “्ई - 
बिना पर कि वह शहादत की फ़ज़ीलत देख लेगा। ५5० 20... ३ ७5 (.॥ ॥॥ 3४८ 
(362) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद:. . "४5६-॥ [५5 5.५ ५2 ७) ०० 
3/3, 207, 239, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4368... 


(४-८८ ७ :0/) 





०:2७ बी ०) (५ | ० ५४८5 < 2 ७-२१ 





| जिस क़द्ग तकलीफ़ महसूस करता है 
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फ़ायदा : एक शख्स' यानी शहीद, जैसा कि बाद वाले अल्फ़ाज़ से मालूम होता है और साबिक़ा 
हदीस में भी है। इस सूरत में ये पहली हदीस़ के मुवाफ़िक़ हो जायेगी। या कोई आम जन्नती जिसने 
किसी शहीद की फ़ज़ीलत आँखों से देखी होगी। इस सूरत में ये पहली हदीस के मुतआरिज़ होगी। तो 
उनमें तत्बीक़ की सूरत ये हो सकती है कि मुमकिन है शहीद का मामला बर्ज़॒ का हो और उस आदमी 


का जन्नत में जाने के बाद का। आलम! 


| बाब : (35) शहीद (शहादत के वक़्त) 












,पकन्यममाहिल्‍नआ 





कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'शहीद शहादत 
के वक़्त तकलीफ़ महसूस नहीं करता मगर इतनी 
जो तुममें से कोई शख़्स किसी के चुटकी काटने 
से महसूस करता है।' 


(363) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 


668, इब्ने माजा, हदीस: 2802, सुनन अल कुब्रा 


लिन्नसाई: 4369, तबरानी: /98, 282 






(363) हज़रत अबू हुरेरह (:%) से रिवायत हे 





58586 6 25002: 6 
७० ५53४८ «३ >७४४८ ० «|५०५-८॥। 
रा ०28 चर 0+ करे पे ह्प्थथ्ण 
५० ०॥ ० 420 3,2: ॥ 52% ,.॥ 
जी ० 0४ ४ +0क- " ८ (४५०3 
 " (६०:४८ 4> ४ (०४ ०८ ० 3॥ 


फ़ायदा : शहादत की ख़्ूशी ओर जज़्ब-ए-ईमान की शिद्दत क़त्ल की तकलीफ़ का एहसास ख़त्म कर 


देती है | हल 





(364) हज़रत सहल बिन हुनेफ़ (#) से 


रिवायत है कि रसूलुल्लाह ८%) ने फ़रमाया: 'जो 
शख़्स सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला से 


शहादत माँगेगा, अल्लाह तआला उसे शोहदा के 
मर्तब्रे तक पहुँचायेगा अगरचे वह अपने बिस्तर पर 
फ़ोत हो। | 

(364) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़: 
909, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4370. द 





है।€! (| | ४.० : हरि ५92 (७7 
नै. (22०० ७ ८ ०० १ 0 


जा 5 ० 0 काछ८ 5 >|#आ। 


। (3 “4.०७ ८ ०५०४ (२ (८० (3२ ४०(४| 


(>> ०. कि आई | 6 0०४०० (3 ८०... 


5480 0. ८७" ४७ ॥.., «(६ «४! 


१ पनिद् ० । 
०३७७ 4॥॥ 45६0 54.० 554५-5॥ ४5 

नी न्‍ क्री ० हे | हे 
. "५३७ +5 ७७ $॥ #5&४॥ 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) 'सच्चे दिल के साथ' न कि झूठ मूठ इज़्हारे ख़िताब के लिये जैसा कि _ 
आम रिवाज है। (2) 'शहादत माँगेगा' ये मौत की दुआ नहीं बल्कि अच्छी मौत की दुआ है, जब भी 
आये। और ये मुस्तहब है। 
(365) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (#) से 
रिवायत. है कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 
'पाँच हालतें ऐसी हैं कि जो शख़स़ भी इनमें फ़ोत 
हो वह शहीद होगा: जो शख़्स अल्लाह तआला ' 
. के रास्ते में मारा जाये, वह शहीद है। जो अल्लाह 
तझआला के रास्ते में ग़रक़ हो, वह शहीद है। जो 
शख़्स अल्लाह तज़ाला के रास्ते में पेट की 
तकलीफ़ से मर जाये, वह शहीद है। जो शख़्स 
अल्लाह तज़ाला के रास्ते में ता़न से मर जाये, 


( /ी ($ | ३ न 
5.५ ४७ , /£0॥ 3४८ ८; ०४ ७:७] 
402 हि 4० 

(>> (22४७४ है! म ८-४० (2 

2.0 ०५८ 3 ० रे >् 
५४४ (२ 44 श्र २५० | (र । ह ४ 
4५ ६०० अ >०| ५ शा भर 2.4४. श्र 
न ००:४४ (२ | (९० 4 | ६ (2:<#४ 
ही की 07 कप कक व 
0 (3 (१४४०४. 5 (५०) मकर है. ०) | 


* | | ,६६:॥ श्री # “5६ #$ 49 9 षू * 
(हट | »:4:. कं 2 का इन (६-० (५४४ (5? 


.. वह शहीद है। और जो औरत अल्लाह तख़ाला के 
रास्ते में ज़चगी से मर जाये, वह भी शहीद है।' 
(365) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 


ई हि नमन ९ 4, ४) रे ना क्र ॒ * | हि जम 
५४४ ५६ (री ७५ | 3०६४ १24 4: 
4५5 ४॥0 |. ७ 5,2८॥ 4.५5 
५६८ 2०४ ५६० 2 ०७००५ ०५६४ 
है. (:. ६5] क्री हा ट है * 9 है 58 ९ 
£(:.2.॥ >«८ ५४ |... 3 0५+४४८०० 


लिन्नसाई: . 437, देखें, हदीस: 2056, अल 
मुन्ज़िरी: 2/334 284: ५“ ९ 
फ़ायदा : इस रिवायत में हर शहीद के लिये फ़ी सबीलिल्लाह की क़ैद लगाई गई है जब कि दीगर 
रिवायात में ये क़ैद जिक्र नहीं, इसलिये बेहतर ये है कि फ़ी सबीलिललाह को आम समझा जाये, यानी _ 
वह मुसलमान हो क्योंकि हर मुसलमान अल्लाह तज्ञाला के रास्ते का राही है। अलबत्ता हक़ीक़ी शहीद 
वही है जो जिहाद करता हुआ मारा जाये। उसके अलावा जिन्हें शहीद कहा गया है, वह हुक्मन शहीद 
हैं, यानी उनकी मौत इन्तेहाई तकलीफ़देह और अचानक होने की वजह से अल्लाह तआला उनकी 


मगफ़िरत फ़रमा देगा। और उन्हें शहीदों वाला रुत्बा व अज्न अता फ़रमायेगा। 


(366) हज़रत इबंज़े बिन सारिया (#) से 
मन्‍्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 
 'शोहदा और बिस्तरों पर फ़ौत होने वाले, ताऊ़न 
से फ़ोत होने वालों के बारे में अल्लाह तआला के 
सामने झगड़ा करेंगे। शोहदा कहेंगे: ये हमारे भाई 

हैं क्योंकि ये भी हमारी तरह क़त्ल ही हुए हैं। और 





(४.५५. ७5 ८5५5० ७२ 32० +* (४2>+ | 
(3 ८22५७ + ५न्ीप (४३५७ है ८2०: 
८ ह 97. ४), दर पर 


हक बम 4 आल 50 ४25 5. 
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हा 322 जिहाद से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (0४४६ 76 
. बिस्तरों पर फ़ौत होने वाले कहेंगे: ये हमारे भाई हैं; ८5: ४5६5) ८००४८ " 3 
. क्‍योंकि ये हमारी तरह बिस्तरों पर फ़ौत हुए हैं। रब. | 
तबारक व तझआला फ़रमायेगा: इनके ज़ड़म देखो।.._ “/7+* ०४ ४ ७५ 44. (४ 
अगर उनके ज़ख़म मक़्तूलीन के ज़छ़मों की तरह हैं. ५/#| ४-५4 ०,४६४ :५,८४५॥ ८५ 
तो ये उन में शुमार होंगे ओर उनके साथ रहेंगे। जब .. (,5 5;$;८॥ ०,६; . ७४ ५६ 5 
देखा जायेगा तो उनके ज़खझ़म 44 (#ै-६। », २४ 
हक के शोहदा के ज़ख़मों. (९ 429 ५5 ५७ ७४ । ९५३१४ 
। (3 १६>]| | 9 325| (2७ 
(366) तख़रीज : (सनद हसन) तबरानी फ़िल कबीर: ०१ मिटड ४ ४ का 
१8/250, हदीस: 626, अहमद: 4/28, 29, सुन अल. +# >४*्यी €> +#:> <६<| 
कुब्रा लिन्‍्नसाई: 4372, पिछली हदीस देखें, नेनुल मक़सूद, . &(६:5| 55 47 5 :६&35 ६६% 


हदीस: 5057 ५, 
१ ० (4 >> 


_फ़वाइद व मसाइल : (१) ज़ाहिर तो यही है कि ये झगड़ा जन्नत में दाख़िल होने से पहले रब्बुल आलमीन 
के सामने होगा। इस झगड़े की बुनियाद हसद वगैरह नहीं बल्कि शोहदा चाहेंगे कि ताऊ़न से फ़ौत होने वालों 
का दर्जा ऊँचा किया जाये, वह हमारे साथ रहें। और बिस्तरों पर फ़ौत होने वाले चाहेंगे कि अगर उन्हें शोहदा 
का मर्तबा मिल रहा है तो हमें भी मिलना चाहिए क्योंकि ये मौत के लिहाज़ से हम जैसे हैं। गोया ये रश्क है 
ओर रश्क जायज़ है। (2) 'इनके ज़छू्म देखो' ताऊ़न (अल्लाह इस से बचाये) एक फोड़ा होता है। जब वह 
फट जाता है तो मरीज़ मर जाता है और इस फोड़े की ज़ाहिरी सूरत ज़छ्म जैसी बन जाती है, लिहाज़ा इसे 
ज़ड़म कहा गया। शोहदा भी ज़ख़म से फ़ौत होते हैं, इसलिये उन्हें भी शहीद कहा गया। 


््श््शछ : (37) 
शिहीद फ़ी सबीलिल्लाह ओर उसके 






9 


५) »५७८/॥५ ०260 | कि आई | :6८) ५ 





के 





का जन्नत में जमा होने का बयान हम | 
(367) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है. ७६८ 3७& .,,<४७ ८3 4४5८ ७:४| 
कि नबी (%) ने फ़रमाया: “अल्लाह तखला दो £ 52६2, 
ह आदमियों की े ः ८ 0 (की ४ 3० ४ रे ५८ रे ' 
आदमियों से ताज्जुब करता है। और रावी नेदूसी.. 7 (० एक 


. बार कहा: हँसता है कि उनमें से एक दूसरे को. ** «+ दा ्*॑ ४ का ०६ 
करता है, फिर दोनों जन्नत में दाख़िल हो. (&3 £ ४0 &| " ०४७ ७... «« 
जाते हैं। | ु द # कली का (29. | (८४ (४: 2.; ९७ 8 >> ०० 
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लाली. ९ कथु 
4,00७ 


हैं: ॥22,७ 
(367) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस 
4890, बुख़ारी, हदीस: 2826, सुनन अल कुब्रा 
 लिन्नसाई: 4373 


(368) हज़रत अबू हुरेरह (/) से मन्क़तूल हे 
कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'अल्लाह 
तजाला दो आदमियों को देख कर हँसता है जिनमें 
से एक दूसरे को क़त्ल करता है, फिर दोनों जन्नत 


में दाख़िल हो जाते हैं। (उनमें से). एक शख़्स 


. अल्लाह ताला के रास्ते में लड़ाई करता है और 


मारा जाता है, फिर अल्लाह तआला क़ातिल की क्‍ 


तौबा क़बूल फ़रमाता है। (वह मुसलमान हो जाता 


है) ओर वह अल्लाह तझआला के रास्ते में जिहाद 


करता है और शहीद कर दिया जाता है।' 
(368) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2826, 


5: २ ८४५: है] है “७४; नल 
£&.॥ ५१8. ४ - 4:>0> ५४.७ 5६ 





5३ ७५, ४4: ६ +#८ ७:०७] 
र्न्र 


६ | ४६ 42८५ ५८३ ८ (3४१७० 
(५० ८४|७ ४-७ ०४७ ७ .2| 
8 6:7४ ०५ ०2७॥॥ 
४७ ०.) 4४४ 4४ (५० १४ 
(55&| [5 «१285 .॥ 40 25.५८ " 
5 |७ &&)॥ 55 ७४१४ १ 
5 40 ८ ,८ ४ [655 4॥ |... 3 


ही "६4८४ 72५3 (70५४ 
 सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4374, मौता: 2/460. | 
फ़वाइद व मसाइल : () ऊपर दी गई रिवायत में ताज्जुब करने, हँसने और ख़ूश होने का ज़िक्र है, 
लिहाज़ा अल्लाह तञआला के बारे में इन अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल बिला झिझक दुरुस्त है। मुराद जो भी हो 
क्योंकि अल्लाह तआला और उसकी स्रिफ़ात का मसला हमारी अक़्ल से मा वरा (बाहर) है। इसकी 
बहस॒ फुज़ूल है। कुर्आान व हदीस़ में जो अल्फ़ाज़ व सिफ़ात अल्लाह तझाला के लिये इस्तेमाल किये 
गये हैं, उनका इस्तेमाल जायज़ है। अल्लाह तआला अपने अफ़ज्ञाल में ख़ुद मुख़्तार है, जो चाहे करे। 
किसी को ऐतराज़ का हक़ नहीं और न किसी के लिये जायज़ है कि अल्लाह और उसके रसूल (%) को 
लुक़्मे और हिदायात दे कि फुलां लफ़्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, फुलां करना चांहिए था। 
अल्लाह ओर उसका रसूल सबसे बढ़ कर और बख़ूबी इल्म रखने वाले हैं। (2) इसमें अल्लाह 
 _तञआला के फ़ज़्ले अज़ीम और रहमते वासिआ का ज़िक्र है कि क़ातिल की तौबा क़बूल फ़रमा कर उसे 
भी जन्नत का हक़दार बना दिया। (3) आमाल का दारोमदार ख़ातिमें और अंजाम पर है। अगर 
ख़ातिमा बिलख़ेर हुआ है तो पहली ज़िन्दगी के गुनाह कुछ नुक़स़ान नहीं देंगे। और अगर अंजाम बुराई 
पर हुआ है तो पहली ज़िन्दगी की नेकियाँ कुछ काम नहीं आयेंगी। 
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विद (39) सरहदों पर तेयार बैठने (पहरा |. 
देने) की फ़ज़जीलत 


(369) हज़रत सलमान ख़ेर (#) से रिवायत है. ४६ 4७ &9 ६.५ 55 ,७.॥ 286 
कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स जंग... 
के लिये तैयार हो कर एक दिन रात के लिये सरहद. + ४ 2 9 ७9 ४ 
पर बैठा रहे, उसे एक माह के रोज़ों और नमाज़ का. ५४ #/० ४ ० का: ७ 9#२ 
स़वाब मिलेगा। ओर जो सरहद पर बैठा बैठा फ़ौत ७० «<€:& _. ४42७ .. & न%/छी 
हो जाये, उसके लिये मज़्कूरा स्वाब जारी रखा. , ५५ ६७८ 3५ ./>:2॥ .: (.+:5 
जायेगा ओर उसका रिज़्क़ भी जारी रखा जायेगा 465 ऋ दल की 05. 
और वह इस्तेहान लेने वालों से महफ़ूज़ रहेगा।' ह है क्‍ ह ' मद 
(369) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: टी 43% 4८ हट 460 ४ 
१93, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4375... 0 ८४५ 0५3 2०४७ ६4 # ४४० 
33 # 0 ८» ४)5 5७ 4 2 
* ० ०४॥॥ ८५ ८०5 5$;॥ ५१० 
फ़वाइद व मसाइल : (१) मक़स़द ये है कि सिर्फ़ लड़ना ही जिहाद नहीं बल्कि लड़ाई की तर्बीयत 
हासिल करना, लड़ाई की तैयारी करना ओर दुश्मन से मुक़ाबले के लिये तैयार रहना भी जिहाद है। फ़ौज 
: सरहदों पर बैठी रहे और उसके डर से दुश्मन दुबका रहे तो ये भी जिहाद है। इस पर भी अज्रे अज़ीम 
हासिल होगा। लड़ाई तो आख़री चार-ए-कार है जो बा अमप्रे मजबूरी इख़ितयार किया जायेगा, इसी 
लिये रसूलुल्लाह (%४) ने लड़ाई की ख़वाहिश करने से मना फ़रमाया है। हाँ जब मंजबूरन लड़ना पड़े तो 
डट कर लड़ें। (2) 'स़वाब जारी रखा जायेगा' जंगी तैयारी स़दक़-एं-जारिया की तरह है क्योंकि इसकी . 
बरकत से दुश्मन का हौसला पस्त रहता है और इस्लाम की इशाअ़त में तरक्की होती है। चूंकि इसका 
फ़ायदा जारी है, लिहाज़ा इसका सवाब भी जारी रहेगा। बाक़ी रहा रिज़्क्, तो मरने के बाद वह किस 
तरह जारी रहता है? इसकी केफ़ियत स़तरिर्फ़ अल्लाह ही जानता है। (3) इम्तेहान लेने वालों" यानी क़त्र 
में सवाल व जवाब वाले फ़रिश्ते उसका इम्तेहान नहीं लेंगे क्योंकि उसका इस नेकी की हालत में फ़ौत 
: होना ही उसके मुखिलिस़ मुसलमान होने की क़ातेअ (जबरदस्त) दलील है, लिहाज़ा सवाल व जवाब 
की ज़रूरत ही नहीं। कुछ ने इससे मुराद शयातीन लिये हैं, यानी शयातीन उसे मरते वक़्त गुमराह नहीं कर 
सकेंगे। कुछ ने इससे अज़ाब वाले फ़रिश्ते मुराद लिये हैं, यानी उसे अज़ाब का ख़तरा नहीं रहेगा। 
दरअसल अरबी इबारत में लफ़्ज़ 'फ़त्तान' इस्तेमाल किया गया है। उसके ये तीनों मआनी मुराद हो 






' । 
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0, 


: सकते हैं। वललाहु आलम! (4) 'सलमान ख़ैर' नाम तो सलमान था जो कि सलमान फ़ारसी के नाम से 
' मारूफ़ हैं। उनकी नेक नफ़्सी की वजह से उन्हें सलमान ख़ेर कहा गया।(#) 


(370) हज़रत सलमान (#) से -रिवायत है, 
वह बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह ($%) को 


फ़रमाते सुना: 'जो शख़्स जिहाद के लिये एक 


दिन रात सरहद पर तैयार हो कर बैठा, उसे एक 
महीने के सियाम व क़याम (नमाज़ रोज़े) का 
स़वाब मिलेगा। ओर जिसे सरहद पर बेठे बैठे मोत 
आ गई, उसके लिये उसका ये नेक अमल जारी 
रखा जायेगा। वह इम्तेहान लेने वालों से महफ़ूज़ 
रहेगा और उसका रिज़्क़ि जारी रखा जायेगा।' 

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: ॥93/62, 
पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4376 


हर 
हि थे ? 9. 


0 486“ (६ नामी 
0४ >> ">+ 


के 


४७ ०५ 
42 ७६४७ ७४ 22 ८3 «॥ 4१० 


२ 


५ है ४ ६४. *€ (६ 
६७ ७००४४ 5 4४ ७ ०८ 


4६ ८४-८० ७ हली+4 96 ५४४५७ 
2 4 ह 260 555 /5 50505 
५५ ५0 |... ३ | (७ " ०,४ 
39 ५»93 ३4 «६.5 ४ ८८७ ४ 
33) 4:०5 «१० ४५७ <७ 
445 3] 3६ ८.०५ 


फ़ायदा : मज़्कूरा हदीस साबिक़ा हदीस़ ही के मफ़हूम की हामिल है। 


(37) हज़रत उममान बिन अफ़फ़ान (#>) 
फ़रमाते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह (%) को फ़रमाते 
सुना; 'अल्लाह तज्ाला के रास्ते में एक दिन 
सरहद पर तेयार होकर बेठना (नेकी के) दूसरे 
मक़ामात में हज़ार दिन बेठने से अफ़ज़ल है।।'... 

(374) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिजी, हदीस: 667, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4377, व सहीह इब्ने हिब्बान, 
वल हाकिम: 2/68, 43, वज़्जहबी, पिछली हदीस देखें, 


(372) हज़रत उम्मान बिन अफ़्फ़ान (+) से 
मरवी है कि मेंने रसूलुल्लाह ($%) को फ़रमाते 
..._ सुना: जिहाद में एक दिन प्लर्फ़ करना (नेकी के) 

. दूसरे कामों में हज़ार दिन लगाने से बेहतर है।' 


काका पड 


(8.5: ४७ ५७ ८) 3० ७:०७ 
440 (४.५ ७ 52 ८5 ०॥ 32: 
| 


९ न! 


(४५४ 5 ४85 27 9.9) ८४+ 
8५७८ <<&.८ ८७ 5५८ % (४५० 
८००० ०५८ 4० 4४ ५>, ०3५८ 
४५६ ०.३ ५०० ५0। (० 4 

«४ ५० १९५ 20 ॥.. 3 ०): ५, " 
- " ४;७४॥ 55 ४५» ५.४ 


श्र 
१०८ (४६९८ 5 5 > 2. 2० ४०८2 ध्म्् 
"८ ४०.७ ४७ 5 ८: 3४ ५.० 


45) ७७ ०४७ 5-४ ४ ०>४॥| 


8५ 0७ ...& 2 ७४५ ०७ #ए् 





. (372) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें 


की 
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सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4378, अब्दुल्लाह बिन मुबारक 
हदीस: 72, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 592. द 





०. (> ० ०. किट ह <.<..... 9... 4६८ ४. 
40॥ ० » | (2 (४५०७ 


० 9..० (2.3 (अर | हि 2० 


फ़ायदा : इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं। लैलतुल क़द्र में इबादत भी तो हज़ार महीनों की रातों से . 


अफ़जल है। ये अल्लाह तआला का फ़ज्ले अजीम है। 


(373) हज़रत अनस बिन मालिक (#) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह ($%) जब क्रुबा को जाते 
तो हज़रत उम्मे हराम बिन्ते मिल्हान (#) के पास 


भी जाते थे। वह आपको खाना खिलाती थीं। ओर 


उम्मे हराम बिन्ते मिल्हान हज़रत उबादा बिन 
सामित (.%&) की बीवी थीं। एक दिन रसूलुल्लाह 
($8) उनके पास तशरीफ़ ले गये तो उन्होंने 
आपको खाना खिलाया, फिर वह बेठ कर आपके 
सर में जुएँ तलाश करने लगीं। रसूलुल्लाह($६) सो 
गये। फिर जागे तो आप हँस रहे. थे। उम्मे हराम 
कहती हैं: मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! कौन सी 
चीज़ आपको हँसा रही है? आपने फ़रमाया: “मेरी 
उम्मत के कुछ लोग अल्लाह तज़ाला के रास्ते में 
जिहाद को जाते हुए मुझे दिखाये गये जो समन्दर 


की मोजों पर सवार जा रहे थे, जबकि वह तखधतों 


पर बादशाह बने बैठे हैं या (यूँ फ़रमाया:) जैसे 


तख़ध़तों पर बादशाह बेठे होते हैं।' इस्हाक़ (रावी) 
को शक हे। मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! 





45.+ 2 ७३ 40॥॥| 2६८ «5 5५७८| 
+>9) 3७ ४७ ४७ 5 ४ ६» 


26 38 2॥] 457] 


वन्य न 55 कड 495 5 
[५ है 55७४; 45:55 5७४५ 
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७9555 4555 8 7 
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८ ०25५2 >»9 555 £ (५०३ द 
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हि ॥४२७* के इक सीकर अल्लाह अर अ्ी। ५ हू 5५25५ 20 0.५० 

मु उनमें शामिल ( । रसूलुल्लाह ($ 
ने उनके लिये दुआ फ़रमाई, फिर आप सो गये। हक ०५ उी 22 ही ४४४ 
हारिसि (रावी) ने कहा: फिर आप सो गये, कुछ दे. ४४9 - 5७० ४५ . " 8.»2॥ /५ 
बाद जागे तो तबस्सुम कुनां (मुस्कुरा रहे) थे। मैंने. (४४ 8 ४0 68 ५॥ ०४,०५ ४ 
कहा: ऐ अल्लाह के स्मूल! किस वजह से आप... ०20 0, फ पक 
तबस्सुम फ़रमा रहे हैं? आपने फ़रमाया: मेरी... ; ॥ ॥६  ;७ & ।...ै 
उम्मत के कुछ और लोग मुझ पर पेश किये गये जो 7? है इक के इाइ  न्‍० 
अल्लाह के रास्ते में (समन्दर पर सवार) जिहाद 4 ८8 ८22०० ० || 
कोजा रहे हैं हक २ पर बादशाह बने बैठे हक "59050 6 20 20035 7 
(यूँ फ़रमाया:) जेसे तख़तों पर बादशाह बैठे हें। ॥.- ४॥ ४ ७ ।,: का 
जैसे आपने पहले फ़रमाया था। मैंने अर्ज़ किया: ऐ # अंग करो ही ७ जप कह 
अल्लाह के रसूल! दुआ करें, अल्लाह तआला दम ली ग,आी अडकक। री अल रा 
मुझे उनमें शामिल फ़रमाये। आपने फ़रमाया: 'तुम ४$३॥ (७ ४७ ७ड . "४5०७४ 5 
पहले लश्कर में शामिल होगी।! (आपकी इस $॥| दा हु॥ 40 30.25 ६ <6& 
पेशगोई के मुताबिक़) वह हज़रत मुआविया (#) " )& . ४७५ .&#< 

के ह अपने ख़ाविन्द कह | है ० (००४ पब्लिक 
.. के दौर में समन्दरी जिहाद में (अपने | बा 
मोहतरम के साथ) गईं। जब वह समन्दर से निकलीं. 2“ «है ४ रह जा ०४१४ 
तो अपने सवारी के जानवर से गिर पड़ीं और ७७ ४:४8 && <७,> &,७<८ 
अल्लाह को प्यारी हो गई। » 5 304 220 
(373) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2788, .... ु 
2789, मुस्लिम, हदीस: 92, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई 
... 4379, मौता: 2/464, 465 क्‍ गम पु 5 पा का 

 फ़वाइद व मसाइल : () हज़रत उम्मे हराम बिन्ते मिल्हान (#) ननिहाल की तरफ़ से . 
रसूलुल्लाह(%४) की महरम रिश्तेदार थीं। आपका उनके पास कसरत से जाना और सोना और उनका _ 
आपके सर में जूएँ तलाश करना इस पर काफ़ी दलील है। वरना आप अम्स़ार के दूसरे घरों में इस तरह न 
आते जाते थे। कुछ हज़रात ने इसे आपका ख़ास्स़ा बतलाया है मगर पहली बात ही दुरुस्त है। (2) 
आपके सर में जूएँ न होती थीं। आप इन्तेहाई साफ़ सुथरे और ख़ूशबूदार रहते थे। उनका आपके सर में... 
'जूएँ तलाश करना औरतों की आम आदत पर महमूल है। (3) 'समन्दर की मौजों पर सवार' यानी वह. 


#ः़ 
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९005 ५ / [0/20/* ४2 
बहरी सफ़र होगा। बहरी जंग सबसे पहले हज़रत उस्मान (#9) के दौर में हुई। अमीरे लश्कर हज़रत 
मुआविया (#) थे। इस मुहिम का ज़िक्र नबी ($६) के पहले ख़्वाब में है। दूसरा बहरी बेड़ा हज़रत _ 
मुआविया (&) के दौरे ख़िलाफ़त में रवाना हुआ। अमीरे लश्कर उनका बेटा यज़ीद था। इस लश्कर में 
बहुत से सहाब-ए-किराम तशरीफ़ ले गये थे कि आपकी पेशगोई और नवीदे मग़फ़िरत का मिस्दाक़ बन 
सकें। इस लश्कर का तज्किरा आपके दूसरे ख़वाब में है। नबी ($8) की पेशगोई के मुताबिक़ हज़रत 
उम्मे हराम (&) पहले लश्कर में अपने ख़ाविन्द मोहतंरम के साथ मौजूद थीं और उसी में वह अल्लाह 
तञआला को प्यारी हो गईं। (&%). (4) 'हज़रत मुआविया () के दौर में' इससे मुराद उनका अपना 
दोरे ख़िलाफ़त नहीं बल्कि लश्कर की सरबराही मुराद है। 
(374) हज़रत उम्मे हराम बिन्ते मिल्हान (/) 
ने फ़रमायाः रसूलुल्लाह ($%६) हमारे पास तशरीफ़ 
लाये ओर क़ेलूला फ़रमाया। आप जागे तो हँस रहे 
थे। मेंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे माँ बाप 





८७ 6.४5 >? ५४6 ५३ ## ४ ०:४७ | 
ढः न्‍ी ॒ ॒ न्‍ा ल्‍ | श्री द 0 (६5 /ा 
(2 ६ ००४६० (32 (54 (3 ध्छे # ५335. 


हमर | (+ ५७ (< (२ (अब्ीप्ट (3२ >००+८० 


आप पर कुर्बान हों, आपको किस चीज़ ने ६७४४५ ><, 529 6 कक के 
हँसाया? आपने फ़रमाया: मेंने (ख़वाब में) सा 

" अपनी ः हे ४4... ०.॥॥ 9 9॥॥ (७४॥ &६॥3 
अपनी उम्मत के कुछ लोग देखे जो समनन्‍्दरी इक के, ः 
लएकर में जा रहे हैं जेसे तछझत पर बादशाह बैठे. 35 <५६७७ ७४६४ ०७; ०.५ . 


होते हैं।' मेंने गुज़ारिश की: आप दुआ फ़रमाइये 
कि अल्लाह तझ्ाला मुझे उनमें शामिल फ़रमाये। 
आपने फ़रमाया: 'बिला शुब्हा तुम उनमें से 
होगी।' आप फिर सो गये, फिर जागे तो हँस रहे 
थे। मैंने पूछा, तो आपने इसी तरह फ़रमाया जिस 
तरह पहले फ़रमाया था। मेंने गुज़ारिश की; दुआ. 
करें, अल्लाह तखाला मुझे उनमें शामिल 


०५ 40 ०.०५ ४ <&8 4५.५; 
05% &3॥ #. | 2255 ६ 2६ 
2+द4७ #दो। 5 5०४४ | 

४ 0 ६३ <.5 . " 57.) ० 
. " ४५ 2४७ " ४७ . ४६७ ५०८ 


फ़रमाये। आपने फ़रमाया: 'तुम पहले लश्कर में 


शामिल होगी।' फिर हज़रत उम्मे हराम से हज़रत 


उबादा बिन स्रामित (#) ने निकाह कर लिया। 


वह बहरी लश्कर में गये तो ये भी उनके साथ गई। 
चुनांचे जब वह समन्दर से निकलीं तो एक ख़च्चर 
लाया गया। वह उस पर सवार होने लगीं तो उसने 


। नदी (9 2] क/का 
२ ४5८५ 99७ 


44025 ४५.५: ७9 255। ४ ८७४ 4 
20 ६॥ <.5 4५७ ५ ४६ ०७ 
59 थी " 06 . ४५७ «5४ 3| 
" &४४॥! 
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छुनन नाई घट ८ जिहाद से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल श्र ४४ 83 | 
* उन्हें गिरा दिया जिससे उनकी गर्दन टूट गई। 2७ ४5% $|॥ ८55 >> | 

(374) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2894 ६६४४ 8४ ४ 5०535 4७५ ७५६ 
. 2895, मुस्लिम, हदीस: 92/6, पिछली हदीस देखें जका कं 

सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 438] . ६८० 23.5७ (६० ७ 


'फ़वाइद व मसाइल : () निकाह कर लिया' गोया उस ख़्वाब के वक़्त वह उनके निकाह में नहीं 

थीं। निकाह बाद में हुआ। और इस गज्वे में वह अपने ख़ाविन्द उबादा बिन स्ामित (#) के साथ ही 

गई थीं, इसलिये साबिक़ा हदीस के तर्जुमे में क़रौसेन के ज़रिये से इस बात की वज़ाहत की गई हैं। (2). 
समन्दर से निकलीं' उनकी क़न्र मुबारक जज़ीर-ए-क़न्रस़ में है। गोया जब वह उस जरज़्ीरे में पहुँच कर 
समन्दर से निकलीं तो ये हादसा पेश आया। (#). (3) उनका लश्कर के साथ जाना अपने ख़ाविन्दे 

. _मोहतरम और ज़ख़्मी मुजाहिदीन की ख़िदमत के लिये था न कि लड़ाई में हिस्सा लेने के लिये क्योंकि 

औरतों के लिये लड़ाई में शामिल होना, पर्दा न रहने की वजह से जायज़ नहीं, और कुफ़्फ़ार के क़ब्ज़े में 
आनेकाख़तरा है।__ 





9 


(375) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है. 08 ,..४७ 3 5५४ & ३र्श «४४8 
ह कि रसूलुल्लाह (४2) ने हमें ग़ज़्व-ए-हिन्द की 460.. ७४४६५ हा ८: 3० (5 श (४4 ह 
फ़रमाई ट द ५४ 3 ४४०७ 

.. पेशगोई फ़रमाई। अगर मैंने इस ग़ज़्वे को पा लिया. , ४ हा 
तो इसमें अपना जान व माल स़र्फ़ कर दूँगा, फिर ९१ ७१ 7४४ ७ 
अगर मैं इसमें मारा गया तो मैं अफ़ज़ल शोहदा में. && द+ ४ ५४ ४७ ( ४० ७४ 
शुमार हूँगा ओर अगर ज़िन्दा वापस आ गया तो. 4९८ )७; - 65.« .) ६ 5« «(८ 
फिर मैं (आपकी पेशगोई के मुताबिक़ आग से) ६ इडड का रा 


आज़ाद अबू हुरैरा हूँगा। सीट 
पर करत बम सम की 3७ ४ 59४7४ ,॥ 0.०८ 55८; 
(375) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: “&#£; 
. 2/228, 229, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4382... 89 (0५५ (५4 ५७ 5४ ४८ 
ह न हर गा | 8 29» हर 


(376) हज़रत अबू हुरैस (#) से मरवी है कि ८38 20५८० 8 5 85 
रसूलुल्लाह ($) ने हर्मे हिन्दूस्तान पर हमले की. ॥६ (७ ४ 08 ..६ ७६ 6 


स््िय 
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पेशगोई फ़रमाई। अगर मेंने ये मोक़ा पा लिया तो 
में इसमें अपना जान व माल ख़र्च करूँगा, फिर 
अगर मैं उसमें शहीद हो गया तो में अफ़्ज़ल शहीद 
हूँगा और अगर ज़िन्दा वापस आ गया तो मैं 
(आग से) आज़ाद अबू हुरेरा हूँगा। 

.  (376) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस 
... देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4383 


... (377) रसूलुल्लाह ($#) के गुलाम हज़रत 


सौबान (.#) से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (%) 
ने फ़रमाया: 'मेरी उम्मत में से दो जमाअतों को 


. अल्लाह तजञला ने आग से आज़ाद फ़रमा दिया. 


है; एक वह जमाञ़त जो हिन्दूस्तान पर हमला 
करेगी और दूसरी वह जमाअत जो हज़रत 


ईसा(४४४) के साथ (मिलकर दजाल के 


मुक़ाबले में सफ़ आरा) होगी।' 


(377) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 


. 5/278, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4384, बुख़ारी, तारीखे 


क़बीर हदीस: 6/72, इब्ने अदी फ़ी अल कामिल: 2/583... 


9: ह हज हु | 0 ० 


० 5ऊणी 2 १४: 85 
(5५०५ है ८02 # ५» (+औी. ८0-८८: 


55% ॥..) ०५० ५॥॥ (० «| 
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3 «(| 9८ १० 5, 2 


हु (3२ ४००३० (०) 
०७ «०४ & 4 ४.७ ४७४ ,..>9 


८4.२ 4, 
55 9 कं 2 6 ७४ रे 
40 7.25. ७5% ५५४ & (25% 
/%07 4 0७ 0& ## 

व ५५4 ७७३४ ४ 8५ ०७६००. 

& 555 ६०५5 4६ ,:४ 4०८ 
व 4 ही डे 


फ़वाइद व मसाइल : () हज़रत ईसा (४४७) के साथ मिलकर लड़ने वाली जमाअत तो एक ही 
होगी मगर हिन्दूस्तान पर हमला करने वाली जमाअतें बहुत सी हैं। इस हदीस का मिस्दाक़ सिर्फ़ पहली 
जमाअत होगी या ये हर उस जमाअत पर स़ादिक़ आती है जो हिन्द पर हमला करे? हदीस में दोनों ही 
एहतिमाल हैं, ताहम दूसरा एहतिमाल ज़्यादा क़रीने क़यास है। वललाहु आलम! (2) हज़रत मुआविया 
(#) के दौरे ख़िलाफ़त में 44 हिजरी में मुसलमानों ने हिन्दूस्तान पर हमला किया। बाद में ख़लीफ़ा 
वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर में मुहम्मद बिन क़ासिम का हमला तो मशहूर है। चौथी स़॒दी हिजरी 
में महमूद ग़ज़्नवी ने ज़बरदस्त हमले किये। सोमनाथ का मन्दिर और बड़े बुत का-वाक़िया ज़बान ज़द 
आम है जिसकी बिना पर महमूद ग़ज़्नवी को बजा तौर पर बुत शिकन का लक़ब व ख़िताब दिया गया। 
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(378) नबी (%) के एक स़हाबी (#) से 
रिवायत है कि जब नबी (%) ने ख़न्दक़ खोदने 
का हुक्म दिया तो एक ऐसी चट्टान लोगों के 
. सामने आई जो लोगों और (ख़न्दक़ की) खुदाई 
. के दरम्यान रुकावट बन गई। रसूलुल्लाह (%) 
उठे, कुदाल पकड़ी और अपनी चादर ख़न्दक़ के 
किनारे रख दी ओर ये आयत पढ़ कर ज़र्ब लगाई: 
(व तम्मत कलिमतु रब्बिक सिदक़न वअदलन 
द 'और पूरी हुई तेरे रब की बात सच्चाई और 


कक के के के 


इन्साफ़ के लिहाज़ से। कोई उसकी बातों को 


बदलने वांला नहीं। और वह ख़ूब सुनने जानने 


ः बाला है।' (आपकी ज़र्ब से) पत्थर का तीसरा 


हिस्सा उड़ गया। हज़रत सलमान फ़ारसी (#) 
खड़े देख रहे थे। रसलुल्लाह (%) की ज़र्ब के 
साथ एक चमक पैदा हुई। फिर आपने दोबारा ज़र्ब 
लगाई और वही आयत पढ़ी: 'औओर पूरी हुई तेरे रब 
की बात स्िदक्क व इन्साफ़ के लिहाज़ से, कोई 
उसकी बातों को बदलने वाला नहीं। ओर वह 
_ ख़ूब सुनने जानने वाला हे।' और मज़ीद तीसरा 
हिस्सा टूट गया, फिर एक चमक पैदा हुई जिसे 
हज़रत सलमान फ़ारसी (#) ने देखा। फिर आपने 


तीसरी ज़र्ब लगाई ओऔर यही आयत पढ़ी: 'और 


पूरी हुई तेरे रब की बात सच्चाई ओर इन्स्राफ़ के 
लिहाज़ से। कोई उसकी बातों को बदलने वाला 
नहीं। और वह ख़ूब सुनने जानने वाला है' और 
बाक़ी पत्थर भी रेज़ा रेज़ा हो गया। रसूलुल्लाह 
($%६) ख़न्दक़ से निकले, अपनी चादर उठाई और 


हर पु 


ध्द 0२22४» कप हिल ब्> ४.०5 (रा 
(>> (,४ ०. |  आी, 5) (3 
| | की 5 (०८) ५.०५ 4..| 


5452.] न्‍ा 6 प्य 6 हल 
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& 55 55६ 2७ ८.७४ 8४५ 
बम बा आल 2॥ ५55 2७ 
)" 0७; ६:४॥ :७ ४ 56% ०... 
४4८ 3) 375; ७५.५ ४५; ८5 54: 
० ७2४ »#3 22५४२ 
25 2५१॥ <&8॥ क्‍ 
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बैठ गये। सलमान (#) कहने लगे: ऐ अल्लाह 


के रसूल! जब आप ज़र्बे लगा रहे थे तो मैंने 
आपको देखा, जब कभी आप कोई ज़र्ब लगाते. 


थे तो उसके साथ चमक पैदा होती थी। 
रसूलुल्लाह (#&8) ने उनसे फ़रमाया: 'सलमान! 
तूने वह (चमक) देखी थी?' उन्होंने कहा: हाँ ऐ 
अल्लाह के रसूल! क़सम उस ज़ात की जिसने 
आपको बरहक़ नबी बनाया। आप(#%) ने 


फ़रमाया: “मैंने जब पहली ज़र्ब लगाई थी तो मुझे 


किस्रा के शहर और इर्द गिर्द के बहुत से दूसरे शहर 
दिखाये गये यहाँ तक कि मेंने उन्हें अपनी आँखों 
से देखा।' आपके पास मोजूद स़हाबा कहने लगेः 
. ऐ अल्लाह के रसूल! दुआ फ़रमायें अल्लाह 
तझला ये शहर हम पर फ़तह फ़रमाये और उनके 
. घर हमें ग़नीमत में इनायत फ़रमाये। और हमारे 


हाथों उनके इलाक़े ताराज फ़रमाये। रसूलुल्लाह 


(%) ने ये दुआ फ़रमाई। (आपने फ़रमाया:) 
जब मेंने फिर दूसरी ज़र्ब लगाई तो मुझे क्रेसर और 
इर्द गिर्द के बहुत से शहर दिखाये गये यहाँ तक 
कि मेंने उन्हें अपनी आँखों से देखा।' स़हाबा ने 
कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! दुआं फ़रमायें कि 
. अल्लाह तझ्ाला ये इलाक़े हमारे लिये फ़तह 


फ़रमायें। उनके घर हमें गनीमत में अता फ़रमाये 
और उनके इलाक़े हमारे हाथों ताराज फ़रमाये। 


रसूलुल्लाह(%) ने ये दुआ भी फ़रमा दी। (आपने 


. फ़रमायाः) फिर मेंने तीसरी ज़र्ब लगाई तो मुझे... 8" 208, ०... ०.० ०0 ० 40 


हब्शा ओर इर्द गिर्द के बहुत से शहर दिखाये गये 


यहाँ तक कि मेंने उन्हें अपनी आँखों से देखा।' 


उस वक़्त रसूलुल्लाह(%) ने फ़रमाया: 'हबशियों 
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+//.। जिहाद से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


को अपने हाल पर रहने दो जब तक वह तुम्हें. ॥॥ 0.2. 2७ , " 6६७ पं 
तुम्हारे हाल पर रहने दें ओर तु्कों को कुछ न कहो. ,, आई 3७. कम मत 
जब तक वह तुम्हें कुछ न कहें। का, 
. (378) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस 35 3693 ४७ दी ३ 
4302, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4385, नैलुल मक़सूद, ः "४ »%> ७ ४१६] | 
हदीस: 4309 
फ़वाइद व मसाइल : () 'एक सहाबी' मालूम यूँ होता है कि वह सहाबी हज़रत सलमान (#) ही 
हैं। वललाहु आलम! (2) तीनों ज़बें लगाते वक़्त ऊपर दी गई आयत पढ़ने का मक़स़द ये है कि दीने 
इस्लाम का ग़ल्बा अल्लाह तञआला का क़तई फैसला है और ये होकर रहेगा। कोई इसे बदल नहीं 
 सकेगा। (3) 'चमक' बसा औक़ात सख़्त ज़र्ब की वजह से चिंगारियाँ उड़ती हैं। ज़ाहिर हे यहाँ चमक 
. से ये चिंगारियाँ मुराद नहीं क्योंकि नबी ($&) ने ताज्जुब फ़रमाया कि सलमान (#) को वह चमक 
कैसे नज़र आ गई, जब कि चिंगारियाँ हर मौजूद शख़स़ को नज़र आती हैं। ये कोई गैबी चीज़ थी जो 
, रसूलुल्लाह ($४) को दिखाई गई। हज़रत सलमान (,#) को वह चमक तो नज़र आई मगर उस चमक 
. का मक़सूद मालूम न हुआ क्योंकि मक़्मूद आपके लिये था। (4) 'किस्रा' ईरान के बादशाह को 
ख़ुसरो कहते थे। अरबों ने उसे किस्रा बना लिया। (5) 'क़ेस़र' रूमियों के बादशाह का लक़ब था। 
“ (6) 'हब्शा' उस मुल्क पर आपने हमला करने से रोका, उसकी एक वजह बज़ाहिर ये हो सकती है कि 
.. उस मुल्क ने मुसलमानों को इब्तेदाई मुश्किल दौर में पनाह मुहैया की थी। और उस मुल्क का बादशाह 
. सबसे पहले मुसलमान हुआ। दूसरी वजह शारेहीन ने ये बयान की है कि ये इलाक़े बहुत दूर दराज़ का 
था, दरम्यान में दुश्वार गुज़ार जंगलात और पहाड़ थे, इसके अलावा समन्दर भी हाइल थे। इसी तरह 
तुर्कों का मामला था, ये इलाक़ा ठण्डा था, जब कि अरब गर्म मुल्क है। इन दोनों इलाक़ों में जाकर 
लड़ना मुसलमानों के लिये शदीद मुश्किलात का बाइस़ था, इसलिये नबी ($%४) ने उन दोनों इलाक़ों में... 
जाकर लड़ने से मना फ़रमा दिया, ताहम इस मुमानिअ॒त का मतलब ये भी नहीं कि ज़रूरत दाई हो तब... 
भी उनसे न॑ लड़ा जाये, न मुसलमानों ही ने ये मतलब लिया क्‍योंकि इसका मतलब अगर ये होता तो... 
ख़ुद नबी ($&&) अव्वलीन गाज़ियाने कुस्तुनतुनिया के लिये बशारत सुनाते न मुसलमान ही कभी उधर 
का रुख़ करते। (7) चमक में किस्रा व क़ैस़र के शहर और दीगर शहर दिखाये जाने का मतलब उन 
इलाक़ों की फ़तह है। और वाक़ेज़तन ऐसे ही हुआ। और ये रसूलुल्लाह ($&&) का मोजिज़ा है। क्‍ 
(379) हज़रत अबू हुरेरा (#) से रिवायत है. 5८ ८,६४६ ७४७ ०७ ६६8 ७:५| 
कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'क़यामत 
क़ाइम नहीं होगी यहाँ तक कि मुसलमान तुककों से 





| ६ ४2;» | (3 कै की] डी ४ 4६-५० 
“५.० ह : 5 2 ः & 8; ; ह 
०७ 3 4४० «0 /० ५४ ०५०० 
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] £ ) |॥/26/# 88 
लड़ाई लड़ेंगे। वह ऐसे लोग होंगे जिनके चेहरे. |, 5 ॥ 28 आर 
चमड़ा चढ़ाई हुई ढालों की तरह होंगे। वह बालों. .,. ,, 245॥ 8,2०४) 
के कपड़े पहनेंगे और बालों वाले जूते पहनेंगे।.._"* 77 की टी ; जवां 

(379) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: १ 24 मा की हक 

292, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4386 . +  उख्ची छ 2+ 55 
 फ़वाइद व मसाइल : () 'चेहरे' यानी उनके चेहरे सड़त और मोटे होंगे गोया कि लोहे पर चमड़ा 
चढ़ा दिया गया है। (2) चूंकि तुर्क सर्द इलाक़ों के रहने वाले हैं, लिहाज़ा उन्हें बालों वाले कपड़े और 
जूते पहनने पड़ते हैं। ये उनकी मजबूरी है। कुछ हज़रात ने इससे ये मुराद लिया है कि उनके जिस्म पर 
लम्बे लम्बे बाल होंगे जो उनके लिये लिबास और जूतों के क़ाइम मक़ाम हो जायेंगे लेकिन ये मआनी 
दुरुस्त नहीं क्योंकि ये मुशाहिदे के ख़िलाफ़ है। तुर्कों के जिस्मों पर बहुत कम बाल होते हैं बल्कि सर्द 
इलाक़ों के रहने वाले सब लोग कम बालों वाले होते हैं। 








_(380) हज़रत मुसअब बिन सअ़द से रिवायत ७४ ०७७ ,..॥ 58 45 ७:५। 
है कि मेरे वालिद मोहतरम (हज़रत सअद बिन द ; 
अबी वक्रास (#%)) ने समझा कि शायद मुझे [ .,.,, ही 
दूसरे सहाबा पर फ़्ज़ीलत हासिल है। नबी (४४) ने ८०” ' “22” 27 2६४० + ४ ० 
फ़रमाया: 'अल्लाह ताला कमज़ोर लोगों की. $ 6४ ४ ७४ ५4 १४८ 94 ५ *५८ 
. दुआओं, नमाज़ों ओर इख़लास़ की वजह से इस ७. 5.५ 5,8 ७ 5 ५.५ .4/ 


॥ 


4 ह 0 
9 द (2 * छः ५ 46 
(७ ७२ (८४ ८४२ >»*+ 
- ब#र्डी 0 बी: 


: उम्मत की मदद फ़रमाता है।'.. ... ६॥ ४ थी 55 2 ## 5] 
.. (380) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2896, का र 
:. सुनन अल कुब्रा लिननसाई: 4387. 875“: ४४८०-६२ 42) 2:४ 4) 4 

62 0>|५ 47025 


. फ़वाइद व मसाइल : (१) 'फ़ज़ीलत हासिल है' क्योंकि वह अव्वलीन मुसलमानों में से थे। वह 
. अपने आपको सुलुसुल इस्लाम (इस्लाम का तीसरा हिस्सा) कहते थे, यानी वह तीसरे नम्बर पर 
मुसलमान हुए। (2) इस हदीस़ में जईफ़ से मुराद वह नेक बुजुर्ग लोग हैं जो जंग में हिस्सा लेने की 
इस्तेताअत नहीं रखते, जिस्मानी तौर पर माजूर या ज़ईफ़ है। इस क़िस्म के लोगों की दुआएँ मुसलमानों 
.._ की फ़तह का मोजिब बनती हैं, लिहाज़ा उन्हें निकम्मे, बेकार या हक़ीर नहीं समझना चीहिए।._ 
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(38) हज़रत अबू दरदा (#) फ़रमाते हैं कि १:८८ ४४७ 05 5७४ ८; 5८ ४:४३ 
मेंने रसूलुल्लाह (%) को फ़रमाते सुना: 'मेरे पास क्‍ " 
् हु हैं ि ८ » | ५३५३ 5 ६ | | 64“ 
किसी ज़ईफ़ शख़्स को तलाश करके लाओ. ”** सो हू 
क्योंकि उन ज़ईफ़ व कमज़ोर लोगों की वजह से ०” ' ७25४ 5७४ ६ 4४ (6-४ ४७ 
तुम्हें रिज़्क़ मिलता है और तुम्हारी मदद की जाती. ४ &“ * ९2८४४ (४6 ५४ 2 
है। (४०० 2५. 9००) आस हे है] ८5%. 
(38) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद: 2594, ४ " 0.६ ५ .॥ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4388, तिर्मिजी, हदीस: 702, दः जा 
व स़हीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 620, वल हाकिम: 2/45.. 9355 8»#5% ४०| #-७ वश. 
। ह द " े | 550५. 4० 4 ४ 
फ़ायदा : अल्लाह तआला उन ज़ईफो को रिज़्क़ देना चाहता है और उनका भला करना चाहता है मगर 
चूंकि वह तुम्हारे मोहताज हैं, लिहाज़ा अल्लाह तज्ञाला उन्हें रिज़्क़ पहुँचाने के लिये तुम्हें भी रिज़्क़ दे . 


देता है और उनके भले के लिये तृम्हारी मदद भी करता है। 








चत्त 
स्ष : (44) किसी ग़ाज़ी को सामाने जंग व| 


| 
| 


सफ़र मुहेया करने वाले की फ़ज़ीलत 








अं 82 । कं ज़ैद बिन "को (#) हि 5 5 हज 0 65 203] 
त है कि रसूलुल्लाह (#&8) ने फ़रमाया: ' (4 4१८ 

आदमी जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह के लिये किसी. £ “४ 47 #2 ५2-4५ 
ग़ाज़ी को साम तर मुहैया करे, उसने भी जिहाद में. ०४ 2४ &#>४' ४७ 3 9॥| 
हिस्सा लिया। और किसी ग़ाज़ी की अदमे. >< ७० 5 25 6५ ६ ०,०७० 
मौजूदगी में उसके अहल व अयाल की ज़रूरियात 5 
मुहेया करे, उसने भी जिहाद किया। ४" 3& ,.., ०० «0 ० 2 
(382) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़ 5.5 

895, बुख़ारी, हदीस: 2843, सुनन अल कुब्रा लिनससाई..._ ४ 7 ज *# 47 ५० (८ ४४ 
4389. $ है न अप 4.(&| ७ 455 
फ़ायदा : हर आदमी जंग के लिये जा सकता है न उसकी ज़रूरत ही है, लिहाज़ा चन्द लोग (जैसे: 
'फ़ौजी) जंग को जायें और बाक़ी लोग उनके लिये और उनके अहल व अयाल के लिये ज़रूरियात 
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. मुहैया करें। इस तरह सब लोग जिहाद में शरीक हो जायेंगे ओर हर शख़प्त अपनी नियत ओर कोशिश के 


:*  मुताबिक़ स़वाब का मुस्तहिक़ होगा जैसे आज कल कुछ लोग फ़ौज में भरती होते हैं ओर दुश्मन की 


रोक थाम करते हैं। बाक़ी शहरी उनकी तनख़वाहों, अस्लहा व दीगर ज़रूरियात के लिये टेक्स देते हैं। 
इस तरह पूरी क़ौम जिहाद का फ़रीज़ा सरअंजाम देती है और सब स़ेवाब के मुस्तहिक़ होते हैं। 


(3483) हज़रत ज़ेद बिन ख़ालिद जुहनी (#) 
से मन्क़ूल हे कि रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 
'जो शख़्स किसी मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह को 
सामाने जंग व सफ़र मुहेया करे, उसने भी जिहाद 
किया और जो शख़्स़ ग़ाज़ी की अदमे मोजूदगी में 


उसके अहल व अ्याल से हुस्ने सुलूक करे तो 


उसने भी जिहाद में हिस्सा लिया। 


(383) तरख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, 


. सुनन अल कुब्रा लिननसाई: 4390, बुख़ारी, हदीस: 2843. 


 (384) हज़रत अहनफ़ बिन क़ैस से रिवायत है. 


कि हम हज करने के लिये निकले हम मदीना 
. मुनव्वरा पहुँचे। अभी हम अपने अपने मक़ामात में 
सामान उतार रहे थे कि एक शख़्सप़ हमारे पास आया 
और कहने लगा कि लोग मस्जिदे नबवी में जमा हैं 
. और वह घबराये हुए हैं। हम मस्जिद को चले तो 
बहुत से लोग मस्जिद के दरम्यान में कुछ लोगों के 
इर्द गिर्द जमा थे। उनमें हज़रात अली, ज़ुबेर, तल्हा 
ओर सऊ्द बिन अबी वक्रास़(.# ) भी थे। हम इस 
हाल में थे कि हज़रत उम््मान (#) भी आ गये ओर 


उन पर ज़र्द रंग की एक बड़ी चादर थी। उन्होंने 


उससे सर को ढाँप रखा था। वह फ़रमाने लगे: क्या 
यहाँ तल्हा हें, ज़ुबेर हैं, सअद हैं? उन्होंने कहा: जी 


.. हाँ फ़रमाने लगेः मैंने तुम्हें उस अल्लाह की क़मम 


' देकर पूछता हूँ जिसके सिवा कोई माबूद नहीं! क्‍या 


न्प्र 


हि: 6 ह (६:2३ | 

४० ६० «50॥ ८) ५४८ ७:७| 
(8.५ ०७ ५.४० ३ >-+३/| 

(3२ कल की ह। | (४ (ब्रा (४ 6 जे | हे ४ की 


6 #2 686 


७+ “८2४ 97 2४ ७ ५-० 

०७ ४७ ८८०४ 2५ «४ ४5 
(४४०३ 4 4 बल 2४. 
हे ५3७ ८४४ ५५3 ४ २5 ४:७४ 


(ज+ 0. ॥श(| 
जी (3 
" |५६ 48 .&, ५४| 

ँ अप 2८ 
(६444 ५ (६ गज “० 8० ८, 
> ४७ ५ ७ ७ 


# 8 ना 


(००0७४ का ०५ '७«2))| (ं 


है 
७० 
६५७ 
९० 
६ 


ना 


9“ 7 फछे 9० 


(कम < ३२ ५-० टली (२ (४४२ 
४ (24 ०: ०5६5] | > ५७ |9५ 9४ 32 
& 0 ७38 एड ७४६४ ०७ 
७॥७ ५ ६४४ ५:७४ (७. 4.४ 4४४५ 
७०४ 8 ०७ | ७७३| ४७, ६» | 
. 395 >र्प्थणी (3 ४! 2४ 
6 ७5 8+०४८ 2«४॥ 59 ६४५७ 
220 50८ ६५.७३ 2००० ०5 
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तुम जानते हो कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया. 


था: 'जो शख़्स फुलां ख़ानदान का खलिद्मान 
ख़रीद (कर मस्जिद के लिये वक़्फ़) करेगा 
अल्लाह तज़ाला उसके सब गुनाह माफ़ कर देगा 


मैंने बीस या पच्चीस हज़ार दिरहम से उसे ख़रीदा। 


फिर मैं रसूलुल्लाह ($६) के पास हाज़िर हुआ और 
आपको इत्तिला दी। आपने फ़रमायाः 'ये हमारी 
मस्जिद में शामिल कर दो। इसका स़वाब तुम्हें 


मिलेगा।' उन सब ने कहाः जी हाँ। हज़रत उस््मान ने - 


फ़रमाया: में तुम्हें उस अल्लाह की क़सम देकर 
पूछता हूँ जिसके सिवा कोई माबूद नहीं) कया तुम 
जानते हो कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया थाः 
जो शख़्स रूमा का कुआँ ख़रीद (कर वक़्फ़) 
करेगा, अल्लाह तआला उसके सब गुनाह माफ़ 
कर देगा।' मैंने वह कुआँ इतनी इतनी (कप्लीर) 


. रकम से ख़रीदा। फिर में रसूलुल्लाह ($४) के पास 
आया और अर्ज़ किया कि मैंने वह कुआँ इतनी 


_रक़म से ख़रीद लिया है। आपने फ़रमाया: 'उसे 
आम मुसलमानों के पीने के लिये वक़्फ़ कर दे। 


उसका अज्र तुझे मिलेगा।! उन सब ने कहाः 


- अल्लाह की क़प्षम! हाँ। फिर हज़रत उम््मान (#) 
. ने कहाः मैं तुम्हें उस अल्लाह की क़सम देकर 
पूछता हूँ जिसके सिवा कोई माबूद नहीं! क्‍या तुम 
. जानते हो कि रसूलुल्लाह (%) ने (ग़ज़्व-ए-तबूक 
की तैयारी के वक़्त) लोगों के चेहरों में देखा और 
फ़रमाया: 'जो शख़्स़ इन .... जेशे उम्रा .... को 
_सामाने हर्बब व सफ़र मुहेया करेगा, अल्लाह 


तजाला उसके सब गुनाह माफ़ कर देगा।' मैंने 
उनके लिये सामान मुहैया किया यहाँ तक कि उन्‍हें 


हि ना 
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जिहाद से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल.. (जा) 
ऊँट का पाँव बाँधने वाली किसी रस्सी या ऊँट की ६६0 ।,५8 . ७७ ५ 3६५ |: 
महार की भी कमी महसूस न हुई? उन सब लोगों ने था। 283 दा) ,६७ दा) 26 . ८८ 
कहा: अल्लाह की क़सम! जी हाँ। हज़रत उम््मान 935७5 2४ 2 आ 
कहने लगे: ऐ अल्लाह! गवाह हो जा। ऐ अल्लाह! की. 
. गवाह हो जा। ऐ अल्लाह! गवाह हो जा। 
तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने अबी शैबा, 2/39, 40, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 439, व स़हीह इब्ने ख़ुज़ैमा: 
4/9, 20, हदीस: 2487 व इब्ने हिब्बान: 2200 
. फ़वाइद व मसाइल : (१) ये वाक़िया हज़रत उस्मान (4) की ख़िलाफ़त और ज़िन्दगी के आख़री 
साल का है जब मुख़्तलिफ़ इलाक़ों से बागी और मुफ़्सिदीन जत्थे बन्दी करके ख़िलाफ़त का शीराज़ा 
बिखेरने के लिये मदीना मुनव्वरा में जमा हो गये थे और उन्होंने ख़ुद साख़ता इल्ज़ामात के तहत हज़रत 
उस्मान (#) से दस्तबरदारी और इस्तिअफ़ा का मुतालबा किया था वरना क़त्ल की धमकी दी थी। 
और हज से चन्द दिन बाद हाजियों की वापसी से पहले ही उन्होंने अपनी धमकी को अमली जामा पहना ._ 
.. दिया। (2) 'कुछ लोगों के इर्द गिर्द' ये बागियों के सरदार थे जिन्होंने मस्जिदे नबवी को अपना ठिकाना 
. बनाया हुआ था। बाद में उन्होंने मस्जिदे नबवी पर क़ब्ज़ा कर लिया। ख़ुद ही इमामत कराते रहे और. 
हज़रत उस़्मान () को घर में महसूर कर दिया। (3) 'खलियान' जहाँ खजूरें ख़ुश्क करने के लिये . 
फैलाई जाती थीं। ये मस्जिद से मुत्तसिल ख़ाली जगह थी। ग़ज़्व-ए-ख़ेबर के बाद मस्जिद की तौसीअ _ 
की ज़रूरत महसूस हुई तो ये ख़ाली एहाता ख़रीद कर मस्जिद में शामिल कर लिया गया। इस तोसीख़ के 
बाद मस्जिद की पैमाइश 00 £ 00 हाथ हो गई। इस स़दक़-ए-जारिया का स़वाब हज़रत उ्म़्मान 
(#) को ता'क़यामत मिलता रहेगा। (#&). (4) 'बीरे रूमा' मीठे पानी का कुआँ जो एक कंजूस 
यहूदी की मिल्कियत था। वह मुसलमानों को पानी नहीं लेने देता था। 








(385) हज़रत अबू हुरेरा (#) से रिवायत है. ८5 &,७॥॥ ८६८० ८3 इ5ड ७:25 
कि नबी ($%) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स अल्लाह 3 «2.5:2.. 
में उसे पं डर (मे (४० ७५ 4९/५ 90% हर ८ (टोन -_ 
तजआला के रास्ते में जोड़ा ख़र्च करे, उसे जन्नत में. ४ ४ ५४ / व 
आवाज़ें दी जायेंगी: ऐ अल्लाह के बन्दे! ये जगह. 9४ 9४ “४7५ (५४४० ४४ ५८४ 
अच्छी है (इधर आ जाओ) जो शख़्स़ (फ़र्ज़ और && «४59 ,५5 «5 2७5 ६८ «०५५ 
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नफ़ल) नमाज़ का शोक़ीन होगा, उसे नमाज़ वाले 


दरवाज़े से बुलाया जायेगा। जो शख़्स जिहाद का 


शाइक्र होगा, उसे जिहाद वाले दरवाज़े से आवाज़ 
दी जायेगी। जो शख़्सम (नफ़ली) स्रदक़ात में 
मारूफ़ होगा, उसे स़दक़े वाले दरवाज़े से पुकारा 
जायेगा। और जो शख़्स़ (नफ़ली) रोज़ों का आदी 
होगा, उसे बाबुर रय्यान (सेराबी वाले दरवाज़े) से 
बुलाया जायेगा।' हज़रत अबू बक्र (#) ने अर्ज़ 


किया: ज़रूरत तो नहीं कि किसी शख़्स़ को इन 
सब दरवाज़ों से बुलाया जाये मगर क्‍या किसी 
 शख़्स़ को सब दरवाज़ों से बुलाया जायेगा? 


आपने फ़रमाया 'हाँ। ओर मुझे उम्मीद हे कि तू 
उनमें से होगा।' 

(385) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस़ः 
2240, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4392 


जिहाद से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
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फ़ायदा : ये रिवायत तफ़्सील से पीछे गुज़र चुकी है। देखिये, हदीस: 244 ॥ 


. (386) हज़रत अबू हुरेरा (#) से रिवायत हे 
कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जो शख़स़ 


अल्लाह तझ्ञला के रास्ते में जोड़ा ख़र्च करे, उसे . 


जन्नत के दरबान तमाम दरवाज़ों से बुलायेंगे। ऐ 


. फुलां! इधर आओ और (यहाँ से) दाख़िल हो. 


जाओ।' हज़रत अबू बक्र (#) ने कहाः ऐ 
अल्लाह के रसूल! उस शख़्स़ को तो किसी क़िस्म 
. का ख़सारा नहीं। रसूलुल्लाह ($%४) ने फ़रमाया: 
'मुझे उम्मीद हे कि तू भी उनमें से होगा।।.. 
. _-तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 284, मुस्लिम, 
हदीस: 027/86, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4393 
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जिहाद से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 





92६0, 


जगह में। इमाम साहिब (48४४ ) ने शायद इसे जिहाद से ख़ास़ समझा है जो इसे किताबुल जिहाद में 
ज़िक्र किया है, और ये रिवायत साबिक़ा रिवायत से कुछ मुख़तलिफ़ है। मुमकिन है किसी रावी को 
सह्व हो गया हो या ये दो अलग अलग वाक़ियात हों। और ये कोई बईद नहीं। वल्‍लाहु आलम! 


(387) हज़रत सस़आ बिन मुआविया से 
मन्क़ूल है कि में हज़रत अबू ज़र (#) को मिला। 
मेंने अर्ज़ किया कि मुझे कोई हदीस़ बयान करें। 


उन्होंने फ़रमाया: ज़रूर। रसूलुल्लाह ($%) ने 
फ़रमाया: 'जो मुसलमान बन्दा अपने हर माल से 


जोड़ा जोड़ा अल्लाह तज्आला के रास्ते में ख़र्च 
. करे, उसे जन्नत के दरबान मिलेंगे ओर हर दरबान 

उसे अपने दरवाज़े में से गुज़रने की दावत देगा।' 
मेंने कहा कि जोड़ा ख़र्च करने से क्‍या मुराद है? 
आपने फ़रमाया: 'अगर उसके पास ऊैंट हैं तो दो 


 ऊँट अल्लाह के रास्ते में दे और अगर उप्तके पास. 


गाय हैं तो दो गायें दें। 

(387) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 875, 
4394, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 649-4652.... 
 (388) हज़रत ख़ुरैम बिन फ़ातिक (#) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जो 
शख़्स अल्लाह तझआला के रास्ते में कोई चीज़ 
ख़र्च करे, उसके लिये उसे सात सो गुना तक 
लिखा जाता है। 


(388) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने अबी आस्रिम: 72, 


सुनन अल कुब्रा लिननसाई: 4395, तिर्मिज़ी, हदीस: 625. 
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फ़ायदा : नेकी का स़वाब दस गुना तो लाज़िमी चीज़ है। इससे ज्यादा हर मुताल्लिक़ा शख्स के ख़ुलूस 
के लिहाज़ से है। कुछ ऐसे मुखिलसीन भी हैं जो सात सौ गुना सवाब हासिल करते हैं। वमा ज़ालिक 
अलल्लाहि बिअज़ीज़ 
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कक (46) 


कि एक आदमी ने अल्लाह के सस्ते में महार 
वाली एक ऊँटनी स़दक़ा की तो रसूलुल्लाह (%7) 


ने फ़रमाया: 'क़यामत के दिन ये शख़स़ महार 


बाली सात सो ऊँटनियाँ लेकर आयेगा।' 


(389) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
4892, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4396. 


(390) हज़रत मुआज़ बिन जबल (+#&) क्‍ से 


मरवी है कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जंग क्‍ 


: दो क़रिस्म की होती है। जो शख़्स़ अल्लाह की 
रज़ामन्दी का तालिब हो, इमाम की इताअत करे 


और अच्छा माल ख़र्च करे ओर अपने साथी से 


नर्मी करे और फ़साद से बचे तो उसका सोना और 


जागना सबका सब स़वाब होगा। लेकिन जो 


शख्स दिखलाबे ओर शोहरत के लिये जंग करे, 


इमाम की नाफ़रमानी करे और ज़मीन में फ़साद _ 


करे तो वह अपनी पहली हालत के. साथ भी 
वापस नहीं आयेगा (चे जाये कि वह कोई स़वाब 
हासिल करे) 

. (390) तख़रीज :' (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस 
255, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4397, व स़रहीह अल 
हाकिम अला शर्ते मुस्लिम: 2/85 


_फ़ी सबीलिल्लाह सद॒क़ा करने की फ़ज़ीलत 
(389) हज़रत अबू मसक़द (#) से रिवायत है. 
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फ़ायदा : दिखलावे ओर शोहरत के लिये लड़ाई लड़ना सवाब के बजाये अज़ाब का सबब होगा 


लिहाज़ा वह पहली हालत से भी घाटे में रहेगा। 
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कि > बाब : (47)मुजाहिदीन की ओरतों के | 
एहतिराम का बयान 


(39१) हज़रत बुरेदा (.&) से रिवायत है कि 


रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: मुजाहिदीन की _ 


औरतें जंग में न जाने वालों के लिये उनकी अपनी 
माओं की तरह क़ाबिले एहतिराम हैं। ओर जो 


आदमी किसी मुजाहिद की अदमे मौजूदगी में 


उसकी बीवी के साथ ख़यानत का इर्तिकाब करे, 
उसे क़यामत के दिन उस मुजाहिद के सामने खड़ा 
कर दिया जायेगा कि वह उसकी जितनी नेकियाँ 


: चाहे ले ले, फिर तुम्हारा क्या ख़याल है? (क्या 


वह उसकी कोई नेकी छोड़ेगा) 
(39) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़ 
897, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4398 





(48)जो शख़्स किसी ग़ाज़ी की 
बीवी से ख़यानत का इर्तिकाब करे _ | 


. (392) हज़रत बुरैदा (,) से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह (%६) ने फ़रमायाः 'मुजाहिदीन की 











ओरतें जंग में न जाने वालों के लिये उनकी माओं 
की तरह क़ाबिले एहतिराम हैं। जब कोई शख़्स 
किसी मुजाहिद के पीछे रहे और उस (मुजाहिद) 


के घर वालों में ख़यानत का इर्तिकाब करे तो 
क़यामत के दिन उस मुजाहिद से कहा जायेगा: 
उसने तेरे घर वालों में तेरी ख़्यानत की थी, 


लिहाज़ा तू उसकी जितनी नेकियाँ चाहे ले ले। तो 


तुम्हारा क्या ख़याल हे (बह कुछ छोड़ेगा) ?' 


(392) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस _ 


... देखें, सुनन अल कुब्शा लिन्नसाई: 4399. 
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(%४) ने फ़रमाया: 'मुजाहिदीन की ओरतों का 
एहतिराम, घरों में रहने वालों के लिये उनकी माओं 
के एहतिराम की तरह है। ओर जिहाद से पीछे (घरों 
में) रहने वालों में से जो शख्स किसी मुजाहिद की 


बीवी के साथ ख़यानत करे तो उसे क़यामत के दिन. 


मुजाहिद के सामने बाँध कर खड़ा कर दिया 
जायेगा और कहा जायेगा: ऐ. फुलां! ये फुलां 

शख़्स़ है, तू इसकी नेकियों में से जितनी चाहे ले 
ले।' फिर नबी (%) अपने स़हाबा की तरफ़ 


मुतवज्जा हुए ओर फ़रमाया: 'तुम्हारा क्या ख़याल . 


है कि वह उसकी कोई नेकी छोड़ देगा?' 


.. (393) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ 
.. देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4400 


(393) हज़रत बुरेदा (#) से मन्क़ूल है कि नबी. ६: 
७४७ ०७ 


ह 5 (७५ 2 282 ६॥ 4००» 


(४०, ७४६ 38 ,..5॥॥ 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) ख़्यानत का मफ़्हूम बहुत वसीअ है। उनसे बद सुलूकी करना या उन्हें धोखा 
देना या उसकी बीवी को वरगला कर अपने पीछे लगा लेना वगैरह। ये सब कुछ इसमें दाख़िल है। (2) 
'छोड़ देगा' जब हर शख़स़ को नेकी की अशद्द (बहुत सख़त) ज़रूरत होगी और एक एक नेकी क़ीमती 
होगी तो ना'मुमकिन है कि कोई शख्स नेकी लेने में सुस्ती करे ख़ुसूसन जब कि उसे खुली छूट दी हो।. 


(394) हज़रत अनस (%) से रिवायत हे कि 
रसूलुल्लाह (#%) ने फ़रमाया: “अपने हाथों 
ज़बानों और मालों के साथ जिहाद करो। 


(394) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस: 3098. 


0८ ७४७ ०७ ० ८३ +१६८ 5:७| 


44: ८ $४५ ७४:४५ ४७ ,..:<॥॥ 


० ०5 5 ८««| (डी कब 0 
582. &..24 9५७ " /# 4॥ 
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फ़वाइद व मसाइल : () ये और बाद वाली अहादीस़ साबिक़ा बाब से ताल्लुक़ नहीं रखतीं बल्कि 
ये 'मुतफ़रिक़ात' की ज़ेल में आती हैं जिनका जिहाद से कुछ न कुछ ताल्लुक़ है। हाथों से जिहाद, लड़ाई 
करना, ज़बान से जिहाद, तब्लीग़ करना और माल से जिहाद मुजाहिदीन की माली तआवुन है। (2) 


का 
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सुनननसाई 2/5-<| जिहादसे मुताल्लिक़ अहकाम वमसाइल. रजाई ) |॥०//+ 98 
मुहक़िक्रे किताब ने इसे सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है जबकि ये रिवायत दीगर मुहक्लिक़ीन के नज़दीक सही 
है जिसकी तफ़्सील हदीस नम्बर: 3098 के फ़वाइद में देखी जा सकती है। 

(395) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (#) . ४ - 245०८ ८8 ,» ०45“ 2 ४:४| 

से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($%४) ने साँप क़त्ल द 
- करने का हुक्म दिया और फ़रमाया: 'जो शख्स _ 
. उनके इन्तेक्राम ओर बदले से डरता हे, वह हममें 0४ ४७ ७४७ & ++# ६-5 ४७ 


पं: (प्र है. (४.५ है. 2५४४ 


से नहीं | । | (*+८ (4॥| (9 ५५१ (| (5 | (3 ५ ८५. 
. (395) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, . «४ 225 & ७3४ ४ «७४३! 
हदीस: 5249, अबी दाऊद, हदीस: 5248, 5252 ४॥ ० 4 30,25 55 4६ 4 ८.०; 


" 06 >(& ६ # ४ ५... 

द " (५ ५ (»)० 3५७ ६४ 
फ़वाइद व मसाइल : (१) इस हुक्म से घरेलू साँप मुस्तस्ना (अलग) हैं क्‍योंकि सही रिवायात में 
उनके क़त्ल से रोका गया है। मुमकिन है ये हदीस पहले की हो। जिन साँपों को क़त्ल करने की इजाज़त 
. है, उनके इन्तेक़ाम से नहीं डरना चाहिए, अलबत्ता जिनके क़त्ल से रोका गया है उन्हें कत्ल न करे, 

इन्तेक़ाम का ख़तरा हो या न हो। इस रिवायत का किताबुल जिहाद से ताल्लुक़ यूँ है कि दौराने सफ़र में . 
साँपों से वास्ता पड़ सकता है। (2) 'वह हममें से नहीं! यानी वह हमारे तरीक़े पर नहीं। हम साँपों के 
: इन्तेक़ाम से नहीं डरते, न मुसलमानों को डरना चाहिए। (3) मज़्कूरा रिवायत को मुहक्लिक्रे किताब ने 

 सनदन ज़ईफ़ करार दिया है और मज़ीद लिखा है कि इससे सुनन अबी दाऊद की रिवायत नम्बर: 5248 
और 5252 किफ़ायत करती हैं। याद रहे मज्कूरा रिवायत सनदन ज़ईफ़ होने के बावजूद क़ाबिले अमल 
है। वल्‍लाहु आलम! 
(396) हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबेर (#&) से. ४६७ 0७ ५१४८ ८४ 456 ७४८ 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) (मेरे वालिद 
मोहतरम) हज़रत जुबेर (#) की बीमार पुर्सी के 
.. लिये तशरीफ़ लाये। जब आप (घर में) दाख़िल. ४* रह 9 १४ 2२४ 95 १४ का 

. हुए तो आपने सुना कि औरतें रो रही हैं और कह. 4४० 4४ | ० ५४ ०.८: $ <ड| 
रही हैं कि हम तो समझती थीं कि तुम अल्लाह के. ;(:2॥ ७-० (& ५४ १५ 5७ ...५ 
रास्ते में शहीद होंगे। रसूलुल्लाह (#&) ने ६५ ८४४; 22५5 ७६ (६ ०४६५ 
. फ़रमाया: 'क्या तुम मक़्तूल फ़ी सबीलिल्लाह के कि 


धर 
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अलावा किसी को शहीद नहीं समझते? फिर तो 


तुम्हारे शोहदा बहुत कम होंगे। अल्लाह तआला 
के रास्ते में मारा जाना शहादत हे, पेट की 


तकलीफ़ से फ़ौत होना भी शहादत है, आग में 


. जल कर मर जाना भी शहादत है, डूब कर मर 


जाना भी शहादत है, किसी चीज़ के नीचे दब कर _ 
मर जाना भी शहादत है, नमूनिया के ज़रिये से मर 
जाने वाला भी शहीद है और जो औरत ज़चगी के 


दौरान में फ़ौत हो जाये, वह भी शहीद है।' एक 
. आदमी ने उन औरतों से कहा: तुम रोती हो जब 
कि रसूलुल्लाह ($) तशरीफ़  फ़रमा हें? 
आप($$) ने फ़रमायाः: 'रोने दे, अलबत्ता जब ये 
फ़ोत हो जाये तो फिर कोई न रोये।' 


(396) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 847 
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फ़ायदा : इस हदीस़ का मफ़हूम पीछे गुज़र चुका है। इआदे (लौटाने) की ज़रूरत नहीं। नबी (%) का 
फ़रमाना रोने दे' दलील है कि आवाज़ से रोना मय्यत पर मना है, ज़िन्दा पर कोई हर्ज नहीं, क्योंकि वह _ 
रोना बतोर हमददी है न कि बतोर नोहा। और नौहा मना है, मुत्लक़ रोना नहीं। 


(397) हज़रत जबर (हक़ीक़तन जाबिर बिन 
अतीक) (#) से रिवायत है कि में 


रसूलुल्लाह(%४) के साथ एक क़रीबुल मर्ग शख्स _ 


के यहाँ गया। औरतें रोने लगीं: मैंने कहा कि तुम 
'रोती हो जब कि रसूलुल्लाह (%) तशरीफ़ फ़रमा 


हैं? आपने फ़रमाया: 'इन्हें रोने दे! जब तक ये. 


 शख़्प्त इनमें ज़िन्दा मोजूद है, अलबत्ता जब ये 
. फ़ौत हो जाये तो कोई रोने वाली न रोये। 


(397) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 
847,. द 
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. निकाह से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
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निकाह से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 

निकाह से मुराद एक मर्द और औरत का अपनी और औलिया की रज़ामन्दी से ऐलानिया तौर पर एक 
: दूसरे के साथ ख़ास हो जाना है ताकि वह अपने फ़ितरी तक़ाज़े बतरीक़े अहसन पूरे कर सकें क्योंकि 
इस्लाम दीने फ़ितरत है, इसलिये इसमें निकाह को ख़ुसूसी अहमियत दी गई है ओर दूसरे अदयान के 
 बरअक्स निकाह करने वाले की तारीफ़ की गई है और निकाह न करने वाले की शदीद अल्फ़ाज़ में 
मज़म्मत की गई है। निकाह सुन्नत है और इस सुन्नत के बिला वजह तर्क की इजाज़त नहीं क्योंकि इसके 
तर्क से बहुत सी ख़राबियाँ पैदा होंगी। इसके अलावा निकाह नस्‍्ले इन्सानी की बक़ा का इन्तेहाई 
मुनासिब तरीक़ा है। निकाह न करना अपनी जड़ें काटने के मुतरादिफ़ है और ये जुर्म है, इसीलिये तमाम 
अम्बिया (8४४) ने निकाह किये और उनकी ओलाद हुई। 





स्् :() 
निकाह ओर बीवियों के बारे में रसूलुल्लाह 
($%) की ख़ुसूसी हेसियत व शान और उस 
चीज़ का बयान जो अल्लाह तआला ने 








४2222 0): 
५७५९ 3०५ ५५2५ .४ 9 है 
८४५५५४5८&5) 3 ०-५ 
| ५॥ ७०५2.) 045 $£46। 


#ाीर ही 


अपने नबी (%) के लिये हलाल की है और 

लोगों पर ममनूअ क़रार दी है ताकि ५८ 

द दूसरे अक़रार दी है 383555450& #2०५६५ ७ 
आपका अज़ीमुश्शान मर्तबा और फ़ज़ीलत ४9% 

क्‍ जाहिर हो 20224 55% | 
(398) हज़रत अता से रिवायत है कि हम ॥७ ४-८ ८३ 5५४० «॥5 2 ७:८| 
हज़रत इब्ने अब्बास (#) के साथ नबी-ए- 
अकरम ($%) की ज़ोज-ए-मोहतरमा हज़रत (६. 6 8 
मेमूना (#) के जनाज़े में सरिफ़ के मक़ाम पर ५» | & ४५-६६ ८७ 4५० ८ ट्ट्र 





पर्व ($ हु ५56०० (६+ & ढ 
&॥ 0७ ४७ ०५४ 5५ ४ ४५५ 
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(जा ) | 00228 40 
हाज़िर हुए। हज़रत इब्ने अब्बास (:&) फ़रमाने 257 577 7:725 00% 085 





. लगे: ये हज़रत मैमूना हैं। जब तुम इनका जनाज़ा 
उठाओ तो (बेहंगम) हरकत न देना और न इसे. /* आय 
ज़्यादा ऊपर नीचे करना। रसूलुल्लाह (%) के ४ ४5४६ //#5: || *»७ 2४४ 
. निकाह में (वफ़ात के वक़्त) नो बीवियाँ थीं। ५0 ०,८०८ 55 ७४४ १ ७,८४४ 


५“ (5 टू ि' | हे (६3 “3>०2 (००) द 4...० रह है | 


.. आप आठ के लिये बारी मुक़रर फ़रमाते थे और : ६2 ४ हि शक के 
द एक के लिये बारी मुक़रर न फ़रमाते थे। 0 तह: अंक (#++43 (>> 


ह 8. (4 (+**-ट! (७६३ 0 ३७००० 
(398) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5067 ०१ ४:2५ 9 6043 पा 
मुस्लिम, हदीस: 465, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5304 83 


 फ़वाइद व मसाइल : () अल्लाह तञआला की ये अजीब कुदरत है कि हज़रत मैमूना (#) का 
निकाह, रुख़्सती और वफ़ात तीनों क़ाम सरिफ में हुए और उसी ख़ैमे में दफन हुईं जिसमें उनकी रुख़्स़ती 
हुई थी। हज़रत मेमूना (#&) हज़रत इब्ने अब्बास (#) की ख़ाला मोहतरमा थीं। (2) 'हरकत॑ न देना' 
. आम मय्यत का एहतिराम भी वाजिब है मगर ज़ोज-ए-रसूल का एहतिराम सबसे बढ़ कर है। ज़िन्दा 
शख़्स मोहतरम हो तो फ़ोत होने से उसका एहतिराम मज़ीद बढ़ जाता है, यहाँ तक कि फ़ौत शुदा की 
क़ब्र पर बैठना भी मना है, हालांकि मय्यत बहुत नीचे होती है। (3) 'नो बीवियाँ' उनके अलावा दो 
बीवियाँ आपकी ज़िन्दगी में फ़ोत हो गई थीं। लौण्डीयाँ मज़ीद उनके अलावा हैं। नो बीवियाँ आपका 
ख़ास्सा है। आम शख़स़ चार से ज़्यादा बीवियाँ एक साथ निकाह में नहीं रख सकता। (4) 'बारी' 
आपको एक बीवी हज़रत सोदा (#) बूढ़ी हो गई थीं, इसलिये उन्होंने अज़ ख़ुद अपनी बारी हज़रत 
आयशा (#) को हिबा कर दी थी, लिहाज़ा नबी ($६) हज़रत आयशा (+) के पास दो दिन रहते थे 
और दूसरी अज़्वाज के पास एक एक दिन। (5) चार से ज़्यादा बीवियों की रुख््तत (आपके लिये) 
आला मक़ासिद के लिये थी: (0 आइन्दा ख़ुलफ़ा से रिश्तेदारी, जैसे: हज़रत आयशा और हफ़्सा 
(9) से निकाह (2 बेसहारा बीवियों की हौसला अफ़ज़ाई जिन्होंने अल्लाह के दीन की ख़ातिर अपने 

.. घर वालों को छोड़ दिया था। ख़ाविन्द फ़ौत होने के बाद वह अपने घरों की तरफ़ भी रूजू नहीं कर 
. सकती थीं, जैसे: उम्मे हबीबा और उम्मे सलमा (#) (2 घरेलू मसाइल भी तफ़्सील से उम्मत तक 
पहुँच सकें। एक दो बीवियाँ ये काम ख़ुश उस्लूबी से नहीं कर सकती थीं। (> दुश्मन गिरोहों को राम 
करने के लिये, जैसे: हज़रत उम्मे हबीबा (.&) जो कि मुश्रिकीन के सालार अबू सुफ़ियान की बेटी थी। 
इस निकाह के बाद अबू सुफ़ियान का जोश व ख़रोश ख़त्म हो गया और बिल आख़िर वह मुसलमान _ 
हो गये। (#). इस तरह हज़रत सफ़िया (#9) जो कि यहूदी सरदार की बेटी थी। इस निकाह से 
यहूदियों का काँटा निकल गया। (6) ये बात याद रखने के क़ाबिल है कि रसूलुल्लाह ($£) को 
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 सुनन नाई हि निकाह से मुताल्लिक़ अहकामवमसाइल [ऐ । क्‍ 
बीवियों की मुक़र्ररा तादाद 4 से बाला क़रार देने की बुनियाद शह्वत नहीं हो सकती क्योंकि जो 


 - शख्िसियत अपनी ज़िन्दगी के तजर्रुद वाले 25 साल बे ऐब गुज़ारते हैं और अगले 25 साल स्रिर्फ़ एक 


बीवी, वह भी बेवा के साथ इन्तेहाई इफ़्फत व शराफ़त के साथ गुज़ारतै हैं और मज़ीद पाँच साल एक _ 
दूसरी बेवा (हज़रत सौदा (#)) के साथ ही गुज़ारते हैं, क्या ये किसी लिहाज़ से भी माना जा सकता है ._ 
कि जब उनकी उम्र 55 साल हो जाती है, जवानी मुकम्मल तौर पर रुख़्स्त हो जाती है और बुढ़ापा शुरू 
हो जाता है तो अपनी ज़िन्दगी के आख़री आठ साल में शह्वत की बिना पर ज़्यादा शादियाँ करते हैं? 
नहीं! हरगिज़ नहीं! बल्कि हक़ौक़तन रसूलुल्लाह (%) की ज़्यादा बीवियों का अर्स़ा आख़री पाँच साल _ 
हैं। क्या कोई माकूल आदमी इसे शह्वत पर महमूल कर सकता है? उसका तस़्॒व्वुर भी नहीं किया जा 
सकता। ख़ुसूसन जबकि वह शख़िसियत अपनी रातों का अक्सर हिस्सा अल्लाह तझआला की इबादत में 
रोते हुए गुज़ार देती हो। लाज़िमन आपके कसरते अज़्वाज की हिकमत कुछ और थी जिसकी कुछ 
तफ़्सील ऊपर ज़िक्र हो चुकी है। फ़िदाहु नफ़्सी व रूही व उम्मी ($%8) क्‍ 


. (399) हज़रत इब्ने अब्बास (%) से मरवी है. 88 2७ ,०,६६ 58 :»2| ०: 
कि रसूलुल्लाह (%) फ़ोत हुए तो आपके निकाह] 

में नो बीवियाँ थी |; . ४७ 5६६ ७४७ ०७ ८2४ | ८४ 
में नो बीवियाँ थी। आप उन सबके पास शब॒ हि कम 
बसरी फ़रमाते थे, अलावा हज़रत सोदा(#) के. ४ नल ली न्के टन आज 
कि उन्होंने अपनी बारी का दिन रात हज़रत. /«० 5४ ०५८८ (5४% ८७ «५० ५४! 
आयशा (%) के लिये हिबा फ़रमा दिया था। 322 ६४ 555 ४.७ *४+ 4४ 
अर 99) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुबया (६५ 3७; ४७ 55% ३ ४६. 

न्‍नसाई : 5307. ६४७ फई; 

फ़ायदा : अगर कोई शख़्स़ बरिज़ा व रगबत अपने हक़ से दस्तबरदार हो तो कोई ऐतराज़ नहीं हो 
सकता। हज़रत सौदा (#) का मामला भी ऐसा ही था, उन्होंने नबी (%) की ख़वाहिश का एहतिराम 
करते हुए अपनी बारी हज़रत आयशा (#) को हिबा फ़रमा दी जो आपकी तमाम बीवियों में आप को 
सबसे ज़्यादा अज़ीज़ थी। याद रहे रसूलुल्लाह ($$) हज़रत सौदा (#) के पास दिन को आते जाते थे। 

उनकी तमाम ज़रूरियात का ख्याल और इन्तेज़ाम फ़रमाते थे। सफ़र में उन्हें भी साथ ले जाया करते थे। 
 गोया सिवाए शब बसरी के उनके साथ भरपूर ताल्लुक़ात थे। 
(3200) हज़रत अनस (#) बयान करते हैं कि. _ ,5५६ ५७ 2५४० ७४ ५०८८ ५:४| 
नबी (%४) एक रात में अपनी सब ओरतों के . .. 


जि (८554 4 ($ है ५ >> 
(0 ६ >८२५२४०० ई 3.5 है न (२३७ | ०१ द 
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* 


क्‍ नसाईं (०४ # 403 
 पास-घूम आते थे जब कि इन दिनों आपकी नो (« “.॥ $| 5५७ «४ | ८5६ 


४2४० ५५८३ ७5 5,5 88 ; ५ ०७ २0 
(3200) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 284, 3222 ६2: ७; 45 8»7 70 
. सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5305. की हक टली टी ले /टटीट पड 
फ़ायदा : इस बात में इड़ितलाफ़ है कि रसूलुल्लाह ($६) पर बीवियों में बारी मुक़र्रर करना लाज़िम था 
या नहीं? मगर इस बात पर इत्तेफ़ाक़ है कि आप बारी मुक़र्रर फ़रमाते थे, लिहाज़ा मुमकिन है कि आप _ 
सफ़र वगैरह से वापसी पर बारी शुरू करने से पहले एक रात सब के लिये मुश्तरका रखते हों या एक 
दफ़ा बारी मुकम्मल होने के बाद और दूसरी बारी शुरू होने से पहले एक रात मुश्तरका रखते हों। 
वल्लाहु आलम! 


(320] कं आयशा (%) फ़रमाती हैं कि /#;६८॥ . «॥ 29 ८३ 4555 ७:५७ 
मुझे उन ओरतों पर गुस्सा आता था जो अपने 2५८2] 
आप को नबी ($६) (से निकाह) के लिये ख़ुद अर अर कक का 
पेश करती थी। मैं कहती थीं: कोई आज़ाद औरत. “४ ८“ “(४ ७ “5»+ ५: बडी 
भी (मर्द से शादी करने के लिये) अपने आपको. ८:७9 (>&00॥ 5 3५७ <-5 </७ 
ख़ुद पेश कर सकती हे? तो अल्लाह तज़ाला ने ये व 7 की ।। की मे ही 2407 
आयत उतारीः (तुर-जी मन तशाउ....) 'आप 
अपनी जिस बीवी को चाहें दूर रखें और जिसको... की हनी मम पक कली 
चाहें अपने क़रीब कर लें।' मैंने कहा: अल्लाह की. ४2४ ०४८ *'४ ८७० (62 ४४5 
क़सम! मैं तो समझती हूँ कि आप का रब तआला. ४) ४७ 50 ८.5 [ ४८5 ८» ४५ 
भी आपकी ख़वाहिश ओर पसन्द को पूरा करने में क्‍ . ४॥» 3 ८0 £> हल! &॥| ८४; 
जल्दी करता है। मम 
(320व) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 4788 
मुस्लिम, हदीस: 464, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5306 
फ़वाइद व मसाइल : (१) पेश करती थीं' अल्लाह तआला ने आपके लिये मुबाह रखा था कि अगर कोई 
_ मोमिन मुहाजिर औरत अपने आपको रसूलुल्लाह ($8) पर निकाह के लिये पेश करे तो आप औलिया के 
बगैर उससे निकाह फ़रमा सकते हैं क्योंकि अव्वलन तो मुहाजिर औरतों के औलिया, काफ़िर होते थे जिनकी 
... विलायत साक़ित होती थी, दूसरे नसबी औलिया, न होने की सूरत में आप हाकिमे आला होने की हैसियत से ._ 
उनके क़ानूनी वली होते थे, लिहाज़ा औरत की पेशकश की सूरत में आपका उससे निकाह कर लेना तमाम 
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सुनन नसाई हज 2 रत [ निकाह से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल (966 404 
शराइत पर पूरा उतरता था मगर आपने किसी ऐसी औरत से निकाह नहीं फ़रमाया जिसने ख़ुद पेशकश की हो 
ताकि कोई नाबकार इल्ज़ाम तराशी न कर सके। अगरचे ये आपके लिये शरअन, क़ानूनन और अछ़लाक़न हर 
लिहाज़ से जायज़ था। (2) पेश कर सकती है' हज़रत आयशा (#) ने ये बात अपने हालात के लिहाज़ से 
फ़रमाई वरना एक मुहाजिर, बे आसरा नौजवान औरत जो अपने ख़ानदान से मुन्क़त़ हो चुकी है, अगर 
अपने आपको निकाह के लिये नबी-ए-अकरम (#) पर पेश करे कि अगर आपको ज़रूरत हो तो आप 
निकाह फ़रमा लें वरना किसी और से कर दें, इसमें ज़र्रा भर भी क़बाहत नहीं क्योंकि आप हाकिमे आला थे 
*: और ऐसी बे आसरा नौजवान औरतों को सहारा मुहैया करना आपका फ़र्ज़ बनता था। (3) 'ये आयत उतारी' 
इस आयत से इस्तेदलाल किया गया है कि नबी-ए-अकरम (#$४) के लिये अपनी बीवियों के लिये बारी 
मुकर्र करना ज़रूरी न था मगर कुर्बान जाइये आपके अख़लाक़े आलिया पर कि आपने बावजूद इतनी वुस्अत 
के न सिर्फ़ बारी मुक़र्रर की बल्कि उन सबसे हर लिहाज़ से मसावियाना सुलूक फ़रमाया। देखिये: (सुनन 
अबी दाऊद, हदीस: 235, व इर्वाउल गलील: 7/85) 


कक ) हज़रत ४५४६ बिन ३४8 (+#) का | 
क्‍ एक दफ़ा में स्रहाबा में बैठा था कि एक ६६ ॥8 ८४८ ७४ 3७ ६ ४॥ 
औरत आकर कहने लगी: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं. 5 ० कल की: विलक कक ले 
आपसे निकाह के लिये अपने आपको पेश करती. “४ ' > 2४० &# कुछ 
हूँ। आप मेरे बारे में फ़ेसला करें। (आप ख़ामोश. <455 5 »| ४५७ ०४७ 3| «०५४ 

रहे तो) एक आदमी खड़ा हुआ और कहने लगाः ८४५ (395 ५0 3.25 ७ ...६ 
(अगर आप को ज़रूरत नहीं तो) मुझ से इसका, 3 . ५४४; 28 (४; ८६ 
निकाहे कर दीजिये। आपने फ़रमाया: 'जा कोई # पक 
चीज़ तलाश करके ला, अगरचे लोहे की अंगूठी. *  #ब्ई ७2 ५४ 33 ५०४७ <+३| 
ही हो (ताकि महर में दे सके)' वह शख़्स़ गया. ८५ ५८४७ ) ७४७ २०४ ४5 <०.४ 
मगर उसे कोई चीज़ न मिली यहाँ तक कि लोहे. ५ 4॥ ,» ५॥ ४.०८ 2& .,७& 
की अंगूठी भी न मिली। तब रसूलुल्लाह (%&) ने. , ,,. (डा, #न्त्र 
फ़रमाया: 'क्या तुझे कुरआन मजीद की कुछ सूरतें जी 2 23० ०० ्स 
याद हैं?' उसने कहा: हाँ। आपने कुरआन मजीद_ ०१ (४८ “३ 4६०४ ८७ . #€ ४५७. 
की इन सूरतों (की तालीम) के ऐवज़ उसका उस. क्‍ .9%80॥ 22 
ओरत से निकाह फ़रमा दिया। द द क्‍ 

तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी : 549, मुस्लिम, हदीस: 425/77, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5308 
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2 ०३950 छत 
फ़वाइद व मसाइल : (4) ये औरत भी शायद बे आसरा थी और औलिया न थे। तभी आपने बतोर 
हाकिम वली बन॑ कर उसका निकाह कर दिया। इस रिवायत से मालूम होता है कि अगर किसी के पास 
महर के लिये कोई रक़म या कोई चीज़ न हो तो तालीम के ऐवज़ भी निकाह किया जा सकता है, और 
इस रिवायत से ये भी मालूम होता है कि महर की कोई हद मुक़र्रर नहीं। तभी तो आपने फ़रमाया: “चाहे 
लोहे की अंगूठी ही ले आ।' जिन हज़रात ने महर की हद मुक़र्रर समझी है वह तावील करते हैं कि असल 
. महर अलग धा। मगर ताज्जुब है कि उस महर का कहीं ज़िक्र ही नहीं? लिहाज़ा ये तावील कमज़ोर है। 
. महर कम अज़ कम मुक़रर है न ज़्यादा से ज़्यादा। अलबत्ता फ़रीक़ैन की रज़ामन्दी शर्त है। (2) हिबा 
फ़ि न्निकाह, यानी औरत का निकाह के लिये अपने आपको पेश करना नबी-ए-अकरम (#६) के साथ 
. ख़ास़ था। किसी और शख़्स के साथ ऐसा मामला नहीं हो सकता। (3) ताकीद के लिये क़सम खाना 
जायज़ है अगरचे मुतालबा न हो। (4) निकाह में हक़े महर ज़रूरी है। (5) महरे मुअज्जल जायज़ है। 
. (6) कुफू (बराबरी)आज़ादी और दीनदारी में होता है, नसब और माल में नहीं। (7) आदमी अपना 
पैगामे निकाह ख़ुद दे सकता है। 


हम : (2) 
उन चीज़ों का बयान जो अल्लाह तझला ने 
अपने रसूल ($%) पर फ़र्ज़ फ़रमाई ओर दूसरे 
लोगों पर हराम, ताकि अल्लाह तआला |. 





आप ($%) को मज़ीद अपना कुर्ब नस़नीब 
फ़रमाये, इन्शाअल्लाह 


(3203) नटी (%&) की ज़ोज-ए-मोहतरमा 
हज़रत आयशा (#&) ने ख़बर दी कि जब अल्लाह ,, *४. » ७७ 3७ ३, 2५६॥ 3७. 





तञला ने ससूलुल्लाह (%) को हुल्म दिया कि. * 5 
आप अपनी बीवियों को (तलाक़ लेने का)  -* हु ७ ४४ 5 ५9३ ०43 
इख़ितयार दें तो रसूलुल्लाह (%8) (सबसे पहले)... 4&< ४ ४७ ०७ ४४) ;# ८-८ 
मेरे पास आये और फ़रमाया: 'कि मैं तुझे एक बात «,॥ ८३; ८5:५७ .& ५-४) /४ 
ज़िक्र करता हूँ। तू उस (का जवाब देने) के बारे में. (६ १.९ है 36 8 
जल्दी न करना यहाँ तक कि अपने वालिदेन से 7 न 

मश्वरा कर ले।' क्योंकि आप जानते थे कि मेरे... 6६ «५ ५४+ 40 (/० :४॥ ८५०८ 
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जिल्द 








40 निकाह से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल 
हा कजु“३ भी आपसे खप ल्‍क मश्वरा के हे <७ - &8 222 ई दी॥ ईर्छ 2. 
स रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 52 
आयत पढ़ी) (या अय्युहन्नबी कुल लिअज़्वाजिक कक तक टी डील 
_.--.) 'ऐ नबी! अपनी बीवियों से कह दीजिये कि. ४ 2४ £7 #: (| " ४& ,/.., 
अगर तुम दुनिया की ज़िन्दगी और उसकी ज़ीनत. 28% ५,०६५४ ,& ४-४ + 5 2१८ 
की तलबगार हो तो आओ मैं तुम्हें कुछ सामान. ॥::६ 9 €४ ६ गन 5 26, 
देकर फ़ारिग कर दूँ ....अलख़' मेंने कहा: में इस. न 
बारें में अपने बालिदैन से मश्ववा तलब करूँ?. व“ «१ ८७० “६ 22: क्‍ 
बिला शक व शुब्हा मैं तो अल्लाह तआला, उसके. )| 48993 (# 20 ४४ ४ ) # ५०७ 
रसूल और आख़िरत की तलबवगार हूँ। . ६90७8 (६६3 ४ 8४८४० 535 455 
(3203) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 4785 42 ४६ 
मुस्लिम, हदीस: 475, सुनन अल कुब्य लिन्नसाई : 532 पल ही परम व | 
8) ॥५४॥ ४ ५०५३ 4॥ 0) ०७ 
फ़वाइद व मसाइल : () जब मुसलमानों को फुतूहात हासिल होने लगीं और उसके नतीजे में माले 
ग़नीमत की भी कसरत हुई तो मुसलमानों की माली हालत भी पहले से क़द्रे बेहतर हो गई। 
रसूलुल्लाह($&8) की अज़्वाजे मुतह्हरात (#) भी इन्सान ही थी। ये सूरते हाल देख कर उनके दिल में 
भी ये ख़वाहिश पेदा हुई कि उन्हें भी पहले की निस्बत कुछ ज्यादा सहूलतें हासिल हों, जिसका इज्हार 
उन्होंने रसूलुल्लाह ($%६) से किया। इससे आप परेशान हो गये तो अल्लाह तआला ने इसका हल 
तजवीज़ फ़रमाया कि आप अपनी ओरतों को साफ़ बता दें कि में तो अल्लाह तआला का काम कर रहा 
हूँ। दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत से बहुत दूर हूँ। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें मेरी तरह झूठा-मूठा 
खा कर ही गुज़ारा करना होगा। अगर तुम इस तरह दरवेशाना तरीक़े से ज़िन्दगी गुज़ार सको तो बेहतर है, 
और अगर तुम मेरी तरह नहीं रह सकतीं और तुम्हें ज़्यादा माल चाहिए तो मैं बरिज़ा व रगबत बगैर 
किसी नाराज़ी के तुम्हें अपनी ज़ोजियत से फ़ारिग कर देता हूँ, जहाँ चाहे निकाह कर लो। मगर आफ़रीन 
. है आपकी अज़्वाजे मुतह्हरात पर कि किसी ने भी दुनिया का नाम न लिया और फिर कभी मरते दम तक 
.. दरवेशी न छोड़ी। रसूलुल्लाह ($%४) की ज़ोजियत (दुनिया व जन्नत में) और अल्लाह तझला के अज्ने 
. अज़ीम पर शादां व फ़रहां रहीं। कभी फ़क़रो फ़ाक़ा की शिकायत न की (#). (2) इमाम नसाई 
40४5 ) ने ये आपका ख़ास्सा शुमार फ़रमाया है क्योंकि हमारे लिये फ़र्ज़ है कि बीवियों को उनका 
खाना, पीना और लिबास हर सूरत मुहैया करें। और ये उनका हक़ है, लिहाज़ा हम अपनी बीवियों से ये 
नहीं कह सकते कि तुम्हें मेरे साथ भूखा रहना होगा वरना तलाक़ ले लो। लेकिन रसूलुल्लाह ($£) के 
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शुनननसाई बिअदए 


निकाह से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


(0) ) |॥०४//* 407 


लिये ऐसा ऐलान वाजिब था क्योंकि आपकी शान बहुत बलन्द है। नबी के घर में नबवी मिज़ाज वाली 
औरतें ही मुनासिब हैं ताकि नबी को परेशानी न हो। इसी लिये अल्लाह तआला ने आपकी अज़्वाजे 
मुतह्हरात का दर्जा भी बहुत बलन्द रखा है। इरशादे बारी तआला है; (या निसाअन्नबिय्यि लस्तुनना क 
अहदिम मिनन्निसाइ) (3) ख़ेर व भलाई के कामों में सबक़त करनी चाहिए ओर दुनिया पर आख़िरत 


. को तर्जीह देनी चाहिए। इस पर अज्रे अजीम है। 


(3204) हज़रत आयशा (.&) से मरवी है कि. 


रसूलुल्लाह (#६) ने अपनी बीवियों को तलाक़ 
का इखितयार दिया था तो कया ये तलाक़ हो गई? 
(3204) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5262 


मुस्लिम, हदीस: 477/28, पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल 


कुब्रा लिन्नसाई : 533 


५७ 45-<४॥ ७ | 
3 “4६६८ ४.७ ०७ 3-८ ७ 
55 ६ जा 35% 6 58675 
५८ 40 2) “४४५७ 5 959४ 
4॥ ० ४॥0 ०.०3 :# -5 4७ 
309 5७; $(८३ ०. 


फ़ायदा : कुछ हज़रात क़ाइल हैं कि अगर ख़ाविन्द (ऊपर दी गई सूरत में) अपनी बीवी को तलाक़ का 
इखितियार दे दे तो औरत को हर हाल में तलाक़ हो जायेगी, ख़वाह वह ख़ाविन्द के घर रहने ही को पसन्द 
करे। हज़रत आयशा (#&) ने इस ख़याल की तर्दीद फ़रमाई की जब औरत ने ख़ाविन्द को तर्जीह दी तो 


फिर तलाक़ कैसी? 


(3205) हज़रत आयशा (.&) फ़रमाती हैं कि _ 


रसूलुल्लाह (%) ने हमें तलाक़ का इख़ितयार 


दिया था मगर हम सबने आपको तर्जीह दी, 


. लिहाज़ा ये इडितयार देना ब्लाक़ नहीं बना। 
(3205) तख़रीज : (सनद स़रही) मुस्लिम, हदीस: 


१477/27, बुख़ारी, हदीस: 5263, पिछली हदीस़ देखें, 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 530. 


(3206) हज़रत आयशा (#) बयान करती हें 


कि रसूलुल्लाह (%४) की वफ़ात से पहले आपको 
मज़ीद ओरतों से निकाह करने की इजाज़त दे दी 
गई थी। 


(5 ७६ 0७ 6७ ८४ ३१४८ ७:४| 
कप ६ २9५८ &# हमओं। 
६5 क४८ && दर 35 
० 40 ०.०५; ४:५६ &७ ६४५७ 
४ ४5 १४४७७ 0... 4०० «४ 

. ७१४५ 


न्‍ा 868 उडी * * (६८८ ॥ 
५् ५ + ८3३८५ (' २५५३८ कट | 


०७ ८७८ 2८ ».८ ३६.० १८४४७ ०७ | 


(० 40 ४0५०; ४५७ ७ ८६5५ </७ 
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बुर ०३) 
(3206) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 7८३॥ ४ ० ०.) ५०४० 40) 
326, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 537 
फ़ायदा : जब रसूलुल्लाह (%६) की अज़्वाजे मुतह्हरातः ऊपर दी गई इख़्तियार वाले इम्तेहान में सौ 
. फ़ौस़द कामयाब साबित हुईं तो उनकी अज़मते शान के इज़्हार के लिये आप (%) को मना फ़रमा दिया 
. गया कि आप उनमें से किसी को तलाक़ दें, या उनके अलावा किसी और औरत से निकाह करें, मगर 
चूंकि मक़स़द आप पर पाबन्दी लगाना नहीं था बल्कि मक़स़द तो अज़्वाजे मुतह्हरात की अज़मत 
जाहिर करना था, लिहाज़ा कुछ वक़्त गुज़रने के बाद स़राहत फ़रमा दी गई कि निकाह व तलाक़ के 
मसले में आप पर कोई पाबन्दी नहीं जिसे चाहें रखें, जिसे चाहें तलाक़ दें और जिससे चाहें निकाह 
फ़रमायें। मगर रसूलुल्लाह (%&) ने इस इख़्तियार को इस्तेमाल नहीं फ़रमाया बल्कि उन बीवियों ही को 
क्राइम रखा ओर उनकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई फ़रमाई। ($%&) 


(3207) हज़रत आयशा (#) से मरवी है कि ,#5६4॥ «३ «0 3४८ ८8 45८ ७:| 
जब रसूलुल्लाह (%&) अल्लाह ताला को प्यारे. ५५ 4:६८) ४5- «५५७ 4 ४४७ 26 
" हुए तो हाल पहले आपका हालात दे दो गई थी «5 50856 528 
कि आप जिस औरत से चाहें, निकाह फ़रमायें। ड हर शी 

(3207) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: ४ 7 ० १० टु# का 
6/80, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 534. 


बाब: (3) निकाह की तगगींब का बयान | : (3) निकाह की तर्गीब का बयान 


(3208) हज़रत अल्क़मा से रिवायत हे कि में 
हज़रत इब्ने मसऊ़द (+#) के साथ था ओर वह 





०८ 2० +/१<८.. 


(०५ 


| 9००) (>> (७ < 8 ६ ४.44 (४०४ ५४&* 


0 (७ 0.) ५६ «0 (० 2॥ 
. £(६ ७ »(<<॥| 5 र्ट, 5£ 2 ४/ 


| (६9 # ३) ८७४22 (3? <>०। :0”) कह 


ह् 
| 
हज़रत उ्स़्मान (#) के पास थे हज़रत उस्मान ने. £* 





* स्‍ा 7 (५ ० >्अ का (६ “८4 
-> ८४७ «555 5 3८० 0४ 5 


६८ ०४०2 ८७ ०७ , हनन (| 


फ़रमाया: रसूलुल्लाह(%४) कुछ जवानों के पास - 


. तशरीफ़ लाये ...... इमाम नसाई ने कहा: जिस 
तरह में चाहता हूँ उस तरह में (अपने उस्ताद से) 


 लफ्ज़ फ़ित्यतन (जवानों) नहीं समझ सका. 


--*» और फ़रमाया: 'तुममें से जो शख़्स़ वुस्ख़त 


5 222 प्र प्र 49०० 
८७ ८5 ५८ कवर ७6 ० 
८ 556 “का 
है| (८5० 54» 203 2492-०० ५97 | (१ ० 
कि दे 4 (८६० ०६5 #५.<४ ०. ५४४“) 
43 «५ ४५०) 4८० 4४ ० 4४४ 
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नसाई निकाह से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल )। 
रखता हो, वह ज़रूर निकाह करे क्योंकि निकाह (.& ६.५ ध8 28 5) ,६६ 2 05 
नज़र को नीचा ओर शर्मगाह को महफ़ूज़ कर देता किम 


है। और जिस शख़्स़ के पास निकाह की वुस्अृत न 2 । - 
हो (वह रोज़े रखा करे क्‍योंकि) रोज़ा खना. >#5 ><2 ०४ *%४ (३४६४ 
उसकी शहवत को कुचल देगा।' . "४७५ 4 252७ ) ८५ ८५४) 
(3208) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 2245 

सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 535 

फ़वाइद व मसाइल : (१) वुस्त से मुराद महर और निकाह के दीगर अख़राजात हैं। इसी तरह बीवी 
के खाने पीने और लिबास के अख़राजात (2) 'ज़रूर निकाह करे' ज़ाहिर अल्फ़ाज़ वजूब पर दलालत 
करते हैं। इमाम अहमद (48/£5 ) इसी के क़ाइल हैं। मगर जुम्हूर अहले इल्म इसे इस्तेहबाब पर महमूल 
करते हैं। असल ये है कि निकाह का वजूब व इस्तेहबाब मुख़्तलिफ़ अश्ख्वास्॒ के लिहाज़ से मुछ्तलिफ़ 
: हो सकता है, जैसे: जो शख़स़ निकाह की ताक़त भी रखता हो और उसे गुनाह में पड़ने का ख़दशा भी हो 
तो उसके लिये निकाह वाजिब व फ़र्ज़ है। (मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 224) 


(3209) हज़रत अल्क़मा से रिवायत है कि 4:5० ७४ ४७ ..७ ८8 १३, ७:४३ 
हज़रत उस्मान (+) ने हज़रत इब्ने मसऊ़द (#) 

. से फ़रमाया: क्‍या आप पसन्द फ़रमायेंगे कि में हि नि का 
एक नौजवान लड़की से आपकी शादी कर दूँ, तो ४४ ५0५८5 ह ५5 ८6 ##४ 
हज़रत इब्ने मसऊ़द (:) ने अल्क़मा को (यानी. &<9 8४७ 3 ८7 ४ 2५, 2४9 
मुझे) बुला लिया, फिर बयान फ़रमाया कि | ७६५७5 ६:8८ 4॥ 4५ ७४४ . 


र+ ५0 (“कर ही (.+ ५००७४०० (# ८-८० २ 
ह क्र 


है 


नौजवानों ७) 
रसूलुल्लाह ($४) ने (नौजवानों से) फ़रमाया थाः का 
४ तुममें से जो शख्स निकाह की ताक़त रखे, वह कह बी हे (७५) हा नह है| (#+ पक | 
निकाह करे क्योंकि निकाह नज़र को ज़्यादा झुका. ० *%9 ४४5 #एी ६४६ 


देने वाला और शर्मगाह को ज़्यादा महफ़ूज़ कर ४८६८ // ६७ ८५४) ८-४५ ,४ 


देने वाला है। और जो शख़्स निकाह की ताक़त न. , "४७, 4 288 ८2८४ 
रखे, वह रोज़े रखा करे क्‍योंकि रोज़ा उसकी लि के 
शहवत को कुचल देगा। 


(3209) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़ 
2242, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 538 
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निकाह से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल.. नी ) | ॥०४/# 40 | 
फ़वाइद व मसाइल : () 'भल्क़मा को बुला लिया' दरअस़ल हज़रत इब्ने मसऊ़द (#) और हज़रत 
अलक़मा इकट्ठे थे। हज़रत उस्मान (;$) ने हज़रत इब्ने मसऊ़द (,&) को अलग में बुलाकर ऊपर दी गई 
पेशकश की। जब हज़रत इब्ने मसऊ़द (.&) ने देख लिया कि ये कोई राज़ की बात नहीं तो अल्क़मा को 
दोबारा बुला लिया ताकि वह रसूलुल्लाह ($#8) का फ़रमान सुन सकें। (2) इस हदीस में निकाह की 





ताक़त से मुराद माली ताक़त है, न कि जिस्मानी। वरना दूसरी सूरत में रोज़े की क्या ज़रूरत है? 


(320) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (#) 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने हमसे (जब 
हम जवान थे) फ़रमायाः 'तुममें से जो शख़्स 
निकाह की इस्तेताअ़त रखे, वह निकाह करे और 
जो इस्तेताअत न रखे, वह रोज़े रखे क्योंकि रोज़े 
रखना उसकी शहवत को कुचलने का ज़रिया है।' 


अबू अब्दुरहमान (इमाम नसाई (५४४४ )) बयान करते 
हैं कि इस हदीस की सनद में अस्वद का ज़िक्र सही 


नहीं। (अल्क़मा का ज़िक्र सही है जेसा कि साबिक़ा _ 


रिवायात में है।) 


(3240) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 
2242, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 537. 


(327) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (#) 


से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह ($£) ने हमसे 
फ़रमाया: 'ऐ नोजवान लोगो! तुममें से जो शख़स़ 
निकाह की ताक़त रखे, वह शादी करे क्योंकि ये 
नज़र को ज़्यादा झुका देने वाला ओर शर्मगाह को 
ज़्यादा महफ़ूज़ कर देने वाला है। ओर जो शख़्स़ 
ताक़त न रखे तो वह रोज़े रखा करे। बिलाशुब्हा 
रोज़ा उनकी शहवत को कुचल देगा।' 

(32) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 
224, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 539. 


। (5 4 “लग 
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(322) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (#) 
से मरवी है कि रसूलुल्लाह (%) ने हमसे 
फ़रमाया: 'ऐ नोजवान लोगो! तुममें से जो शख़्स़ _ 
निकाह की ताक़त रखे, वह शादी कर ले।' और 
(रावी ने) पूरी हदीस बयान की। 

(3242) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2247, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5320 


(3243) हज़रत अल्क़मा से रिवायत हे कि में 
मिना में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (#) के 


साथ चल रहा था कि हज़रत उस््मान (#&) उन्हें 


मिले और खड़े होकर उनसे बातें करने लगे। कहने 
लगे: ऐ अबू अब्दुरहमान! क्‍या में किसी नौजवान 
लड़की से आपकी शादी न करूँ? शायद वह 
. आपको आपकी गुज़िश्ता जवानी की याद दिला 
दे। हज़रत अब्दुल्लाह फ़रमाने लगे: अगर आपने ये 
बात फ़रमाई हे तो बजा फ़रमाया हे क्‍योंकि 


_ रसूलुल्लाह (%) ने हमें फ़ममाया था: 'ऐ नौजवान 


.. लोगो! जो तुममें से निकाह की ताक़त रखे, वह 
निकाह करे। 

(323) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 2242, 

सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 536. द 

इक «5 अउतहु द बाब: (4) 

तर्के निकाह की मुमानिअत का बयान 










.._ (3244). हज़रत सखद बिन अबी वक़्ास़ (#) से 
.. मरी है कि रसूलुल्लाह ($%) ने हज़रत उस़्मान बिन 


मज़ऊन (+) को तर्के निकाह की इजाज़त न दी। 
अगर आप उन्हें इजाज़त देते तो हम ख़स़ी हो जाते। 
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(324) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: |. ६ (७, हल 
402, बुख़ारी, हदीस: 5073, 5074, सुनन अल कुब्रा हा डे 
लिन्नसाई : 5223... क्‍ ०५-०५ (४५४ ४.3 १४४ *४| (५५० 2४! 
। (| ५! 3 | हैं ८-४ 
फ़ायदा : हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन (#) नौजवान थे। बहुत इबादत गुज़ार थे। उन्होंने नबी (%) से 
इजाज़त तलब की कि हम हर वक़्त इबादत में मशगूल रहें और औरतों के झंझट में न पड़ें, लेकिन 
आपने इजाज़त न दी क्‍योंकि ये फ़ितरत के ख़िलाफ़ है। इन्सानी ख़प्ताइस को क़ाइम रखते हुए 
_हुकूकुल्लाह की अदायगी करना ही असल फ़ज़ीलत है। 


(325) हज़रत आयशा () से रिवायत है कि ७६४ 3 73० 205] 
रसूलुल्लाह ($%) ने तर्के निकाह से मना फ़रमाया। ८ (८ ><ब्ती ० अर 5 5७. 
(325) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: ८ 

6/6/25, 252, 257, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : | 
5322, पिछली हदीस देखें. द | (६४ 5 (,& ४.५ ५५० «(| (५५० 
(326) हज़रत समुरा बिन जुन्दुब (#) से ७6 0७ ७2५ 5७ दछ्ड। एटा 
मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (#%#) ने तके निकाह से... | 
मना फ़रमाया। री कट हक 
इमाम अबू अब्दुररहमान (नसाई (३$58)) बयान करते. ४ 2“ ०“ ४४४ ५ ' हु | 

हैं कि क़तादा अश्ख़स़॒ से बड़े हाफ़िज़ और ज़्यादा *## 40 <#+ टुंड 9 प्र 
स्रिक़ा हैं, मगर (यहाँ) अश्झ्स़ की रिवायत ज़्यादा सही 2 ०७ . (६8 .& 8 2 . ०... 
है। वल्‍लाहु तआला आलम! ५५ 5४5 ८ 5७ .:5१॥ ८ 
(326) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 082 
सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई : 532, पिछली हदीस़ देखें... 


| 9  । 
(५ ५5 बज 


नर 
9“ 


«७०५८० 4:5॥ ७&&3॥ ८.७; &<«3| 


28 +0४8॥ 
फ़ायदा : हज़रत क़तादा ने ये रिवायत अनिल हसन अन समुरा बिन जुन्दुब की सनद से बयान की है 
यानी उसे समुरा की हदीस़ बना दिया है। लेकिन ये उनकी ख़ता है जो इन्तेहाई सिक़ा से भी मुमकिन है। 
. जबकि अश्भस ने सही सनद बयान की है। गोया ये हदीस मुसनद आयशा है। वललाहु आलम! 


(327) हज़रत अबू हुरेहह (#) ने फ़रमाया:. ४ ७४७ ४७ , ५ ८४ ८5४ ४८ 
. मेंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! में नौजवान 
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आदमी हूँ। मुझे अपने बारे में ख़दशा है कि कहीं 
मुझसे बदकारी न हो जाये, जब कि मुझ में इतनी 
वुस्अृत नहीं कि निकाह कर सकूँ। तो क्‍या में 
ख़स्ी हो जाऊँ? नबी ($%$) ने मुँह मोड़ लिया यहाँ 


. तक कि मेंने तीन दफ़ा ये बात कही। आख़िर 


नबी($६) ने फ़रमाया: 'ऐ अबू हुरैरह! जो कुछ 
तूझे करना है क़लमे इलाही वह लिख कर ख़ुश्क 
हो चुका। अब चाहे तू ख़स्सी हो या न हो।' 

. इमाम अबू अब्दुररहमान (नसाई (4४:४5 )) फ़रमाते 
हैं: ओज़ाई ने ये हदीस ज़ोहरी से नहीं सुनी। 
लेकिन ये हदीस़ सही हे। इसे यूनुस ने ज़ोहरी से 
रिवायत किया हे। ._ 

(327) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई : 5323, बुख़ारी, हदीस: 5076 


०७ 6279 (| 6 440. . 05 ००५४ 
६ ७५ ४; »| «0 ०५०; ४ <& 
१५४ <<७)॥ _>.«० »५ ८.४० 
42 (/)+५ (६७! £(८<॥ ८5%! 
४98 ४७ & ५ ५०५ «0 ५० 2.४! 
४७" ॥.३०/००७॥ ०56 | 
०४०७ 3) ८4 (६, “0 ०४ 832 
०४) ,४६ 206 . "६5 # 20 (६ 
&2 <</४४ ७ ६४ ४ ७2550 
॥9) ४ ६०८७ <<७ ४ ६,४55 


हक | ० ५ 


फ़वाइद व मसाइल : () यानी ये रिवायत औज़ाई के तरीक़ से मुन्क्रतअ है लेकिन यूनुस के वास्ते 
से सही है। (2) आपके फ़रमान का ये मतलब है कि अल्लाह ताला को तेरे आइन्दा आमाल का भी 
. इल्म है जो लामहाला सादिर होंगे, लिहाज़ा तुझे ख़्सी जैसा हराम काम करने का क्या फ़ायदा? इससे 
बेहतर है कि अल्लाह तआला से वुस्ख़त की दुआ किया कर और गुनाह से बचने की कोशिश कर। नबी _ 
- ($8) के आख़री अल्फ़ाज़ 'ख़स़ी हो या न हो' इजाज़त के लिये नहीं बल्कि ये तो गुस्सा ओर डाँट 
ज़ाहिर करते हैं और ये आम मुहावरा है। आपका ऐराज़ फ़रमाना वाज़ेह दलील है। क्‍ 


(328) हज़रत सख़द बिन हिशाम से रिवायत हे 
. कि में उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (/) की 

: ख़िदमत में हाज़िर हुआ। मेंने कहा: में आपसे तर्के 
निकाह का मसला पूछना चाहता हूँ। इसके बारे में 
आपका क्‍या ख़याल हे? फ़रमाने लगीं: ऐसे न 
कर। क्‍या तूने अल्लाह तआला का फ़रमान नहीं 
सुना: (व लक़द अर्सलना रुसुलन ....) '(ऐ 





2८४! १(५.॥| ०| ०८ 5 45६, (६ | 
"2७ ५४ >> २2४० अर (४.७ ४७ 


6 2060, # 


5 ८23५४ 8 (3९ (3४* (3305 5 


४ 644 ं है है. हक ु (० 6 (+* (७2.५ 


४७ ६६७ ८.०६॥ ४ (० (55 2 


. ६४5 [६8 ८ 200 $| 4,. | <.5 
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. नबी!) हमने आपसे पहले बहुत से रसूल भेजे। उन 
सबकी बीवियाँ ओर ओलाद थी।' लिहाज़ा तर्के 

निकाह न कर। 

(328) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 325 

सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5325 


फ़ायदा : गोया निकाह सुन्नते अम्बिया (8४8) है। (आइन्दा हदीस) अम्बिया ( 


हज है, निकाह से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 





४५०० ७ && १७ 2७ ५७5 5७४ 





१८3 ७८) २४; ) ०»५४ (53 + 


[ 605 ४॥३॥ ४ ७४६५ 25 5. 


) के मुत्तफ़क़ा 


तरीके कार को छोड़ना वाजेह गुमराही है और अम्बिया से क़तअ ताल्लुक़ी है। 


(329) हज़रत अनस (#) से मन्क़ूल है कि 
चन्द अए्हाबे नबी (%) (इकट्ठे हुए उन) में से 
एक ने कहा: में ओरतों से शादी नहीं करूँगा। 


दूसरे ने कहा: मैं गोश्त नहीं खाऊँगा। तीसरे ने. 


कहा: में बिस्तर पर नहीं सोऊँगा। चौथे ने कहा: में 
रोज़े रखूँगा, कभी नाग़ा नहीं करूँगा। ये बात 
रसूलुल्लाह (%) तक पहुँची तो आपने अल्लाह 
 तज्ाला की हम्द व स़ना बयान फ़रमाई, फिर 
फ़रमाया: 'क्या हाल है उन लोगों का जो ऐसी 
ऐसी बातें कहते हैं। हालांकि में (नफ़ल) नमाज़ 
भी पढ़ता हूँ ओर सोता भी हूँ। (नफ़ल रोज़े भी 
रखता हूँ ओर नाग़े भी करता हूँ ओर मैंने (एक से 
ज़्यादा) ओरतों से शादी भी कर रखी है, लिहाज़ा 
जो शख़्स मेरी सुन्नत और तरीक़ेकार को ना 
पसन्द करेगा, उसका मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं।' 
(329) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
440], सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5324. 


5६ ८, ६-५६ ०७ 
े (9४ (६०२0८ )9 « 


80॥ 0& 0४2॥ 5४ 6७८ ७:४३ 
८ ८5 3७४५ ६६४७ 3७ ६४० 


द्र 


७. 3६.>| (हे [। हर ५) | 6 हज] (री € «2 | 


"४ ०.५ बम 4 ० ८. 
४-०६ २७; . ॥८८॥ 88 9 ४५६ द 
४४ 9 ६०६४ ०७; . &#४॥ ॥/ १ 
० 5 


है 
9“ 


सं 4९०५० (४०5 ८4४| के (७.००) 
(5; [5 5,,£ (58 0७० 38 
2४5 22206 | जे #£४ 


(5१४७ (3 जलन 3 (3* द्र् (4) | ८2% ह 


हर ५ हम क्‍ 


स्क 


फ़वाइद व मसाइल : (१) हदीस के आख़री अल्फ़ाज़ तहदीद के तौर पर हैं, यानी गोया कि उसका 

मुझसे कोई ताललुक नहीं। या इस जुम्ले का मतलब ये है कि वह मेरे तरीक़ेकार से हट चुका हे। ये 

मतलब नहीं कि वह मुसलमान नहीं क्योंकि इस्लाम के बाद किसी गुनाह या मअस्लियत का इर्तिकाब _ 
इन्सान को काफ़िर नहीं बनाता। बहर सूरत ऊपर दी गई उमूर सख़त मना हैं, ख़्वाह कोई शख्स उन्हें नेकी 
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समझ कर करे। रसूलुल्लाह ($%&) से बढ़ कर नेक बनना हिमाक़त है। आपका तरीक़ा ही बेहतरीन _ 
तरीक़ा है। (2) नबी-ए-अकरम ($%४) की इत्तिबा पर सहाब-ए-किराम (+) को हिर्स का अन्दाज़ा 
कीजिये कि वह रसूलुल्लाह ($४) के उन आमाल व अफ़आल के बारे में भी पूछते थे जो आप घर में 
करते थे ताकि उन आमाल में भी वह आपकी पैरवी करें, कोई काम इत्तिबा से रह न जाये। (3) जिन 
मसाइल का इल्म मर्दों से हासिल होना मुमकिन न हो, वह ख़्वातीन से दरयाफ़्त किये जा सकते हैं। 
(4) शरई हुदूद कुयूद में रह कर ख़वातीन से इल्म हासिल किया जा सकता है। (5) अगर रियाकारी 
मक़सूद न हो तो अपने नेक अमल या नेक अमल पर अज़्म का इज़्हार करने में कोई हर्ज नहीं। 


प्र : (5)अल्लाह तआला का उस शख्स 
की मदद करने का बयान जो पाकबाज़ी के | 
__ हइरादेसेनिकाहकरताहै | से निकाह करता है 


(3220) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है. 5० «<४॥ ७४५ ४७ «६१४ ७:४| 
कि रसूलुल्लाह (%£) ने फ़रमाया: 'तीन शख़स्त 
ऐसे हैं कि अल्लाह तआला ने उनकी मदद करने । थे 
का ज़िम्मा ले रखा हैः: वह गुलाम जो अपनी ध्ज्ड। मक न हर मर ० (१५2०) 
आज़ादी का मुआहिदा करे और उसकी नियत £ ५४॥॥ 5 &# 40 " ०४७ ०2... 
के ऋ्क करने अल एन. ॥ ९२" मरे जो शक 889 45 नी 25७८) ८६8: 8५ 
बचने (पाकबा यत से निकाह करे। . . ६ खा 42 «४ ८४४५ 
जप 25७४७ 2 उन #5.॥ 
और जो शख़्स अल्लाह तज्ाला के रास्ते में. 7 आर्ट टी र 
जिहादकरे। .. । | 20 ० ८ 
(3220) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस़ 
322, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5326 


द के बाब : (6) क्‍ 
झफ््ल औरतों से शादी करने का बयान | । क्‍ 

(322) हज़रत जाबिर (#) बयान करते हैं कि ८८ 5४५ ७४ ०७ ६: ७:७| 

. मैंने शादी की तो नबी ($8) की ख़िदमत में हाज़िर 


हुआ। आपने फ़रमाया: 'जाबिर! शादी की है? गा ही ० 
मेंने कहा: हाँ। आपने फ़रमाया: “कुंवारी से या टी ३३ बैदम 4 # ०० ८० 









(अऊ स+ ०2४2० ८+ ०905४ ०: २६३८ 
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सुनननसाई [|&$9५/६. निकाह से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल [ ) |00४/* 46 | 
बता ५ ६0४ उनकी । हे केक "38 , ४8 <$ . " 2.७ ८ 54:५४ 
न । तू ल लग ( 5 आह पुल 
| | " ७ ,. (5 ८ * 4 

..._ करता, वह तुझ से दिल लगी करती।' न के हक मी न 2५ 

. (3224) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5327, - / ४५०१७ ६0४४ ४5. ४७ 
मुस्लिम: 466/56, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5327. क्‍ 
फ़ायदा : कुंवारी औरत के साथ निकाह की तर्गीब का ये मतलब नहीं है कि शौहंर दीदा औरत से 
निकाह करना नापसन्दीदा है, बल्कि मतलब ये है कि कुंवारी औरत ने पहले किसी मर्द से इज़्दवाजी 
ताल्लुक़ क़ाइम नहीं किया होता, इसलिये वह अपने ख़ाविन्द से भरपूर प्यार करेगी जो उस रिश्ते के 
इस्तेहकाम की ज़मानत है। जबकि शोहर दीदा औरत से शादी करने में कुछ दफ़ा इस तरह प्यार मोहब्बत 
का इज़्हार नहीं होता। वल्‍लाहु आलम! 
(3222) हज़रत जाबिर (#) से मरवी है कि ७४५ 0७ .&9 5६ ८-७४ ७::। 
रसूलुल्लाह ($४) मुझे मिले ओर कहने लगे: क्‍ 
'जाबिर! तूने मेरे बाद (मेरी अदमे मोजूदगी में) 
शादी कर ली है?' मैंने कहा: जी हाँ, ऐ अल्लाह. ५##* ८७ ६ ७६ ५५८ ५८ (४४६ 
के रसूल! आपने फ़रमाया: कुंवारी से शादी की हे. ४७ «.., «८७ 40 ० 20 ०.५ 


*ा न्‍ी >ही ल्‍ कह इक 
9: | (रे - दुल्डूली २ | ३०) + ६ 5 हे 


या बेवा से?' मैंने कहा: बेवा से। आपने फ़माया: 5 2 85% 83% 67 
कुंवारी से क्यूँ न शादी की। वह तुझसे जी भरकर ४ "७ .. ,॥ 3.०; ४ ४5 25 
: प्यार करती। अमर 4 न हा बज ह 
(3222) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2309 डर नर अल कक “टी टली र ; हा 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5328, मुस्लिम, हदीस: 466 . " &५»)४ 


फ़वाइद व मसाइल : (१) तफ़्सीली रिवायत में हज़रत जाबिर (#) ने बेवा से शादी करने की वजह 
भी बयान की है कि वालिदेन फ़ौत हो चुके थे और घर में सात या नो बहनें थी। उनकी तर्बीयत और देख 
. भाल के लिये तजुर्बाकार औरत चाहिए थी। इस हुस्ने नियत पर रसूलुल्लाह ($8) ने बरकत की दुआ 
फरमाई थी। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 5367, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 75) (#). (2) इमाम को 
अपने मुक़्तदियों की ख़र ख़बर रखनी चाहिए। (3) जब एक काम में दो मस़लिहतें बाहम मुतज़ाद हों 
तो उनमें से जो ज्यादा अहम हो उसे इड़ितयार करना चाहिए द 
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४० फां (7) औरत की शादी उसके हमउम्र 
क्‍ मर्द से मुनासिब हे हु 
(3223) हज़रत बुरैदा (#) से रिवायत है कि ७४५ 3७ ,<2४ ८55 5 ७:४| 
हज़रत अबू बक्र ओर हज़रत उमर (#) ने हज़रत. «६ सती ०» ७,००४ 2 (5.8) 
फ़ातिमा (#%) को निकाह का पैग़ाम भेजा। हित अगर शी शी 
रसूलुल्लाह ($#) ने फ़रमाया: “वह (तुम्हारे आल न 
मुक़ाबले में) छोटी है।' फिर हज़रत अली (क) ने. *ऐ| ५०) 55 /#५ ४ <# ०४७ 
पैग़ाम भेजा तो आपने उनसे फ़ातिमा का निकाह /» ५॥ 0७,०; ०७ 5:४७ (५५० क्‍ 


** 60, 9 


२४५७! (3 ८0-०८ (२ ०. | ५ (3 ९ 23॥ 


. कर दिया। द & । 
. 57७० (| " ०.) ००/+ «| 
. (3223) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने हिब्बान फ़ी सहीहा, हि &55 ९७ हि हि 
हदीस: 2224, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5329, व सहीह | "१-० “3, (४ हा 


अल हाकिम अला शर्तिश्शिख़ेन: 2/67, 68. 

फ़वाइद व मसाइल : () हज़रत अबू बक्र और हज़रत उमर (#) का हज़रत फ़ातिमा (#) से 
निकाह का पैग़ाम रसूलुल्लाह ($8) की दामादी का शर्फ़ हासिल करने के लिये था। (2) 'छोटी है' वैसे 
तो वह बालिग थीं, छोटी नहीं थीं मगर हज़रत अबू बक्र और उमर (#) की उम्र के मुक़ाबले में बहुत 
छोटी थी। उस वक़्त हज़रत फ़ातिमा (#) की उम्र बीस इकीस साल थी। जबकि अबू बक्र पचास से 
ऊपर हो चुके थे और हज़रत उमर चालीस से तजावुज़ फ़रमा चुके थे। अलबत्ता हज़रत अली(#) को 
उम्र तकरीबन पचीस साल थी। और ये उम्र हज़रत फ़ातिमा (#) के तक़रीबन बराबर ही थी। निकाह में 
मर्द और औरत की उम्र में इतना फ़र्क़ कोई ज़्यादा नहीं है। (3) सवाल पैदा होता है कि रसूलुंललाह 
(98) का पचास साल की उम्र में हज़रत आयशा (#) से निकाह करना कैसे मुनासिब था जबकि वह 
बहुत छोटी थीं बल्कि नाबालिग थी। तीन साल बाद रुख़्स़ती के वक़्त बालिग हुईं? जवाब ये है कि 
किसी अज़ीम मक़सद की ख़ातिर उम्र का ये तफ़ावुत (अंतर) क़ाबिले बरदाश्त है। नबी (%8) दरअसल 
ख़ानदाने सिद्दीक (#) से ख़ुसूसी ताल्लुक़ जोड़ना चाहते थे क्योंकि उन्हें आपकी वफ़ात के बाद 
ख़लीफ़ा मुन्तखब होना था। इस ताल्‍लुक़ की बिना पर उन्हें ख़ुसूसी तक़दुस हासिल हो गया। ये स्रिर्फ 
इत्तेफाक़ नहीं कि पहले दो ख़लीफ़े आपके सुसर और बाद वाले दो ख़लीफ़े आपके दामाद थे। और बनू 
उमैया जिन्होंने तकरीबन सौ साल तक हुकूमत की, रसूलुल्लाह ($६£) के सुसराल थे। ओर बनू अब्बास 
तो ख़ैर आपके नसबी रिश्तेदार थे। मज़्कूरा ख़ुलफ़ा की आपसे मज़्कूरा निस्बतों ने उनकी हुकूमत की 
मज़बूती में अहम किरदार अदा किया। 
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| अल पनणलट (भता गुलाम का अरबी (आज़ाद) 
औओरत से शादी करना? 


(3224) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमग्र बिन 
उम्मान ने मरवान के दोरे हुकूमत में, जब कि वह 
नोजवान थे, सईद बिन ज़ेद की बेटी, जिसकी 
वालिदा बिन्ते क़ेस थीं, को बत्ता तलाक़ दे दी। 
इस लड़की की ख़ाला हज़रत फ़ातिमा बिन्‍्ते 
क़ैस(+) ने उसे पैगाम भेजा कि वह अब्दुल्लाह 
बिन अम्र (ख़ाबिन्द) के घर से मुन्तक़िल हो 
जाये। मरवान ने ये सुना तो सईद की बेटी को 
पैग़ाम भेजा ओर हुक्म दिया कि वह अपने 
ख़ाविन्द के घर वापस जाये। ओर उससे पूछा कि 


वह अपने अस़ल घर में इद्दत मुकम्मल करने से... 


पहले क्‍यों मुन्तक़िल हुई? तो उसने वापसी पेगाम 
भेजा और बताया कि मेरी ख़ाला (स्रहाबिया) ने 
मुझे हुक्म दिया था। (मरवान ने उन्हें पेग़ाम भेजा 


तो) हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ेस (#) ने कहा कि . 


में अबू अम्र बिन हफ़्स (#) के निकाह में थी। 
जब रसूलुल्लाह (%) ने हज़रत अली बिन अबी 
तालिब को यमन का अमीर मुक़र्र फ़रमाया तो 
मेरा ख़ाविन्द भी उनके साथ गया ओर वहाँ से मुझे 
आख़री तलाक़ जो (तीन तलाक़ों में से) बाक़ी 
थी, भेज दी और मेरा ख़र्च देने के लिये हज़रत 
हारिस बिन ढिशाम और अयाश बिन अबी रबीआ 


(४) को कह दिया। उसने हारिस ओर अयाश को. 


 पैग़ाम भेजा कि मुझे मेरा ख़र्च भेजें जिसका मेरे 
ख़ाविन्द ने हुक्म दिया है।. वह कहने लगेः 
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शुनन नझाई बिबं३0 ० 


नहीं मगर ये कि तू हामिला हो। और तू हमारी 
इजाज़त के बग़ेर हमारी रिहाइशगाह में भी नहीं रह 
सकती। में रसूलुल्लाह (%) के पास गई और 
आपसे पूरा मामला ज़िक्र किया। आपने उन (के 
मौक़िफ़) की तस्दीक़ फ़रमाई। मैंने अर्ज़ किया: ऐ 
अल्लाह के रसूल! तो में कहाँ रहूँ?ः आपने 
फ़रमाया 


तझला ने अपनी किताब में तज़्किरा फ़रमाया 
है।' मेंने उनके यहाँ इद्दत गुज़ारी। उनकी नज़र 
ख़त्म हो चुकी थी। में वहाँ (बिला खटक) अपने 
कपड़े उतार सकती थी। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह 
($%8) ने मेरा निकाह हज़रत उसामा बिन ज़ेद 


(4७) से फ़रमा दिया। मरवान ने उनकी इस बात _ 


को तसलीम न किया ओर कहा: मेंने ये बात तुझसे 


पहले किसी से नहीं सुनी। में तो उसी तरीक़ पर 


अमल करूँगा जिस पर मैंने पहले लोगों को पाया। 
ये रिवायत (इस जगह) मुख़तस़र (बयान हुईं) है। 

. (3224) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
480/4, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5332 


निकाह से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


अल्लाह की क़सम! तेरा हमारे ज़िम्मे कोई ख़र्च 


'तू भब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम 
नाबीना के घर मुन्तक़िल हो जा, जिसका अल्लाह 


हे के ॥)] (2(// # 49 
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फ़वाइद व मसाइल : () 'बत्ता तलाक़' तीसरी तलाक़ भी बत्ता है क्योंकि इसके बाद रुजू नहीं हो 
सकता क्योंकि बत्ता के मआनी मुन्क़तअ कर देने वाली के हैं। (2) 'तसम्दीक़ फ़रमाई' क्योंकि जब 
ख़ाविन्द रुजू नहीं कर सकता तो वह इद्दत के दौरान में अख़राजात और रिहाइश का ज़िम्मेदार क्यूँ हों? 
ये हदीस इस मसले में बिल्कुल वाज़ेह और स़रीह है कि मुतल्लक-ए-स़लास़ा गैर हामिला के लिये 
नफ़्क़ा है न सुक्ना। इमाम अहमद बिन हम्बल ($5&8) का यही मौक़िफ़ है। हज़रत अली, इब्ने 
अब्बास, जाबिर (&) और अता, ताऊस, हसन, इक्रिमा, इस्हाक़, अबू सौर वगैरह फुक़हा 

मुहद्दिसीन (48£5 ) का भी यही मौक़िफ़ है और यही सही है। मुसनद अहमद में है कि नबी-ए-अकरम 
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 जुक्ा 
(६) ने हजरत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (;&) से फ़रमाया: 'मर्द पर औरत का नान व नफ़्क़ा और रिहाइश 
इस सूरत में है जब तलाक़े रजई हो, और जब तलाक़े रजई न हो तो फिर मर्द के ज़िम्मे न उसका नान व 
नफ़्क़ा है और न रिहाइश।' (मुसनद अहमंद: 6/46, 47) और तबरानी की एक रिवायत में है कि 
जब औरत किसी दूसरे मर्द से निकाह किये बगैर पहले के लिये हलाल न हो सकती हो तो उस औरत 
के लिये (पहले ख़ाविन्द के ज़िम्मे) नान व नफ़्क़ा है न रिहाइश।' (अल मोजम अल कबीर लित्तब्रानी 
24/382, 383)... 


अहनाफ़ का मोक़िफ़ है कि उसे नफ़्क़ा और सुक्‍ना दोनों मिलेंगे। हज़रत उमर, इब्ने मसऊ़द (#), इब्ने 
अबी लैला और सुफ़ियान स़ौरी का भी यही मौक़िफ़ है। हज़रत उमर (#&) का हज़रत फ़ातिमा(#) की 
बात तसलीम न करना अपने इज्तेहाद की बिना पर था। मुज्तहिद से इज्तेहाद में गलती हो जाना अचंभे ._ 
की बात नहीं, और नबी-ए-अकरम (#६) के सरीह फ़रामीन उनके इज्तेहाद पर मुकद्दम हैं। अहनाफ़ ने 
इस हदीस को रद्द करने के लिये बहुत ज़्यादा तावीलात की हैं जो क़ाबिले इल्तिफ़ात नहीं, जैसे: ये 
किसी रावी की ग़लती है। हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (#) ख़ाविन्द के रिश्तेदारों से लड़ती झगड़ती 
रहती थी, रोज़ रोज़ की तू तकार से उन्हें ख़ाविन्द के घर से मुन्तक़िल किया गया। वह घर वीरान जगह 
था ओर ख़तरा था कि कोई औबाश दीवार न फँलाग आये। जो नफ़्क़ा ख़ाविन्द ने उनके लिये मुतय्यन 

.. किया था, वह उससे ज़यादा माँगती थीं, और इन्कार ज़्यादा से था न कि अस़ल नफ़्क़ा से, रसूलुल्लाह 
(38) की तस्दीक़ भी ज़्यादा की नफ़ी से ताललुक़ रखती है, वगैरह। इमाम मालिक और शाफेई 
(५40४5 ) का मोक़िफ़ है कि इसे रिहाइश मिलेगी नफ़्क़ा नहीं मिलेगा। लेकिन दलाइल की रू से सही 
मौक़िफ़ पहला ही है। वललाहु आलम! (3) अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक़्तूम (#) उन मोहतरमा के 

. महरम रिश्तेदार होंगे। या फिर नाबीना और बूढ़े होने की वजह से आपने फ़ातिमा बिन्ते क़ैस को उनके 
यहाँ रहने की इजाज़त दी। इससे ये मालूम हुआ कि औरतों के लिये मर्दों का देखना जायज़ है, ताहम 
जहाँ फ़ित्मे का इम्कान हो, वहाँ उसका जवाज़ नहीं होगां। (4) हज़रत उसामा बिन ज़ैद (&&) मवाली 
से थे क्योंकि उनके वालिद आज़ाद करदा गुलाम थे। वैसे बुनियादी तौर पर हज़रत ज़ेद (#) आज़ाद थे 
ओर ख़ालिस़ अरबी थे मगर, दुश्मनों ने क़्ैद करके बेच दिया। इमाम नसाई (4४४४ ) का मक़सद यही 
अल्फ़ाज़ हैं कि रसूलुल्लाह ($#६) ने हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (#) का निकाह, जो एक बलन्द 
मर्तबा आज़ाद ख़ातून थीं, हज़रत उसामा (#) से कर दिया, अगरचे वह मौला थे। 

(3225) हज़रत आयशा (#) से मरवी है कि 0७ ,.५॥ .) ,&८ ८३ 8:5५ ७::| 
हज़रत अबू हुज़ैफ़ा बिन उत्बा बिन रबीआ बिन «३ हर्श ॥७ ...॥ डॉ ७5६ 
अब्दे शम्स (#) जो गज़्व-ए-बद्र में ,, पा हि | 
. रसूलुल्लाह($४) के साथ हाजिर हुये थेने हजरत... ४४ ४० 2४ ४४ 6४४ 9४ 
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ि ५३) 
सालिम को मुतबन्ना (मुँह बोला) बेटा बना :; ६8४ (| $| ६5६0७ ३० «.5॥॥ 
..._ लिया था और उनका निकाह अपनी भतीजी हिन्द ः 
. बिन्त्रे वलीद बिन उत्बा बिन रबीआ बिन अब्दे 
शम्स से कर दिया था, हालांकि हज़रत सालिम.._ « “ £%४ ४५० & ॥-४ 4४4 ५७०: 
एक अन्स़ारी औरत के आज़ादकर्दा गुलाम थे, &3503$ ७॥५ ६ - ०.५ «५०4४ 
जैसे रसूलुल्लाह (%) ने हज़रत ज़ैद को मुतबन्‍न्ना ६ ६:5६ .; ..॥॥ &4, 4७ ५४ 48 
(मुँह बोला) बेटा बना लिया था। ओर ; 
_ जाहिलियत में ये दस्तूर था कि जब कोई शख्स 7] ४ उ> 25 ५८ 2 95 ० 
किसी को बेटा बना लेता तो लोग उसको उसी का... ४“ 5४ | ८५८५ («६ ५४ ,:०)॥| ५० 
बेटा कहते। वह उसका वारिसि भी बनता था यहाँ. ८2 ७ 5७5 25 «५.५ 4८७ «॥४| 
तक कि अल्लाह तझआला ने इस बारे में ये आयत  ::८| ँ.6॥ 5७5 2७७४ ४ १४; 
उतारी: (उदक़हुम लि आबाइहिम हुव..) इन ,, ॥॥ ४ आप 
. (मुतबन्नाओं) को उनके असली बापों की तरफ ४ | ४४ ## १६१ 65 2 
मन्‍्सूब करो अक्लाह तआला के नज़दीक ये बात *» /##५) /#,50 ) 203 ७ ६5 
ज़्यादा क़रीने इन्साफ़ है। अलबत्ता अगर तुम उनके. :४5ए |, ( 8७ 40 5५ +:5| 
असली बापों को न जानते हो तो उन्हें अपना भाई 2-८ वि 
या मौला कहो।' लिहाज़ा जिस (मुतबन्ना) का आओ, हक जब 4 पलक 
बाप मालूम न हो, वह (बेटा बनाने वाले का). 2४४ हे ४५ ४3 4 रण ४ ४ 
मौला या दीनी भाई होगा। (ये हदीस इस जगह)  ++०्८ . 
मुख़्तसर (बयान हुई) है। रा जे 
(3225) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
5088, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 533, 5333 
फ़ायदा : शरीयते इस्लामिया में मुतबन्ना (गोद लिया हुआ, मुँह बोला बेटा या लेपालक) न तो बेटा 
होता है न वारिस। वह अपने अस़ली बाप ही का बेटा है और उसका वारिसि। इसी तरह किसी को गैर 
बाप की तरफ़ मन्सूब करना भी मना और हराम है। मगर ये कि निस्बत अज्दाद की तरफ़ हो जिस तरह 
ग़ज्व-ए-हुनेन में रसूलुल्लाह ($%&) ने अपने आपको 'इब्ने अब्दुल मुत्तलिब' फ़रमाया। देखिये: (सहीह 
बुख़ारी, हदीस: 2864, व स़हीह मुस्लिम, हदीस: 776) क्योंकि वह ज्यादा मशहूर थे और आपके 
वालिद जवानी ही में फ़ोत हो गये थे। 





_ न्‍ा हा 907“ 0० ५, न्‍ा के ०५ ह 
3 (६; री ५८6३४ गण (२ 8.2.०३६ (3२ #-०<- 
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(3226) नबी (%) की दो अज़्वाजे मुतह्हरात 
हज़रत आयशा (#) ओर उम्मे सलमा (#) से 
मन्क़ूल है कि हज़रत अबू हुजेफ़ा बिन उत्बा बिन 
रबीआ बिन अब्दे शम्स (-) जो जंगे बद्र में 
रसूलुल्लाह (%४) के साथ हाज़िर हुए थे, ने हज़रत 
सालिम (#) जो अन्स्नार की एक ओरत के 
आज़ादकर्दा गुलाम थे, को बेटा बना लिया था, 
जिस तरह रसूलुल्लाह (%) ने हज़रत ज़ेद बिन 
हारिसा (#) को बेटा बनाया था, और हज़रत 


अबू हुजेफ़ा बिन उत्बा ने हज़रत सालिम का 


निकाह अपनी सगी भतीजी हिन्द बिन्ते वलीद 
बिन उत्बा बिन रबीआ से कर दिया था। और 
हज़रत हिन्द बिन्ते वबलीद बिन उत्बा (#) 
अव्वलीन मुहाजिरीन में से थीं ओर वह उन दिनों 
कुरैश की बेवा ख़वातीन में से अफ़ज़ल ख़ातून 
थी। जब अल्लाह तझआला ने हज़रत ज़ेद बिन 
हारिसा (#&) के बारे में ये आयत उतारीः 
(उदक़हुम लि आबाइहिम हु-व अक्सतु 
इन्दल्लाह) 'मुतबन्नाओं को उनके अम़ली बापों 


की तरफ़ मन्सूब करो। अल्लाह तज़्ाला के 


नज़दीक ये बात ज़्यादा: क़रीने इन्स़ाफ़ हे।' 
 मुतबन्नाओं में से हर एक को उसके असली बाप 
की तरफ़ मन्सूब किया गया। अगर उसके बाप का 
पता न चल सका तो उसे मुतबन्ना बनाने वालों 
का मोला कहा गया। 

(3226) तख़रीज : (सनद स़ही) अबू दाऊंद, 
हदीस: 206, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5334, 
व सहीह बुख़ारी, हदीस: 4000, 5088. 
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सुनन नसाई 


द नि बाब : (9) हसब (ख़ानदानी फ़्ज़ाइल व 
मर्तबे) का बयान क्‍ 


(3227) हज़रत बुरेदा (%) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: दुनिया वालों के 
नज़दीक हसब स्रिर्फ़ माल का नाम है जिसका वह 
ख़याल रखते हैं। (रिश्तेदारी वगेरह के वक़्त) 





(3227) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 


5/353, 36, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5335, 
व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 233, 234, वल 
हाकिम: 2/63. 


निकाह से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 





(02 (४ # 423 








(:5*८ ८ (६ न 30५ सा 
४.५ ४७ 0५5 38 ८०५४६ ४:| 


ल्‍> 5200: 2 20. अर 4६०८६ रू 
9॥ 9# "35 ४ 2८ ५६ “हम ४ 
हक 0 जय दर हि 
«0 ४,०5५ ०७ ०७ ५५... ६ «७४22 
4 ५ ह हम 
८ 53 (००) ००५ 4४ ० 
! /] (:] ' मद ४. #* है हर (९१) 8 ह 
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फ़ायदा : इमाम नसाई (५४;&४ ) का मक़सद मौजूदा और साबिक़ा अबवाब से ये है कि दुनियादार लोग 
हसब व नसब को रिश्ते की बुनियाद समझते हैं जबकि इस्लाम में दीन, इल्म और तक़्वा को फ़ज़ीलत 
की बुनियाद क़रार दिया गया है, लिहाज़ा दुनियावी हसब व नसब का लिहाज़ रखना निकाह में ज़रूरी 
नहीं बल्कि दीनी हसब मोतबर है। कुछ हज़रात ने 'कुफू' के नाम पर हसब व नसब को भी मोतबर 
. समझा है मगर उसे सानवी हैसियत तो दी जा सकती है, अव्वलीन नहीं। गोया दीन और तक़्वा के बाद 
अगर हसब व नसब भी मिल जाये तो अच्छी बात है वरना निकाह की अस़ल बुनियाद दीन है, लिहाज़ा 
आज़ाद से गुलाम का निकाह हो सकता है अगर दोनों मुसलमान हों। 


जि या (0) औरत से किस बुनियाद पर 
क्‍ निकाह किया जाये? 


(3228) हज़रत जाबिर (/#) से रिवायत है कि _ 
मैंने रसूलुल्लाह (#$8) के दौर में एक औरत से 
निकाह किया। नबी ($%) मुझे मिले और 





| #200+ | (१) - ५” 2 
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फ़रमाया: 'जाबिर! तूने शादी कर ली है?' मेंने 


कहा: जी हाँ। फ़रमाया' 'कुंवारी से या बेवा से?' 
मेंने अर्ज़ किया: बेवा से। आपने फ़रमायाः तूने 


. कुंवारी से-क्कँँम शादी की? वह तुझसे दिल लगी 


8 किक 2-६ ( ४| | 8 “| ८2 ४ 
अत 429 ०४७ 4६० *| (० 4४ 
८259 " 0& ,.., ०.५ «0॥| ,० 
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करती।' मेंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी कई 
बहनें हैं। मेंने ख़दशा महसूस किया कि कुंवारी 


औरज मेरे ओर उनके दरम्यान रुकावट न बन - 


जाये। आपने फ़रमाया: 'फिर ठीक है। औरत से 
उसके दीन की वजह से निकाह किया जाता हे या 
माल व जमाल की वजह से। तू दीन वाली औरत 
को पसन्द कर। तेरे हाथ ख़ाक आलूद हों।' 
(3228) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
466/54(75), सुनन अल कुब्रा लिननसाई : 5336 


निकाह से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
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फ़ायदा : तेरे हाथ' ये जुम्ला मुहावरे के तौर पर बोला जाता है जिससे मुराद बद दुआ नहीं होती। इस 
तरह के मुहावरे हर ज़बान ही में पाये जाते हैं। बाक़ी तफ़्सील पीछे गुज़र चुकी है। 






छ्ि : ()बाँझ ओरत से शादी 


पं की 
.. _ कराहत का बयान __ 


(3229) हज़रत मअक़रिल बिन यसार (/) से 
मरवी है कि एक आदमी रसूलुल्लाह (%) के 
पास आया और कहने लगा: मुझे एक ख़ानदानी 
और मर्तबे वाली ओरत मिली है मगर वह बाँझ हे। 
तो कया में उससे शादी कर लूँ? आपने उसे मना 
फ़रमा दिया, फिर वह दोबारा आपके पास आया 
तो आपने फिर मना फ़रमाया, फिर वह तीसरी बार 








आया। तो आपने फिर रोक दिया। तब आपने 


फ़रमाया: 'ऐसी औरतों से शादी करो जो ज़्यादा 
बच्चे जनने वाली, ख़ूब मोहब्बत करने वाली हों। 
यक़ीनन में तुम्हारी कसरत की वज़ह से फ़ख़ 
करूँगा।' 

(3229) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 
2050, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5342, व स़हीह इब्ने 
: हिब्बान, हदीस: 229, 230, वल हाकिम: 2/62. 
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सुनन नझाई 4 2237 


निकाह से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


(जा ) | 0287 # 425 


फ़वाइद व मसाइल : (१) 'मगर वह बाँझ है।' कुछ बातें मशहूर हो जाती हैं, तहक़ीक़ की ज़रूरत 
नहीं होती। या मुमकिन है इसकी पहली शादी हुई हो और बच्चे न हुए हों। (2) 'मना फ़रमा दिया' 
क्योंकि निकाह का मक़सद सिर्फ़ शहवत रानी नहीं बल्कि औलाद है। अलबत्ता एक दूसरे का स़हारा 
बनने के लिये निकाह जायज़ है लेकन ये आम तौर पर बड़ी उम्र में होता है। नौजवान आदमी को 
तन्दुरूस्त औरत ही से शादी करनी चाहिए। (3) ज़्यादा बच्चे जनने वाली” यानी कुंवारी लड़की 
क्योंकि बेवा के मुक़ाबले में ये ज़्यादा बच्चे जनती है। या इस बात का पता उसके ख़ानदान और उसकी 
करीबी औरतों से हो सकता है। (4) 'फ़ख्न करूँगा' यानी दूसरे अम्बिया (8४8) और उम्मतों पर जैसा 
. कि दीगर अहादीस में सराहतन वारिद है। (इर्वाउल ग़लील, हदीस़: 784) 


करू जम बाब: (42) क्‍ 
बदकार ओरत से शादी क्‍ 


(3230) हज़रत अग्र बिन शुऐब के पर दादा 


(अब्दुल्लाह बिन अप्र (#)) से रिवायत हे कि _ 


हज़रत मर्सद बिन अबी मर्सद ग़नवी (:) बहुत 
बहादुर ओर क़वी शख़्स़ थे। वह मक्का मुकर्रमा से 
मुसलमान क़ेदी उठा कर मदीना ले आते थे। उन्होंने 
फ़रमाया: मेंने एक मुसलमान क़ेदी से ते किया कि में 
तुम्हें उठा कर ले जाऊँगा। मक्का में एक बढकार 
औरत रहती थी जिसका नाम अनाक़ था। वह (दोरे 
जाहिलियत में) मुझसे 'दोस्ताना' ताललुक़ात रखती 
थी। (उस दिन) वह निकली तो उसने एक दीवार के 
साये में मुझे खड़ा देखा। कहने लगीः कोन! मर्सद 
है? ख़ुश आमदेद ओर म्हबा हो ऐ मर्सद!्‌ आओ घर 
चलें, रात हमारे पास ठहरना। मेंने कहा: ऐ अनाक़! 
रसूलुल्लाह(%) ने ज़िना को हराम क़रार दिया है। 
. उसने शोर मचा दिया। ऐ ख़ेमों में रहने वालो! ये वह 
ख़ार पश्त है जो तुम्हारे क्रेदी मक्का से उठा कर 
मदीना ले जाता है। में ख़न्दमा पहाड़ की तरफ़ भाग 
निकला (और एक ग़ार में जा छुपा) आठ आदमी 
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है 00% 0६ 9 [02४7 26 
मेरे पीछे भागे। बह आकर (ऐन उस ग़ार के ऊपर) ८, 52: 54 320 | ४45॥ 
मेरे सर के सीध में खड़े हो गये और पेशाब कने. ;....| 2४.६ , :६...॥ ॥ ६: 
लगे। यहाँ तक कि उनका पेशाब मेरे ऊपर गिरता कप ० 
था। लेकिन अल्लाह तञला ने उन्हें मुझसे अँधा. «* ४४ (५४ ४8७४ 420४ (८० 
कर दिया (और वह नाकाम वापस चले गये) में. ४५८ ४ ६६५ 5४० |/४5 5 
फिर अपने उस साथी के पास पहुँचा और.उसे. ट55 > ॥ी 2६5 2८ 40 
उठाया। जब में उसे उठा कर पीलू के दरख़तों के . ,.. 525 तल अं । मिल, और 
झुण्ड के पास पहुँचा तो मैंने उसकी बेड़ियाँ तोड़ी।.. “५ “27 ० ४१ ४४ 
फिर मैं उसे लेकर रसूलुल्लाह (%) के पास आ. 4४ ४५० 50 ४५५ «| <४5 298 
गया। मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं. ६ 4॥ 0,०5 ४ <& ०. 





अनाक से निकाह कर लूँ? आप ख़ामोश रहे, फिरये. ६, ; |॥॥ ) 2५ ६८ <&-5 5६८ 

आयत उतरीः (अज़ानियतु ला यकिहुहा इल्ला ६४3५ 

ज़ानिन .....) 'ज़ानी औरत से ज़ानी मर्द या मुश्रिक आल का औ ० की 

ही निकाह करता है।' आपने मुझे बुलाया, ये आयत ६४55१ / ४७; ७/७ ७४४ 
. मेरे सामने तिलावत फ़रमाई और फ़रमाया: 'तू उससे 

निकाह मत कर।' क्‍ 


(3230) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 
205, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5338, तिर्मिज़ी, हदीस: 
377, व सहीह अल हाकिम: 2/66. 


फ़वाइद व मसाइल : () 'क़वी और बहादुरं' अपने दौरे जाहिलियत में ये चोर और डाकू थे। 
रसूलुल्लाह (%) ने उनकी आदत के पेशे नज़र उन्हें मुसलमान क़ैदी उठा लाने पर मुक़र्रर फ़रमा 
दिया।(:&) . उन्होंने ये ख़िदमत लिवज्हिल्लाह अंजाम दी। (2) "ख़ार पश्त' उर्दू में इसे सया कहते हैं जो 
अपने जिस्म के काँटों से अपना दिफ़ा करती है। तश्बीह रात के वक़्त आने में होगी। (3) 'निकाह कर 
लूँ' ताकि पर्दा भी रहे और क़ेदी भी आज़ाद होते रहें। वह शोर भी नहीं मचायेगी। (4) मालूम हुआ 
मोमिन शख्स मुर्सिर ज़ानिया से निकाह नहीं कर सकता, अलबत्ता अगर वह मुसलमान हो जाये और 
ज़िना से तोबा कर ले तो उससे निकाह जायज़ है। मुसलमान बदकार औरत अगर ज़िना पर मम्न हो तो 
उससे भी मोमिने स्ालेह को निकाह करना जायज़ नहीं। तौबा की सूरत में कोई हर्ज नहीं। 'ज़ानिया' उसी 
वक़्त तक कहा जायेगा जब तक वह ज़िना पर क़ाइम रहे। छोड़ दे और तौबा कर ले तो वह ज़ानिया नहीं। 
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 (3234) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत 
है कि एक आदमी रसूलुल्लाह ($४) के पास 


आया और कहने लगाः मेरे निकाह में एक औरत 


है जो मुझे सब लोगों से ज़्यादा प्यारी है मगर वह 
किसी छेड़ छाड़ करने वाले को नहीं रोकती। 
आपने फ़रमाया: 'उसे तलाक़ दे दे।' वह कहने 
लगाः में उससे स़ब्र नहीं कर सकता। आपने 
* फ़रमाया: 'फिर इसी तरह फ़ायदा उठाता रह।' 

अबू अब्दुररहमान (इमाम नसाई (५४४४ )) बयान करते 
हैं कि ये हदीस सही नहीं है क्योंकि अब्दुल करीम 
(रावी) क़वी नहीं है, जबकि हारून बिन रिआब इससे 
ज्यादा बेहतर है। और उसने इस हदीस़ को मुर्सल बयान 


किया है। चूंकि हारून स़िक़ा है, लिहाज़ा अब्दुल करीम 


के बजाये उसकी हदीस सही कहलाने के ज्यादा लायक़ 
है। 


(323) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 


. लिन्नसाई : 5340, देखें, हदीस: 3494. 
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फ़वाइद व मसाइल : () (ला तरुद्ु यदा लामिसिन) इसके मफ़हूम में इख़ितलाफ़ है। कुछ ने इसका 
. मतलब ये बयान किया है कि वह औरत छेड़ छाड़ को बुरा महसूस नहीं करती थी और छेड़ छाड़ करने _ 

वाले को रोकती नहीं थी! कुछ ने इससे मुराद माली सख़ावत ली है, यानी वह औरत बहुत ज़्यादा 
स़दक़ा व ख़ेरात करती थी। ये बात तो पक्की है वह औरत फ़ाहिशा न थी वरना रसूलुल्लाह (%) उसे 
अपने पास ठहराये रंखने का इख़ितियार कभी न देते क्योंकि दीनी मसाइल में आप वहय के बगैर नहीं 
बोलते थे। इरशादे बारी तआला है: (वमा यन्तिकु अनिल हवा इन हुव इल्ला वच्युय्यूहा 
अन्नज्म:53/3) और वह्य में फहाशी की मुमानिअत है। इजाजत नहीं (व यन्हा अनिल फहशाइ 
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3.९ थक 


सुनननसाई 24475: निकाह से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल जह)'। 


वल्मुन्कर वल्बग्य) (अल आराफ़ 7/28) और ऐसी बीवी को अगर ख़ाविन्द बर्दाश्त करे तो वह 
दय्यूस कहलाता है। और दसय्यूस के बारे में वईद है। सख़्ावत वाला मफ़्हूम भी मोतबर नहीं, इसलिये 
कि सख़ावत मन्दूब व मतलूब चीज़ है। ऐसी ख़ातून को तम्बीह की जा सकती है, ख़ाविन्द इस पर 
पाबन्दी आइद कर सकता है और इसका ख़र्च तो कम कर सकता है, लेकिन इस वजह से तलाक़ किसी 
' सूरत भी जायज़ नहीं, न नबी (%$) इसका हुक्म ही दे सकते हैं, और अगर ये मआनी होते तो (यद 
लामिस) की बजाये यदा मुतलम्मिस होना चाहिये था क्योंकि साइल को मुतलम्मिस कहते हैं लामिस 
नहीं। बहरहाल इसका राजेह मफ़हूम ये है कि ख़ाविन्द को अपनी बीवी की तबीयत और मिज़ाज का 
इल्म था। उसने क़राइन की रू से ये अन्दाज़ा लगाया कि अगर कोई उसे छेड़ना चाहे तो ये उसे रोक नहीं 
सकेगी। फ़िल वाक़ेझ ऐसा हुआ नहीं था। इस ख़दशे का इज़्हार उन्होंने नबी-ए-अकरम(%) से किया 
तो इस ख़दशे से बचने के लिये आपने उसे अलग कर देने का मश्वरा दिया, फिर जब उसने इससे अपनी 
बेपनाह मोहब्बत का इज्हार किया तो आपने इसे अक़्द में रखने का मश्वरा दिया क्योंकि महज़ वहम 
और अन्देशे की बिना पर उसे अलग कर देना दुरुस्त न था। वललाहु आलम! क्‍ 
इमाम इब्ने कसीर (५४:25 ) और शेख़ अतयूबी हफ़िजहुल्लाह ने भी इसी मफ़हूम को राजेह क़रार दिया... 
है। तफ़्सील के लिये देखिये; (ज़ख़ीरतुल उक़्बा, शरह सुनन नसाई: 27/05-07) (2) इमाम 
नसाई (५३४&8 ) बयान करते हैं कि ये रिवायत मुर्सल सही है, यानी इसमें हज़रत इब्ने अब्बास(#) का 
ज़िक्र सही नहीं। कुछ ने इस हदीस को मौज़ूअ क़रार दिया है मगर ये बात सही नहीं है। दुरुस्त ये है कि ये 
हदीस़ मुत्तसिलन भी हसन सही है क्योंकि ये दीगर सही सनदों से भी इब्ने अब्बास (#) से मुत्तसिलन 
साबित है। देखिये, हदीस: 3494, 3495. 


बाब : (3) ज़िनाकार ओरतों से निकाह 
की मुमानिअत का बयान 


(3232) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है कि. 6४ 38 ,...<. 58 «॥ 4६८ ७2३ 

नबी (%) ने फ़रमाया: 'ओरतों से चार वजूहात की 
बिनापरनिकाह किया जाता है: माल की बिना पर, 7“, ४. #,,. 
हसब व नसब की बिना पर, ख़ूबसूरती की बिना पर. #* जी छा ० ४र्डा ० ४८ 
. और दीन की बिना पर। तू दीन वाली को हासिल &<" ०७ ,(.., ५.५ «0 ,«० ८.४! 








0३ 2४:०७ 05 ५ 2:25 ८८ ५८2५ 


कर, तेरे हाथ ख़ाक आलूद हों।' (७७४ ५-७५ पांद! 2८ 2८८) 
तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 466/53, " 8 5498 ...॥ 5, १5७ ७...॥ क्‍ 


बुख़ारी,हदीस: 5090, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5337. 
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ह्तएफ्र ऋ 
फ़वाइद व मसाइल : (१) इस रिवायत में सराहतन तो ज़िनाकार औरतों से निकाह का ज़िक्र नहीं 
 अलबत्ता आपका फ़रमान: 'दीन वाली को हासिल कर' का नतीजा यही है कि ज़ानिया से निकाह न किया. 


जाये क्‍योंकि वह दीन वाली नहीं। दीन वाली से मुराद दीन के वाजिबात व नवाही की पाबन्द ओरत हे। 





(2) हर मामले में दीनदार लोगों की स़ोहबत इड़ितयार करनी चाहिए कि उनके अख़लाक़, आदात और. 


फैज़ व बरकात से मुस्तफ़ीद होने का मौक़ा मिलता है। (3) हसब व नसब, जमाल ओर मालदार ख़ातून 
से शादी करना मम्नूअ नहीं बल्कि अहम प्लिफ़त 'दीनदारी' को अहमियत न देना मायूब है। दीनदारी के 
साथ अगर बाक़ी सिफ़ात भी हों तो सोने पर सुहागा है। लेकिन एक दीनदार ख़ातून का रिश्ता महज़ इस 
बिना पर ठुकरा देना कि वह मालदार या हसब व नसब वाली नहीं, दुरुस्त नहीं है। (4) कलिमात का वही 
मफ़हूम मुराद लिया जायेगा जो मुआशरे में राइज है, वह अच्छा हो या बुरा। ज़ाहिरी अल्फ़ाज़ को नहीं 
देखा जायेगा, जैसे तरिबत यदाक और सकिलत्का उम्मुक वगैरह। बज़ाहिर अल्फ़ाज़ से बद दुआइया 
कलिमात हैं मगर उनका ज़ाहिरी मफ़हूम मुराद नहीं। (5) आदमी को मुस्तक़बिल ओर अंजाम कार सोच 
कर किसी काम का फ़ेसला करना चाहिए। नेक औरत की वजह से आदमी मुस्तक़बिल में सआदत मन्द 
_ होगा क्‍योंकि वह ख़ाविन्द के घर, अहल, माल और उसकी इज्ज़त की हिफ़ाज़त करेगी, और इताअत 
और फ़रमांबरदारी को अपनी सआदत समझेगी। उसके बरअक्स गैर सालेह औरत बहुत सी परेशानियों का 
बाइस बनेगी। (6) लोगों की अक्म्नरियत निकाह के लिये इन्तेख़ाब में गलती करती है। ये अक्सरियत 
दलील नहीं बन सकती। दुरुस्त मैयार वही है जो शरीयत ने मुक़र्रर फ़रमाया, यानी दीनदारी को तर्जीह। 


[| अब, (4) कौन सी औ बेहला है? 


(3233) हज़रत अबू हुरैरह मु मम हे ७० <॥ ७४५ 0७ ८९8 ७::५। 
रसूलुल्लाह (%४) से पूछा गया: कोन सी ओ 

बेहतर है? आपने फ़रमाया: 'वह औरत कि जब  * “ कक ' कैशा/ ७“ ढ मल 
ख़ाविन्द उसे देखे तो वह उसे ख़ुश कर दे। और दिन कट! ४४८४ ४४ ८७ ८5४# 
जब उसे कोई हुक्म दे तो वह उसकी इताअत करे... (//॥" ४७ १५ 4८॥ ४ ०.५ ०४! 
और अपने नफ़्स और माल में उसकी मुख़ालिफ़त. ॥; < ॥॥ :&,४ :& || ४१25 
न करे जिसे वह नापसन्द करता हो।' रा "54 ५, (५५ ५.४ ७» 28७: 
(3233) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: ः हि 

2/432, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5343 

फ़ायदा : ख़ाविन्द बीवी की मुवाफ़िक़त के बगैर मुआशरा पुर सुकून नहीं रह सकता। अगर दोनों की 
मसावी हेसियत हो तो मुवाफ़िक़त का इम्कान बहुत कम है, इसलिये बीवी को ख़ाविन्द के ताबेअ कर 
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निकाह से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (॥(2(/४ # 430 


दिया गया क्योंकि मर्द बल्कि मुज़क्कर की फ़्ज़लत फ़ितरतन और अमलन मुसल्लम है, लिहाजा बेहतरीन 
बीवी वह है जो अपने ख़ाविन्द के ताबेझ फ़रमान रहे ताकि ये मुआशरा जन्नत नज़ीर बन सके। जिस 
मुआशरे में मर्दोज़न की हैसियत मसावी है, वहाँ मुआशरती बेसुकूनी और इज्दवाजी अब्तरी आम है। 
ख़ाविन्द, बीवी और वालिदैन में मोहब्बत व एहतिराम मफ़क़ूद है जो अमन व इत्मीनान की बुनियाद है। 


अलग ज लत ननन-न नील न >> न+-+- तन ---3--343#>न्‍न-ननन जनक अज-क3++--नकलक-०--3343-०3+अन«>- नकल वन रीननऊ की *+मनकन--न 


बाब : (5)नेक ओरत का बयान 








424. 5. 8। १... :(0) की हे 


(3234) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन 38 .,६ .3 4॥ )९ 6 5० ७:24 
आस(#) से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (%) ने 
फ़रमाया: "दुनिया सबकी सब वक़्ती फ़ायदे की हा आल हि 
चीज़ है। और दुनिया के सामान में से बेहतरीन 7 + &“ */ #2/४ ७०७०४ ४५) 





| | ४55५ ध्०भटी (3.७5 हि] (छ (50५ 


चीज़ नेक औरत हे। >9%॥ 2६8 && *कजर डअण झा 
_ (3234) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: /० £0 ०४५०५ 8 ५०७ >६ 34६ 
469, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5344. (5 88 $॥ " 08 ॥.., «० «0 


" ७०० 8५०० (०.४ ६४४ (४८ 
फ़ायदा : दुनिया बज़ाते ख़ूद मक़सूद नहीं और न ये बाक़ी ही रहने वाली है बल्कि वक़्ती फ़ायदे के 
लिये है। दुनिया में से बेहतरीन चीज़ नेक औरत है क्योंकि ख़ाविन्द का बीवी के साथ हर वक़्त का 
ताल्लुक़ है। अगर वह अच्छी है तो पूरी दुनिया व ज़िन्दगी अमन व सुकून से गुज़रेगी। और अगर औरत 
अच्छी न हुई तो हर वक़्त झगड़ा रहेगा, परेशानी का दौर दौरा होगा और ज़िन्दगी जहन्नुम हो जायेगी। 


कक... बाब: (6) है 
हि गैरत (रएक) दाली औरत का बयान 


(3235) हज़रत अनस (#) से मरवी हे कि 
. लोगों ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! आप अन्सारी. .. | :८ ६22. :९ १४७ ४६५ ॥६$ 
ओरतों में से किसी के साथ शादी नहीं फ़रमायेंगे? न 
आपने फ़रमाया: “उनमें ग़ेरत बहुत है।' 


(3235) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने अबी हातिम. 





गा 


डे] 
हे /) (5 ।» ७ ८. | (+ ८०. ह के (ल्‍र 
' (७ ०१ ४८ ५५ ६१% १ ४॥ 


. "53,.5 $:2% (652 ७! 
फ़ायदा : अन्सार धीमे मिजाज के लोग थे, इसलिये उनकी औरतें उन पर गालिब थी। वह उनसे डरते 
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जुन्ननजड छइलुर ५३) क्‍ 
थे। इस तरह अन्सारी औरतों के मिज़ाज में कुछ हिद्दत पैदा हो गई थी। रसूलुल्लाह ($%४) की पहले से 
बीवियाँ थी। और तेज़ मिज़ाज वाली औरत का अपनी सौकनों और ख़ाविन्द से निबाह नहीं होता बल्कि 
मुस्तक़िल सर दर्दी बन जाती है। आपने शायद इसी लिये अन्सार में निकाह नहीं फ़रमाया। 


छ् बाब : (7) हु 
शादी से पहले ओरत को देखने का जवाज़ | 

(3236) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मरवी है कि. ७४ 0७ ८७६ ८8 ४३ | 
एक आदमी ने एक अन्स्तारी ओरत को शादी का... 


पेगाम भेजा। रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'तूने ! 
उसे देखा हे?' उसने कहा: नहीं। आपने फ़रमाया: 5 68:2» (| ० कोड छा ७४-. 












62270: ,£5<५॥ 





५८४ :८॥ ५9; - «५०४ (४.७ ०७ .43॥ ४ 


(पहले) उसे देख ले।' ... 48०४ ,:»३| ७2 ॥४॥ (85 ५ 
(3236) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: . "४॥ ८४% |» " /% 40 0५०५ 
424/75, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5345. द . (६ :%$ | 5:56 . ५ ६ 


फ़ायदा : औरत को तलज़्ज़ की ख़ातिर देखना मना है। किसी ज़रूरत की ख़ातिर मना नहीं। निकाह 
. एक अहम ज़रूरत है, और सारी ज़िन्दगी का साथ है, इसलिये किसी मुमकिना बदमज़गी से बचने के 
लिये मुनासिब है कि पहले उसे देख लिया जाये। उसका ये मतलब भी नहीं कि उनके घर जाकर 
मुतालबा करे, बल्कि किसी हीले बहाने से देख लिया जाये। या फिर घरेलू ओरतों के ज़रिये से देखने 
दिखाने और दीगर ज़रूरी मालूमात हासिल करने का मसला हल कर लिया जाये। 


(3237) हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा (#) बयान. 2४ «७ ४5 & 4#< 0५8] 
करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (%) के दौर में एक. ॥६ 
औरत को शादी का पैग़ाम भेजा। नबी ($) ने, * 0 ४ ऑफ 
.. फ़रमाया; 'क्या तूने उसे देखा है?' मैंने कहा: या अगर अमल 
- नहीं। आपने फ़रमाया: 'उसे देख ले। इस तरीक़े से. ४७ «4६4 ५४ १४ ५5 «(४5 
तुम्हारे ०३, मोहब्बत व उल्फत पैदा होना. ## 4 /,2५ ३८ ,5 #5॥ <:५ 
होगा टः 92 थ ८ £7/4 ४० 5 22 
ज़्यादा मुमकिन होगा। 25 "६ 9" 76 5 हा तक्ष 
(3237) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 087 ८४ व ४! 4३६ (८ रकः ( ह ६ « 
व इब्ने माजा, हदीस: 866, सुनन अल कुब्रा लिनसाई ;... 3 ०४% पह| >&७ " ४७. 3 
5346 रे द द | द द , " [:2:% 


८९०४ ५ «& ४५७ ०७ «४, 


स्कक 
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द 2५5 3 6४ 2] (0) 
(3238) हज़रत आयशा (#) से मरवी है कि. ७६ 08 ८ ८ 4॥ ६८ ७८8 
रसूलुल्लाह (%#) ने मुझसे शव्वाल में निकाह. ५० ७४७ 3७ .७६६४ ५७ , २5९ 
फ़रमाया। और शब्बाल ही में मुझे आपने घर ्ड कक पल कट 
बसाया। हज़रत आयशा (#) पसन्द फ़रमाती थीं. * 8» 97 £४ 2४ ० “*# 
कि उनकी रिश्तेदार औरतों की रुख़्स़ती शव्वाल 0.०; ४६5 ८.७ .45/७ ९१७ 5 
में हो (आप फ़रमाती थीं:) रसूलुल्लाह ($&) की 

है| ०..७ ०.४ ५4.) 
बीवियों में से कौन मुझसे बढ़ कर आपके यहाँ. “7 ४ न “2 
ख़ुश नसीब साबित हुई? 455 ८5७४; ॥५६ . ५१८ ८.55 द 


(3238) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 423,.. 65 25 (७ ७४८2 >-5 $ <>< 
द द (४24 ९०००८ (४4#] ८०७5 ८४.८० 





बाब : (8) शव्वाल में निकाह करना 






फ़वाइद व मसाइल : (१) शब्वाल का लफ़्ज़ी मआनी ज़रा क़बीह है, इसलिये जाहिलियत के लोग . 
इस महीने को मन्हूस समझते थे और इसमें शादी ब्याह के क़ाइल न थे जैसा कि आज कल लोग मुहर्रम में 
शादी ब्याह को जायज़ नहीं समझते कि ये सौग का महीना है। उनका अक़ीदा था कि जो जोड़ा शब्वाल में 

शादी करता है। उनमें बाहमी इड़ितलाफ़, दुश्मनी और नफ़रत फूट पड़ती है और वह हलाक हो जाती हैं। 
< मगर इस्लाम ऐसे तवह्हुमात का क़ाइल नहीं। वह तमाम मामलात अल्लाह तञआला की ज़ात बाबरकात 
के सुपुर्द करता है, लिहाज़ा एक मुसलमान को किसी महीने में शादी ब्याह से नहीं डरना चाहिए। (2) 
पसन्द फ़रमाती थीं! हज़रत आयशा (+#) का ये पसन्द फ़रमाना जाहिलियंत के नज़रिये की तर्दीद की 
बिना पर था और अगली बात 'कौन मुझसे .....' भी इसी लिये थीं। (3) कुछ अय्याम, अश्वास, 
ओऔक़ात और महीनों से नहूसत पकड़ना जाहिलियत का काम है। कोई वक़्त मन्‍्हूस नहीं। सारे वक़्त 
अल्लाह के बनाये हुए हैं। (4) घर बसाया' यानी तीन साल बाद। (5) 'ख़ूश नसीब' रसूलुल्लाह ($8) 
की तरफ़ से जो मोहब्बत, तवज्जा और एहतिराम हज़रत आयशा (#9) को हासिल हुआ, किसी और 
उम्मुल मोमिनीन को हासिल न हुआ। और उसमें उनकी ज़हानत, फ़तानत, अदब और ख़ुलूस को ज़्यादा 
दखल है। उम्मत की तालीम ख़ुसूसन ख़ांगी उमूर के बारे में उन्हीं के साथ ख़ास है। (4) . 
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(3239) हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क्रेस (#) से 
मरवी है जो कि अव्वलीन मुहाजिर ओरतों में से 
थीं, कहती हैं: मुझे हज़रत अब्दुरहमान बिन ओऔफ़ 
और चन्द दूसरे स़हाबा ने शादी का पेग़ाम भेजा 
लेकिन रसूलुल्लाह (%#) ने मुझे अपने 
. आज़ादकर्दा गुलाम हज़रत उसामा बिन ज़ेद(+#) 

के लिये तलब फ़रमा लिया। ओर उससे पहले में 
ये सुन चुकी थी कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया 
हैः 'जो शख़स मुझसे मोहब्बत रखता है, वह 
उसामा से मोहब्बत रखे।' चुनांचे जब 
रसूलुल्लाह(%) ने मुझसे इस बारे में बात फ़रमाई 
तो मैंने अर्ज़ किया: मेरे बारे में आपको कुल्ली 
इख़ितियार हासिल है आप जिससे पसन्द फ़रमायें, 
मेरा निकाह फ़रमा दें। आपने फ़रमाया: “तुम उम्मे 
शरीक (#9) के घर चली जाओ।' हज़रत उम्मे 
शरीक (#) मालदार अन्‍्प्तारी ख़ातून थीं ओर 
अल्लाह तझआला के रास्ते में बहुत कुछ ख़र्च 
किया करती थी। उनके यहाँ (बहुत) मेहमान 
आया करते थे। मैंने कहाः ठीक है। में चली 
जाऊँगी। फिर आपने फ़रमायाः 'तू ऐसे न करना 
क्योंकि उम्मे शरीक के घर तो अक्पर मेहमान 
आते रहते हैं। मुझे ये बात नापसन्द हे कि तेरे सर से 
ओढ़नी सरक जाये या तेरी पिण्डलियों से कपड़ा 
हट जाये, फिर लोग तुझे (खुले बदन) देखेंगे तो 
तुझे ये नापसन्द होगा, इसलिये तू अपने चचाज़ाद 
भाई अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन उम्मे मकतूम के 


सुबन नसाई 9५05 
[हर 5 अमन  बाब: (49) 
निकाह के लिये पेगाम भेजने का बयान 
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'" 
घर मुन्तक़िल हो जा। ओर वह बनी फ़हर क़बीले.. 5५८ ५८ ०५॥ «४६5 ४ #५५ 
से ताल्लुक़ रखते हैं।' में उनके यहाँ मुन्तक़िल हो... #... , 33७ - कि 8 
._गई। रिवायत मुख़्तस़र है। ्री5 छलै>ए ५ ५०4 ४० 637 ५४८ 
(3239) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस:.. 3/2* 9: ५४ 2५६ ४५८ 2 ४) ४5% 
3942/9, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5353. 5 ८6% 8 55 - " «55 ४ ५ 
>>8 , 4 2.६8 


फ़वाइद व मसाइल : () निकाह का पैगाम भेजना कोई मायूब बात नहीं और न किसी को इस पर 
नाराज़ होना चाहिए। जब तक कोई चीज़ तलब न की जाये, वह कैसे मिल सकेगी? अलबत्ता पैगाम 
औरत के वली को भेजा जाये। बेवा को बराहे रास्त भी पैगाम भेजा जा सकता है। वह अपने औलिया के 
मश्वरे से जवाब देगी। हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस ($) को आख़री तलाक़ हो गई थी और इद्दत ख़त्म 
हो चुकी थी। दौराने इद्दत शादी का पैग़ाम मम्नूअ है। हदीस की तर्तीब में फर्क है। (2) 'मालदार ख़ातून' 
ये तर्जुमा है गनिया का। कुछ नुस्ख़ों में लफ़्ज़ इतिय्या है, यानी बूढ़ी ख़ातून थी। ये मआनी भी स॒ही हैं। 
तभी तो उनके पास अजनबी मेहमान आकर ठहरते थे। और उन्हें खाना खिलाती थी। 


ि 4>-७०>«->० ७००० -क+क---+3---+०-+9.4+-ेडन--+4-+५ -ननकैन-न-+“०७-++००-५+७क ५ --+५००+५५-०५०--+-५००--८०+८--*०“+ कर डक 3--नन-क-+“+०-+--+०७५-+०- न नन-+--+4»+9++4«“++ -+«-०-+०“--““-*--““--++-+ «० -- “| 3०3“ नकल 3क--3++“०+ल नल “+-- +0+--30*%५०-१०-००-+-- न 





[.. 





2] 







क्‍ बाब : (20) लक मय मय अल कि 
(० 5) ८5८४ (| (## ५ &-०। : /« ५ 
किसी के पेगामे निकाह पर पेगामे निकाह कर कं 3 
भेजने की मुमानिअत का बयान 44% 44४2 ४ 








(3240) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत है. :८ .52॥ ७४७ 30७ ६:४8 ७:४/ 
कि नबी ($%) ने फ़रमाया: 'तुममें से कोई शख़्स़ । । ( 
किसी दूसरे के पैग़ामे निकाह पर अपना पैग़ामे 5 ढ़ क आम 
निकाह न भेजे।' है इअध |" ७७ 2...) 4० *॥| 
 _तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 42, सुनन अल आनंद 4:४2 ५४ £-४! 

कुब्रा लिन्नसाई : 5354, बुख़ारी, हदीस: 542. 
फ़वाइद व मसाइल : (१) किसी के पैगाम पर पैगाम भेजना अख़्लाक़ के मुनाफ़ी है बल्कि हसद और 
_ ख़ुदगर्ज़ी का आइनादार है, इसलिये इस्लाम ने इससे मना फ़रमाया है। शरीयते इस्लामी का ये तुर्र-ए- 
इम्तियाज़ है कि ये फर्द और मुआशरे की इस़्लाह करती है, बाहमी उल्फत और मवदत की तर्गीब और 
इडख़ितलाफ़, दुश्मनी और नफ़रत का सबब बनने वाली हर चीज़ से रोकती है। (2) हाँ अगर पैगाम रद्द हो 
. जाये या औरत और उसके वली मज़ीद पैग़ामात के ख़वाहिशमन्द हों या पहले पैगाम भेजने वाला इजाज़त 
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दे दे या एक ही वक़्त में दो तीन पैगाम आ जायें तो कोई हर्ज नहीं, पैगाम भेजा जा सकता है। मना तब है 
जब बातचीत चल रही हो और रुझान हो चुका हो, पैगाम क़बूल हो चुका हो या क़बूलियत के क़रीब हो। 


(324) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है. 


कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'धोखादेही के 
लिये भाव न बढ़ाओ। कोई शहरी किसी देहाती 
का सामान न बेचे। कोई शख़्स अपने भाई के 
सौदे पर सौदा न करे और न अपने भाई के पेग़ामे 
निकाह पर अपना पेगाम भेजे। और न कोई ओरत 


अपनी सोकन की तलाक़ का मुतालबा करे कि _ 


दर 
02 32० 


2 ८ ७ 4५०८५ ००८५ ८2 ++#८ ४:७४ 
५५25 9 ८0९०० ५४.७ १७ 9० द 
5 5 5 00 मद 
" 4 «8॥ 5 425० 0७; .॥ 
हद ५ 3५४ ०५ ््य "9 5४५5 | 
ऊ्े ९*४ 35 42 हा अ तई॥। 


उसके बर्तन में जो है उसे उलटा दे (उसे हासिल न क्‍ 
होने वाले फ़वाइद से महरूम कर दे।)' ५ 50% ४५० ४५८ ४ 4५४/ 42८ 
(324) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 240 - " (६0 ७ ५७ ६४८४ 
मुस्लिम, हदीस: 43 


फ़वाइद व मसाइल : () 'भाव बढ़ाओ' यानी चीज़ ख़रीदने की नियत नहीं होती, स्लिर्फ़ ग्राहक को 
धोखा देने की नियत से ज़्यादा भाव लगा देता है ताकि वह फँस जाये। ये धोखादेही ओर जुल्म है, 
लिहाज़ा मना है। (2) 'सामान न बेचे' क्योंकि इस तरह मँहगाई बढ़ेगी। हाँ उसके लिये सामान ख़रीद 
सकता है क्योंकि उसमें मँहगाई का ख़तरा नहीं बल्कि मँहगाई में कमी आयेगी। (3) 'सौदा न करे' जब 
तक पहला शख्स सौदा कर रहा है, किसी दूसरे को भाव बिगाड़ने की इजाज़त नहीं। हाँ उनका सौदा न 
हो सके तो कोई दूसरा शख्स भी सौदा कर सकता है। (4) 'मुतालबा करे” यानी पहली बीवी को 
तलाक़ दो वरना निकाह न करूँगी। ये नाजायज़ है क्योंकि ये ख़ुदगर्ज़ी है। 


(3242) हज़रत अबू हुरेरह (#) से मरवी हे कि ७४ 0७ .॥ / ८ 5५७ ७:४| 
नबी ($%) ने फ़रमाया: 'तुममें से कोई शख़्स़॒ :८ ५,७४४ ८ 4७ ७४५ 2७ 5४ 
अपने (दीनी) भाई के पेग़ामे निकाह पर अपना 


पैग़ाम न भेजे।' 

(3242) तख़रीज : (सनद म्ही) मुसनद अहमद 
2/462, मोता: 2/523, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई 
5355, बुख़ारी, हदीस: 543 


दर (| सा के 
॥ 25 ६६४ ४५ 46 89 25.2० 


- (2 चन्>>४० (2र्क ८ <७ (४२४०० ०७ ५ (४४०८ | 


हि (४ 'हु+७। (४ ८3< (पर (४4५ 
४७ ॥.., ५४० «0 ० ८४ 3 62% 
" 4.० 4८०» ८ ४8.5 25८) " 
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728 & है (03४४४ 436 
(3243) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मरवी है कि. 0७ , 53 /»४ ७ 35५ «58 
रसूलुल्लाह (%#) ने फ़रमाया: 'तुममें से कोई 
शख़स अपने भाई के पेगामे निकाह पर अपना 4 
पैग़ाम न भेजे यहाँ तक कि वह निकाह कर लेया. ०४ “४८४ टं>+ | ४ “-7 ४४ 9४ ५ 





निकाह से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 





श ४ .॥६ थे 
४ («०५२ ८2205) | ०७ ; ७५००) हर्। ००७ 


पेगाम छोड़ दे। . 40 ४५०५ 8 66% «५ ७६4] 
(3243) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: <+#5८ 0 " 0४ ,(.., ०.५ ०॥| (,० 
43, देखें, हदीस: 4506... . | छुड _# हर्डो गम ५5 |: 

ह १ «८72 


. फ़ायदा : यहाँ तक कि निकाह कर ले' यानी दूसरे शख़्स को इन्तेज़ार करना चाहिए, देखे कि ऊँट 
. किस करवट बैठता है। अगर उनकी बातचीत कामयाब हो जाये और निकाह हो जाये तो बहुत अच्छी 
बात है। और अगर बात तै न हो सके तो फिर दूसंरा शख़स़न भी पैगाम भेज सकता है। 


(3244) हज़रत अबू हरैरह (#) से रिवायत है. ८ ५४ ७४ 308 ६४ ७८४ 
. कि नबी (&) ने फ़रमाया: 'तुममें से कोई शख़स 
अपने किसी (दीनी) भाई के पेग़ामे निकाह पर 


४ 8 0 / | (5५ 
(टी । 02 ८५१ | (डी ५ ट्र४०-०६० (पर 6 पर 


अपनापेग़ामनभेजे।.... 3" ४७ (2... 4४ का 
(3244) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 4५2 2५८०४ ४ ४.७ (००८ 


. 408/38, हदीस: 3297 


जब >> 5०23 3305 73325 77:40: 20722: 3: न 


बाब: (2) जब पहले पेग़ाम भेजने वाला 
| इरादा तर्क कर दे या इजाज़त दे दे तो कोई 
दूसरा पेगाम भेज सकता हे 









| शाला 
._ (3245) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) . ७४ 2७ ...<&॥ 58 ६४2॥ ०5:| 
..फ़रमाते थे: रसूलुल्लाह (%) ने मना फ़रमाया कि 2 :॥ ॥$ ॥$ , 2 :$ £(2<.॥ 
: तुममें से कोई शख़्स़ किसी दूसरे के सोदे पर सौदा. 2. ५ | की 
करे या उसके पेग़ामे निकाह पर पेग़ाम भेजे, यहाँ 4४ 45 ७ ८>#र *पटए0 २० 
तक कि पहले पैग़ाम भेजने वाला इरादा तर्क कर ० ५0 ४, ,& ८,६ 5७ 5८ 


दे या दूसरे को इजाज़त दे दे। रा 5 ह+४8 82 कं 2 दाना. 
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(3245) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 542. 


री 


5६% 5 (49 <+#८ १5 ४ (८: 
55६ ॥ 25 2२% 2१% & 27 
<+ | 


फ़ायदा : अगर एक शख्स सौदा कर रहा है तो किसी दूसरे के लिये जायज़ नहीं कि वह सौदा शुरू करे 


भले सोदा हो चुका हो। 


(3246) अबू सलमा बिन अब्दुरहमान और 
मुहम्मद बिन अब्दुरहमान बिन स्ौबान से रिवायत 
है कि इन दोनों ने हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क्रेस(+#) 


से उनके मामले के मुताछिक़ पूछा तो हजरत 


फातिमा बिन्ते क़ेस ने फ़रमायाः मुझे मेरे ख़ाबिन्द 
ने तीन तलाक़ें दे दीं। ओर मुझे खाने-पीने के लिये 
नाकाफ़ी ख़र्चा भेजा। मेंने कहा: अगर रिहाइश 
ओर खाने-पीने का ख़र्चा मेरा हक़ बनता है तो 
अल्लाह की क़सम! में पूरा पूरा ख़र्चा तलब 
 करूँगी, ये मामूली सा ग़ल्ला नहीं लूँगी। (मेरे 
ख़ाबविन्द के) वकील ने कहा: तेरे लिये (क्रानूनी 
तौर पर) रिहाइश या नफ़्क़ा (ख़र्चा) नहीं है। में 
नबी ($%४) के पास गई ओर आपसे ये बात ज़िक्र 
की। आपने फरमाया: "तेरे लिये (दोराने इद्दत में) 
रिहाइश और ख़र्चा नहीं है। तू फुलां औरत (उम्मे 
शरीक) के यहाँ इद्दत गुज़ार ले।' जबकि उस औरत 
के पास रसूलुल्लाह (%) के स्रहाबा अक्सर आते 


जाते रहते थे। फिर आपने फ़रमाया: तू इब्ने उम्मे 


मंक्तूम के यहाँ इद्दत गुज़ार। वह नाबीना शख़्स़ है। 
फिर जब तेरी इद्दत पूरी हो जाये तो मुझे बतलाना।' 
जब मेरी इच्दत ख़त्म हो गई तो मेंने आपको 
बतलाया। रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: “तुझे 


5 बलि | 
० %3 (5 0 ४४.७ ४८७ ६४८ 
5 24 40 2४ 2) 48 ५5४5! 
95 8 2४० ० ६ ० $# 
2८८ 46 ४॥ 2४० ०0 >)छणी 
8 6 50780 70% कि द 
<43 ६ | >>| (रे बनी बनने ५2५ 

७७७ ,5)५ 5७5 ४४ ..); ४ 
3 45७ ६५४ 40॥ </6 ८०.5 ५.3 


45 39 9; ६४:४७) ,&54॥; <&॥ 


५ «5-० 20४ (# 0५5५ ०६ . 
५॥ ० ८.0 ८255 &७ 
०४ ८ ००,5०७ (५००) 


ना 


(५५ (3 ५६६: ज; (४-७० 54. है «८ ४ 


कक 


| दि ६5०६ 
( ४(५८>| 8 अ] 3७9 «८.3 , " ८०" 
28 ,,5< ॥ .॥ 58 25560 " 3७ 
/ 


८. , " 23७ ०७ | ह्न | 
(० 40 ०,०; ०७४ 4६४४ 20५ (६६ 
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शुनन नसाई (४ / |00/# 38 
शादी का पैग़ाम किस किस ने भेजा है? मैंने कहा: " ४६& 555 " ०...) २.० ०॥ 





एक तो मुआविया ने और एक क़्रैशी शख़्स़ ने। ४४ ५, 22 (६: ६,७७८ <8 
नबी ($%) ने फ़रमाया: 'मुआविया तो कुरैश के. #“ ०: 2 ४६3 42७४० हब 
नौजवानों में से एक नौजवान है। उसके पास कोई. ५2 " ४०५ 4४# 40 | (/५० 2 ४४४ 
माल वगेरह नहीं। और दूसरा शख़्स (अबू जहम).. 9 5५5 +५५ 5५ ८35 288 £,६८ 
बहिन शर (बोवियों को बहुत ज़्यादा पीने. ३ 5 (३५०; 50 ४ 4: 
वाला) है, उसमें भलाई नहीं है। लेकिन तू उसामा ही गा 
बिन ज़ेद से निकाह कर ले।' मुझे ये बात अच्छी न न कट कट अर पट 
लगी लेकिन आपने तीन दफ़ा यही कहा तो मैंने. “3४ 208 (७ ०५४७ . 4७.55 2७ . 
हज़रत उसामा (:७&) से निकाह कर लिया। द . 455 >. ५ 
(3246) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
480/40, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5357 

फ़वाइद व मसाइल : (१) 'तीन तलाक़ें दे दें' ज़ाहिर अल्फ़ाज़ से मालूम होता है कि तीन तलाक़ें 
इकट्ठी दी थीं लेकिन हक़ीक़त में ऐसे नहीं, बल्कि तीन तलाक़ें अलग अलग दी थीं जैसा कि रिवायात में 
इसकी वज़ाहत है। ये हदीस पीछे (3224 के तहत) गुज़र चुकी है। इसमें ये अल्फ़ाज़ हैं कि उन्होंने जो 
तलाक़ बाक़ो रह गई थी वह दी, यानी तीसरी तलाक़, जबकि उससे पहले वह दो तलाक़ें दे चुके थे। 
(2) पिछली अहादीस़ में पैग़ाम पर पेगाम से रोका गया है। इस रिवायत में रसूलुल्लाह (%) ने 
मुआविया और अबू जहम के पेैग़ामाते निकाह पर उसामा से निकाह का पैगाम इरशाद फ़रमाया। 
दरअसल वह आपसे मश्वरा.लेने आई थी। आपने मुख़िलसाना मश्वरा इरशाद फ़रमाया। वाक़ेअतन 
हज़रत उसामा (#) से उनका निकाह बाबरकत साबित हुआ। (3) आप हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस 
की तबीयत से वाक़िफ़ थे कि ये कम माल वाले के साथ गुज़ारा न कर सकेगी इसलिये आपने मुआविया 
के साथ निकाह से रोक दिया। वरना निकाह में माल की बजाये अख़लाक़ और दीन देखा जाता है। (4) 
'स़ाहिबे शर है' यहाँ शर से मुराद शरारती नहीं बल्कि उसकी वज़ाहत कुछ दूसरी रिवायात में आती है 
कि वह सख्त है, मारता पीटता है, उसके साथ भी तेरा गुज़ारा न होगा। (5) “अच्छी न लगी' क्योंकि 
हज़रत उसामा (#&) आज़ादकर्दा गुलाम के बेटे थे। उनकी वालिदा भी आज़ादशुदा लौण्डी थीं, और 
_रंगकेसाँवलेथे। 
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शुनन नल जिक्र 
बाब: (22) जब कोई ओरत किसी से 
दल भेजने वाले के बारे में मश्वरा करे तो | 
क्या वह शख़्स उसकी मालूम खूबियाँ ओर 
उयूब बतला सकता है? 


(3247) हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ेस (:&) से 
रिवायत है कि (मेरे ख़ाबिन्द) अबू अम्र बिन हफ़्स 
(+#») ने मुझे पक्की तलाक़ दे दी जबकि वह मेरे 
पास मौजूद न थे। तो उनके वकील ने मेरे पास कुछ 
जो वगेरह भेजे। मेंने वह पसन्द न किये। वकील 
कहने लगा: अल्लाह की क़सम! तेरे लिये तो हमारे 
ज़िम्मे कुछ बनता ही नहीं। में रसूलुल्लाह(%) के 
पास गई ओर सारी स्ूरते हाल गोशे गुज़ार की। 
आपने फ़रमाया: "तेरे लिये ख़र्चा (ख़ाबिन्द के 
ज़िम्मे) नहीं बनता।' ओर आपने मुझे हज़रत उम्मे 
शरीक (.#) के घर इद्दत गुज़ारने का मश्वरा दिया। 





' फिर आप (ख़ुद ही) फ़रमाने लगे: 'उस ओरत के. 


पास मेरे (मेहमान) स़हाबा आते जाते रहते हैं 
लिहाज़ा तू इब्ने उम्मे मक्तूम के यहाँ इंद्दत गुज़ार ले 
क्‍योंकि वह नाबीना शख़्स है। तू वहाँ अपने 
. (फ़ालतू) कपड़ उतार सकती है। फिर जब तेरी 
इद्दत पूरी हो जाये तो मुझे इत्तिला करना।' जब मेरी 
- इद्दत पूरी हो गई तो मैंने आपको बताया कि हज़रत 


मुआविया बिन अबी सुफ़ियान और अबू जहम _ 


(#) ने मुझे शादी का पेग़ाम भेजा है। रसूलुल्लाह 
 (%) ने फ़रमाया: (अबू जहम तो हर वक़्त कंधे पर 
लाठी उठाये रखता है, कभी नहीं उतारता और रहा 


मुआविया! तो वह फ़क़ीर है। उसके पास ज़्यादा 


माल नहीं। लेकिन तू उसामा से निकाह कर ले।' 


निकाह से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 





(री) (5४ 439 
छः ; कल 
८253५ 2 >4५45<2॥$॥ 
४४ 5 कु <?3 | हे 
कह ( 2 (८) 2.2.” 29 (५७ (६2४4.: २2 >2५»/ * 
“मिमी लक किम बिक डी .« “ ली अमल. 4 पद परअतल कि पिन की डक लक की जनक 
(3९ ७.) (|! |9 ४ है कल ही * (3२ है 4 अड (७7० | 


४९ (*< | (६ 9 ०...5 8£ हर (3४१७००० ॒ 
(3 ६ (४८ (४] | क्र | (करी बन है ३ हैक है |9 


मर 
| ध्थ्रा (3+ लि (3२ ४.| >> ()+ ८८(./(७ 
«2 4+ (3 (की ४ +-+9 | >. 5 *> 4.2... 


कि 
4.53 ६४ 3५७ <४५ >»5 <८६/॥ 
५0 ७ 40४॥ ०४ . 4६2०७ २-६. 
40 3,2; ७७ . ८५.5 5» ४६६ 


4 24 


. 205 255 ॥.., ०.५७ «0| ० 


० ०३ क >८८ू८ 5 हमर न (६$ 

है. | हा 3 . #.92.2. ५7 («बु« हे 6. 

[९ हक | ($ मन ८५ + रा 9० + 4:०८ 
रूस रे +र करू «९० ५200.) अ 

' 8 स् प 2“ ् -श्टू् ८» कि अं १ 


रथ 
... की 
6 (2 


+#9 5: (६ 222 नह ($ ५९१९... «०० 
"५००८ (४-०८ 3 ८»: (७. (0. . है, | 


रुक 


बट 


७82४ («++ (6) 5७ ७५४5० ६ | 
४095 , " 03५७ ०४७ $७ ४५. 
(४ 02 49५७० 8 8 ८:53 20५ (५७५ 
०,०५३ ८७ 2५% «# ५४५ 5५४ 
2 ०" ४५०७ 4:४० 4४ ० || 
(०9 4०:५७ ८ ००८ 6-4२ 97 (ईन 
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नसाई 4490: 
मैंने नापसन्‍्द किया। आपने फिर फ़रमायाः “तू 
उसामा से निकाह कर ले।' चुनांचे मेंने उनसे 
निकाह कर लिया। तों अल्लाह तखाला ने इस 





निकाह में भलाई ओर बरकत डाली यहाँ तक कि 


मुझ पर रएक किया गया। 
(3247) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें 
मौता: 2/580, 58, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5352 


2. निकाह से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 









(0, 





४४०५ (७ | ४॥ 0०४ 4:9८ 
४ ८४७ 53 4० 2: 


. ॥ 25 & ््य >र्डझी " ४७ 


2७ 53 + 40॥ [४७ 4४5 5 
५ ८ ०:5८|५ 


_फ़वाइद व मसाइल : (१) मश्वरा तलब करने की सूरत में मुताल्लिक़ा शख़स़ के अच्छे और बुरे 

ओस़ाफ़ बयान किये जा सकते हैं। ये चुगली या ग़ीबत के ज़ेल में नहीं आता क्योंकि आमाल का दारोमदार 
नियत पर है, और चूंकि निकाह एक अहम मसला है जिस पर बाक़ी ज़िन्दगी का मदार है, लिहाज़ा 

ख़ेरखवाही के जज़्बे से सही मश्वरा देना और सही मालूमात से आगाह करना फ़र्ज़ है। (2) 'रश्क किया 

गया कि ख़ाविन्द मिले तो ऐसा। हज़रत उसामा बहुत अच्छे अख्लाक़ के हामिल थे।(&) 


ध्््ः किसी औरत के बारे में मश्वरा ले तो क्या। | 3 ७५5०4550.56८॥|5] :07) ५ 


व 


वह मालूम ख़ूबियाँ ओर उयूब बयान के 
सकता हे? 


(3248) हज़रत अबू हुरेरह (#) से मरवी हे कि 
अन्म्ार में से एक शख़्स रसूलुल्लाह (#%) के पास 
 हाज़िर हुआ ओर कहने लगाः मैंने अन्सार की एक 
औरत को शादी का पेग़ाम भेजा है। आपने 
फ़रमाया: “तूने उसे देखा नहीं? अन्स्नार की आँखों 





। (७ शा % 0 ३ 
क्र &<४५2० «५००४ ५८) 


50० ७५ 0७ .४ 6३ 45८ ७:४2 
2: "22 (3 “2४2 ५7 (७० (२ 
है। 7 लि है हम कर 
हल की अल ४ 
४५५ | 20४) 5५ 55 £५६ ०८७ 


में कुछ ख़राबी होती है।' 3 ०७ ॥.., «० «0 ,० ५ 
अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (३४४ )) बयान करते ' 4.8 0७ 00 हक ५ 
हैं कि मेंने एक और जगह ये हदीस इस तरह पाई है कि ०+ ही मा कल 
यज़ीद बिन कैसान ने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से... छठे ०४ | ८५% ४7 ००७ 


बयान किया, जबकि सही ये है कि ये रिवायत हज़रत ०८. | 5 


" (5६ ०») 2६ 
अबू हुरेरह (:%) से है। 


० घर 
| (००४३० (ड्ट <<०४थ हि ७०००१ ++> | 
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3£0<] 
हि 
(3248) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 424, 
. सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई : 5348, 5349 


& 56 # 5७ 9 58 ५६ # 
, 52:79 2 ८५०) ४७.७ ०॥| 


फ़ायदा : ख़राबी से मुराद या तो भेंगा होना है या छोटा होना या फिर नीलगूं होना। वल्‍लाहु आलम! 


(3249) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है 
कि एक आदमी ने एक (अन्स़ारी) ओरत से शादी 
करने का इरादा किया तो नबी ($%) ने फ़रमाया 
'उसे देख लेना, क्‍योंकि अन्सार की आँखों में 
कुछ ख़राबी होती है। 


(3249) ठतख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 


_ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5347 






श्ध्ध् बाब: (24) 
. आदमी का किसी नेक शख़्स को अपनी 
.. बेटी से निकाह की पेशकश करना 


(3250) हज़रत उमर (/%) से मरवी है कि (मेरी 
बेटी) हफ़्सा बिन्ते उमर (#) ख़ुनेस बिन हुज़ाफ़ा 
(+%) से बेवा हो गईं। ये खुनेस, नबी(%) के 
सहाबा में से थे। बद्र में भी हाज़िर हुए थे। मदीना 
मुनव्वरा में फ़ोत हो गये। में हज़रत उम््मान बिन 
अफ़्फ़ान (#) से मिला और उन्हें हफ़्सा से निकाह 
की पेशकश की। मैंने कहा: अगर आप मुनासिब 
समझें तो में हफ़्सा का निकाह आपसे कर दूँ? वह 
कहने लगे: में इस बारे में गोरो फ़िक्र करूँगा। चन्द 
दिन गुज़रे तो में फिर उन्हें मिला तो वह कहने लगेः 
आज कल मेरा निकाह करने का इरादा नहीं है। 
हज़रत उमर (#) ने कहा: फिर में हज़रत अबू बक्र 


स्रिद्दीक़ (:) से मिला और उनसे कहा: अगर आप. 







4.2७ ५८० ७-८ ७3 (५८० 


9८ ४09 *५$५ 


०७ 4.2 :३ 4 22८ ८३ +५४८ ७::७| 
2 ५3५८३ «2 ०४ ४ ०७५४० ४५७ 
059 छा 2 (ढ ०६ क2४ (2! 
(#-० (“४ ८४ ४: | “(355 ७ 5 
८्ट ०० (६०! हम है (८०८) 4:/+ 4//| 

। . " (६ ००) -. 


(7): रण 


/ 


(+ 4६2। हक ।(2 





। मी ल्‍ 
(38 | ७; > ८-2) | कक २ | ्ब्र धर हिल ह 
» रे न्न 


न बम 2! ० ८20 ५०७०५७| 


८225 22-०५ (3५७ 5-४ ५७८६ ८.०७ 
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489 ८2४ <-५५ . ४03 (३ :&५८ 
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ह-आ 2324 
पसन्द फ़रमायें तो में हफ़्सा का निकाह आपसे कर 
दूँ? उन्होंने मुझे कुछ जवाब न दिया। मुझे उन पर 





हज़रत उस््मान से भी बढ़ कर नाराज़ी थी। चन्द दिन 


बाद रसूलुल्लाह (%#) ने मुझे उनके निकाह का 
पैग़ाम भेज दिया। मेंने (बस़द ख़ूशी व ख़ूबी) 
आपसे हफ़्सा का निकाह कर दिया। बाद में मुझे 
अबू बक्र मिले ओर कहने लगे: शायद आप उस 
वक़्त मुझ से नाराज़ हो गये होंगे जब आपने मुझे 
हफ़्सा के निकाह की पेशकश की थी ओर मेंने 
आपको कोई जवाब नहीं दिया था। मेंने कहा: हाँ। 
. वह कहने लगे कि जब आपने मुझे पेशकश की थी 
तो आपको जवाब देने से मुझे कोई चीज़ मानेअ रु 
नहीं थी मगर ये कि मैंने रसूलुल्लाह (%) को इन 
(हफ़्सा) का तज़्किरा फ़रमाते सुना था। और में 
रसूलुल्लाह (%६) का राज़ फ़ाश नहीं कर सकता 
. था। हाँ, अगर आप (%) उन्हें पैगाम न भेजते तो में 
उनसे निकाह कर लेता। 

तख़रीज 
मगाज़ी: 2: 4005, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5363 


(सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 529, अल 





अं ? (0०४४ 442 


है है (५४“ (52५-<४ >> (| ८.23 ४ 5 
४5 4०७ 2५७55 555 8| 28 4७ 


० 563 226 253 ६५ ८ &४ 
<<4.5 4५ 20 है 222, 8५४ 
>> 420 /,०5 थी (४४5 20५ 
अर 28 ५४७४५ ॥.., ०.६ «॥| 
8० <6 ७५55 ४ 08 55 ४| 
८४ ४ 28 ४७ . ४ 2.5 . ४३ 
८५5 <( | 8 & ६ <.५;० 5» 


20 ० ४0 ४,०2५ ८5. ४ ॥॥ 


25) 45 ४5 ७१४४८ ..., 
9 ०.) 4०० 40 | (५० ५0| 
द (६४८० ५ 


फ़वाइद व मसाइल : () 'रसूलुल्लाह (%६) का राज़' जवाब देने की सूरत में राज़ फ़ाश होने की 
नोबत आ सकती थी। इधर रसूलुल्लाह ($%६) ने कोई क़तई फ़ैस़ला न फ़रमाया था। मुमकिन था आपकी 
राय बदल जाती। ऐसी सूरते हाल में इफ्शा-ए-राज़ फ़रीक़ैन के दरम्यान कदूरत का ज़रिया बन सकता 
था, इसलिये हज़रत अबू बक्र (#) ने ख़ामोशी इख़ितयार फ़रमाई। (&). (2) ये हदीस इस बात की 
दलील है कि ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन एक दूसरे के बहुत ज़्यादा ख़ेरख़्वाह, मोहब्बत और प्यार करने वाले 
थे, उनमें किसी क़िस्म की बाहमी मुनाफ़रत, चिपक़लिश और दुश्मनी नऊ़जुबिल्लाह न थी, वरना _ 
दुश्मन को अपनी बेटी कोई नहीं देता। (3) अगर वली को पता हो कि मेरे मुन्तख़बकर्दा रिश्ते को 
नापसन्द नहीं किया जायेगा तो वह अपनी ज़ेरे विलायत लड़की से मश्वरा किये बगैर उसका निकाह कर 

. सकता है, ख़वाह वह कुंवारी हो या शोहर दीदा। (4) स्य्यिबा भी वली की इजाज़त के बगैर अपना 
निकाह नहीं कर सकती बल्कि वली की इजाज़त उसके लिये भी ज़रूरी है। 
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५ | 
कक 
मल स कम बअप्कन (25) 
॥ ओरत का अज़ ख़ुद किसी नेक आदमी को 


निकाह की पेशकश करना 











सुनन नसाई 





(3257) हज़रत साबित बुनानी से रिवायत हे कि _ 
में हज़रत अनस बिन मालिक (#) के पास था 
जबकि उनकी एक बेटी भी उनके पास मौजूद थी। 


हज़रत अनस (#) ने फ़रमाया: एक औरत 


. रसूलुल्लाह ($&8) के पास हाज़िर हुई ओर उसने _ 
आपको निकाह की पेशकश की ओर कहा: ऐ 


अल्लाह के रसूल! क्‍या आपको मुझसे निकाह 
की ज़रूरत है? 


-(325) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 520, 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 536] 


निकाह से मुताल्लिक अहकाम बमसाइल ४ ) | 











(४# 443 | 





4 ४0७ बा 2 455 ७:४| 


2० 2 डिश 0, 295 5 ४०५ 


०५८ ८2७) ७.४ 25. ४७ 2०.०) 
4 ५४ 5225 40७ ० ० <# <<& 
० १0 0५2५ | >४७ ०४७४ 
५६ ५48 <-० ५४ ॥.. ५०६ 4॥| 

६७ 53 27 40 ),25 ६ <७६ 


फ़वाइद व मसाइल : (१) पीछे गुज़र चुका है कि उस दौरे हिजरत में कुछ ख़बातीन के नसबी औलिया 
. नहीं थे (क्योंकि वह कुफ़ पर क़ाइम थे) इसलिये वह अपने ओऔलिया के बजाये ख़ुद निकाह की बात करने 

पर मजबूर थी। ऐसे हालात में ये कोई क़ाबिले ऐतराज़ बात नहीं। हाकिमे आला होने की वजह से 
रसूलुल्लाह ($६) उनके 'वली' थे। एहतिरामन उन्होंने पहले आपको निकाह की पेशकश की वरना उनका 
मक़स॒द सिर्फ़ निकाह था। रसूलुल्लाह ($%8) ने किसी औरत की ऐसी पेशकश को क़बूल न फ़रमाया जब 
तक यही पेशकश उनके औलिया ने नहीं की। ($8). (2) अगर मुख़तलिफ़ रिश्ते आये हों और उनमें कोई 
दीनदार रिश्ता हो तो औरत अपने ओऔलिया को उसकी तरफ़ तवज्जा दिला सकती है। इसमें इन्शाअल्लाह 
कोई क़िल्लते हया या अदमे हया वाली बात नहीं, ये औरत की अपनी राबत है जो उसके लिये दुनिया व 
 आख़िरत में नफ़ा का सबब है। (3) हर मामले में आख़िरत को दुनिया पर तर्जीह देनी चाहिए। 


(3252) हज़रत अनस (#) से मन्क़ूल हे कि 
एक औरत ने नबी ($8४) को निकाह की पेशकश 
की। (ये सुन कर) हज़रत अनस (#) की एक 
बेटी हँसने लगी ओर कहा: वह औरत किस क़द्र 


कम हया वाली थी। हज़रत अनस (#) फ़रमाने 
लगेः वह तुझसे ज़्यादा बेहतर थी कि उसने 


(४५७. है। है. ५3५4८ हस है 5 (5::»| 
3 ४५३० | (डी ८८:५५ (३५३. ०5 ४७9० /४ 


ज> हीं (४ ६४ ००५८ ०४० 


बल कम को की 
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५.९ कु ५ 


+/८५| निकाह से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल. (०) 0०४४ 
नबी(%&) को निकाह की पेशकश की।.. 0७ , ७७ (# 5७ ७ 5७ 
(3252) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, ७5 पक बअऋ 4५ के ७9. 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5362. . 

(००१ *#+ ५० ० ८४] 
फ़ायदा : हज़रत अनस (#) की बेटी मोहतरमा ने शायद ऊपर दी गई इल्लत पर गौर नहीं किया 
. वरना अपने निकाह की बात करना 'बेहयाई' नहीं ख़ुसूसन रसूलुल्लाह ($8) के साथ जो कि उसके 
'क़ानूनी और शरई वली थे। और फिर नबी-ए-अकरम (%४) से निकाह की ख़वाहिश तो इन्तेहाई नेक 
ख़्वाहिश है कि दुनिया में रसूलुल्लाह (%) की ख़िदमत, आपसे हुसूले तर्बियत और हरमे नबवी में 
शमूलियत जैसे फ़वाइद व फ़ज़ाइल हासिल होंगे और जन्नत में हमेशा के लिये आपका साथ नम्जीब 





होगा। इससे बड़ी सआदत और क्या हासिल हो सकती है? (.#&) 





का (26) जब ओरत को निकाह का 


: से इस्तेख़ारा करे 


(3253) हज़रत अनस (#) से मरवी हे कि 
हज़रत ज़ेनब (बिन्ते जह॒श) (:&) की इद्दत ख़त्म 
हुई तो रसूलुल्लाह (%) ने (उनके साबिक़ 
ख़ाबिन्द) ज़ेद (बिन हारिसि) (#) से फ़रमाया: 
'उसे मेरी तरफ़ से निकाह का पेग़ाम दो।' हज़रत 
ज़ैद (&) ने फ़रमाया: मेंने जाकर कहा: जैनब! 
ख़ुश हो जाओ, मुझे रसूलुल्लाह(%) ने तेरे पास 


निकाह का पेग़ाम देकर भेजा हे। वह कहने लगीं में 


कोई फ़ेसला नहीं करूँगी यहाँ तक कि अपने रब 


तजाला से मश्वरा कर लूँ। वह अपनी नमाज़गाह 
की तरफ़ उठीं और (नमाज़े इस्तिख़ारा शुरू कर 


ली) इधर क़ुर्जन मजीद (का हुक्म) उतर आया 
तो रसूलुल्लाह ($8) तशरीफ़ लाये ओर उनकी 


 इजाज़त के बगैर (उनके हुज्रे में) दाखिल हो गये। 
(3253) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 428. 







पेगाम आये तो वह नमाज़ पढ़ कर अपने द 
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निकाह से मुताल्लिक़ अहकाम वमसाइल.. जाई) ह (003४४ 445 


फ़वाइद व मसाइल : (१) हज़रत जैनब (.#&) का निकाह हज़रत ज़ेद बिन हारिसा से हुआ था मगर 
अन बन रही। आख़िर तलाक़ तक नौबत पहुँच गई। हज़रत ज़ेद (,&) रसूलुल्लाह ($8) के मुतबन्ना 
(मुँह बोले, लेपालक बेटे) थे। इससे पहले ये हुक्म उतर चुका था कि मुतबन्ना बेटा नहीं होता, न वह 
वारिसि होता है। अल्लाह तआला इस हुक्म को अमलन नाफ़िज़ फ़रमाना चाहता था, इसलिये 
रसूलुल्लाह (%४) को हुक्म दिया गया कि अगर ज़ेद तलाक़ दे दें तो आप जैनब से निकाह फ़रमा लें 
ताकि अमलन वाज़ेह हो जाये कि मुतबन्ना बेटा नहीं। उसकी मुतल्लक़ा बीवी से निकाह हो सकता है। 
आप लोगों की मलामत से डरते थे, इसलिये कोशिश फ़रमाई कि ज़ेद तलाक़ न दे लेकिन अल्लाह. 
. तञ्जाला के फ़ैस़ले को कौन टाल सकता है? हज़रत ज़ेद ने तलाक़ दे दी। इद्दत ख़त्म हुई तो 
रसूलुल्लाह($%६) ने ब अग्ने इलाही हज़रत ज़ेनब (#) को निकाह का पैग़ाम भेजा। उन्होंने अल्लाह 
_तआला से इस्तेख़ारा किया। अल्लाह ताला ने कुर्आान मजीद में आयत उतार दी कि अब जबकि इद्दत 
ख़त्म हो चुकी है, हमने तुम्हारा निकाह इससें कर दिया। दोनों अल्लाह की रिज़ा पर राज़ी थे। ख़ाविन्द 
बीवी बन गये। (2) 'मश्वरा कर लूँ' इसका ये मतलब नहीं कि वह आप ($%£) के अक़्द में आना 
पसन्द न फ़रमाती थी। वह तो पहले निकाह से क़ब्ल भी आपसे निकाह की ख़वाहिशमन्द थी। उनका 
इस्तेख़ारा या तो पहले निकाह की नाकामी का नफ़्सयाती अस़र था या वह इस बिना पर मुतरद्दिद थीं कि 
रसूलुल्लाह ($%$) के हुकूक़ सही तौर पर अदा कर सकेंगी या नहीं? (3) 'कुर्जान मजीद का हुक्म उतर 
आया' और ये वह आयत है जिसमें हज़रत ज़ेद (७) का नाम नामी स़राहतन ज़िक्र है। इरशादे इलाही 
है: (फ़लम्मा क़ज़ा जैदुम्मिन्हा वतरन जव्वज्नाकहा) (अल अहज़ाब: 33/37) इस फ़ज़ीलत में कोई 
दूसरे सहाबी उनके साथ शरीक नहीं।(+#) . (4) इस्तेख़ारा मशरूअ है। (5) इस्तेख़ारा करना मुस्तहब 
है अगरचे काम ज़ाहिरन बेहतर ही मालूम हो रहा हो। द ः 
(3254) हज़रत अनस बिन मालिक (#) से ४0७ ,5,५>)॥ 24 & 4७ ०:5७ 
मरवी हे कि हज़रत ज़ेनब बिन्ते हजश (#) 
..  नबी(%४) की दूसरी अज़्वाजे मुतह्हरात पर फ़ख़् ५२ 
किया करती थीं कि अल्लाह तआला ने मेरा. 2 ०४४ ४७८ 7५ 5 ०५ 
. निकाह आसमानों पर फ़रमाया, ओर उनके बारे में. ४ < <<४ <58 ०,६४ ५४/५७ 
पर्दे वाली आयत उतरी। ८८ 40 (० ८.४ ४2 (८ ०४८ 
(3254) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 7427 +#3र्व (६ ४ 2४0 $| 4, ,.., द 


द्रथपी 42 22५ ६.33 | ४५०० 5५ 
फ़वाइद व मसाइल : (१) कुर्जान मजीद के ज़ाहिर अल्फ़ाज़ (ज़व्वज्नाकहा) दलालत करते हैं कि 
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॥ सुनननसाई +3/0[ञ निकाह से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल (02४7४ 446 


उनका निकाह ज़मीन पर नहीं हुआ बल्कि अल्लाह तआला के इन अल्फ़ाज़ से ही निकाह का इन्िक़ाद 
हो गया। इसके अलावा उनके अलग निकाह का स़राहतन ज़िक्र भी नहीं। इस ऐतबार से हज़रत ज़ैनब 
(#) का ये फ़रब्र बजा था कि उनका निकाह आसमानों पर हुआ है, जबकि दूसरी अज़्वाज का निकाह 





उनके औलिया ने अपनी मर्ज़ी से किया। और ये वाक्रेअतन फ़ख्र की बात है। (2) 'पर्दे वाली आयत' 


इससे सूरह अहज़ाब की आयत मुराद है: (या अय्युहल्लज़ीना 


| अजरल “वन ५०«-<लननान-जफकनक-०० अब नन, 





(3255) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#) से 
मरवी हे कि रसूलुल्लाह ($8) हमें तमाम मामलात 
में इस्तेख़ारा (की दुआ) सिखाते थे जिस तरह हमें 
कुरआन मजीद की सूरत सिखाते थे। आप फ़रमाते 


थे; 'जब तुममें से कोई शख़्स किसी काम का. 


इरादा करे तो वह फ़र्ज़ नमाज़ के अलावा दो 
रकअत नफ़ल अदा करे, फिर यूँ कहेः 
(अल्लाहुम्मा इन्‍नी अस्तख़ीरुक बिडल्मिक ...) 
'ऐ अल्लाह! में तेरे इल्म के ज़रिये से तुझसे ख़ेर 
का तालिब हूँ ओर तेरी कुदरत के ज़रिये से तुझसे 


मदद का तलबगार हूँ। ओर तुझसे तेरे अज़ीम 


फ़ज़्ल का सवाली हूँ (या तेरे अज़ीम फ़ज़्ल की 


वजह से तुझसे सवाल करता हूँ) क्‍योंकि तू हर 


चीज़ पर कुदरत रखता है, में कुदरत नहीं रखता 


और तू सब कुछ जानता है, में नहीं जानता। तू. 


तमाम ग़ेबों को बख़ूबी जानने वाला है। ऐ 
अल्लाह! अगर तू जानता हे कि ये काम मेरे दीन व 
दुनिया ओर अंजामकार के लिहाज़ से ..... या 


आपने फ़रमाया: दुनिया व आख़िरत के लिहाज़ _ 


से ...... बेहतर हे तो तू इसे मेरे लिये मुक़ददर कर 
दे ओर इसे मेरे लिये आसान फ़रमा दे, फिर मेरे 


| 
कल लि! 


५०5४३ ) (अहज़ाब: 33/53) 
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5 02% (०६ / ७०८८ 
लिये इसमें बरकत फ़रमा। और अगर तू जानता है. ४.६ 338 ४ - ८25७5 
. कि ये काम मेरे दीन व दुनिया और अंजामकार के महक एक बी + आककेंड 
लिहाज़ से, या दुनिया व आख़िरत के लिहाज़ से, 
. बुरा (नुक़स़ानदेह) है तो इस काम को मुझसे दूर. 2 ४ 5४ <#& ०४ (४ 3-४॥ 
फ़रमा और मेरा रुख़ भी इससे फेर दे ओर जहाँ भी ४१5 500 5.5 «४ 
ख़ेर हो मेरे लिये मुक़द्दर फ़रमा। और फिर मुझे इस गत । 
. पर राज़ी कर दे।' आपने फ़रमाया: वह (दुआ में) 
अपने काम का भी ज़िक्र करे। 
(3255) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 62 
फ़वाइद व मसाइल : (१) इस्तेख़ारा से मुराद अल्लाह तझला से ख़ैर तलब करना है। और ये ऐसे 
काम में होता है जिसका अच्छा या बुरा होना यक़ीनी न हो, या जिसमें तरहुद हो, लिहाज़ा इस्तेख़ारा 
किसी फ़र्ज़, सुन्‍न्नत या हराम काम में नहीं हो सकता क्योंकि फ़र्ज़ व सुन्‍्नत का ख़ैर होना और हराम का 
शर होना पहले से वाज़ेह है। (2) इस्तेख़ारा का मक़स़द तरदुद ख़त्म करना है, लिहाज़ा जब तक तरहुद 
ख़त्म और शरहे सदर न हो और कोई एक काम राजेह मालूम न हो, उस वक़्त तक इस्तेख़ारा जारी 
रखना चाहिए। (3) आम लोग समझते हैं कि इस्तेख़ारे के बाद सोना चाहिए, नींद में सही रास्ता नज़र 
आयेगा, मगर ऐसा अमल किसी हदीस में ज़िक्र नहीं और न किसी में ख़्वाब का ज़िक्र है। इसी तरह 
चोरी तलाश करने के लिये इस्तेख़ारे करना कुर्जान व सुन्नत से ख़ारिज बात है। इस क़िस्म के किसी 
इस्तेख़ारे को हक़ीक़त समझना भी बे'बुनियाद है। रसूलुल्लाह ($) को बहुत से मामलात में तहक़ीक़ात 
की ज़रूरत पड़ी मगर आपने ऐसे इस्तेख़ारे नहीं किये बल्कि शवाहिद की मदद से तहक़ीक़ फ़रमाई 
लिहाज़ा ऐसे इस्तेख़ारे ढोंग ओर बेबुनियाद हैं। इनसे नाजायज़ बदगुमानियाँ और बाहमी फ़साद पैदा 
होता है। (4) 'दो रकअत नफ़ल' यानी ख़ालिस़ नफ़ल फ़र्ज़ व सुनन के अलावा। (5) 'अगर तू 
जानता हे' यानी अगर तू उस काम को मेरे लिये बेहतर जानता है। गोया इल्म के बारे में कोई शक नहीं है 
बल्कि ख़ेर व शर होने के बारे में सवाल का एक अन्दाज़ है। (6) “अपने काम का भी ज़िक्र करे (यानी _ 
हाज़ल अम्र की जगह अपनी उस हाजत और काम का नाम ले जिसके बारे में इस्तेर्बारा कर रहा है। 
(7) आदमी को तमाम मामलात में अपने रब की तरफ़ रुजू करना चाहिए। (8) अल्लाह रब्बुल 
इज्ज़त बन्दे को जो इनाम व इकराम से नवाज़ता है, ये महज़ उसका फ़ेजल है, किसी का अल्लाह पर 
हक़ नहीं। अहले सुन्नत का यही मज़हब है। 
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क्‍ ४० आम (28) 
_ बेटे का अपनी माँ का निकाह करवाना 
(3256) हज़रत उम्मे सलमा (#) से रिवायत है 
कि जब मेरी इद्दत ख़त्म हो गई तो हज़रत अबू बक्र 
(.%) ने मेरे पास अपने निकाह का पैग़ाम भेजा। 





मेंने कबूल न किया, फिर रसूलुल्लाह€#$) ने 


हज़रत उमर बिन ख़त्ताब(&#&) को अपने निकाह 


का पेग़ाम देकर भेजा। मेंने कहा: रसूलुल्लाह 


_(%) से अर्ज़ करें कि मैं बहुत गेरत वाली औरत 
हूँ। (आपकी दूसरी बीवियों से निबाह न हो 
सकेगा) फिर मेरे (साबिक़ा ख़ाविन्द से मेरे) बच्चे 
भी हैं, ओर इस वक़्त मेरे औलिया में से कोई यहाँ 
मौजूद नहीं। हज़रत उमर(#) रसूलुल्लाह (%) 


के पास आये ओर आपसे ये बातें ज़िक्र कीं। 


आपने फ़रमाया: 'दोबारा जाओ और उसे कहो: 
तुम्हारा ये कहना कि 'में गेरत वाली औरत हूँ' तो 
में अल्लाह तआला से दुआ करूँगा कि अल्लाह 
तझ्ाला तेरे (बेजा) ग़ैरत को ख़त्म कर दे। और 
तुम्हारा ये कहना कि 'मेरे बच्चे हैं' तो तुझे उनकी 
फ़िक्र नहीं करनी चाहिए, उन्हें ख़र्चा वगैरह दिया 
जायेगा। बाक़ी रही तुम्हारी ये बात कि 'मेरे 
ओऔलिया में से कोई हाज़िर नहीं' तो सुन ले कि तेरे 

ओऔलिया में से कोई शख़्स भी ख़वाह वह हाज़िर 
_ * हो या ग़ाइब, इस काम को नापसन्द नहीं करेगा।' 
: मैंने अपने बेटे से कहा: ऐ उमर! उठो ओर मेरा 
रसूलुल्लाह (%) से निकाह कर दो। चुनांचे उसने 


आपसे मेरा निकाह कर दिया। ये हदीस मुख़तस़नर 


* बयान की गई है। 






3/0/40  निकाह से मुताल्लिक़ अहकामवमसाइल | 


५) 2० ० कफ #० दर पा 
555६ हा के कर / 4 (६4 & ई (६ 
“५० ७ 2५७ ५० ४४ ४-७ है 


0० “८ * 2० ६६. » ३४2] कर (4 97० 
हु ्् दर न दर 
405. 208 08५ 2, | 
कट हप्ख! था (६३ ८ ४० (५४० ७ ५६ ०४९ (£] 
, ४ ५६ <<८ ६४५८ <.>5| (2 
# 

(६:/| <८ 3 ५५५४ गे मल है. (६८००८ 


० 2...) «०५ «0| ० ५0 ०,०५ 
। हर मी ८ 4 ५ ((.2.] 
पा व 40 ६:४८ ५४० 5: 


है हम आ 0 4 कह ३।। ७ 
«4५ 4८०८० ४० >|5 (४:८६ १५० 
०५० ७ . »४ 2५75 ६» -४| 
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७ ६ ॥8 (४ &)॥ " ०७ ४ 
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सुनन नसाई निकाह से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल.. (जज ) | ॥08४/% 449. 
(3256) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद ॥॥ 2.2८ 272 < ० 7०2 
 6/295, 37, इब्ने हिब्बान: 5/3 | 3 न वल हाकिम ही दल अल किक कर जल 
4/6,7, मुस्लिम, हदीस: 98... | « ४४2७ - 4६355 «०2 
फ़वाइद व मसाइल : () मज़्कूरा रिवायत को मुहक़िक्े किताब ने सनदन हसन क़रार दिया है और कहा है 
कि स़हीह मुस्लिम में इसका शाहिद मोजूद है। हालांकि सहीह मुस्लिम में इस पूरी हदीस का शाहिद मौजूद 
नहीं बल्कि कुछ का है। मालूम होता है कि फ़ाज़िल मुहक्किक़ को यहाँ सह्व हो गया है, लिहाज़ा राजेह और 
दुरुस्त बात ये है कि इस रिवायत का, शाहिद वाले हिस्से के अलावा, बाक़ी हिस्सा ज़ईफ़ है क्योंकि इसकी 
सनद में इब्ने उमर बिन अबी सलमा मज्हूलुल ऐन है। शैख अल्बानी, मौसूआ हदीसिया के मुहक्किक़ीन और 
अल्लामा अतयूबी (482 ) ने इस इललत की बिना पर इस रिवायत को ज़ईफ़ कहा है। तफ़्मील के लिये... 
देखिये: (ज़ऱीरतुल उक़्बा, शरह सुनन नसाई: 27/86, वलमौसूआ अल हदीसिया, मुसनद इमाम 
अहमद: 44/5, 295) अलबत्ता ये बात अपनी जगह पर सही है कि बेटा वली बन सकता है। और अगर 
दीगर ओलिया मौजूद न हों तो नाबालिग बेटा जो सिन्ने तमीज़ को पहुँच चुका हो वली बन सकता है। (2). 
'इद्दत ख़त्म हो गई' ये आली मर्तबत ख़ातून हज़रत अबू सलमा (#) के निकाह में थीं जो बद्री सहाबी थे। _ 
जब वह फ़ोत हुए तो ये बेवा हो गईं। (3) “बहुत गैरत वाली' औरत में अपने ख़ाविन्द के बारे में गैरत होनी _ 
चाहिए मगर इस क़द्र नहीं कि शरीयत की ख़िलाफ़वर्ज़ी हो, जेसे: सौकन बरदाश्त न करे। हज़रत उम्मे 
सलमा(/) का मक़्सूद यही गैरत थी जो कि बेजा है। (4) 'नापसन्द नहीं करेगा' गोया निकाह के लिये 
. वली की दिली रज़ामन्दी ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं कि वह ख़ुद निकाह करवाये या मौक़े पर मौजूद हो या. 
ज़बानी इजाज़त दे, यानी कम अज़ कम उसे इत्तिला और उसकी रज़ामन्दी शामिल हो। (5) बेटा वली है 
मगर इस बात में इख़ितलाफ़ है कि बाप और बेटा दोनों मौजूद होने की सूरत में बाप मुक़द्दम होगा या बेटा? 
विरासत पर क़यास करें तो बेटा मुक़द्दम होगा। अगर मर्तबे का लिहाज़ा रखें तो बाप मुक़द्यम होगा। वल्लाहु 
आलम! गोया दोनों में से कोई भी निकाह करवा दे तो निकाह दुरुस्त होगा, ताहम बाप की मौजूदगी में बाप 
की रज़ामन्दी ही से बेटा विलायत का फ़रीज़ा अंजाम दे सकता है, महज़ अपनी मर्ज़ी से नहीं। 


क्‍ षि (29) आदमी अपनी नाबालिग़ बेटी 
- कानिकाह कर सकता है... 


(3257) हज़रत (३३७४४ सी ) से «3 कि ७9 70७ ४] 9 उण्य। एड़ी. 
रसूलुल्लाह (%) ने उनसे निकाह फ़माया तो वह ६.८८ 2३ ३६, (४८ ॥६ ६.८2 ४ 

४८०१० (3२ “न >> ५ ८*2 9 > 
छः सालकी थीं और उन्हें अपने घब बसाया तोनौ.. , “. हक कह 
साल की थी। क्‍ 4४ ००३० ॥ ५०००८ 2८ “१८ ७ 
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सुनन नसाई है॥५(९५ 0 / (002/* 50 
(3257) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 3894, 2६, ००5 ५६६३४ 
मुस्लिम, हदीस: 7422/70, सुनन अल कुब्रा लिनसाई :.... + # हिल ओ मम कक नम 
5366, मुसनद अहमद: 6/48. (७४ < २ 225 ६ (४53 ०० 
फ़वाइद व मसाइल : (॥) नाबालिग बेटी का निकाह करने में-कोई इख़ितलाफ़ नहीं, अलबत्ता इस 
बात में इड़ितलाफ़ है कि बुलूगत के वक़्त उस बेटी को निकाह के क़ाइम रखने या ख़त्म करने का 
इख़ितयार है या नहीं? बाप के अलावा कोई और वली नाबालिग बच्ची का निकाह करवाये तो बुलूगत 
के वक़्त लड़की को निकाह फ़स्ख़ करने का इख़ितयार है। इस पर इत्तेफ़ाक़ है। हदीस की रू से पहली 
सूरत में भी इख़ितयार है, यानी जब बाप ने निकाह करवाया हो। (2) कुछ हज़रात को ताज्जुब है कि नो 
साल की बच्ची के साथ शब बसरी किस तरह मुमकिन है? और वह भी पचपन साला आदमी की? 
हालांकि इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं। अगर लड़की नौ साल की उम्र में बालिग़ हो जाये तो उसके 
साथ शब बसरी में कौन सी क़ानूनी या अछ़लाक़ी रुकावट है? जिस्मानी तौर पर बीस साला जवान या 

. पचपन साला आदमी के जिमाअ में कोई फ़र्क़ नहीं। बुलूगत के लिये कोई मख़्सूस उम्र मुक़र्रर नहीं इसमें 
 आबो-हवा और ख़ूराक का बड़ा अमल दख़ल है। इस बिना पर मुख़तलिफ़ इलाक़ों में बुलूगत की उम्र 
मुख़्तलिफ़ है, लिहाज़ा इस पर ताज्जुब करने वाले ख़ुद क़ाबिले ताज्जुब हैं। ऐसे लोगों की बिना पर 
सही अहादीस़ का इन्कार नहीं किया जा सकता। 


(3258) हज़रत आयशा (#9) फ़रमाती हैं कि 0७ ,,,८८ ८) .<॥॥ 58 45८ ७:८| 
रसूलुल्लाह (%) ने मुझसे सातवें साल में निकाह ५ 7७५ ६० ४६० & 28 ४४ 





््ध्श्ः 
किया और मैं नौ साल की हुईं तो मुझे अपने घर | किया! 
बसाया । <॥5 *' ४.42 (० (४ । ०... | (३ ६ ०५ * 
(3258) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, . _०५ 4७ 40 ५५० 40 ४५८५ «४१% 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5367 द 0५ 5 ६०० ६-० 


फ़ायदा : छः: और सात में इख़ितलाफ़ नहीं। छः साल उमर हो चुकी थी और सातवाँ शुरू था। दोनों 
स॒ही हैं। 
(3259) हज़रत आयशा (#) से मरवी है कि :८» ५४८ ७६४ ०७७ ६६55 ७: 
रसूलुल्लाह (%) नेमुझे नो साल की उम्र में अपने... ६.०: / 2 
में नौ आपकी । | ($: (३ ४५9 4 
घर आबाद फ़रमाया और में नौं साल आपकी * ५8 आग, 
मुबारक सोहबत में रहीं। 40॥ ४५०) 3 डे ८ पे 
तख़रीज (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई : 5369 ५.2 4६०००५ 3४» (८४४ (#0 
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सुनननसाई 45. निकाह से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल. [जा ) |॥०८//$ 454 
फ़ायदा : हिजरत के दूसरे साल रुख़्सती हुई और आप मदीना मुनव्वरा में कुल दस साल रहे। फिर 
अपने अल्लाह की प्यारे हो गये! 


(3260) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है कि. ८३ 4४5 १ 5 5८ ७: 
री 


रसूलुल्लाह (%) ने उससे शादी फ़रमाई तो वह न आम 
नौ साल की थी। आप ($४) फ़ौत हुए तो वह 0४४ शक 
अठारह साल की थी। 

. (3260) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीसः 


4/72, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5368... 


35७४ ७5 ५६१2| 6 «४६३ 

(४० 4.४ ०५८: ६८१४ ; 

८५७५ (४ <-५ ८५305 (००३ 4:+ 4०४४ 
४५4८ (2५० <८; (2५3 ५८ 

फ़ायदा : कुछ हज़रात जो बज़अमे ख़ुद मुहक्िक़ बनते हैं, हज़रत आयशा (#&) की उम्र के बारे में 

ऊपर दी गई अहादीस़ को तस्लीम नहीं करते, हालांकि ये अहादीस़ स़ही हैं। ख़ुद हज़रत आयशा(#) 


का अपना बयान है जो उनके मुख़तलिफ़ शागिददों ने उन॑से नक़ल फ़रमाया है। इतने शागिदों को एक ही 
गलती नहीं लग सकती। और फिर उन 'मुहक्निक़ीन' के पास सिवाये चन्द क़यासी बातों के कोई दलील 


नहीं। तुफ़ है ऐसी तहक़ीक़ पर और अफ़सोस है ऐसी अक़्ल पर। 


सर : (30) बालिग़ लड़की का निकाह ' 
कछ उसका बाप ही करेगा 





(326व) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (.#) से मरवी 


है कि जब (मेरी बेटी) हफ़्सा बिन्ते उमर अपने 
ख़ाविन्द हज़रत ख़ुनैस बिन हुज़ाफ़ा सहमी (#) 
से बेवा हो गई .... ओर ये रसूलुल्लाह (%) के 
सहाबी थे ओर मदीना मुनव्वरा में फ़ोत हुए ... तो 
में हज़रत उम़्मान बिन अफ़्फ़ान (#&) के पास 
गया ओर उन्हें हफ़्मा से निकाह की पेशकश की। 
मैंने कहा; अगर आप चाहें तो में आपका निकाह 
हफ़्सा से कर दूँ। वह कहने लगे: मेरा ख़याल है कि 
में इन दिनों निकाह न करूँ। हज़रत उमर ने कहा: 


फिर में हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (#) से मिला _ 








४2०७० (7 (धी हि (3२ ८९२» (3.5 है. 
>॥  करं& &£ «४ ४७ ०८७ 
५0 2४5 5१ ५ ०2७ ८७ ०५५ 


(3 के 9२ ० 3९० (९-० | 


(४.5 ०८५० «०. (४४2) ५.०) २ ०+ 
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02 ०४५ - >+ैं 435 ४ >> 
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और कहा: अगर आप चाहें तो मैं आपका निकाह 


. हफ़्सा से कर दूँ। अबू बक्र चुप हो गये। मुझे कोई 
जवाब न दिया। मुझे उम़्मान की निस्बत उन पर 


ज़्यादा गुस्सा था। चन्द दिन गुज़र गये तो 


रसूलुल्लाह (%) ने उसके निकाह का पेग़ाम भेज 
दिया ओर मेंने आपसे उसका निकाह कर दिया, 
फिर मुझे अबू बक्र मिले ओर कहने लगे: शायद 
उस वक़्त आप मुझ पर नाराज़ हो गये थे जब 
आपने मुझे हज़रत हफ़्सा के निकाह की पेशकश 


की थी और मैंने आपको कोई जवाब नहीं दिया 


था? मेंने कहा: बिल्कुल। वह कहने लगे: आपने 
जो मुझे पेशकश की थी उसका जवाब देने में मुझे 


कोई चीज़ मानेअ रु नहीं थी मगर मुझे इल्म था 
कि रसूलुल्लाह (%) ने उनसे निकाह का ज़िक्र- 


फ़रमाया था। में रसूलुल्लाह ($8) का राज़ फ़ाश 
नहीं कर सकता था। अलबत्ता अगर 
रसूलुल्लाह(%४) निकाह न फ़रमाते तो में ज़रूर 
निकाह कर लेता। 

 (3264) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस 
3250, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5364. 


नी हु नीरी *ी ना ५ 
८ ०१००८२.) हा पल &५-८32.2:29० 
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426 255 ७५ & ६४ :४8 5५ ४ 
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०५७ 4४० «॥| ५.० ५07] ०५०४ ६६ 
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फ़ायदा : मालूम हुआ बेवा औरत का निकाह भी उसका वली ही करेगा, वह ख़ुद नहीं करेगी। इमाम 
शाफ़ेई (४४४४ ) बेवा औरत के निकाह के लिये वली को शर्त क़रार नहीं देते मगर ये बात दुरुस्त नहीं। 
वली हर औरत के लिये ज़रूरी है। फ़र्क़ ये है कि बेवा के निकाह में वली को रुकावट नहीं बनना चाहिए 
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बल्कि औरत की राय को मान लेना चाहिए जबकि कुंवारी लड़की के मसले में वली औरत की 
मुख़ालिफ़त कर सकता है। अलबत्ता निकाह वहीं होगा जहाँ वली और लड़की दोनों राज़ी होंगे। वल्लाहु 
. आलम! (ये हदीस़ तफ़्सनीलन पीछे गुज़र चुकी है, देखिये हदीस: 3250) 
क्‍ कील यश क 


बाब : (3) कुंवारी लड़की से उसके 07) : ४५ 
निकाह के बारे में इजाज़त ली जाये (६.53 ,£.॥..65:2। 


गे 262) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से 0 && न29७ ७४ ०७ <४5 हड्डी 
कि रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'बेवा ओरत 

अपने निकाह के बारे में अपने बली से ज़्यादा. 7 £ & 7७८ | 92% 
इख़ितयार रखती है और कुंवारी लड़की से भी _ ०५८८ ४ 9५४ 9॥ ५6 का 2६ 
उसके निकाह के बारे में इजाज़तं ली जाये। और 50" ०४७ 2.., «५५ «४॥ (/.० ५४॥॥ 
उसकी बसु उसका ख़ामोश रहना (इन्कार न 58६८४ *४॥ ६६४ 5 ५.६५ 6» 
करना) है।' द " (६६: 2, 

. (3262) तख़रीज : (सनद म्ही) मुस्लिम, हदीस: की महक 84 
१42/67, मौता: 2/524, 525, सुनन अल कुब्रा 

लिन्नसाई : 537॥ 

फ़वाइद व मसाइल : (4) बेवा औरत' तफ़्स्नील साबिक़ा हदीस़ के फ़ायदे में देखिये (2) 'कुंवारी 
लड़की' अगरचे औरत के लिये वली की रज़ामन्दी शर्त है मगर औरत की अपनी रज़ामन्दी भी ज़रूरी है। 
वली की रज़ामन्दी इसलिये कि औरत जज़्बात में आकर ऐसी जगह निकाह न कर बैठे जिसमें औलिया 
को आर लाहि ५ होती हो और औरत की रज़ामन्दी इसलिये कि उसे सारी ज़िन्दगी गुजारनी है। (3) 
'ख़ामोश रहना' चूंकि कुंवारी लड़की ज़्यादा शर्मीली होती है, ज़रूरी नहीं वह ज़बान से इज़्हार करे, 
लिहाज़ा उसका ख़ामोश रहना भी जबकि उसके सामने तफ़्सील ज़िक्र कर दी जाये, रज़ामन्दी शुमार 
: होगी, मगर ये ख़ामोशी ख़ौफ़ और नाराज़ी वाली न हो। (4) अगर कुंवारी लड़की ज़बान से इन्कार कर 
दे तो वहाँ उसका निकाह नहीं किया जायेगा। 

(3263) व अब्बास ७४ ) हैं. हर . ४ ७६४ 0७ 5१८६ ५ 5,52५ ७:४| 
कि नबी ($%) ने फ़रमाया: 'बेवा ओरत अपन » ७ १७ 455 (४६ ॥$ 
बारे में अपने वली से ज़्यादा इख़ितयार रखती है. * ४ “7 7 /£ ' 
ओर नाबालिग या कुंवारी लड़की से भी इजाज़त 
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ली जाये। और उसका ख़ामोश रहना उसकी तरफ़ 
से इजाज़त होगा। 

(3263) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस देखें 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5372 





क्‍ (3264) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से मरवी है 
कि रसूलुल्लाह ($%६) ने फ़रमाया: 'बेवा अपने 


मामले में ज़्यादा इखड़ितयार रखती है। ओर कुंवारी 


लड़की से भी उसकी ज़ात के मुताल्लिक़ मश्वरा 


किया जायेगा, अलबत्ता उसकी ख़ामोशी उसकी 


इजाज़त (की दलील) हे। 


(3264) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5373 


(3265) हज़रत इब्ने अब्बास (/&) का बयान हे 


कि नबी (%) ने फ़रमाया: 'बेवा के मुक़ाबले में 


वली को इख़ितयार नहीं और नाबालिग या कुंवारी 
से भी मश्वरा कर लिया जाये। अगर वह ख़ामोश 
रहे तो ये उसकी तरफ़ से इक़रार ओर इज़ाजत हे।' 
(3265) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3262, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5374, अबू दाऊद: 200. 


निकाह से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
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फ़ायदा : 'वली को इख़ितयार नहीं' यानी वली को रुकावट डालने का इख़ितयार नहीं बल्कि वह बेवा _ 
की बात को तर्जीह दे। ये इस हदीस़ के सही मआनी हैं जो दीगर अहादीस़ से भी मुताबिक़त रखते हैं। 
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द बाब : (32) 
बाप को चाहिए कि वह कुंवारी बेटी से भी 


क्‍ हि निकाह के बारे में इजाज़त हासिल करे| 


(3266) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत है 


कि नबी ($६) ने फ़रमाया: 'बेवा ओऔरत अपने 


(निकाह के) बारे में ज़्यादा इख़ितयार रखती है। 
और कुंवारी लड़की से भी उसका बाप इजाज़त 
हासिल करे। और उसकी ख़ामोशी इजाज़त ही है।' 

(3266) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3262, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5375, मुस्लिम, हदीस: 
]42/67. | | 


कमल रेस (किक) औओरत से भी (उसके निकाह के बारे में)| 


मश्वरा किया जाये. 





(3267) हज़रत अबू हुरेरह (:&) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'बेवा का 
निकाह न किया जाये यहाँ तक कि उससे 
इजाज़त हासिल कर ली जाये। और कुंवारी 
. लड़की का भी निकाह न किया जाये यहाँ तक 
कि उससे मश्वरा कर लिया जाये।' स़हाबा ने 
पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! उसकी इजाज़त केसे 
मालूम होगी? आपने फ़रमाया: 'उसकी इजाज़त 
ये है कि वह ख़ामोश रहे। क्‍ 

(3267) तख़रीज : (सनद स्रही) सुनन अल कुब्रा 
लिननसाई : 5378, हदीस: 3269. 


निकाह से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
न गा कि । ह 
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बाब : (34) 





कुंवारी लड़की की इजाज़त का बयान | 


(3268) हज़रत आयशा (#) से रिवायत हे कि 
नबी (%) ने फ़रमाया: 'औरतों से उनके निकाह 


के बारे में मश्वरा किया करो।' कहा गया कि 


क्‍ कुंवारी लड़की तो शर्मायेगी और चुप रहेगी। क्‍ 


आपने फ़रमाया: 'यही उसकी इजाज़त है।' 


(3268) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 697, 
मुस्लिम, हदीस: 420, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5376. 
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फ़ायदा : इस्लाम चूंकि दीने फ़ितरत है, इसलिये इसमें औरत के हुक़ूक़ का पूरा पूरा लिहाज़ रखा गया 
है और उसकी इजाज़त के बगैर उसका निकाह करने से रोका गया है। इस्लाम ने ये हुकूक़ औरत को उस _ 
. वक़्त दिये जब औरतों को जानवरों की तरह समझा जाता था बल्कि जानवरों की तरह उसे बाँधा खोला 


और बेचा जाता था। 
(3269) हज़रत अबू हुरेरह (:#) से रिवायत हे 


कि रसूलुल्लाह ($४) ने फ़रमाया: 'बेवा औरत 


का निकाह न किया जाये यहाँ तक कि उससे 
मश्वरा लिया जाये ओर कुंवारी लड़की का भी 
निकाह न किया जाये यहाँ तक कि उससे इजाज़त 
ली जाये।' लोगों ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! 


उसकी इजाज़त केसे मालूम होगी? आपने 


फ़रमाया: 'ये कि वह ख़ामोश रहे। 


(3269) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस 
449, पिछली हदीस़ देखें, बुख़ारी, हदीस: 536, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई : 5377 


5 009०7 6: 78 
०७ - »,७यी ८॥ ४; - 5७ ७४ 
६४5 हि (9२ (४42५८ (० ५६५4५ (5 द 
०४) 2४८ ८६ ८६5 2 ७५७ ०७ 
4.) है 3| ८0२ ४ ही (दी 5 
८<& 3" ४४ ०...) ५५० ५ (० 
७ 500॥ ७65) £६८४ ,& 20| 

थ्ु द्् 4 श्र हद 
<25 4. 4००) ही (५५ ४ 3+ ५-० 


5/7€//६77 ६77 


४2.25 6४०6 757 


/ (2७४४ ॥57 





 श्श्णा बाब : (35) क्‍ 
बेवा को बाप उसका निकाह कर दे जबकि 
वह नापसन्द करती हो तो? 


अमरनाथ ाथामकाह:4 ,४ उान काम समन नथास्‍नबकथ _ल्‍ काम धभक पाक ए: आर +344 कप 20 पाक पाकर पाए पर उप पर कमाए आओ डी पका 28६ ५--ता++ वा क ०५ कक माना उ करनाल कचाप पं रहम आआ काया -ाफा डर एप्प उन 50 काइनपरनइन >> न मय ताप पर दान कन+ का 


(3270) हज़रत ख़न्सा बिन्ते ख़िज़ाम (+) से 


रिवायत है कि उनके वालिद ने उसका निकाह कर 


दिया जबकि वह बेवा थी। चुनांचे उस (ख़न्सा) 
ने उस (निकाह) को नापसन्द किया, बिल 
आख़िर वह रसूलुल्लाह ($%#) के पास हाज़िर हुई 
(ओर आपसे पूरी बात गोशे गुज़ार की) तो आपने 
उस (के वालिद) का किया हुआ निकाह ख़त्म 
.. कर दिया। 

. (3270) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 538, 
539, मौता: 2/535, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5380. 













बाब : (36) 


हा जबकि वह नापसन्द करती हो तो? 


(327) हज़रत आयशा (,) से रिवायत हे कि 
एक नौजवान लड़की उनके पास आई ओर कहा: 


मेरे वालिद ने मेरा निकाह अपने भतीजे से कर दिया ._ 


है ताकि मेरी वजह से उसका मर्तबा ऊँचा करे। 
जबकि मैं उसे पसन्द नहीं करती। हज़रत आयशा 


कुंवारी लड़की का बाप उसका निकाह कर | 





कफ : ० 


(४29 ७ ,)| ६६352 ०२०] 
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०७5 हक हैक ] है है ह6। है 6 (०००५४) 9: 
५ ५४2७ ह (३ ६ ५४ (ई॑ 9४ ब्नैजनी (४.७ 
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क्् ६ (७०+४८०१ ८८०० | जज) के ४ ०... ह 


४.५७ ८ &०)॥| ८.५७ + ५४ 

७55 ८ ७»; ५६४ ०७४ 6| ४ 
००७ 4॥ ० ५॥ 0,०५८ 555 205 
द क्‍ “८४० २५ ०५.५ 
. फ़ायदा : उस दौर में यक़ीनन ये बात हेरत अंगेज़ थी कि बाप का किया हुआ निकाह बेटी को पसन्द न 


होने की वजह से रद्द कर दिया गया। ये इस्लाम का अज़ीम कारनामा था, और शरीयते इस्लामिया में ये 
मसला मुत्तफ़क़ अलैहि है, बशर्ते कि वह बालिगा हो। 





&#352 
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सुनन नाई +8204 निकाह से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


(#) ने फ़रमाया: तू नबी (%) के तशरीफ़ लाने ड 4 &॥॥ ४४ ... $ 
तक बैठ जा। इतने में रसूलुल्लाह(%६) भी तशरीफ़ आम ट क 

ले आये तो उसने पूरी बात रसूलुल्लाह (%४) को ्् गम हरा 
. बताई।, आपने उसके वालिद को बुलाया और. ४ ४3 4#+# 4४ | (/-> (४४ टुट॑ं४ «* 
निकाह का इख़ितयार उस लड़की के सुपुर्द कर ०.) ५५० «0॥| /.० ५0 ४,०.; 5४४ 
दिया। वह लड़की कहने लगी: ऐ अल्लाह के. [६५३ ७४ (६. 55 8:55 
रसूल! मैं अपने वालिद मोहतरम के किये हुए. 2 
निकाह को बरक़रार रखती हूँ। में तो ये जानना | 2 5 ॥ पे कक +; ह 
चाहती थी कि ओरतों को भी इस (निकाह के) ७ ०४४ &#+ छ& €& ५ ०५] 
मामले में कुछ इख़ितयार है या नहीं? 25.5 29 ८५ ४८4 2 
(327) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 

6/36, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5390 

फ़वाइद व मसाइल : (१) इस रिवायत से स़ाफ़ मालूम होता है कि कुंवारी लड़की का निकाह भी 
उसका बाप उसकी इजाज़त के बगेर नहीं कर सकता। अगर करेगा और लड़की राज़ी न हो तो उसे 
निकाह फ़स्ख़ करने का इख़ितयार हासिल होगा। अगर ख़ाविन्द रज़ामन्द नहीं होगा तो फिर फ़स्ख़े 
. निकाह के लिये अदालत या पंचायत की तरफ़ रुजू करना होगा। (2) 'उसका मर्तबा ऊँचा करे' वह 
मुआशरे में कम हैसियत होगा या अच्छे किरदार का मालिक न होगा। या माली मर्तबा भी मुराद हो 
सकता है। वह फ़क़ौर होगा जबकि ये लड़की और उसका वालिद अमीर होंगे। (3) 'बरक़रार रखती हूँ. 
मालूम होता है लड़की वाक्रेअृतन अक़्ल व फ़ज्ल वाली थी। अपना मक़स़द भी साबित कर दिया और _ 
बाप की लाज भी रख ली। (#) द 

(3272) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है. , 5८ ७४ ४७ 6 55 ,१:८ ७:४| 
कि रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'यतीम बच्ची. ८ ८९६ / है “ 
से उसके निकाह के बारे में मश्ववा किया जाये।  , ५ , 4.4 
अगर वह चुप रहे तो यही उसकी इजाज़त है। अगर 
वह इन्कार कर दे तो उस पर ज़बरदस्ती नहीं की. ६६ ;5६-० " ५..) ५:५ 4 | (५० 





छ 


एम 


( ्छ+  े 


जासकती! _ .. ८३ $$ फी| 56 56: 89 ५५.४ ५ 
(3272) तख़रीज : (सनंद हसन) अबू दाऊद, हदीस: .. ........ (६१८ 2 हि 
2093, तिर्मिज़ी, हदीस़: 09, सुनन अल कुब्रा लिनसाई * ऑफर जदी 


538, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 239, 240. 
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य्क्ह, के )। 


(३ ) [४४ $ 459 | 





फ़ायदा : ज़ाहिर है यतीम बच्ची के औलिया उसके भाई या चच्चे वगेरह होंगे। उन्हें जबरदस्ती निकाह 
करने की इजाज़त नहीं है। अलबत्ता बाप को नाबालिग़ बच्ची का निकाह करने की इजाज़त है, मगर 
बुलूगत के बाद उसे निकाह ख़त्म करने या बरक़रार रखने का हक़ है। 





(3273) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से मरवी हे 


कि रसूलुल्लाह (%) ने हज़रत मैमूना बिन्ते हारिस 
(%) से एहराम की हालत में, हज़रत यअला की. 


रिवायत की रू से मक़ामे सरिफ, में निकाह 
फ़रमाया। 


(3273) तख़रीज : 
/336, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 540. 


(3274) हज़रत इब्ने अब्बास (#&) ने बताया 
कि नबी (%) ने हज़रत मेमूना (#) से एहराम 
की हालत में निकाह फ़रमाया। द 


(3274) तख़रीज : (सनद म्ही) देखें, हदीस: 2840, 


284, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5407, बुख़ारी, हदीस 
54 


. (3275) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत _ 
है कि नबी ($%) ने हज़रत मैमूना (+%) से एहराम _ 


की हालत में निकाह फ़रमाया। हज़रत मेमूना ने 
अपना वकील हज़रत अब्बास (#>) को मुक़र्रर 


फ़रमाया था, लिहाज़ा उन्होंने आपसे उनका 


निकाह कर दिया। 


(3275) तख़रीज : 
लिन्नसाई : 5393. 


(सनद सही) सुनन अल कुब्रा 


कोड “>> जओा : (37) मुह्यरेम को (हालते एहराम में) 
निकाह करने की रुख्सत? 


(सनद सही) मुसनद अहमद: 


/४2९&%7:250 6००० 4.22. 5) : 0८) (०. 


/ 
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- कि रसूलुल्लाह (%) ने हज़रत मेमूना (#) से 
. एहराम की हालत में निकाह फ़रमाया। #! 


बयान फ़रमाया कि नबी (#) ने फ़रमाया:  - ९८ 
_“मुह्रिमि अपना निकाह करे न किसी का कराये. .,.. २ 
और न निकाह का पेग़ाम भेजे।'  , छुए टू 97 #3 "४ 
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निकाह से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (॥(2(77# १60 


(3276) हज़रत इब्ने अब्बास (%) से मरवी है. 2८८ ७५ 38 , ८8 5: ७:८४ 





्फ् क्री - हज का 5 - 5 


(3276) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें,“ | नव कर थी 5 3 ट्र््टी 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5406. क्‍ ८39 (४५०५ 4४ «| (५० ५४ ४५८; 

| (2२८० _+०१ *.- >००७० क्‍ 
फ़ायदा : ये बात प्लिर्फ़ हज़रत इब्ने अब्बास (#) से मरवी है जबकि स़ाहिबे वाक़िया हज़रत 
मैमूना(#&) ओर दीगर हज़रात से उसके ख़िलाफ़ आता है, यानी रसूलुल्लाह ($%$) ने जब निकाह. 
फ़रमाया तो आप मुहरिम न थे बल्कि हलाल थे। या फिर मतलब होगा कि हरम में या हुर्मत वाले महीने 
में निकाह फ़रमाया लेकिन स़रीह दलील के मुक़ाबले में इस क़िस्म की तावील की ज़रूरत नहीं। 
(तफ्सील देखिये, हदीस: 2840, 2845) 


बाब : (38) 
मुह्समिकेलियेनिकाहकरना मना है| [तय 
(3277) हज़रत उम्मान बिन अफ़्फ़ान (#) से ७४७ 3७ .४॥ 2८ ८3 52७ ४:४| 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: क्‍ 
पक 2) ७, ८८/७ ७-७ ४७ ४७ 
'मुह्रिम न अपना निकाह करे न किसी का कराये.“ 7 7... न 












22220 (४620० &०। : ७) 





और न निकाह का पैग़ाम भेजे।' .._ 9 9 'है।# ४ 448 ४8 ०:०० 
(3277) तख़रीज : (सनद स्रही) देखें, हदीस: 2845... ७* ५४४ ८ “7५७ «००७ ०७ ,...४४ 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 544.तक्जि ०७ ४६% 5 8६ 5 «०45 «४४ 


००५ 4८ ५0 ० ५0॥ 0.०५ ०७ 0,६ 
(3278) हज़रत ड्स़्मान बिन अफ़्फ़ान (#) ने - 4.८ ७६४ 3७ ,><5)॥ 2| ७४ 
८५.७० (3.७ ०४७ ७3 2 5 
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(3278) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 2845 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 544 


निकाह से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


फ्राफए 


(42 





2 5५45० | द ८3 (3२ 5४ (+ “५०-४०१ 
| (3+ गे #५० है| (४४) ५3५५० | 
८5:39" ०४७४ ,.., ०.५ ०0 ,५० 


८ ५ ०! | 


फ़ायदा : साबिक़ा बाब में फ़े़ली रिवायत उसके ख़िलाफ़ है मगर तखरुज़ के वक़्त क़ौल ही को 
_तर्जीह दी जाती है क्योंकि फ़ेअल में कई एहतिमालात मुमकिन हैं। हो सकता है वह आपका ख़ास्स़ा हो 

और इस फ़ेअली रिवायत के मुख़ालिफ़ फ़ेअली रिवायत भी मौजूद है। जो कि ख़ुद साहिबे वाक़िया 
हज़रत मैमूना (#) से है कि आपने मुझसे हालते हिलल में निकाह किया था, लिहाज़ा हर लिहाज़ से 
कौली रिवायत को तर्जीह दी जायेगी। (या बक़ौल शेख़ अल्बानी (५४४४ ) उन रिवायात को शाज़ क़रार 
: दिया जाये जिनमें हालते एहराम में निकाह करने का बयान है।) मगर ताज्जुब है अहनाफ़ पर कि उन्होंने 
ये उसूूल छोड़ कर इस मुख़्तलफ़ फ़ीह फ़ेअली रिवायत को तर्जीह दी है जबकि उसकी तावील भी 
मुमकिन है, यानी मुह्रिम के मखआनी हैं 'हरम में' या 'हुर्मत वाले महीने में' वगैरह, ताकि तआरुज़ न रहे। 


(तफ़्सील के लिये देखिये रिवायत 2840, 2845) 


बाब : (39) 


सा के वक़्त क्या पढ़ना मुस्तहब है? | 





(3279) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (#) 
से मरवी है कि रसूलुल्लाह ($) ने हमें नमाज़ में 


तशह्हुद और दूसरी हाजात (ख़ुत्ब-ए-निकाह 


वग्ेरह) में तशह्हुद सिखलाया। हाजते निकाह 
वगेरर वाला तशहहुद ये है: (अनिल 


.. हम्दुलिल्लाहि ..... ) 'सब तारीफ़ अल्लाह ही 
. के लिये हे। हम उससे मदद तलब करते हैं ओर हम 


उससे बख़िशश तलब करते हैं और अपने नुफ़ूस 


की शरारतों से (बचने के लिये) उसकी पनाह में 
आते हें। जिस शख़्स को अल्लाह ताला 


हिदायत दे, उसे कोई गुमराह करने वाला नहीं और 


कर हा 2 पा 
जी ४ पं ७३.७ है 5 : “2० (७;]| 
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£ ५ 30५ "० 2556 

हट (3 ८5५५० | ८» (७+ ४५2०) 
(६: ई ($ र ल्‍! न ० द्र 

ल्‍ ०) 5 | 4०४ । 2५० (० | हलक । | 


न न 2! >> 0 ४००5 


09 5458 जि म १८.) 4६4& 26, 
5&७४॥ ५३ 4444 ४0%॥ (७ २६८4! 
् 4०८2] ता * (& * दा रा ($ 
4०! | 3" ८&७-)॥ 3 >4६८४)॥ ०७ 


२ / है. है 
6 « #&</ 422०९: ०८० 2? ०७०७८ 
कर ऋणि है| है ... हो हा 0 है ५ आय #५०८.०:४:८.०८८० 
५ नी नी थठ कक ही न्‍ा !2 


९५७ 


८ ड् छा <्‌ धन हर >> (६.६६ ्र्ग 7 
4 |.० )७ 20॥॥ ००७६८ ० ५.४ ,३)4 
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निकाह से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


जिसे अल्लाह तझ्ाला गुमराह कर दे, उसे कोई. ॥ 4६3 ४ ४३७ ३5 4॥ 





ह ५245 ७४५ 

हिदायत देने वाला नहीं। ओर में गवाही देता हूँ कि 2८ 2८ * 5४४६ 40 9 2॥ १ 
अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और में गवाही... ० 

देता हूँ कि हज़रत मुहम्मद (%) उसके बन्दे और ' ४ ००४६५ - " ४५०८५ 


रसूल हैं।। फिर आप तीन आयात पढ़ते। 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 278, देखें 

हदीस: 96, व स़हीह अलतिर्मिज़ी, हदीस: 05. 

फ़वाइद व मसाइल : (१) में गवाही देता हूँ' चूंकि गवाही किसी की तरफ़ से नहीं दी जा सकती, 
लिहाज़ा यहाँ वाहिद का सेगा ही मुनासिब है, जबकि मदद बख़िशश और पनाह औरों के लिये भी तलब 
की जा सकती है, लिहाज़ा पहले जुम्लों में जमा के सेग़े मुनासिब हैं। (2) 'तीन आयात' और ये तीन 
आयात मशहूर हैं। उनके बाद फिर आप अपना मक़सूद बयान फ़रमाते। (3) हदीस़ की तज़्ईफ और 


रा तस्हीह की बाबत बहस पीछे किताबुल जुमा में गुज़र चुकी है। देखिये, हदीस: 405. . 


(3280) हज़रत इब्ने अब्बास (%) से रिवायत 
है कि एक आदमी ने नबी ($४) से किसी मसले में 
बात चीत की तो नबी (%) ने यूँ ख़ुत्बा इरशाद 
फ़रमाया: (इननल हम्दलिल्लाहि ....) तारीफ़ 
अल्लाह ही के लिये है। हम उसकी तारीफ़ करते हें 
और हम उससे मदद तलब करते हैं। जिसे अल्लाह 


तज्ाला हिदायत दे, उसे कोई गुमराह करने वाला 


नहीं। ओर जिसे वह गुमराह कर दे, उसे कोई 
हिदायत देने वाला नहीं। में गवाही देता हूँ कि 
अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। वह अकेला 
है। उसका कोई शरीक नहीं। ओर में गवाही देता हूँ 
कि हज़रत मुहम्मद (%४) उसके बन्दे और रसूल हैं। 
: हम्द व स़लात के बाद 

(3280) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 868 


. 9५४० | 


(:4 न्‍ी हे (५ ;॒ न्‍ी रे (६ >> ! 
६४५७ ४७ ४० ८3 ३४८ ७:०| 


86 4६. #४ 


5) # 5.७ ०७ ५.८ 3 +#<्८झ 
0+ 53॥ ६० «४ ५४३3 >> ७ ४5 
75 5 टन 7 अत ॥ 02226 
स् + ०४० ४ ५ का 9 
४६४ ८ 2 (७३ 4४ 4० (५-० 
० ।. ०3 बे 4 (अल 
०७५८ 3० <.४-523 ०५८४४ ५0 4 आओ | 
१६ 4॥ | ८०5 / |»: १5 4 
०५७५ 4० )॥॥| 8॥ ) $| ६4; ४ ५४३७ ' 
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बाब: (40) |. ७० : ० 
हा क़िस्म का ख़ुत्बा मकरूह है? 42550॥ ८०६८९ १ ८ 


(328) हज़रत अदी बिन हातिम (+%) बयान 4९ ७ (0 ७ | .-५ ८ 5७०८5। ७::5| 
करते हें कि दो आदमियों कर नबी (६) की ९० ह ९८ न्‍ 40४६2 (४५. क्‍ (5 ५ 3-9 ह 
मौजूदगी में ख़ुत्वा दिया। उनमें सेएक ने कहा: जो. / ,. .. कक हर ५! 
अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा, वह. 9६ ४7 ० '45$/£ ५ (४४४ ० ४४ 
हिदायत याफ़्ता होगा। और जो इन दोनों की # “८ 505 4६०७ «०७. 
नाफ़रमानी करेगा, वह गुमराह होगा। ४४ ८० ४४ 0७ ..., ५० 40 
रसूलुल्लाह($8) ने फ़रमाया: 'तू बुरा ख़तीब है! 58७, ०४६ ४ 55 58 8.2: ०! 
(328) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 870, | मम 

५/० ०॥॥ ० ५«0॥ ४,2८; ४६ . ५:४६ 


पिछली हदीस देखें. 
। . " &3| 2.2) हा (००१ 


फ़ायदा : तू बुरा ख़तीब है” आपका इशारा अल्लाह और उसके रसूल को एक ज़मीर (यअस्रिहिमा की हिमा ._ 
ज़मीर) में जमा करने की तरफ़ है जेसा कि सहीह मुस्लिम की रिवायत में इसकी सराहत है कि आप (38) ने 
फ़रमाया था कि इस तरह कह : 'जो अल्लाह और उसके रसूल ($%8) की नाफ़रमानी करे।' (सहीह मुस्लिम, 
 हदीस़: 870) क्योंकि इससे वहम पड़ता है कि शायद दोनों हम मर्तबा हैं। जबकि ख़ालिक़ व मख़लूक़ में कोई 
मुक़ाबला ही नहीं। लेकिन सही अहादीस़ में अल्लाह और उसके रसूल को एक ज़मीर में ज़िक्र भी फ़रमाया. 
गया है, जैसे: सहीहैन की हदीस में है: (अहब्बा इलैहि मिम्मा सिवाहमा) (सहीह बुख़ारी, हदीस: 6, व 
सहीह मुस्लिम; हदीस: (67)-43) इसी तरह आपके एक ख़ुत्बे में बिएऐनिही यही अल्फाज़ हैं:- 
(वमंयअस्निहिमा फ़क़द गवा) (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 098) और (वमयं अस्रिहिमा फ़इन्‍नहु ला 
. यज़रूं इल्ला नफ़्सहु) सुनन अबी दाऊद, हदीस:. 097) और कुर्ान मजीद में है: (इन्नल्लाह व 
मलाइकतहु युसल्लूना) में भी ज़मीर मुश्तरक है, इसके बावजूद आपने यहाँ तस्निया की ज़मीर लाने पर 
इज्हारे नाराज़ी फ़रमाया तो उसकी. वजह ये है कि वाज़ व तक़रीर के मौक़े पर इब्हाम की बजाये तौज़ीह व 
तफ़्सीर की ज़रूरत है। इस ख़तीब ने यहाँ इब्हाम का मुज़ाहिरा किया जिसे आपने नापसन्द फ़रमाया। इससे ये 
बात मालूम हुई कि इड़ितसार भी अगरचे जायज़ है लेकिन अवाम के सामने मुख़तसर बात करने की बजाये 
वाज़ेह अल्फ़ाज़ में बात की जाये, चाहे उसमें कुछ तवालत हो, ताकि अवाम किसी ग़लतफ़हमी का शिकार न 
हों। मज़ीद देखिये: (शरह सहीह मुस्लिम लिन्नववी, हदीस: 870)... द 
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० (4) उस कलाम का बयान कं 
निकाह मुन्अ्क्रिद हो जाता है 


(3282) हज़रत सहल बिन सअद (%#) से मरवी 


हे कि में नबी (%४) के यहाँ कुछ लोगों में बैठा था 


कि एक औरत आकर कहने लगीः ऐ अल्लाह के ._ 


रसूल! मैं अने|आ आपको आपके निकाह के लिये 
पेश करती हूँ। ,# 


जवाब न दिया। वह दोबारा खड़ी होकंर कहने 


लगीः ऐ अल्लाह के रसूल! में अपने आपको 


आपके साथ निकाह के लिये पेश करती हूँ। आप 
मेरे बारे में जो चाहें फ्रेसला फ़रमायें। (आप फिर 
चुप रहे तो) एक आदमी खड़ा हुआ और कहने 
लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! (अगर आप को 
ज़रूरत नहीं तो) इस औरत का निकाह मुझसे 
फ़रमा दीजिये। आपने फ़रमाया: “तेरे पास (महर 


वग्रेरह के लिये) कोई चीज़ है?' उसने कहा: नहीं। 
आपने फ़रमाया: 'जाओ, तलाश करो चाहे लोहे 
की अंगूठी ही हो।' वह गया, तलाश के बाद वापस _ 


आया और कहने लगा: मुझे कोई चीज़ नहीं मिली, 
लोहे की अंगूठी भी नहीं। आपने फ़रमाया: 'तुझे 
कुछ कुर्आान याद है।' उसने कहा: जी हाँ! मुझे 


फुलां फुलां सूरतें हिफ़्ज़ हें। आपने फ़रमाया: 'मैंने 
कुर्नन मजीद की इन सूरतों (की तालीम) के _ 


ऐवज़ तेरा उससे निकाह कर दिया। 
(3282) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3202 






मेरे बारे में जो मुनासिब समझें 
फ़ेस़ला फ़रमायें। आप चुप हो गये और उसे कुछ 
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फ़ायदा : मालूम हुआ जो अल्फ़ाज़ ईजाब व क़बूल पर दलालत करते हों, उनसे निकाह मुन्ञ्रक्रिद हो 
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जाता है। उसने कहा: मेरा इससे निकाह फ़रमा दें। आपने फ़रमाया: "मैंने तेरा निकाह कर दिया।' ये 
ईजाब व क़बूल है। ईजाब ख़ाविन्द या बीवी किसी तरफ से हो सकता है। इसी तरह क़बूल भी। एक 
फरीक़ ईजाब करे, दूसरा क़बूल। मुनासिब है कि ये ईजाब व क़बूल गवाहों के सामने ऐलानिया करवाया 
जाये। (बाक़ी तफ़्सीलात के लिये देखिये, हदीस: 3202) क्‍ 





|| बाब: (42)निकाह में 





| (690 »,5&॥ : ८62 | (3 95-4०) 5 (#) 


(3283) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (#) से. ४४ 08 ५ 5७8 _« 55% 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जो 
शर्त पूरी करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वह है... जीत की कक 
जिसके साथ तुम औरतों को अपने लिये हलाल ७१ कि कर अदाकारा पड 





द्र द्न 
9०: ञ | 0 “८ ४2 0०८ 4] 0 | 
(3 (श्र (डी ह अ+ »/ 


करते हो। . ७४७ ॥.., «० «0 ० :॥॥ 0५८५ 
(3283) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: ७ 2. >+% ७ #5:४ (&| 3| " 
272, मुस्लिम, हदीस: 48 ६»:४॥ ५५ #95८। 


फ़ायदा : ज़ाहिर अल्फ़ाज़ से मालूम होता है कि निकाह के वक़्त जो शर्तें आइद की जायें उन्हें पूरो 
करना ज़रूरी है वरना निकाह क़ायम न रहेगा, बशर्ते कि वह शर्तें शरीयत और निकाह के तक़ाज़े के 
ख़िलाफ़ न हों। कुछ हज़रात ने इस 'शर्त' से मुराद सिर्फ़ महर लिया है कि उसकी अदायगी ज़रूरी है 
 बरना औरत निकाह फ़स्ख़ करवा सकती है। कुछ ने इससे मुराद बीवी के वह हुकूक़ लिये हैं जो निकाह 
के बाद उसे हासिल होते हैं, जेसे: महर, नफ़्क़ा और हुस्ने सुलूक वग़ैरह। अल्फ़ाज़ के उमूम की रू से 
राजेह बात पहली मालूम होती है। वलल्‍लाहु आलम! 


(3284) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (#) से. 3७ ,../ >३ 2४5८ &8 40 5:5 ७:४| 
रिवायत है कि नबी ($8) ने फ़रमाया: 'जिस शर्त... :॥ ७ 3.६ ,७६७७ <<.- 
को पूरा करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वह है. ? 


जिसके साथ तुम औरतों को अपने लिये हहाल_ *# ०* ' ८०५४ 0» 5] 
करते हो। .. (*+ “4००० हल] (| 3 ८ ७०००३" (| 
(3284) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस «॥| ,» ८.) «८ 5.५८ ८३ 4:5 
देखें पु ६ + 9१.40 है | । 5 ५०७ 
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8 22/90 _ निकाह से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
नियत न मल 2 2 77८ 
बाब : (43)किस निकाह के साथ तीन 
तलाकों आओ ७०) (&.22। /॥“) 
क़ों वाली औरत पहले ख़ाविन्द के ४५० 0४ :(7) 
हलाल हो सकती है? 


(3285) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि -७६॥ 3७ .६७४॥ 5३ 5७०। ७:४। 
हज़रत रिफ़ाआ(#) की (साबिक़ा) बीबी ने 
रसूलुल्लाह ($8) के पास आकर कहा: रिफ़ाआा |. ६. ,: ५ गो 
ने मुझे तलाक़ दी और तलाक़े बत्ता (तीसरी (| 45५७, ०५० ०७४७ </5 ०४८ 
 तलाक़) दी। मैंने उसके बाद अब्दुरहमान बिन </ 8 ..., ०.० «0४ ५५० 50 ०५०५ 
ज़बैर से निकाह कर लिया मगर उसके पास तो ६५ ६:65 5८३5६. ?| 
कपड़े के हक यानी मर्दाना कमज़ोरी) हक के हरि का 
का सा मामला है। रसूलुल्लाह (४) (उसकी इस. ट शरण हल 
तम्स्ील पर) मुस्कुराये और फ़रमाया: 'शायद तू. “१४४ - ५४०४ 5: 0४५ े * कस 
दोबारा रिफ़ाआ के पास जाना चाहती है? तू नहीं... ८७; ४...) ५८ «(| ,५० ५४ ०.2५ 
जा सकती यहाँ तक कि वह तुझसे लुत्फ़ अन्दोज़ ६58, ॥॥ ०१ ४ 2.27 थर्ड " 
हो और तू उससे लुत्फ़ अन्दोज़ हो।' कक आओ 
(3285) तख़रीज : (सनद म्ही) बुख़ारी, हदीस: 
2639, मुस्लिम, हदीस: 433 

फ़वाइद व मसाइल : (१) 'रिफ़ाआ की बीवी' यानी जो पहले रिफ़ाआ की बीवी थी, वरना उस 
वक़्त तो वह अब्दुर्रहमान बिन जुबेर के निकाह में थी। (2) 'तीसरी तलाक़' अरबी में लफ़्ज़े बत्ता 
इस्तेमाल किया गया है जिसके मझानी हैं: क़तई तलाक़, यानी जिसके बाद रुजूअ का इम्कान न हो। 
. और वह आम हालात में तीसरी तलाक़ ही हो सकती है। (3) 'पल्लू' ये उनकी मर्दाना कुव्वत की 
कमज़ोरी की तरफ़ इशारा है। किनायात में उमूमन मुबालिगा आराई होती है वरना वह किनाया नहीं 
होता, लिहाज़ा ज़ाहिर अल्फ़ाज़ मुराद नहीं होते। सिर्फ़ इशारा मक़सूद होता है। उसकी ये शिकायत 
दुरुस्त न थी क्योंकि नबी-ए-अकरम (#$8) ने इसे रद्द कर दिया था। सहीह बुख़ारी में ये सराहत मौजूद 
है कि ख़ाविन्द को भी पता चल गया था कि उसकी बीवी नबी (%४) के पास शिकायत लेकर गई है तो 
वह भी पहुँच गये। उसके साथ (दूसरी बीवी से) उनके दो बेटे भी थे। उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! 

.. कल्लाह ये झूठ बोल रही है। मैं तो इसे चमड़े की तरह उधेड़ कर रख देता हूँ (यानी पूरी कुव्वत से भरपूर 

 जिमाअ करता हूँ) लेकिन ये मुझे नापसन्द करती है और रिफ़ाआ की तरफ़ वापस जाना चाहती है ..... 





०+ १५+ (+ : (५+४ | >+ ५3४४५ 
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नज़र %थ 


सुनन नसाई [है ॥/6 0० / /0/०८//% 67 
फिर नबी-ए-अकरम (%४) ने उससे पूछा कि “ये तेरे बेटे हैं?” उसने कहा: जी हाँ। आप (%9) ने उस 
औरत से मुख़ातब होकर फ़रमाया: 'तू इस पर ये इल्ज़ाम लगा रही है? हालांकि अल्लाह की क़सम! 
उसके बेटे अपने बाप के साथ उससे भी ज़्यादा मुशाबिहत रखते हैं जितनी एक कव्वा दूसरे कव्वे से 
रखता है।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 5825) वह औरत अपने बयान के मुताबिक़ पहले ख़ाविन्द के 
निकाह में नहीं जा सकती थी क्योंकि उसके लिये दूसरे ख़ाविन्द का उसके साथ जिमाअ और उसके बाद 
तलाक़ देना ज़रूरी था। (4) 'लुत्फ़ अन्दोज़ हो' तीसरी तलाक़ के बाद ख़ाविन्द बीवी एक दूसरे पर 
हराम हो जाते हैं, मगर ये कि वह औरतं किसी और शख्स से निकाह करे, फिर उनमें भी नाचाक़ी हो 
जाये तो वह औरत इद्दत के बाद पहले ख़ाविन्द से निकाह कर सकती है बशर्ते कि दूसरा ख़ाविन्द उससे 
जिमाअ कर चुका हो। अगर जिमाअ न हुआ हो तो तलाक़ के बावजूद वह पहले ख़ाविन्द के लिये 
हलाल न होगी। 'लुत्फ़ अन्दोज़ हो' में इस तरफ़ इशारा है। (5) आज कल 'हलाला' के नाम पर जो... 
बेगेरती का मुज़ाहिरा किया जाता है और औरतों को भेंसों की तरह किराये के 'साँढ' के पास ले जाया 
जाता है, ये अम्र सरासर शरीयत के ख़िलाफ़ है। रसूलुल्लाह ($&) ने इसमें मुलव्विस तमाम अश्ख़ास 














पर लानत फ़रमाई है। क्‍ 
| पक पक णण बाब : (44) किसी आदमी +>++हैं घर में हा आ 
परवरिश पाने वाली पछ लग (रबीबा) क्‍ 









लड़की से उसका निकाह हराम है_| ४४ 24०० क्व्टाा 


(3286) हज़रत ज़ेनब बिन्ते अंबू सलमा (#) 
जिनकी बालिदा रसूलुल्लाह (%) की ज़ोज-ए 
मोहतरमा हज़रत उम्मे सलमा (.&) थीं, ने बताया 
कि मुझे हज़रत उम्मे हबीबा बिन्ते अबू 


] 7 है (६2 ना (६ _ीजयी द 
४ ७७ 2७ ,७५ 5 85% ४5; 
रा ( श्र पर्व 7 ($ ५८2] 
(2: ४७ <2६३ ७७ ०७ «५८ 


व्यू) 3 | ४८0५ (| ही 5; हर | द 


सुफ़ियान (॥) ने बतलाया कि मैंने ६9 & 8 ४४५ - «४५ ..)| 
रसूलुल्लाह(%9) से अर्ज़ किया कि आप मेरी _ | 45०25 _ ०.० ५॥॥ ० :,4! 
' बहन बिन्ते अबी सुफ़ियान से निकाह कर लें। व पक 


... रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'क्या तू इसे पसन्द 
करती है?' मेंने कहा: जी हाँ। में कौन सा आपके 


घर में अकेली हूँ? ओर मेरी बहन मेरे साथ इस ख़ेर 
(आपकी ज़ोजियत) में शरीक हो जाये तो मुझे 
. इससे बढ़ कर कौन सी चीज़ पसन्दीदा होगी? 


 <4 (| 6 ५0॥ ८,०५ ४ <७ 


«0 ०.०; ०७७ <७ . 5५५ | 
८.3 (3४१४१ | हु (०००) 4.५० ००. | (>> 
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नबी ($%) ने फ़रमाया: 'तेरी बहन मेरे लिये 


हलाल नहीं।' मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! 


अल्लाह की क़सम! हम तो आपस में ये तब्स़रे 
करती रहती हैं कि आप दुर्रा बिन्ते अबी सलमा से 
निकाह करना चाहते हैं। आपने फ़रमाया: “उम्मे 
सलमा की बेटी से?' मेंने कहा: जी हाँ। आपने 
फ़रमायाः 'अल्लाह की क़सम! अगर वह मेरी 


बीवी की पछ लग बेटी (मेरे घर में) न भी (रह 


रही) होती, फिर भी मेरे लिये हलाल न होती 
क्योंकि वह मेरे रज़ाई भाई की बेटी है। मुझे और 


निकाह से मुताल्लिक अहकाम वमसाइल. (जा )। क्‍ 


(५5 द:४८, आ <. ६४ 279 





४.४ . (रा # (5 (5) 

29] 68| " 0.) ५० 40 | ० ८. 
०५०; ४ ५05 <08 . " ॥ ४ १] 
$;8 ८४5 8 4.7 4४ &<र्द ४| 40 
4 ८ ८८, " ॥& . ८. | 

(६ )9 ५) " 0& . :८& ८28 . " 
$| # ८ ७ ७ ७४6४ 3 ८४2 


अबू सलमा को मुवेबा ने दूध पिलाया था, 

. लिहाज़ा तुम मुझसे निकाह के लिये अपनी बेटियाँ 
. ओर बहनें पेश न किया करो।' 

(3286) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 50, 
मुस्लिम, : 449/6, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 547. 
फ़वाइद व मसाइल : (१) 'मेरी बहन से निकाह कर लें” उनका ख़याल था कि मुहर्रमात की तहरीम 
. जम मुसलमानों के लिये है, रसूलुल्लाह ($8) इस पाबन्‍्दी से मुस्तस्ना हैं क्योंकि बहुत से मसाइल में 
आप दूसरों से मुमताज़ हैं लेकिन उनका ये ख़्याल दुरुस्त नहीं था। बीवी की बहन आम मुसलमानों की ._ 
तरह आप पर भी हराम थी। (2) 'पछलग बेटी' यानी बीवी की ऐसी बेटी जो साबिक़ा ख़ाविन्द से हो, 
दूसरे ख़ाविन्द पर हराम है, ख़बाह वह उसके घर में अपनी वालिदा के साथ रह रही हो या कहीं अलग 
रहती हो। घर में परवरिश पाने का ज़िक्र आयत और अहादीस़ में गालिब अहवाल के ऐतवबार से है। 
जुम्हूर अहले इल्म का यही मस्लक है और यही स़॒ही है क्योंकि घर में रहने या न रहने का रिश्ते की हुर्मत 
व हिल्लत से क्या ताल्लुक़ है? चूंकि आम तौर पर बच्चियाँ वालिदा के साथ ही रहती हैं, इसलिये ये 
अल्फाज़ ज़िक्र फ़रमा दिये गये, वरना ये हुर्मत के लिये शर्त नहीं। हर्मत के लिये सबब बीवी की बेटी 
होना ही काफ़ी है। इस हुर्मत में भी रसूलुल्ल्मह ($६) आम मुसलमानों के साथ शरीक हैं। (3) 'सुवेबा 
अबू लहब की लोण्डी जिसे उसने रसूलुल्लाह ($8) की पेदाइश की ख़ूशी में आज़ाद कर दिया था। वह 
बाद में भी बनू अब्दुल मुत्तलिब के घरों में रही। 


५ |9 (52४४०० ) | ८४०० (>) | हु (हट ८५१] 
> ४५ ५४ ७० 2० 3५ ८2% 4४० 
४0 6 60 न 
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वकील मा 
नसाई 9. 


धो (45) माँ ओर उसकी बेटी दोनों से 


एक साथ निकाह हराम है 





(3287) हज़रत ज़ैनब बिन्ते अबू सलमा (#). 


से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) की ज़ोज-ए 
मोहतरमा हज़रत उम्मे हबीबा (#) ने कहाः ऐ 
अल्लाह के रसूल! मेरी बहन से निकाह कर लें। 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'तू ये बात पसन्द 
करती हे?' उन्होंने कहा: जी हाँ। में कोन सा 


आपके घर में अकेली हूँ? और मेरी बहन इस _ 
फ़ज़ीलत में मेरे साथ शरीक हो जाये, इससे ज़्यादा 


पसन्दीदा बात क्‍या हो सकती है? रसूलुल्लाह 
 ($%) ने फ़रमाया: 'ये हलाल नहीं।' हज़रत उम्मे 
हबीबा (#) ने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! 
हम तो ये तब्सरे करती रहती हैं कि आप दुर्रा बिन्ते 
अबू सलमा से निकाह करने वाले हैं। आपने 
फ़रमाया: 'उम्मे सलमा की बेटी?' उन्होंने कहाः 
जी हाँ। रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'अल्लाह 


की क़सम! अगर बह मेरी बीवी की पछलग बेटी न 


होती तब भी पह मेरे लिये हलाल न थी क्योंकि 
वह मेरे रज़ाई भाई की बेटी है। मुझे और अबू 
सलमा को समुवेबा ने दूध पिलाया था, लिहाज़ा 
तुम मुझ पर निकाह के लिये अपनी बेटियाँ और 
बहनें पेश न किया करो।' _ 


(3287) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़॒ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 545. 


3॥22. निकाह से मुताल्लिक़ अहकाम वमसाइल जाई ) |॥008/# 469 | . 
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कर चुका हो) और बाब के ज़ाहिर अल्फ़ाज़ से मालूम होता है कि उन दोनों को निकाह में जमा करना 
हराम है, हालांकि अगर बीवी फ़ौत हो जाये, तब भी उसकी बेटी से निकाह जायज़ नहीं। इसी तरह बीवी _ 
की माँ से भी किसी हाल में निकाह जायज़ नहीं, ख़वाह बीवी जिन्दा हो या फ़ौत हो गई हो, निकाह में 


बाक़ी हो या उसे तलाक दे दी हो। 


(3288) हज़रत ज़ेनब बिन्ते अबू सलमा (#) ने 


बयान किया कि हज़रत उम्मे हबीबा (#) ने 
रसूलुल्लाह ($६) से कहा: तहक़ीक़ हम ये बातें 
. करती रहती हैं कि आप अनक़रीब दुर्रा बिन्ते अबी 
सलमा से निकाह फ़रमाने वाले हैं। रसूलुल्लाह 
(%8) ने फ़रमाया: 'क्या उम्मे सलमा से निकाह के 
बाद? और अगर मैंने उम्मे सलमा से निकाह न भी 
किया होता, तब भी वह मेरे लिये हलाल नहीं थी 
क्योंकि इस (दुर्रा) का बाप (हज़रत अबू सलमा 
(+#&)) मेरा रज़ाई भाई था। 


(3288) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 549. 


खा. बाब ; (46) 
दो बहनों से (एक साथ) कक । हराम हे 


(3289) हज़रत उम्मे हबीबा (%) से रिवायत हे 
कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! कया आपको 
मेरी बहन से कुछ रगबत है? आपने फ़रमाया: में 
क्या करूँ? मैंने कहाः उससे निकाह कर लें। 
' आपने फ़रमाया: 'क्या तुझे ये पसन्द हे?' मैंने 
कहा: जी हाँ में पहले भी तो आपके घर में अकेली 
नहीं। ओर मेरी बहन इस फ़ज़ीलत में मेरे साथ 





शरीक हो जाये तो मुझे ये बहुत पसन्द है। आपने 


फ़रमाया: 'वह तो मेरे लिये हलाल नहीं है।' मैंने 
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[शुनननसाई हि मसाइल ह; 
कहा: मुझे तो ये बात पहुँची है कि आप दुर्रा बि्ते._॥ ॥.5॥ ७॥ "७ . ४ ५ ७ 
उम्मे सलमा से निकाह का इरादा रखते हैं। आपने >.१८ <॥| ६ &॥ 
फ़रमाया: 'अबू सलमा की बेटी से?' मेंने कहा: लत लत 
जी हाँ।' आपने फ़रमाया: 'अल्लाह की क़सम!. 8 < ४" ४७४ . 4० ॥| << 8: 

अगर वह मेरी बीवी की बेटी न होती तब भी मेरे 2४40 " 0७ . 5 <.७ . " ८: 
लिये हलाल न थी क्योंकि वह मेरे रज़ाई भाई की. ६ हज 
बेटी है। तुम मुझ पर अपनी बेटियाँ ओर बहनें कब पी लिआल अं िकिक 
निकाह के लिये पेश न किया करो।' हक 2 कब तक 
(3289) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: जजओ 5 ससप 
3286, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 548 क्‍ 
. फ़ायदा : दो बहनों से एक साथ निकाह हराम है मगर एक के बाद दूसरी से जायज़ है, यानी एक मर 
जाये या उसे तलाक़ दे दी जाये तो दूसरी बहन से निकाह हो सकता है, बख़िलाफ़ बीवी की बेटी या माँ 
के कि उनके साथ बीवी के मरने या तलाक़ के बावजूद निकाह नहीं हो सकता। 
















कि : (47) एक औरत और उसकी फूफी | रे ःप 
.. से (एक साथ) निकाहहराम है | क्‍ (६८585 ६६ हू! 


(3290) हज़रत अब हुए (%) से (७०. है ७४ 0७ <॥ 2७ & ४०2७ ># ५8 
. कि रसूलुल्लाह (%&) ने फ़रमाया: 'किसी ओरत ८ ३6 5० 5 आप 
अरसक्ती फूफी या किसी अत आर वजकी ७5 ०५४॥ | 5८ ८४0७ ४७ ४७ ७ 
ख़ाला से (एक साथ) निकाह न किया जाये।' 
(3290) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 509,. 2>« &8& &#४ ० ०५५ 4४४ 4४ /-० 
मुस्लिम, हदीस: 408, मौता: 2/532, सुनन अल कुब्रा . . " (६७5 ॥%)॥ ८४ ५ ४७:६८६ 
लिन्नसाई : 5420 क्‍ 
फ़ायदा : भतीजी, फूफी और भाँजी, ख़ाला इन्तेहाई क़रीबी रिश्ते हैं। ऐसे क़रीबी रिश्तों को सोकनापे में 
. बदलना जुल्मे अज़ीम है जबकि ये रिश्ते इन्तेहाई मोहब्बत और ख़ुलूस के मुतक़ाज़ी हैं, लिहाज़ा उन्हें 
भी दो बहनों वाला हुक्म दिया गया है क्योंकि दो बहनों से एक साथ निकाह भी इसी बिना पर हराम है। 
. ये भी याद रहे कि उनसे भी (एक के बाद दूसरी से) निकाह जायज़ है जैसा कि दो बहनों से जायज़ है। 
एक साथ निकाह करना मना है। 
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(3297) हज़रत अबू हर (+#) मा मे क ७; ८5 78 45८ 6:25] 
रसूलुल्लाह मना फ़रमाया कि एक ओर 83 8 
आ खक के 2 ५ 24 9 व 


और उसकी फूफी या एक औरत और उसकी 
ख़ाला से एक साथ निकाह किया जाये। 


_ (3294) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 50, 


मुस्लिम, हदीस: 408, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5427. 


. (3292) हज़रत अबू हुरेरह (:&) से मन्क़ूल है 


कि रसूलुल्लाह ($%) ने मना फ़रमाया कि किसी 
ओरत से उसकी फूफी या ख़ाला के निकाह पर 


निकाह किया जाये। 

(3292) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
40, पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 
5422. द द द 


(3293) हज़रत अबू हुरेरह (#) से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह ($) ने चार औरतों से एक साथ 
निकाह करने से मना फ़रमाया: ओरत ओर उसकी 
फूफी। इसी तरह कोई ओरत ओर उसकी ख़ाला। 


(3293) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़ 
408/34, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई 
5423 


9 * 
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फ़ायदा : 'चार औरतें” ज़ाहिर अल्फ़ाज़ से गलतफ़हमी हो सकती है क्योंकि निकाह दो से भी एक साथ 
हराम है जैसा कि पीछे तफ़्स्ील गुज़री, मगर चूंकि इसकी दो सूरतें हैं, इसलिये जमा करके चार कह 


दिया। 
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(3294) हज़रत अबू हुरैरह (:%) से रिवायत हे 
कि रसूलुल्लाह ($%४) ने फ़रमाया: (किसी औरत 
से उसकी फूफी या उसकी ख़ाला के निकाह पर 
निकाह न किया जाये। 


(3294) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
 लिननसाई : 5428 


(3295) हज़रत अबू हुरेरह (#) से मरवी हे कि 

रसूलुल्लाह ($%#) ने मना फ़रमाया कि किसी 
औरत से उसकी फूफी या उसकी ख़ाला के 
निकाह पर निकाह किया जाये। 
(3295) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
408/40, देखें, हदीस: 3294. 
(3296) हज़रत अबू हुरेरह (:) से मन्क़तूल हे 
कि रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'किसी ओरत 
से उसकी फूफी या ख़ाला के साथ निकाह होते 
हुए निकाह न किया जाये। 


(3296) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम: 408/37, 
पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5424. 








कि नबी ($%६४) ने फ़रमाया: 'किसी औरत से 


॥' (३3५५ ०5 (23४४ २ _3 
८<2॥ (४.७ ७ 


2 2300%+५००० (48) किसी औरत और उसकी | 
ख़ाला से एक साथ निकाह हराम है 


... (3297) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है 





/02] 
बी 
हो 0 ५४४५१ ७१ ५२५४ (2 | ४७ 
9 802 ५० ६&80॥ 25 ५0 /६७ ५: 
0 2 9९ हवस | 
थी 5 0 | 
४9४) &5 59 " 0७ ४॥ ...ै 

- (६५७ ५४ )5 ५:५८ ४ 


(६45५ 8 (5 /ॉ * (35७ 8 
2). ०! ८५2८२ /»० २ हर. १६० 2 


9“ 9“ 


)+ (+ 5-८ 





5,/7€//६77 धा।/7 
42225 6०26 757 





उसकी फूफी या ख़ाला 


ख़ाला के निकाह पर निकाह न 
किया जाये।' 


(3297) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 


लिन्नसाई : 3244. 


(3298) हज़रत अबू हुरेरह (:%) बयान करते हैं 
कि रसूलुल्लाह (%) ने मना फ़रमाया कि किसी 
. औरत से उसकी फूफी के निकाह पर निकाह 

किया जाये या फूफी से उसकी भतीजी के निकाह 
पर निकाह किया जाये। 


(3298) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, 
हदीस: 2065, बुख़ारी, हदीस: 508.. 


300 56 0 0 के व 
८७55 " ०0७ ,॥..ै, «० «0॥| (५.५० 


सं है 


" (र्ग७ ५5 १ ६:६८ 5 ॥% 


७ 2७ | ० 5385 5० ८८] 
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(4.० के | कं 9 
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के ३७१५ शा 


फ़ायदा : मक़सूद ये है कि फूफ़ी ओर भतीजी से एक साथ निकाह हराम है, ख़वाह पहले फूफी से 
निकाह किया गया हो या भतीजी से। ख़ाला और भतीजी का हुक्म भी यही है। 


(3299) हज़रत जाबिर (.$&) से रिवायत है, नबी 
(%) ने फ़रमाया: 'किसी ओऔरत से उसकी फूफी 
या उसकी ख़ाला के साथ निकाह की मोजूदगी में 
निकाह न किया जाये। 


(3299) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस देखें. 


(3300) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#) 


बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (%) ने मना 


फ़रमाया कि किसी औरत से उसकी फूफी या 
ख़ाला के निकाह पर निकाह किया जाये।' 


(3300) तख़रीज : (सनद म्ही) बुख़ारी, हदीस 
5434, पिछली हदीस देखें 
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(330) हज़रत जाबिर (#) से मरवी है कि ७४७ 08 ...-&/॥ ८३ ८» >:5] 





रसूलुल्लाह (%) ने किसी ओरत से उसकी फूफी._ «१॥ हे ४58 
या ख़ाला के निकाह पर निकाह करने से मना टी लग लो ली 
फ़रमाया। . «० 20 ०५; & ८७ ..४ ६० 


(3304) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्. «* »गी ह< 8 2.५ «५ 4॥| 
लिन्नसाई : 5434. 4४ 
| बाब: (49) रस (49) रज़ाअत की वजह से कोन 
कौन से रिश्ते हराम होते हैं? _ 
(3302) हज़रत आयशा (+#) से रिवायत है कि ७६ 0७ ,... 55 «0॥ 57: ७:३| 


. नबी (%) ने फ़रमाया: “जो रिश्ते पैदाइशी नसब॒ ६ दी एव ॥$ , :2- 
की वजह से हराम हैं, रज़ाअत की वजह से भी +++ काशी 





86859 ८2 >> ८७ :(/१) ५ 








_ हराम हैं। 9 34 6६४ ३५४३ 5 40 4६: 
. (3302) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस: 47 ५०5 “५ ०७० «3» ८८ "पट 
..मौता: 2/607, व स़हीह इब्ने हिब्बान, ७" ४0७ ॥.., «० «0 ० ८.६ 


" ५७) ०० ४5४ ,। 4६०७ 

फ़ायदा : शरीयते इस्लामिया ने रज़ाअत को भी नसबी रिश्ते की तरह तक़हुस अता किया है। जिस तरह 
नसबी लिहाज़ से मोहतरम रिश्ते निकाह के लिये हराम क़रार दिये गये हैं, उसी तरह रज़ाअत के लिहाज़ 
से भी वही रिश्ते निकाह के लिये हराम क़रांर दिये गये हैं। अलबत्ता ये याद रहे कि वह रिश्ते दूध पीने 
वाले बच्चे ही पर हराम होंगे, उसके दीगर नसबी रिश्तेदारों पर हराम नहीं होंगे, जैसे: दूध पीने वाले बच्चे 
पर उसकी रज़ाई माँ और बहन से निकाह हराम है मगर उस बच्चे के दीगर भाईयों पर उनसे निकाह हराम 
नहीं। गोया दूध पीने वाले पर तो उसकी रज़ाई वालिदा का पूरा ख़ानदान हराम है मगर रज़ाई माँ और 
उसके ख़ानदान पर बच्चे का दीगर ख़ानदान हराम नहीं। 
(3303) हज़रत आयशा (#) से मन्क़ूल है कि ८» «<.20॥ ७४ ०७ ८४ ७: 
उनका रज़ाई चचा जिसका नाम अफ़लह था, ने 
उनके यहाँ आने की इजाज़त तलब की तो उन्होंने 
उससे पर्दा किया। फिर रसूलुल्लाह (४) को. ० *## फा “44५5 ८० «४5» 
बतलाया गया तो आपने फ़रमाया: 'आयशा! द 


(3० ५<! हद + पर््इूटत (2२ | (पं न 2 
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सुनन नसाई ॥9५//4 
इससे पर्दा न करो क्योंकि रज़ाअत की बिना पर 
वह सब रिश्ते हराम हो जाते हैं जो नसब की बिना 
पर हराम होते हैं। 

. (3303) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
5445/9, बुख़ारी, हदीस: 2644. 


निकाह से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


के (3 $ 76 
3३६. 6४ (>+ ८८ 2 4८0७») ८.० ६०८ 
(ब्रा है! ०४६5 (७००) 4.५० ० 
७: 624 ७ (५७॥॥ ८० ६४६ ४ 45 
4. 5७००. 


बी 


फ़ायदा : ये हज़रत अफ़लह (#) हज़रत आयशा (#) के रज़ाई वालिद के भाई थे। हज़रत आयशा 
(+%) का ख़याल था कि रज़ाअत की बिना पर दूध पिलाने वाली के साथ रिश्ता क़ाइम होना तो माकूल 
बात है मगर उसके ख़ाविन्द के रिश्तेदारों से रिश्ता कैसे क़ाइम हो सकता है? रसूलुल्लाह(%) ने 
'फ़रमाया कि औरत के दूध में उसके ख़ाविन्द का भी दखल होता है, लिहाज़ा औरत के ख़ाविन्द और 
उसके रिश्तेदारों से भी दूध पीने वाले बच्चे का रिश्ता क़ाइम हो जायेगा। 


(3304) हज़रत आयशा (+) से रिवायत है कि 
नबी (%) ने फ़रमाया: 'रज़ाअत की बिन। पर वह 
सब रिश्ते (निकाह के लिये) हराम हो जाते हैं जो 
नसब की वजह से हराम हो जाते हैं।' 

(3304) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीसः 2646 
मुस्लिम, हदीस: 444, मौता: 2/60, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई : 5435 

(3305) हज़रत आयशा (#) से मन्क़ूल हे कि 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'रज़ाअत की वजह 
से वह सब रिश्ते (निकाह के लिये) हराम हो जाते 
हैं जो पेदाइशी नसब की वजह से हराम होते हैं।' 


(3305) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 


लिन्नसाई : 5436. 








७४४५ ४७ ५5८ ८53 45० ७: 


| (5२ | २ ०००॥ २० मी ४ <७ (७ (७425: 


| | रे: ५.०० (५ (के ५०० (+ ८ >< 

दर सा क्र 

53225 5 है 0 96 थी 2 
 / «४ ७5 £/2४ ७ ६५०, 


व 


+ हा (४ | (5 ु प्र हक 45८", # 82 
| ४४ ४७ ० 6 4८ ४:०| 


७ 


(४४ 
क्र 
ना न हर 
द 3 “बैड 5: ५ ८ हक है हि हि 4४) 2५८ 


ल्‍ाा | श्र 


शा 2] है । हा 
है | >+० ५८८4-६2 2.4... <58 ४३ ;.०० 


825 " ०५०७ 4८० *॥। ४५० 4४४ ८५०: 


09) »| 5 9 ०६० (० €५»/ छः 
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६२०३4 बमलद कमाना: नरक 9 ०० #ह५टपुद ला अ्युषठर५त+मबरिा# लि कोच: हे 


निकाह से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल _ के । ५०6४ _77 | 


[7 त आम घ 
कि 9, 
७22 9४ ५-० ०२ 
ना 


बाब : (50) 


ईा शी 


हु रज़ाई भतीजी से भी निकाह हराम हे 


. (3306) हज़रत अली (#) से मन्क़ूल है कि मैने... 5८ .८.:॥ ८३ 5७ ७:5| 
कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या वजह है कि आप. ५ 
कुरैश (के दीगर क़बाइल) में तो फ़ााख़ दिली से. * 3 2॥ 58 34%. 5६ 7: 
रिश्ते फ़रमा रहे हैं मगर हमें (बनू हाशिम को). 6“ ० 2४ डा ० (4४४ 
महरूम रख रहे हें? आपने फ़रमाया: 'तेरे पास. ६४ <५ ०0७ ५७ ५॥| ,>, ८ ६० 
कोई (रिश्ता) है?' मेंने कहा: जी हाँ! हम्ज़ा की 5४ ४ ७ .॥ 3.2. 





0/ 0 


से हक ५ ०++ | 9 ८१८१ (८७ 


थी उठी 3१० 


बेटी है। रसूलुल्लाह ($%8) ने फ़रमाया: “बह तो मेरे घट 00७ "36 ७. 


लिये हलाल नहीं क्‍योंकि वह मेरे रज़ाई भाई की 


बेटी है। द «५॥॥ ० 4॥| ०,०; ४७ . 5५5 ८८६, 
द (2७ (६ ४ र्ड 3 १ मो 
(3306) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 446,. + 4 | (ट 02४ . | " ०3 4०. 
. सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5446 द 2520», ८» 2 


फ़ायदा : हज़रत हम्ज़ा (#) की बेटी नसबी लिहाज़ से तो रसूलुल्लाह ($६४) की चचाज़ाद बहन थी 
और उससे आपका निकाह जायज़ था, इसी लिये हज़रत अली (#) ने उससे निकाह की पेशकश की 
लेकिन चूंकि वह आपकी रज़ाई भतीजी भी थी कि रसूलुल्लाह ($8) ओर हज़रत हम्ज़ा (&) .को 
सुवेबा ने भी दूध पिलाया था। इस लिहाज़ से वह आपके रज़ाई भाई थे, लिहाज़ा उनकी बेटी से निकाह 
जायज़ नहीं था क्योंकि रज़ाई भतीजी भी नसबी भतीजी की तरह होती है। 


(3307) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से मरवी है. ७४ 28 ,55० ८8 ८2 (०:5| 
कि रसूलुल्लाह (%) से हज़रत हम्ज़ा (#) की 
बेटी (से निकाह करने) का ज़िक्र किया गया तो... 
आपने फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा वह मेरे रज़ाई भाई... ८४७ ५,०६६ 9॥ 95 ५४४ ५४ 2४५ ४ 


मर 9 4 २ #७& / 


४ध०9४७ (८ ८44 ८८ ८>५००७ 2९ («८ 


कीबेटी है।..... क्‍ ००3 4४ 4॥| (५० 4॥ ७,०;) ४55 
. (3307) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 500 ७2 2 48 ७४। " ०७ 5४ <:, 

मुस्लिम, हदीस: 447/3, सुनन अल कुंब्शा लिननसाई :. :५... 4६६5 0& ., " ७५७१ 

5445 ः हा 


| हो द 
ह ह | ५्ट्‌ दा ० (2. है (६६ । 
७ क्‍ ४ 2४) ५ के > ७ द 
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8 44009 

(3308) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (%) से हज़रत हम्ज़ा (#) की 
. बेटी के साथ निकाह करने का मुतालबा किया 
गया तो आपने फ़रमाया 'बिलाशुब्हा वह मेरे 
रज़ाई भाई की बेटी हे और यक़ीनन रज़ाअत की 
बिना पर वह सब रिश्ते हराम हो जाते हैं जो नसब 
की बिना पर हराम होते हैं। 


तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई : 5447, मुस्लिम, हदीस: 447/3 


निकाह से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल.._ (० 





३ / 02७7 ॥78 
«0॥॥ 32८ ७:७ 


(४५७ ०७ ८८५० ३ 455 ४.७ ०७ 





3 “४25 | 2५  533&6 ० ००० 
“८० ५) ० 40 ०५०३ 3 ८०५ ३ 
(&| " ०५७ ६४५ <<, ५ ४.) ४.५ 
७2 ##< 4३ १८५०४ ७2 (6 

/थो 2 #2४ ७ ९५०४ 


फ़ायदा : भतीजी मुहर्रमात में दाख़िल है, ख़वाह हक़ीक़ी भाई की बेटी हो या रज़ाई भाई की। बहन 
भाई और उनकी औलाद से निकाह क़तञन हराम है। 










बाब :; (5) 
किस क़द्र दूध पीने से हुर्मत साबित कल है? 


(3309) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि 
अल्लाह तझञआला ने कुर्ञान मजीद में जो अहकाम 
नाज़िल फ़रमाये, उनमें से एक ये था कि “बच्चा 
दस दफ़ा किसी औरत का वाज़ेह तोर पर दूध पी 
ले तो उससे हुर्मत साबित हो जाती हे।' फिर ये 
हुक्म मन्सूरत्ध करके हुर्मत का हुक्म पाँच दफ़ा 
वाज़ेह तोर पर दूध पीने पर लागू कर दिया गया। 
रसूलुल्लाह (%४) फ़ौत हुए तो ये हुक्म कुरआन में 
पढ़ा जाता था। क्‍ 
(3309) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 

. _१402, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5448, मौता: 2/608... 












25७५० ४४ 


90“ #206 


(3३५ है (5 ८००० >२० २ ७१) (9 (>> द 
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ुनन नसाई है 7/4 0 0 0087% 479 |. 
फ़ायदा : कुर्आन में पढ़े जाने का मतलब ये है कि पाँच रज़आत का हुक्म बिलकुल आखरी दौर में 
_ नाज़िल हुआ जिसका इल्म आपकी वफ़ात के बाद सब लोगों को न हो सका कि इस आयत की तिलावत 
मन्सूख़ है, लिहाज़ा कुछ लोग कुछ देर तक ये आयत पढ़ते रहे। आहिस्ता आहिस्ता सब को पता चल गया 
और सब ने पढ़ना छोड़ दिया। अलबत्ता इसका हुक्म अब भी मौजूद है कि पाँच दफ़ा दूध पीने से रज़ाअत 
का हुक्म लागू होता है, कम से नहीं। दरअसल मन्सूख़् आयात की तीन क़िस्में हैं: एक वह हैं जिनका हुक्म 
भी मन्सूख़ है और तिलावत भी, जैसे दस रज़ञत का हुक्म है। दूसरी वह आयात हैं जिनकी तिलावत 
मन्सूख़ है लेकिन उनका हुक्म बाक़ी है, जैसे: पाँच रज़आत का हुक्म, या अश्शैख़ु वश्शैख़तु इज़ा ज़नया 
फर्जुमूहुमा. और तीसरी वह हैं जिनका हुक्म मन्सूख़ है लेकिन कुर्आान में वह आयात मौजूद हैं और ऐसी 
आयात मुतञद्दिद हैं, जैसे: (बल्लज़ीना युतवफ़्फ़ीना मिन्कुम.....) इसलिये कुछ लोगों का आपकी 
वफ़ात के बाद पढ़ना, इत्तिला न होने की बिना पर था, न इसलिये कि उसका हुक्म बाक़ी था। 


(3340) हज़रत उम्मुल फ़ज़्ल (#) से रिवायत...॥ ,: ५; ८६०० ६४ ५॥ 4८ ४:४ 
हे कि नबी ($) से रज़ाअत के बारे में पूछ गया. (५५ ॥६ ,.[... 2९ १०८2 

० ५ ८4£| 9-०० (ट् ०5 
तो आपने फ़रमाया: 'एक दोघूंट या एक दो दफा. 7 ह; 





चूसना हुर्मत को साबित नहीं करता। रे हि (6२५० (न ध ८०५४५ ४0७) ६ (3 जज 37] 
(330) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 98 ५7४४ क १४४ 25 6 दल 
45/20, सुनन अल कुब्रा लिन्‍नसाई : 254.. «४ >3१४॥ ४४ 8 «५४ ३ ८० ५5४ 


" 0& ५७१ ० 02 ०.७ ५०६ 40 
" 2६७७ % &55) /:#४ 9 
६2८2) ००2॥ "३३७ ७७; 
फ़ायदा : ये रिवायत सही ओर स़रीह है कि एक दो दफ़ा दूध पीने से हुर्मते रज़ाअत साबित नहीं होती 


यहाँ तक कि ज्यादा दफ़ा पिये। साबिक़ा हदीस़ के पेशे नज़र ज़्यादा से ज़्यादा मुराद पाँच दफ़ा होगा 
ताकि सब अहादीस़ पर अमल हो सके। 

(33) हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ($#) से. ५७ , 2८ ५८ «८2 ८3 2२६5 ७:३४ 
रिवायत है कि नबी (%) ने फ़रमाया: 'एक दो 
दफ़ा चूसना हुर्मत को साबित नहीं करता। 

तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 4/4, सुनन अल (०० १४० 40 (/० (ढेर 9* "ही 
कुब्रा लिन्‍नसाई : 5456, व सहीह इब्ने हिब्बान: 25. ६०४॥ 4०४ :>८) " ४७ 
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(332) हज़रत आयशा (.#) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'एक दो घूंट या 
एक दो दफ़ा चूसना हुर्मत साबित नहीं करते।' 
(332) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
4450, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 545. 


| नी कतथी हाय 7 


(अर छर छर् ब्द/अ (+ «५ 
२८ 


4०० 4॥॥ ० :0॥| ४,०५3 ४७ </७ 
ह ५9६० 9 |; 422]25 2 ५ | (५०३ 


फ़ायदा : अहादीस में मुछ्तलिफ़ अल्फ़ाज़ हैं: (मस्स़ा, इम्लाजा, ख़त्फा) वगेरह। सब का मफ़हूम एक हे, 

यानी एक दफ़ा पिस्तान मुँह में डाल कर दूध चूसते रहना यहाँ तक कि पिस्तान मुँह से निकाल दिया जाये। 
कुछ मसाइल में शरीयत ने क़लील व कप्ीर में फ़र्क़ किया है, जैसे माए क़लील और माए कम्तीर, इसी तरह 
रज़ाअत के मसले में भी क़लील व कप्तीर का फ़र्क़ है इस तौर पर कि क़लील को मोतबर नहीं समझा गया 
यहाँ तक कि दूध पीना बा ज़ाब्ता हो। ये तरीक़ेकार फ़ितरते इन्सानिया से भी मुनासिबत रखता है। 


(3343) हज़रत क़तादा से रिवायत है कि हमने 
हज़रत इब्राहीम बिन यज़ीद नख़ई की तरफ़ 


रज़ाअत के बारे में सवाल लिख भेजा। उन्होंने 


जवाब में लिखा कि हज़रत शुरेह ने हमसे बयान 
फ़रमाया कि हज़रत अली ओर हज़रत इब्ने 


मसऊ़द (+) थोड़ी या ज़्यादा रज़ाअत से हुर्मत 
के क़ाइल थे। उनके तहरीरी जवाब में ये भी लिखा 


था कि हमें हज़रत अबुश शअ़साअ मुहारिबी ने 
हज़रत आयशा (४) से बयान किया कि नबी 
(%%) फ़रमाया करते थे: 'जल्द बाज़ी में एक दो 
दफ़ा चूसना हुर्मत का सबब नहीं बनता।' 

(33व3) तख़रीज : (सनद सही) बेहक़ी, हदीस: 7/458 


 इब्ने अबी शैबा: 4/286, सुनेन अल कुब्रा लिन्नसाई 
5462 


(3344) हज़रत आयशा (+) से मरवी है कि 


रसूलुल्लाह ($%) मेरे यहाँ तशरीफ़ लाये तो मेरे 


पास एक आदमी बैठा हुआ था। ये बात आप पर 


४७ ७४ ९४ 5४ 2५५ ००5८ («| | 
०७ (०० ४ (ड््टू ध्ज्टू ४) 
| ४७ 2७ 58७ ६० .००८० ४.७ 
| ६६ 2:4 9 <&5 6७३ 
3४ 6४ ० "| »८ ७७ ७ ,«....० ८.२५ (८ 
2225५ 4.5 »(»१॥ 
| 8५ 6,छ्य। 2७६६॥ (४ 5 


४) ० 50 6.5 $ 


५०६८5 <अ्टै ७ (६; ० 


| 2 ५] । क्‍ | है ५० 5७४ (५५) । 4५.० द 
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बहुत शाक़ गुज़री ओर मेंने आपके चेहर-ए- 
अनवर पर नाराज़ी के अस़़रात महसूस किये। मेंने 
कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! ये मेरा रज़ाई भाई हे। 
आपने फ़रमाया: 'अच्छी तरह देख लिया करो कि 
तुम्हारे रजाई भाई कोन हें? क्‍योंकि रज़ाअत उस 
दौर में मोतबर हे जब दूध ही भूख मिटाता हो।' 
(334) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस 
455, बुख़ारी, हदीस: 2647, हदीस: 502, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई : 5463 


४७ ७ # वर्ड 6६ >&॥॥। 
>> १0 ०.०५ ८४० 55 458८ </७ 
५६50 42७ ४2 (४2०८3 (४५०५ 4:६५ 4४ 
<& ५५ ७ <५४॥ ८255 ५४५ 25 
. 250७) ८०» | 2॥ 40 ४,०2८ 
० ०५०४- ५5% ७ ७१॥ " 0७ 


. ७४ 55५०» 52 &5&| ७# 8/&॥ - 


9 न 
| । 44६ 362. ल्‍ा न्‍ा ब्ज्ल् (>> है 
- 4८प्णी 25 4८0०) 


फ़ायदा : वह रज़ाअत जो रिश्ते क्राइम करती है, उस दौर में होती है जब बच्चा दूध ही पर गुज़ारा करता 
हो ओर दूध ही उसकी पूरी ख़ूराक हो। अगर कोई और चीज़ खाता भी हो तो बहुत कम, अम्ल ख़ूराक 
: दूध ही हो। और ये दो साल पूरे होने तक है। अगर किसी ने दो साल की उम्र के बाद दूध पिया हो तो कोई 
रज़ाई रिश्ता साबित न होगा। इमाम अबू हनीफ़ा (३४:४४ ) से आता है कि वह एहतियातन ढाई साल की 
उम्र तक रज़ाअत के क़ाइल हैं मगर ये कुर्जन मजीद की स़रीह नस्॒ (बल वालिदातु युर्ज़िअना 
ओलादहुन्ना .....) के ख़िलाफ़ है, लिहाज़ा रज़ाअत दो साल की उम्र तक ही मोतबर है। अलबत्ता कुछ 
लोग रज़ाअते कबीर के भी क़ाइल हैं और उसके भी कुछ दलाइल उनके पास हैं, उसकी तफ़्सील तफ़्सीर 


अहसनुल बयान' के ज़मीमे 'रज़ाअत के ज़रूरी मसाइल' में मुलाहिज़ा की जा सकती है। 


छाप (४) कहे 


हम ४: (52) 


औरत के दूध में ख़ाविन्द का भी दखल 


_(335) हज़रत आयशा (#) से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह (%) मेरे यहाँ तशरीफ़ फ़रमा थे। मैंने 


सुना कि एक आदमी हज़रत हफ़्सा (#) के घर में 


. दाख़िल होने की इजाज़त माँग रहा है। मैंने कहा: 

ऐ अल्लाह के रसूल! ये आदमी आप (की बीवी) 
के घर में दाखिल होने की इजाज़त तलब कर रहा 
है? रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'मेरा ख़याल है, 
ये फुलां शख़्स़ है, हफ़्स़ा का रज़ाई चचा।' मैंने 





गा 


आााहरूनालन्‍नररनन्‍ा5 | 


(४४५ ०४७ ४0 2० ८5 5५)७ ७:४| 
७३ 4४ 2४८ ८८ ४|७ (४:५७ ४७ ८४८ 
(६; 4585 8 ८5;55 ८.5 ५5८ हि 
5७ ०..ै, «(० 4॥| ० 40 0,०2८ &| 
ल्‍ ०१४८ 363 <७०० ६५ 

०0५०; ४ <(8 ८६४७ ८७ ८४ >-६ 


४, ४ न्‍ (६०८ क्री >क दर 
. ४४ . <08 3 5६८ (85 | ५0 
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निकाह से मुताल्लिक़ अहकाम वमसाइल._ आई ) | ॥४/% 482 
एक रज़ाई चचा का नाम लेते हुए कहा अगर फुलां. ॥र्ग " ०७ ०० १ (० 420 0०५ 
शख़्स़ ज़िन्दा होता तो वह मेरे घपर आ सकता था? ७५) ८० ०४ ८2 . " ७४६ 

३६ | ; 4५८५० | (24. 4-4 - «० १३ 
रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'दूध पीना भी उन ८ 595 5७ ; ४5: 





सब रिश्तों को हराम कर देता है जिन्हें नसबी .., +* ४४ "० 3 कक वि की बन 
रिश्ता हराम करता है। ८४ . ७५ (&$ - 25८५७) ८५ ५७४:४ 
हु हक 5 को ( हर न सही) बुख़ारी, हदीस: 2646, है ; | 0 ०) ५० «|| हि कि मर कक द 

, हदीस: 444, मौता: 2/60, सुनन अल कुब्र व 2५2 ७ :५४4७७० द 
लिखसाई + 5476 ञु कल . / 830 »। ८.० वि ८>(५>7॥| 


फ़ायदा : हज़रत आयशा (#2) का ख़्याल ये था कि रज़ाअत के साथ बच्चे का औरत से तो रिश्ता 
काइम हो जाता है क्योंकि उसने उसका दूध पिया है लेकिन औरत के ख़ाविन्द से कोई रिश्ता क़ाइम नहीं 
होता क्योंकि बच्चे का तो उससे कोई ताललुक़ ही नहीं। हालांकि औरत को दूध मर्द के जिमाअ और 
हमल के नतीजे में आता है। गोया औरत के दूध में ख़ाविन्द का भी दख़ल है, लिहाज़ा दूध पीने वाले 
बच्चे का रिश्ता औरत और उसके ख़ाविन्द दोनों से क्रायम होगा। औरत बच्चे की माँ और ख़ाविन्द बच्चे 
का बाप कहलायेगा। इसी तरह उंस औरत और उसके ख़ाविन्द के करीबी रिश्तेदारों से भी उस बच्चे का 
रिश्ता क़ाइम हो जायेगा। (मज़ीद तफ्सील के लिये देखिये, हदीस: 33303). 


(336) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि. 42% ७९ )७ ६७९ 58 5७०। ०»: 
मेरा रज़ाई चचा अबू अल जख़द मुझे मिलने आया जे 

मैंने उसे अम्ल 32» ४७ ८6 4४ ८३ ७९॥ 0७ ,35॥| 
मगर मैंने उसे घर में दाख़िल न होने दिया। और ** ट्प्र ० 909» 
हिशाम ने कहा; वह अबुल क़ुऐस था। रसूलुल्लाह # ( </७ “-<र्ड 5 है. | ४99 * (४ 6८ (०८ 
($%8) घर में तशरीफ़ लाये तो मेंने आपको सारा. - 55% 2&.&»॥॥ &५ #४ण ४ ++- 


वाक़िया बतलाया। आपने फ़रमाया: “उसे घर में. ८४८ ,,.:८॥ 2४ # ४५७ ०७; 08 


4 


कम 2:55 ,.., ०.० «॥| ० 40 2,०: 
: (सनद मुस्लिम, हदीस: 445/8,  ः 58 ५ 89. हे 
(सनद सही) मु क्‍ क्‍ . "4 28 " % 40 0.०८ 28 


फ़ायदा : रज़ाई चचा दो क़िस्म का हो सकता है। रज़ाई बाप का सगा भाई या सगे बाप का रज़ाई भाई। 
दोनों से निकाह हराम है। हज़रत आयशा (#) की इन दो रिवायतों में से एक (336) में पहला रज़ाई 
चचा मुराद होगा और दूसरी (335) में दूसरी किस्म का वरना एक ही सवाल दो दफ़ा करने की 
ज़रूरत न पेश आती। वल्‍लाहु आलम! 
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_(33१7) हज़रत आयशा (+) से रिवायत है कि 
_ (उनके रज़ाई बाप) अबुल क़ुऐस का भाई पर्दे 


वाली आयत उतरने के बाद आयशा के पास 


आया और अन्दर आने की इजाज़त तलब की तो 
उसने इजाज़त देने से इन्कार कर दिया। ये बात 
नबी (%) के सामने ज़िक्र की गई तो आपने 
(उनसे) फ़रमाया: 'उसे इजाज़त दो। बिलाशुब्हा 
वह तुम्हारा चचा हे।' मैंने अर्ज़ किया: मुझे तो 


औरत ही ने दूध पिलाया था न कि मर्द ने। आपने 


फ़रमाया: 'नहीं। बिलाशुब्हा वह तेरा चच्ा हे। तेरे 
पास आ सकता है।' क्‍ 
(337) तख़रीज : 
लिन्नसाई : 547, पिछली हदीस देखें, 3303 


(338) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि 
(मेरे रज़ाई वालिद) अबुल क़ुऐस के भाई 


अफ़लह ने मेरे पास आने की इजाज़त तलब की। 
जबकि वह मेरा रज़ाई चचा था। मेंने उसे इजाज़त 
देने से इन्कार कर दिया, यहाँ तक कि 


रसूलुल्लाह(%8) तशरीफ़ लाये तो मैंने आपको 
पूरी बात बताई। आपने फ़रमाया: 'उसे इजाज़त दे 


दिया करो बिलाशुब्हा वह तुम्हारा चचा है।' ये 
वाक़िया पर्दे का हुक्म उतरने के बाद का हे। 
तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी: 503 मुस्लिम: .445, 
मोता: 2/602, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5472 


धर ><.| है छह 3 हि 9 | 
) «| «4 ०७ ७9) 


सनद सही) सुनन अल कुब्रा 


लत 


ना 
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फ़ायदा : चचा से निकाह हराम है, लिहाज़ा उससे पर्दा नहीं। वह भतीजी के घर में आ सकता है मगर 
इजाज़त लेकर क्योंकि किसी के घर में कोई शख्स भी बिला इजाज़त नहीं दाख़िल हो सकता। सिर्फ 


ख़ाविन्द अपने घर में बिला इजाज़त जा सकता है। 


5/7€//६77 ६7 


<&४2.25 6४6 757 





(339) हज़रत आयशा (+#) से मरवी हे कि मेरे 
(रज़ाई) चचा अफ़लह ने पर्दे के अहकाम उतरने 
के बाद मेरे पास आने की इजाज़त तलब कोी। मेंने 


उन्हें इजाज़त न दी। जब नबी ($%६) तशरीफ़ लाये 
तो मेंने आपसे पूछा। आपने फ़रमायाः: उन्हें 


इजाज़त दे दिया करो। वह तुम्हारे चचा हें। 
कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे ओरत ने दूध 
पिलाया है न कि मर्द ने। आपने फ़रमाया: उन्हें 


 इजाज़त दो। तेरे हाथ ख़ाक आलूद हों। वह तुम्हारे 


चचा ही हें। 


(339) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 
. 445/4, पिछली हदीस देखें, हदीस: 5468 
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फ़ायदा : हदीस: 3232 में अन्क़रीब गुज़रा है कि तुम्हारे हाथ ख़ाक आलूद हों' ज़ाहिर अल्फ़ाज़ के 
लिहाज़ से बद दुआ है मगर यहाँ मुराद बद दुआ नहीं बल्कि मुश्फ़िकाना डाँट और तफ़्हीम है। वैसे भी 
रसूलुल्लाह (%४) की बद दुआ अगर वह गुस्से में न हो तो दुआ ही पर महमूल होती है। सब में बल्कि 
सब अक़वाम में ऐसा होता है कि लफ़्ज़ बद दुआ के होते हैं मगर मक़सूद तरह्हुम वगैरह होता है। 


(3320) हज़रत आयशा (#) से मन्क़ूल है कि 
मेरे रज़ाई बाप अबुल कुऐस के भाई अफ़लह 
आये और अन्दर आने की इजाज़त तलब की। मेंने 
कहा: में उन्हें इजाज़त नहीं दूँगी यहाँ तक कि में 


अल्लाह के नबी (%) से पूछ लूँ। जब नबी(%) 


तशरीफ़ लाये तो मेंने आपसे कहा: अबुल कुऐस 
के भाई अफ़लह आये थे। अन्दर आने की 
इजाज़त तलब करते थे। मेंने उन्हें इजाज़त देने से 
इन्कार कर दिया। आपने फ़रमाया: उन्हें इजाज़त 
दे दिया करो क्योंकि वह तुम्हारे चचा हैं।' मैंने 


कहा: मुझे अबुल कुऐस की बीवी ने दूध पिलाया_ 


है न कि अबुल कुऐस ने। आपने फ़रमायाः उन्हें 
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इजाज़त दे दिया करो, वह तुम्हारे चचा ही हैं। 


(3320) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीसः 
3303, सुनन अल कुब्रा लिन्‍न्नसाई : 5473... 


है ०४ ४5 >दध्य 
५४५८ 5७ ४ 2-४ " ७ 


फ़ायदा : एक ही हदीस को कई सनदों से बयान करने में कई फ़ायदे हैं। सनद के इख़ितलाफ़ात वाज़ेह 
हो जाते हैं। रावियों को लगने वाली गलतियों का इल्म हो जाता है। वाक़िये की तफ़्सीलात मुकम्मल 


तौर पर मालूम हो जाती हैं वगेरह। 


हक, 5 मात (53) 
बड़ी उम्र वाले को दूध पिलाने का बयान 


(332) नबी (%) की ज़ोज-ए-मोहतरमा 
हज़रत आयशा (#) से रिवायत है कि हज़रत 
सहला बिन्ते सुहेल रसूलुल्लाह (%) के पास 
'हाज़िर हुई और कहने लगी: ऐ अल्लाह के रसूल! 
सालिम के मेरे पास आने जाने की वजह से में 





(अपने ख़ाविन्द) अबू हुज़ेफ़ा के चेहरे पर कराहत _ 


के आस़ार देखती हूँ। (क्या करूँ?) आपने 


फ़रमाया: “तू इसे दूध पिला दे।' मैंने कहा: वह तो. 


दाढ़ी वाला है। आपने फ़रमाया: 'दूध पिला दे, 
इससे अबू हुड्ञफ़ा के चेहरे की कराहत ख़त्म हो 
जायेगी।' वह फ़रमाती हें: इसके बाद मेंने कभी 
_ हज़रत अबू हुज़ेफ़ा के चेहरे पर कराहत महसूस 
नहीं की। 


(3324) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
4453/30, सुनन अल कुब्रा लिननसाई : 5479... 
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(जी ) | (07% 86 
फ़ायदा : हज़रत सालिम (#) को हज़रत अबू हुज़ेफ़ा (#) ने मुतबन्ना (मुँह बोला बेटा) बना रखा _ 
था। वह घर में बेटों की तरह रहता और आता जाता था। जब ये हुक्म उतरा कि मुतबन्ना हक़ीक़तन बेटा 
नहीं बनता, न उस पर बेटे के अहकाम लागू होते हैं तो अब उससे पर्दा फ़र्ज हो गया, इसलिये ऊपर दी गई. 
सूरते हाल पैदा हुई अब भी जहाँ इस क़िस्म की सूरते हाल पेश आयेगी, वहाँ हज़रत आयशा(+#), इमाम 
इब्ने तैमिया और इमाम शौकानी वगैरहुम के नज़दीक इस पर अमल की गुंजाइश है, ताहम अस़ल यही है 





कि रज़ाख़त का ऐतबार स़िग़रे सिन्‍नी (बचपना) यानी मुद्दते रज़ाअत के अन्दर ही होगा। वललाहु आलम! 


(3322) हज़रत आयशा (#) से मरवी है कि 
हज़रत सहला बिन्ते सुहेल (#) रसूलुल्लाह (%) 


के पास आईं ओर कहने लगीं: में सालिम के अपने 


पास आने जाने की वजह से अपने ख़ाबिन्द अबू 
हुज़ेफ़ा के चेहरे पर कराहत के आसार महसूस 
करती हूँ। आपने फ़रमाया: “उसे दूध पिला दे।' वह 
कहने लगीः उसे केसे दूध पिलाऊँ? वह तो पूरा 
. आदमी है। आपने फ़रमाया: 'क्या मैं नहीं जानता 

कि वह पूरा आदमी हे?' फिर वह बाद में आई ओर 

कहने लगीः क़सम उस ज़ात की जिसने आपको 


बरहक़ नबी बनाया! मेंने इसके बाद अबू हुज़ेफ़ा के. 


चेहरे में ज़र्रा भर भी कराहत महसूस नहीं की। 


(3322) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
453/26, पिछली हदीस देखें... 


(3323) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि 
नबी (%) ने हज़रत अबू हुज़ेफ़ा (#) की बीवी 
को हुक्म दिया था कि वह सालिम मोला अबू 
हुज़ेफ़ा को दूध पिला दे ताकि अबू हुज़ेफ़ा की गैरत 
(उसके आने जाने पर) न भड़के। उन्होंने उसे दूध 
पिला दिया, हालांकि वह पूरा मर्द था। रबीअ रावी 
ने कहा: ये (रुख़्सत) हज़रत सालिम के लिये थी। 
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फ़ायदा : ये रबीआ रावी की राय है। सहाबा में से अक्सरियत तख़म्ीस ही की क़ाइल है। इसके 
बरअक्स सय्यदा आयशा (#9) का मोक़िफ़ तख़्सीस का नहीं बल्कि अशद्द ज़रूरत के मौके पर जवाज़ 
का है। अब भी अंगर इस क़िस्म का मसला पेश आये तो इस रुख़स्नत से फ़ायदा उठाया जा सकता है। 
बशर्ते कि इससे मसला हल हो जाये जैसा कि हज़रत अबू हुज़ैफ़ा का मसला हल हो गया था। 


(3324) हज़रत आयशा (#) से मरवी है कि 
हज़रत सहला (#) रसूलुल्लाह ($%) के पास 


आई और कहने लगीः ऐ अल्लाह के रसूल! 
सालिम हमारे यहाँ (बिला रोक टोक) आता 


जाता रहता है लेकिन अब वह मर्दों की तरह 

. (जिन्सी मामलात) समझने लगा है और उन बातों 
को जानने लगा हे जिन्हें मर्द समझते हैं। आपने 

फ़रमायाः 'तू उसे दूध पिला दे। फिर इस वजह से 

तू उसके लिये हराम हो जायेगी। 

(रावि-ए-हदीस़ इब्ने अबी मुलेका ने कहा:) मैं एक 


बरस ठहरा रहा, ये हदीस बयान नहीं करता था। मैं 


क़ासिम से मिला तो उसने कहा: ये हदीस बयान किया 
कर ओर किसी से भी न डर। 
(3324) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस 


द  ॥453/28, देखें, हदीस: 3327 
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फ़वाइद व मसाइल : () इस मसले की ज़रूरी वज़ाहत हदीस: 332 में बयान हो चुकी है। (2) 
छोटा बच्चा जिसे अभी ख़ास बातों का शऊ़र न हो, अजनबी औरतों के पास आ जा सकता है। 


(3325) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है कि १5 0९» 
सालिम मोौला अबी हुज़ेफ़ा (मुतबन्ना होने की 
वजह से) हज़रत अबू हुज़ेफ़ा ओर उनकी बीवी के 
साथ उनके घर ही में रहता था, फिर (अबू हुज़ेफ़ा 
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की बीवी सहला) बिन्ते सुहेल (७) नबी(%) के 
पास आई और कहने लगी: सालिम अब पूरा मर्द 
बन गया है और वह मर्दों वाली (मख़्सूस) बातें 
समझने लगा है। वह हमारे पास (अब भी उसी 
तरह) आता जाता है। में उसकी वजह से हज़रत 
अबू हुज़ेफ़ा के दिल में कुछ कराहत महसूस करती 
हूँ तो नबी (%४) ने फ़रमाया: 'तू उसे दूध पिला दे। 
तू उस पर हराम हो जायेगी।' (वह कहती हैं: ) मेंने 
उसे दूध पिला दिया। इस तरह हज़रत अबू हुज़ेफ़ा 
के दिल की कराहत ख़त्म हो गईं। में दोबारा 
आपके पास आई ओर कहने लगीः मैंने उसे दूध 
पिला दिया था। इस तरह अबू हुज़ेफ़ा के दिल की 
नागवारी ख़त्म हो गई। 

(3325) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
453/27, पिछली हदीस देखें. 


(3326) हज़रत उर्वा से रिवायत है कि हज़रत 
आयशा (.&) के अलावा तमाम अज़्वाजे नबी 
(%४) इस बात से मुन्किर थीं कि लोगों में से कोई 
शख़स़ इस क़िस्म, यानी बड़ी उम्र की रज़ाअत के 
रिति से उनके पास आये जाये। उन्होंने हज़रत 
आयशा (.&) से भी कहा था कि अल्लाह की 

क़सम! रसूलुल्लाह (%) ने जो हुक्म सहला बिन्ते 
सुहेल को दिया था, वह स्रिर्फ़ सालिम के साथ 
ख़ास़ था। और वह उनके लिये रसूलुल्लाह(%) 


की तरफ़ से ख़ुसूसी रुख़त्त थी। अल्लाह की _ 


क़सम! इस क़्रिस्म की रज़ाअत के रिश्ते से कोई 
. शख़्म न हमारे घर आ सकता है ओर न हमें बे 
: हिजाब देख सकता है। 


है 


८ न्यि 35 #&44./ >> (अर (१5 कर ओ । हक 


4-० मी 
रिकरमरकँ. रिकाऋमक 


८४8 2... ०० «४॥| ».० ८.४ ५! 
५७५ ०७३॥ ४६ ५७ &६ 5 ५) 

७४ | ४६४ ०५ 8) 5/४ ७ 
५ ४॥3 ८.० 4८०७ _. («८ ८ 


०३ ५८० 40| ० ८.20 ४६६ 


श्र 3252 
हि इक (५42/१४ 4००२०) | 
42.2 ऊज् > उसे दऊ5. 


99... 


दर 
| 


5 (६ 


टडड४ छा ४७ ५२ 5 ४ ५४ 
४5)८ 4८ ८००५४ ७४ ७ ८८/७५ 
१) >> ८ है 2७ ४७ 

०44४ 0३०2 ० (४-०५. 4५ 


८८०, 3२2 - («५०४ ८.० ७ 2०, 


७४ ७ ५20 40 ८5;- 37 
०० 40 ० 20 0,०; ४ 320 


डे 45) ॥| ७४६७ <-५ 4-० ४.०५ 


०.) | है हकेऔ हर 0०००१ (2 (७ । करन (>>) 
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(3326) तख़रीज : (सनद स़ही) अबू दाऊद, हदीस 
206], मोता: 2/605, 606, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 
5477, बुख़ारी, हदीस: 5088 


(3327) हज़रत उम्मे सलमा नबी (%) की ,2>4॥ 5 २६5 ८5 204 4 ७::४| 


ज़ोज-ए-मोहतरमा, फ़रमाया करती थीं कि बाक़ी ० 0७ ,५६५६ 5० .... 2:85 25 


तमाम अज़्वाजे नबी (%) इस बात की क़ांइल न (०६ 
. थीं कि कोई शख़्स़ इस क़िस्म की रज़ाअत के. < ् 'ब्रॉिक करग प्रीी पीीी 
साथ उनके पास आये जाये बल्कि उन्होंने हज़तत ४ 8 4&5 ८7 4४ 2 «८ & 5५८ 


आयशा (#) से भी कहा था: अल्लाह की 8 $ 273 ६: | 54 ८४5: 
क़सम! हम तो इसे ऐसी रुख़्सत समझती हें जो ५.8 ६; 
| है 4... ०.०. / | 
.. अल्लाह तझआला के रसूल ने ख़ुसूसी तौर पर. (“० ० दढ। है| क्‍ 
हज़रत सालिम को अता फ़रमाई थी, लिहाज़ा हज 5 दांशी 2५ (60 ४५४ <58 
कोई शख़्स़ इस जैसी रज़ाअत के रिश्ते से हमारे... ४5 56 2 8 ०.3 4०० «४ 


यहाँनआयेजाये और न हमें देखे। .... ५७ 39 ७०॥ 4७ ० $ 7&५»१॥ 
(3327) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 4454, (|| (0० 40 ०,०५ ५-०६; 4-52 ॥॥ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5478. हे 


(५८ |>.८ १७ (८४ 4.» (>> (५५) 

७५ 39 450») ००८ ७ 

फ़ायदा : मज़्कूरा दोनों हदीस़ों में नबी-ए-अकरम (%६) की अज़्वाजे मुतह्हरात (.) के नज़रिये का 

इज़्हार है और जुम्हूर उलमा की भी यही राय है। लेकिन हज़रत आयशा (#9) का मौक़िफ़ ये था कि ये 

एक ख़ास़ हुक्म है जिस पर इस क़िस्म के ख़ुसूसी हालात में अमल करना जायज़ है जिससे हज़रत 

सहला (9) को साबक़ा पेश आया था। इमाम इब्ने तैमिया और दीगर बहुत से उलमा भी ख़ुस्ूसी 
हालात में रज़ाअते कबीर के क़ाइल हैं। 


. बाब: (54)... | 
ड््ला पिलाने की मुद्दत में जिमाअ करना | 


(3328) हज़रत जुदामा बिन्ते वहब (#) का. ,,,०५७ ८३ 5७०७ ४॥ <:5 ७::| 
बयान है कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: “मेरा 
इरादा था कि में लोगों को मुद्दते रज़ाअत में 









| 





हे ह म ५४0७ हा । ५ 2५० (५ 
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सुनन नसाई *# | 3$7% निकाह से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ९) 


जिमाअ करने से रोक दूँ लेकिन मुझे पता चला कि. <$& ६50७ ८८ ८5% 6८ .);५॥) 





> बहुत 
५०] 





फ़ारसी और रूमी ये काम करते हैं और इससे. +, 4 ,. ८ (६४ 

५.) | 9७०० (3 जौ ८००१ ७००० ८०७ 
उनके (दूध पीते) बच्चों को कोई नुक़सान नहीं हल 
होता। ८.८४ ४७ 2...) ५० 40 (०. 
(3328) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़ः 442,.. ७2७ ७ “95 ८ 2.४ ..> _.& &| 
मौता: 2/607, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5485 क्‍ " &४<| ३ « 7 025 7 


१३ शैट # कक 


हि "४७53 | हल हे ४५ 9२2५.८०८ 
फ़ायदा : बच्चा अभी दूध पीता हो और हमल ठहर जाये तो कुछ दफ़ा दूध बच्चे के लिये मुज़िर्र 
(नुक्सानदेह) बन जाता है। दूध छुड़ाना पड़ता है वरना बच्चे को इस्हाल लग जाते हैं। अगर हमल न ठहरे 
तो सिर्फ़ जिमाअ से दूध को नुक़स़ान नहीं पहुँचता। चूंकि ऐसी हालत में जिमाअ हमल का सबब बन 
सकता है जिससे नुक़स़ान होगा, इसलिये इस फ़ेज़ल (गीला) से रोका भी जा सकता है जैसा कि 
. रसूलुल्लाह($&8) का ख़्याल था मगर चूंकि इस पाबन्दी पर अमल करना ख़ाविन्द के लिये तक़रीबन 
 ना'मुमकिन है कि वह तक़रीबन दो साल तक अपनी बीवी से जिमाअ न करे ख़ुसूसन जबकि बीवी भी 
एक हो, इसलिये ये पाबन्दी मसलिहत के ख़िलाफ़ है और लोगों को ख़वाहमख़्वाह आज़माइश ओर _ 
फ़िल्ने में डालने वाली बात है, लिहाज़ा आपने ये ख़याल छोड़ दिया। चुनांचे अब मुद्दते रज़ाअत में 
जिमाख़ करना जायज़ है 





... बाब: (55) अज़्ल का बयान 





(3329) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी ($%) से मी. ८8 2१55 ०,६०० ८5 [.०५८। ७:४| 
है कि रसूलुल्लाह ($8) के पास अज़्ल का ज़िक्र. ॥६ ५-५ सन 
हज हे न ७ ०); ८०3 ५४ ४.५७ १७ ५४७७...०७ 
किया गया तो आपने फ़रमाया: 'वह क्या होता महक ट है 
है?' हमने कहा: किसी आदमी के निकाह में कोई. “०४४४ 9४ 2४१४ ० ५० ०४ 
औरत हो, वह उससे जिमाअ़ करता हो लेकिन 2३४७ 97 ४ 9 ५#४ 2६ ८ 
 हमल को नापसन्द करता हो या उसकी लौण्डी.. ५८ | 755 #& 3 53. 
हो, वह उससे जिमाअ करता हो लेकिन उसके ५2] 
शा हट हि 4) ७ |» डा है। ६! जी 
हामिला होने को नापसन्द करता हो। आपने 2००० +£ है ३ ८5 ७ 
फ़रमाया: 'ऐसे न करो तो भी कुछ न होगा। असल. ४४ " ४७ ०... 4५४५ ५४ _/५० 


८ /2£ 


बात तो तक़दीर की है।'.. (५६.०४ ॥१॥ 4 0,४55 20 ७५ 
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सुनन नसाई निकाह से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (006/% 494 |. 
(3329) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 2. ० ६ ६४8 4 5,४35; (&%॥ ; 
438/3व, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5486. हा 

कक जा आम ५" 0७ . 4६ (,४४ ४5985 ५४५ 


झ् " 535) 2» ७०७ |, «४ )| &| नि 
फ़वाइद व मसाइल : () अज़्ल से मुराद ये है कि आदमी अपनी बीवी (या लौण्डी) से जिमाअ करे 
मगर इन्ज़ाल बाहर करे। मक़़द ये है कि हमल न ठहरे। (2) अज़्ल का जायज़ होना या नाजायज़ होना 
नियत पर मोकूफ़ है। अगर नियत नेक हो, जैसे: बच्चे (दूध पीने वाले) की सेहत मुतास्सिर न हो या औरत 
की सेहत हमल की इजाज़्त न देती हो तो अज़्ल जायज़ है और अगर नियत ख़राब हो, जैसे: मैं गरीब हूँ, 
. बच्चों के अख़राजात कहाँ से दूँगा? वगैरह तो अज़्ल नाजायज़ है। रसूलुल्लाह (%) ने भी सख्ती से नहीं 
रोका, अच्छा भी नहीं समझा बल्कि मामला बैन-बैन (बीच-बीच) रखा हे, ओर ज़रूरी नहीं कि इन्ज़ाल 
के साथ हमल ठहर ही जाये और न अज़्ल की सूरत में हमल का न ठहरना ही यक़ीनी है। मुमकिन है वह 
अज़्ल कर ही.न सके। बेक़ाबू हो जाये या क़लील इन्ज़ाल मालूम ही न हो। गोया अस़ल फ़ैस़ला तो तक़दीर 
(यानी अल्लाह तञला के फ़ेसले) का है। हाँ, जायज़ मक़ाम पर नेक नियती के साथ अज़्ल को बतौर 
सबब इख़ितियार किया जा सकता है। अहादीस में तत्बीक़ भी यही है। वललाहु आलम! 


(3330) हज़रत अबू सईद ज़ुरक़ी से रिवायत है. 0७ ,.८५८ ५० (५:75 4६5८ ४:३४ 
. कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह (%) से अज़्ल के | न 
पिला मं ओ, 5 : | | ८4.4: (3 

बारे में पूछा। उसने कहा: मेरी बीवी बच्चे को दूध... _ ता अल 
पिला रही है। मैं पसन्द नहीं करता कि उसे मल... ०. कट * ७३ +#& २५० 
ठहरे। नबी (%) ने फ़रमाया: 'रहम के बारे में जो. ४८८० “४5 8 «659 ४८ ८ 
मुक़द्दर है, वह तो होकर रहेगा (या जिस चीज़ का र+ ७५०५ ५.० ०«।]| हि न ५] । है है 
रहम में कैसे कब है वह तो पहुँच कर रहेगी)'. ;.्श ७; &>9 2: $| ०७ 29४) 
(3330) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: शा 
3/450, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5487. पाल पक पं हा + ८४४ 
है क्‍ क्‍ | 355 5७8 " ०.७ 


ह ह ॒ | । |] है: २ #' ह 
फ़ायदा : इसके बावजूद आपने अज़्ल से मना नहीं फ़रमाया क्योंकि और असबाब की तरह ये भी 
हमल न ठहरने का एक सबब है जिसे इख्तियार किया जा सकता है, अगरचे असल फैसला तो अल्लाह 

तआला के हाथ में है। 
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निकाह से मुताल्लिक़ अहकाम वमसाइल. (अ+)'। 


बाब : (56) हक़े रज़ाअत (की अदायगी) | 0696 7०0० । का 
और उसकी हुर्मत का बयान 45225>5209%) 6७ :(७५ ०५ 


(3334) हज़रत हजजाज (#) से रिवायत है कि. ७६८ 0७8 ८७४ 6 <,६६ ७: 
मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! कौनसी 
चीज़ रज़ाअत का हक़ अदा कर सकती है? आपने 
फ़रमाया: 'एक गुलाम या लोण्डी (रज़ाई वालिदा 
को दे दो।) ः . 4.०७ (»<४ <-+>-८ ४ 4४॥ ०५2५ ८ ८5 


री 


(333व) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस़ -. " 4७ ॥ १८ 5४:5£" 0७ » ५») 
2064, तिर्मिज़ी, हदीस: 53, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई | 
5482, व सहीह इब्ने हिब्बान: 4/262 वगैरह 

फ़वाइद व मसाइल : (१) हक़ीक़ी वालिदा का हक़ तो अदा ही नहीं हो सकता, अलबत्ता जिंसका दूध 
पिया हो, उसे ख़िदमत के लिये गुलाम या लौण्डी दे दिये जायें तो हक़ अदा हो जायेगा। जिस तरह उसने 
उसकी बचपन में ख़िदमत की थी, उसी तरह ये गुलाम या लौण्डी उसकी ख़िदमत करेंगे। ये तो स्रिर्फ़ 
ख़िदमत का मुआवज़ा है। बाक़ी रही शफ़कत और मोहब्बत जो रज़ाई वालिदा ने उसके साथ की थी 
उसके ऐवज़ ता'हयात उसका एहतिराम करे और उसे अपनी एक माँ समझे, जेसे रसूलुल्लाह(%) ने उम्मे 
ऐमन (#) के बारे में फरमाया: (उम्मु ऐमन उम्मी बअद उम्मी) (उस्दुल गाबा, रक़॒म: 737) (2) 
आदमी को एहसान फ़रामूश नहीं होना चाहिए बल्कि स्राहिबे एहसान का एहसान याद रखना चाहिए ओर 
अगर मुमकिन हो तो उसे उसका बदला देना चाहिए और अगर इस्तेताअत न हो तो उसके हक़ में दुआ गो 
रहना चाहिए। (3) सहाब-ए-किराम (#9) अहकामे दीन समझने पर बहुत हरीस़ थे। 


कुमाक,--माा बाब : (57) का का 
ढ |. (5 ५) । 3४८८ ५॥ : न्‍ (, कल 
रज़ाअत की बाबत गवाही का बयान (५० ४ (32०५६-4०)। : (०८) 


(3332) हज़रत उक़्बा बिन हारिस (#) से मरवी॑ ७७ 0७७ ,४&७ 5४ &|> ४:< 
है कि मैंने एक औरत से शादी की तो हमारे पास 
एक काले रंग की औरत आई ओर कहने लगी: मेंने 
तो तुम दोनों को दूध पिलाया है। (इसलिये तुम्हारा 

निकाह दुरुस्त नहीं) मैं नबी($%) के पास हाज़िर 4&»- 5; 2७ ,>,७४)॥ .ै 4:55 ६ 
हुआ और आपसे पूरा वाक़िया बयान किया ओर $&&< .(: हि: 3 8787 कह 





“८ (००३ 5 ८७-4५ (री ८ (पे 
४४ «झा ५८ ७ ०३ ह४५ ५८ 





हर 


ऊण ७४ ७ «<अर/ 0 ५४४५०! 
बा 2 54 (2:5८ 3-७ ४७ ४520० 


नी. ४० 
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सुनन नसाई 7<0/. निकाह से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (्र्छ। 
मैंने कहा: मैंने एक ओरत फुलाना बिन्‍्ते फुलां से 45१2. (2 
शादी की है। मेरे पास एक काले रंग की औरत आई. ,..6६ (८८६2.र्न 
ओर कहने लगीः मैंने तो तुम दोनों को दूध पिलाया.. ५ बे 
. है। आपने मुझसे मुँह मोड़ लिया। मैं फि' आपके. “०४7 ४७ 4४ 4४ ० (०: 
चेहर-ए-अनवर की जानिब आया और कहा कि. ८७१४ डा 
वह झूठ बोलती है। आपने फ़रमाया: 'तू कैसे उस 





॥2/7% 493 


22 ८5४ ०४७ 





(कल्‍ममपिकविकी 
८208 58, ०५० .०८७४७ 


(अपनी बीवी) के साथ रह सकता हे जब कि वह, रस हि 2 ४ 
कहती है कि उसने तुम दोनों को दूध पिलाया है, “7 “7 «८ ए्ॉटय घ् 

उसे छोड़ दे। हा 0! ४७ . ८६3७ (| </& 2५६5 ४5 
(3332) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 504 ४ ४॥ <<० ४5 ७: १ ८६४५ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नंसाई : 5484 द " ४९८ (६८६ ७४६७१ 


.. फ़वाइद व मसाइल : (१) रिवायत कुछ मुख़तस़र है। ये उक़्बा बिन आमिर मक्के में रहते थे। ये. 
वाक़िया फ़तहे मक्का के बाद का है। ये मसला पेश आया तो वह इत्मिनाने क़ल्ब के लिये 
रसूलुल्लाह(%६) के पास मदीना मुनव्वरा हाज़िर हुए और आपके फ़रमान पर अमल किया।(#). 
(2) उसे छोड़ दे' क्योंकि रज़ाअत एक पोशीदा चीज़ है। उसके गवाह मुमकिन नहीं, न ऐसे मौक़े पर 
. गवाह बनाये ही जा सकते हैं, लिहाज़ा रज़ाअत पर गवाही तलब करना फुजूल है बल्कि मुर्ज़िआ (दूध 
पिलाने वाली) की बात मोतबर होगी। जिस तरह पैदाइश के बारे में दाई की बात ही मोतबर होती है और 
उससे गवाह तलब नहीं किये जाते। उन मौक़े पर गवाही को ज़रूरी क़रार देना बहुत सी यक़ीनी बातों को 
झुठलाने के मुतरादिफ़ (बराबर) होगा, इसलिये रसूलुल्लाह ($£) ने वह निकाह फ़स्ख़ करने का हुक्म 
दिया। अगरचे उस औरत की तस्दीक़ किसी ने नहीं की थी। (3) शुन्हात से इज्तेनाब करना चाहिए। ... 


कलह कं. हे (५८४५ : ७५ ९० 


आबा की मन्कूहा ओरतों से निकाह 
(3333) हज़रत बराअ (#) से मरवी है कि में. )७ ,..5७ -३ 5५४७ ८8 4: ७: 
अपने मामूं को मिला जब कि उनके पास एक... 2 0 आओ: 2 2 
मैंने (3२ जी (2.५५ है ८ सि 2 ५.5. 
झण्डा था। मैंने कहा: कहाँ का इरादा है? उन्होंने. *, टी हि 
फ़रमाया: मुझे रसूलुल्लाह (%) ने एक आदमी की. ५४7 ४: की ४ शिथ 
तरफ़ भेजा है जिसने अपने वालिद की वफ़ात के. (४५ < ४७ दर ० ३४ 
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) 00276 494 
बाद उसकी मन्कूहा बीवी से निकाह कर लियाथा, 2; 08 | 29 ६१ 4६८; 
गर्दन ५ 
कि में उसकी गर्दन उतार दूँ, या उसे क़त्ल कर दूँ 2. २७ २0 (० 20 
.._ (3333)तख़रीज: (सनद सही) तिर्मिज़ी: 362, वसहीह ॥# ४ 
. इब्ने अल जारूद, हदीस: 68, अबी दाऊद, हदीस: 4456,. ० ४ ७१ (४ २०४ ह/# 42 
व इब्मे हिब्बान, हदीस: 56, वल हाकिम: 2/497 , 45 | ॥ 4६८ 2 .&| 


फ़वाइद व मसाइल : () अपनी वालिदा से तो कोई निकाह नहीं कर सकता। इससे मुराद वालिद 
की मन्कूहा (सौतेली माँ) है। कोई जाहिल ख़याल कर सकता है कि वह माँ नहीं होती, लिहाज़ा उससे 
निकाह हो सकता है, इसलिये सराहतन नफ़ी फ़रमाई: (बला तन्किहू मा नकहा आबाउकुम) (अन्निसा: 
4/22) बाप वाला हुक्म दादा, नाना वगैरह को भी हासिल है क्योंकि उर्फ़न वह भी बाप ही हैं। (2) 
गर्दन उतार दूँ' ख़वाह उसने जिमाअ किया हो या नहीं। सिर्फ़ निकाह करने की ये सज़ा है। (3) 'गर्दन 
: उतार दूँ या क़त्ल कर दूँ, एक ही बात है। रावी को शक है कि कौन से अल्फ़ाज़ बयान फ़रमाये। (4) 

झण्डे वाले स्रहाबी का नाम हज़रत अबू बुर्दा बिन नियार था। (#) क्‍ 


(3334) हज़रत बराअ (#) बयान करते हैं कि. ७४६ 0७ ,,,>४८ 58 ५४० ४:८४ 
. में अपने चचा जान को मिला तो उनके पास... (८: अप 

मैंने ह । 23.5 ४७ धअ्श््ः (२ ५.॥ ु 
झण्डा था। मेंने कहा: कहाँ का इरादा है? बह ,. न 
कहने लगे: मुझे रसूलुल्लाह ($) ने एक आदमी. 9४४ ४7 ० '/४ ० 2 ०: 
 की:तरफ़ भेजा है जिसने अपने बाप की बीवी से. 5४ &#& ७ 57 ४5 ७ ५२० 





निकाह कर लिया है। आपने मुझे हुक्म दिया है कि. <र्ग <6 ६; 4८; ,2८ ८2. ०७ 
मैं उसकी गर्टन 
में उसकी गर्दन उतार दूँ और उसका माल छीन लूँ। ०॥ /० 2॥ (,25 &६ 3& 2: 


(3334) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद: 4457, ... छः 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5489, पिछली हदीस देखें. 4७ १०० (० 3 ४ ०० “ 

क्‍ क्‍ 4७ 55 4६८ 2.» $| 5०७ 
फ़वाइद व मसाइल : () 'चचा' साबिक़ा रिवायत में 'मामूं' कहा गया है। मुमकिन है एक रिश्ता 
रज़ाई हो, दूसरा नसबी। उस दौर में रज़ाई रिश्ते आम थे क्योंकि दीगर औरतों से रज़ाअत का बहुत 
रिवाज था। (2) 'झण्डा' यानी रसूलुल्लाह ($&8६) का झण्डा जो कि अलामत था कि उन्हें वाक्रेअतन 
रसूलुल्लाह (%६) ने भेजा है। (3) 'उसका माल छीन लूँ गोया बाप की मन्कूहा से निकाह इर्तिदाद के 
जुर्म के बराबर है, इसलिये उसका माल बैतुल माल में जमा होगा। जिस तरह मुर्तद क़त्ल किया जाता है 
और उसका माल उसके वारिसों को देने की बजाये बैतुलमाल में जमा होता है। मुसलमान काफ़िर का 


5/7€//६77 ६77 
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छुनननसाई /4॥52[ निकाह से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


वारिसि है न काफ़िर मुसलमान का।' (स्हीह बुख़ारी, हदीस: 6764, मुस्लिम, हदीस: 64) (4) 
शरीयते मुतह्हरा ने हर एक के हुकूक़ की कमा हक़हू हिफ़ाज़त की है। (5) मालूम होता है कि ज़ब्ते 
माल के साथ या माली जुमाने के साथ भी सज़ा दी जा सकती है। (6) हाकिमे वक़्त किसी संगीन जुर्म 





. की बिना पर ताज़ीरन क़त्ल की सज़ा दे सकता है। 


प्र (59) अल्लाह तझआला के फ़रमान | 


(वल मुहसनातु मिनन्निसाइ इल्ला मा 
मलकत ऐमानुकुम) की तफ़्सीर 





(3335) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) से 


रिवायत है कि नबी (%) ने मक़ामे औतास की 
तरफ़ एक लश्कर भेजा। उनका दुश्मन से 
मुक़ाबला हुआ। लड़ाई हुई और वह ग़ालिब आ 
गये। और बहुत सी ऐसी क़ैदी औरतें उनके हाथ 


लगीं जिनके ख़ाविन्द मुश्रिकों में रह गये थे। 
मुसलमानों ने उनसे जिमाअ करने में गुनाह महसूस _ 


किया। अल्लाह तजाला ने ये आयत उतारीः 
(वल मुहस़नातु मिनन्निसाइ इलला मा मलकत 
ऐमानुकुम) 'और शादीशुदा औरतों से भी निकाह 


- हराम है मगर वह काफ़िर औरतें जो (जंग में) 
तुम्हारे हाथ लगीं।' यानी उनसे जिमाअ व निकाह 


हलाल है बशर्ते कि उनकी इद्दत गुज़र जाये। 


(3335) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 456, 
.. सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5492 


| ही] (3 «(| 


4&450 0 ४ 0५५४ (0७१) ०५ | 
(&2<5घ्स्ड्दाड 
0& ०9 ,४६ & 4#८ ७:५5 
७. 


री | (६5९५ ई (६ > (६(८ 
“५५२०० (5-५७ ४७ «4555 ८३ ५४ ८8 
दर 
| 
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| 
। 

। 

। 
| 
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हर 


(० ०३४७ 
द्र :.६८ 9 


व:०० (छ + ५5५) 4: 
५ हि द्र श्म 9 
५ ५ ० 40 ८.४5 8 «४,००४ 


"3४5 ७) ] ४४ << ०2.५ 
| 22५०७ (440% 9)625 (0 »0५७ (9५५ 
७र्द ० (० (93| ० ४५८५ ;। | 


कक 
(< 3 . 


244 0० कण 3» नी ८ 


55 <७>डद5 ) 85 ३ 40 0985 


(५ डॉ [65 455 ७ रही. 
. 98.» <.<8॥ || ४५७ छा 


फ़वाइद व मसाइल : (१) गुनाह महसूस किया' क्योंकि वह शादीशुदा थी। उनके ख़ाविन्द ज़िन्दा 
थे। (2) तुम्हारे हाथ लगीं' यात्री तुम्हारी लौण्डियाँ बन जायें। लेकिन किसी आज़ाद औरत को ख़रीद 
कर लौण्डी नहीं बनाया जा सकता। सिर्फ़ जंग में काफ़िर औरत क़ब्जे में आये तो वह लोण्डी बन सकती 
है। अगर कोई शादीशुदा औरत पहले से लौण्डी है तो उसे ख़रीदने से उसका साबिक़ा निकाह ख़त्म नहीं 
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। ५20. 
होगा। (3) 'जिमाअ व निकाह' यानी मालिक क़े लिये जिमाअ और गैर मालिक के लिये निकाह। 
(4) 'इद्दत गुज़र जाये' और ये इद्दत एक हैज़ है। अगर हैज आ जाये तो हेज़ ख़त्म होने के बाद जिमाअ 
जायज़ है और हैज़ न आये तो वह हामिला होगी। वज़े हमल तक जिमाअ या निकाह जायज़ नहीं। 

(5) ये हदीस़ जुम्हूर इलमा की दलील है कि जिस तरह अजमियों को गुलाम बनाया जा सकता है, 

_ अरब मुश्रिकीन को भी बनाया जा सकता है। सहाब-ए-किराम (+) ने हवाज़िन को क़ैदी ओर गुलाम 
. बनाया था और उनकी औरतों को लौण्डियाँ। (6) अहले किताब के अलावा कुफ़्फ़ार की ख़बातीन को 
भी लौण्डियाँ बनाया जा सकता है और उनसे जिमाअ किया जा सकता है। 








|. (&3)॥:00< | : (५०) ५०५ 








(3336) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत है. ७६४ 3७ ,... ८3 »॥ 455 ७८४ 
कि रसूलुल्लाह ने शिगार से मना फ़रमाया शी ॥६ की 


है। किक 

५0॥॥ ०५८५ &| 5६८ ८॥| ० #30 
तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 6960, मुस्लिम, कल ही 7; रा 0 आन ट 
हदीस: 45/58, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5494. - 2४ (# (५# ७ १६४० 4//| 
फ़ायदा : शिगार जाहिलियित के निकाहों में से एक निकाह है जिसे हमारी ज़बान में निकाहे वटा कहते 
हैं। ये इस्लाम में मम्नूअ (मना) है। इसकी तफ़्सील आगे आ रही है। तफ़्सीली बहस वहाँ होगी। 
इन्शाअल्लाह! 


(3337) हज़रत इमरान बिन हुसेन (#) से ४४७ 30७ 655 58 45 ७:5| 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: ,<छ ७६ 25 ७४४ 38 १३६, - 
इस्लाम में जलब, जनब और शिग़ार जायज़ : किक 
नहीं। और जो शख़्स़ लूट मार करे, वह हममें से. १४ ८५८० ४ करार 9४ 35% &£ 


नहीं। १" 0७ ०... ५.७ ०॥| (० 

(3337) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: ०५3 »)५४॥ » 5७८ )५ <<& )॥ 
3937, सुनन अल कुब्रा लिनससाई : 5495, तिर्मिज़ी, हदीस: , ६, :.285 ६8 ८ हि 

८ के ५ । 0.० _>॥2७ 4८६ <<४ 


423, देखें, हदीस: 853 

फ़वाइद व मसाइल : () जलब ओर जनब दो इस्तेलाहात हैं जो ज़कात में भी इस्तेमाल होती हैं... 
और घूड़ दौड़ में भी। ज़कात में जलब ये है कि ज़कात लेने वाला लोगों को मजबूर करे कि अपने ज़कात 
वाले जानवर मेरे दफ़्तर या मर्कज़ में लाओ ताकि मैं उनका हिसाब लगा कर ज़कात वसूल करूँ। और 
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३ (जा / |0८०७/४* ॥97 
जनब ये है कि ज़कात लेने वाला लोगों के यहाँ आये तो वह अपने जानवर इधर उधर चरने के लिये भेज 
दें और उन्हें क़दन बिखेर दें। ये दोनों सूरतें मना हैं क्योंकि पहली सूरत में अवामुन्नास और दूसरी सूरत 
में ज़कात लेने वाले अफ़सर को नाहक़ तकलीफ़ होगी। बल्कि सही सूरत ये है कि ज़कात लेने वाला 
जानवरों के पानी और रिहाइश की जगह पर जाकर उनका हिसाब लगा कर ज़कात वसूल करे और 
जानवरों वाले उस दिन जानवरों को उनके बाड़ों में रखें ताकि फ़रीक़ैन में से कोई भी तंग न हो। घूड़ दौड़ 
में जलब ये है कि घूड़ सवार रास्ते में किसी आदमी को मुक़र्रर करे कि जब मेरा घोड़ा तेरे पास से गुज़रे 
तो तू उसे डरा देना ताकि ये मज़ीद तेज़ हो जाये और दौड़ जीत ले। जनब ये है कि अपने घोड़े के साथ 
एक ख़ाली घोड़ा भी ले जाये ताकि दौड़ के दौरान में अगर एक घोड़ा सुस्त पड़ जाये तो दूसरे ताज़ा दम 
घोड़े पर सवार हो जाये ताकि दौड़ जीत सके। चूंकि इन दोनों सूरतों (जलब और जनब) में धोखा और 
फ़ॉड है, लिहाजा घूड़ दौड़ में उनसे रोक दिया गया। (2) 'शिगार जायज़ नहीं' यानी ऐसा निकाह 
(राजेह मस्लक के मुताबिक़) मुन््रक़िद ही नहीं होता बल्कि ये अक़्दे फ़ासिद है। इसे तौड़ना ज़रूरी है। 
(3) 'हममें से नहीं! यानी इस मसले में अहले ईमान और अहले इस्लाम के तरीक़े पर नहीं। ये मतलब 
नहीं है कि अब वह बिल्कुल मुसलमान ही नहीं रहा।... 


(3338) हज़रत अनस (#) से रिवायत है कि 0७ ,/|८ .$ ६5० ८8 5» ४: 


रसूलुल्लाह ($&8) ने फ़रमाया: 'इस्लाम में जलब, 4 हे 
जनब और शिग़ार नहीं।' ४2४ 9 री 58 ++#८ 


. अबू अब्दुररहमान (इमाम नसाई (4४७2 )) बयान करते 





मलिक हे (5 हे (७ ८ («० | (रः € बरैज०क ३" (४ 


हैं कि ये शदीद ग़लती है। सही रिवायत बिश्र की है।. ४ 3" न 4ह# 4 बज 40 
(3338) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्ा - (९ ०) (5 3५७४ 3५ <* 35 
लिन्नसाई : 5496, पिछली हदीस देखें. 2५5 ५ [७ ०३] 2;८ | ०७ 


उबय बटन थे 9.०! |9 
वज़ाहत : बिश्र की रिवायत यूँ है: हुमेद अन हसन अन इमरान बिन हुसेन और ये सही है, जबकि 
मुहम्मद बिन कस़ीर ने हुमेद अन अनस कहा है जो कि ग़लत है। दरअस़ल हुमेद बहुत सी रिवायात 
हज़रत अनस (#2 से बयान करते हैं ओर उनके मुसल्लमा शागिर्द हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है ._ 
कि वह हर रिवायत हज़रत अनस ही से बयान करते हैं। मुहम्मद बिन कसीर को यही गलती लगी कि 
उन्होंने ये रिवायत भी हज़रत अनस (#) से ख़याल की। द 
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हल 


(7 498 






(3339) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत है कि. (४४५ 3७ ..0 ,» ८8 5.१७ ७:5॥ 
.. रसूलुल्लाह ($%) ने निकाहे शिगार से मना ४ ५६ 40५७ ७४४ 38 .(५८ 
. फ़रमाया है। और निकाहे शिग़ार ये है कि एक. 5 £. ४ ० 
शख़्स़ दूसरे शख्स से अपनी बेटी का निकाह कर दे. .2 /४४ *ह 9४ ७ ८,४४५ 
इस शर्त पर कि वह भी अपनी बेटी का निकाह ४-७ ८20७ ४७ ,.५५४॥ .४| ०5 ६६६८ 
उससे कर देगा और इन दोनों निकाहों में कोई महर /» 4॥ 0,०५८ $ ८८ .॥ >« 63७ 








नहो। क्‍ ७४॥ ,७६॥ .& 8 ०० बन्बा, 
हरि 32 9 (5 /9 मु. 
(3339) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 52, न ॥ 8) (६7 ८४ ९ 
. 4 45%3 #० «६ | 62 ६५५४ 3! 
मुस्लिम, हदीस: 45, मौता: 2/535, सुनन अल कुब्रा द 
| * ७7 | (७४22 4०20 ! ०० 4 ८...० हक 
लिन्नसाई : 549-. - छॉ० ५६५ ><3 *६६| 


फ़वाइद व मसाइल : () 'शिगार ये है' शिगार की ये तफ़्सीर अगरचे ख़ुद रसूलुल्लाह (#&£) या 
... किसी स॒हाबी से मन्क़ूल नहीं बल्कि ये हज़रत इब्ने उमर के शागिर्द हज़रत नाफ़ेअ से मन्कूल है, ताहम , 
इस तफ्सीर से निकाहे शिग़ार की हक़ीक़त वाज़ेह हो जाती है। इससे ये वाज़ेह होता है कि मौजूदा बटा . 
सटा शिग़ार की ज़ेल में नहीं आता क्योंकि इनमें अलग अलग महर मुक़र्रर होता है, ताहम जहालत की _ 
वजह से वटा सटा की शादी के नताइज बिल ड्मूम बहुत गलत निकलते हैं, इसलिये इससे इज्तेनाब 
(परहेज) ही बेहतर है। (2) सुनन अबू दाऊद में एक वाक़िया मन्क़ूल है कि दो शख़्स़ों ने एक दूसरे की 
बेटी से निकाह किया, उसके बाद उसमें अल्फ़ाज़ हैं और उन दोनों ने हक़े महर भी मुक़र्रर किया था।' 
(सुनन अबी दाऊद, हदीस: 2075) इसके बावजूद इस रिवायत में है कि हज़रत मुआविया(#) ने. 
. हज़रत मरवान (अपने गवर्नर) को लिखा कि वह इन दोनों के दरम्यान तफ़रीक़ करा दें क्योंकि ये वही 
शिग़ार है जिससे रसूलुल्लाह ($%६) ने मना फ़रमाया है। इस रिवायत की बुनियाद पर कुछ उलमा ने इस _ 
राय का इज़्हार किया है कि हक़े महर मुकर्रर हो, तब भी इस तरह का मशरूत निकाह (जिसमें एक दूसरे 
की बेटी या बहन से निकाह की शर्त हो) बातिल है। लेकिन वाक़िया ये है कि सुनन अबू दाऊद की ये 
रिवायत सही इब्ने हिब्बान (अल एहसान बतर्तीब सहीह इब्ने हिब्बान, 6/80, मवारिदुजमआनः 
... 4/१96) में (वक़॒द काना जख्जलाहु स़दाक़न) के अल्फ़ाज़ के साथ आई है, यानी इसमें जुअल का _ 
.मफ़्क़ले अव्वल भी मज्कूर है। इस इबारत की रू से'मञानी बनते हैं कि उन दीनों ने इस मशरूत निकाह 
ही को हक़े महर बना दिया था। इस ज़मीर के साथ इस रिवायत के मआनी बिल्कुल सही हो जाते हैं और 
, हज़रत मुआविया (#) के तफ़रीक़ कराने की माकूल वजह भी सामने आ जाती है कि ये निकाह 
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मम्नूअ शिगार का मिस्दाक़ था। हज़रत मुआविया(#) का हुक्मे तफरीक़ भी इस अग्र का क़रीना है कि 
यहाँ ज़मीर मफ़ले अव्वल महज़ूफ़ है और रिवायत के अल्फ़ाज़ (जअलाहू) ही हैं, न कि (जल) 
(ज़मीरे मफ़ऊ़ल के बग़ेर) क्‍योंकि हक़े महर अदायगी के बावजूद हज़रत मुआविया (#) का इस 





निकाह को बातिल क़रार देना नाक़ाबिले फ़टम है। बललाहु आलम! 


. (3340) हज़रत अबू हरैरह (#) से मरवी है कि... 
.. रसूलुल्लाह (%) ने शिग़ार से मना फ़रमाया। रावी 
: ड्रबेदुल्लाह ने कहा: शिगार ये हे कि एक आदमी 


अपनी बेटी का निकाह दे इस शर्त पर कि दूसरा 
उसे अपनी बहन का निकाह देगा। 

(3340) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 46, 
पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5498... 


७ +/५5.. 


है | जौ 9 ५ स्की |> | 


५3०%। (डा (3 ८०. हि फेक 3. ८333) 
(5 - ७ ८0२ #* ( (वे 5 हद +) | (3 


७ # ५०७ 4५० 4॥॥| ० ५॥| ४,०2५ 


5७ 53७5॥ «॥| 305 ०७ 


# 


4४ 22225 5 4६ ८5४ 5/ 


फ़ायदा ; “अपनी बहन का' ये तो मिस्ताल है वरना किसी के भी निकाह की शर्त हो, बेटी हो या बहन 


भतीजी हो या भाँजी वगैरह, कोई फर्क नहीं। 

हुक्म बाब : (62) 
कुर्लान मजीद की चन्द सूरतों (की बह 
को महर बनाकर निकाह काह करना (जायज़ है) 


_(334) हज़रत सहल बिन सखद (#) से 
रिवायत हे कि एक औरत रसूलुल्लाह ($8) के पास 














आकर कहने लगी: ऐ अल्लाह के रसूल! में आपसे 
निकाह की पेशकश लेकर आई हूँ। रसूलुल्लाह _ 


($%६) ने उसकी तरफ़ देखा। नज़र को ऊँचा किया 
ओर फिर सर झुका लिया। जब ओरत ने देखा कि 
आपने उसकी बाबत कोई फ़ेस्नला नहीं सुनाया तो 
वह बैठ गई। आपके म़हाबा में से एक आदमी उठ 
खड़ा हुआ और कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! 
अगर आपको इस (ख़ातून) की ज़रूरत नहीं तो 


नी (६०५ क जद नी. 
 < ५ (४:< ६3 ५ ४ 


फ़्ः (+) : ५० (3 


2520 62 ५८ ४४ 65५%४! 
/ा ह ॥् 





९5 ८५,४४६; “७ 4८5 ७:५७ 
हि 


3 ८ ५०१८० ५: ६-० (+ ८९)४ ढ्ड| हे 


«0 (० 420 ०.०; ७४४७ «४(५5| 
24० ५0 0,2०८ ४ 4४६ ,.., 

८,५ ५ :&& 
00 5६.४5 ॥.., ०.० ०0॥| ० ५॥!| 
५००) ५ ०) ४५ ४ ०५०३५ (६:/| 
4 #4॥ 


< (७#«४ ७ हि। 





. 6७८ ७४५ १७४ ,.)८ .) 345० 5४ 
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सुनननसाई 20 निकाह से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


उसका निकाह मुझसे फ़रमा .दीजिये। आपने 
फ़रमाया: 'तेरे पास (महर देने के लिये) कोई चीज़ 
 है?' उसने कहा: नहीं। अल्लाह की क़सम! मेरे पास 
कोई चीज़ नहीं। आपने फ़रमाया: 'जा तलाश कर, 
अगरचे लोहे की अंगूठी ही हो।' वह गया, फिर 
वापस आया और कहने लगा: अल्लाह की क़सम! 
ऐ अल्लाह के रसूल! लोहे की अंगूठी भी नहीं है। 
अलबत्ता मेरे पास ये तहबन्द है। इसका निरफ़ इसे 
बतौर महर देता हूँ। हज़रत सहल ने फ़रमाया उसके 
पास ऊपर वाली चादर भी न थी। रसूलुल्लाह (%$) 
ने फ़रमाया: 'ये तेरे तहबन्द को कया करेगी? अगर 


तू इसे पहनेगा तो इस ओरत पर इस (तहबन्द) से 
कुछ भी न होगा और अगर वह पहनेगी तो तुझ पर _ 
कुछ न होगा।' तब वह आदमी बैठ गया, यहाँ तक 


कि काफ़ी देर तक बैठा रहा। फिर वह उठ कर चल 
दिया। रसूलुल्लाह ($&६) ने उसे जाता हुआ देख 


लिया तो आपने उसकी बाबत हुक्म दिया और उसे _ 


वापस बुलाया गया। जब वह आया तो आपने 
फ़रमाया: 'तुझे कितना क़ुर्आनन याद है?” उसने 
कहा: मुझे फुलां फुलां सूरत याद है। उसने कई सूरतें 
शुमार कीं। आपने फ़रमाया: 'क्या तू इन सूरतों को 
ज़बानी (बगैर देखे) पढ़ सकता है?' उसने कहा जी 
 हाँ। आपने फर्माया, तुझे जो क्रुर्नन याद हे, मैंने 


उसके ऐवज़ इस औरत को तेरे क़ब्ज़े (निकाह) में दे 


दिया। 


(334) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5030,. 
मुस्लिम, हदीस: 425, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5505. 


(रा) 03(0/774 200 
हर हल | हे ५. | कि ० ४) ७ 
(६८39७ <६७ ४६५ ४0४ 5५ ४ ४| ५४४ 


द ०(६$ ै न 3 ८४58५ हा हे है. डे 


| ४ >> (६०५ ५ रे 
%।| " ४0७ . ४६ 2.४3 ७ ५४॥ 3! 
रे ह है 


&5 £ <+-५ . " 3.७ ८० (८5 ॥५ 


७5७ 9 «0.25; ६ ०॥ 3 ०२७ 


० ०७ - ५॥॥ ७ 250 30.७ ८.० 


०४,०2५ ०४६ . 4६5»: ६४ - ४5, ४ ७ 


&» ७" 2..) ५०० 4॥| ० 2॥| 
(५ (६४८ 65५ ४ 5६: 8| 2,59६ 
45५ 4095 55५ ४ 5६... 3॥ £5,5 
<& (ड)| _उहउ . "इडई 

(४४४2 ५.) | है का 0 रह प 3 ४3 # की 0. द 
(४ 4५ >6 (४ ०५०3 4४६ 4!| 
"2७०2७ 8७ "0७५७ ७४७ 
५.5 25 [4 6 50 500. 
अं 4० 4०»$:४ ७ " ०७४ . ७३४५८ 
५ ७5७ " ५७ . :८ ०0७ . " ...७ 
॥! ७१% 3 है। (पट 


फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 3202 और 3282. 
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बाब : (63) 
हा लाने की शर्त पर निकाह करना 


(3342) हज़रत अनस (#&) से मरवी हे कि ८8 ६४८ ७४ 3७ (8 ७8८७ 


हज़रत अबू तल्हा (#) ने (मेरी वालिदा) हज़रत आज 8 47 6 80 


उम्मे सुलेम (.&) से निकाह किया तो उन दोनों के ल्‍ 

दरम्यान (अबू तल्हा का) इस्लाम लाना ही हक़े  -7 | ४४ ८७ «04 ६6 +*#* («| 
महर क़रार पाया। (दरअसल) उम्मे सुलेम(#) . ५८६६ ७ 8५» 5७७ (८ $| ५७ + 
हज़रत अबू तल्हा से पहले मुसलमान हो गई थी। (8 २2० ॥ 3 ८१2)॥ 


हज़रत अबू तल्हा ने उन्हें निकाह का पैग़ाम भेजा 3५ 
तो वह कहने लगीं: में तो मुसलमान हो चुकी हूँ. ७) ८-४ हि ८४७ (६४०७ 


अगर तुम भी मुसलमान हो जाओ तो मैं तुमसे. ४४४ ७४४७ ४५७ . ४४७४४ <.०५/ 


. निकाह कर लूँगी। तब वह मुसलमान हो गये। . ७६६४ ७ 
चुनांचे वही (उनका मुसलमान होना ही) उन दोनों 
के दरम्यान हक़े महर मुक़रर हुआ। 


(3342) तख़रीज : (सनद सही) इबने सअदः 8/426 

सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5503 

फ़वाइद व मसाइल : (१) इस हदीस़ से मालूम होता है कि अबू तल्हा के इस्लाम के अलावा कोई और 
चीज़ महर न थी। आइन्दा रिवायत इसकी मज़ीद सराहत करती है, लिहाज़ा कोई भी मन्फ़अत महर बन सकती 
: है, दीनी हो या दुनियावी। जिस तरह साबिक़ा हदीस़ में तालीमे कुर्आन का ज़िक्र है और यही बात स॒ही है। 
मगर मवालिक 4 अहनाफ़ महर के लिये 'माल' होना ज़रूरी समझते हैं क्योंकि क़ुर्आन मजीद में है; 'अन 
तब्तगू बिअम्बालिकुम' (अन्निसा: 4/24) लिहाज़ा वह ऐसी अहादीस़ की तावील करते हैं कि वक़्ती तौर 
पर इन चीज़ों को काफ़ी समझ लिया गया वरना असल महर बाद में वाजिबुल अदा होता था। या ये चीज़ें 
निकाह का सबब थीं न कि महर, लेकिन अहादीस़ के स़रीह अल्फ़ाज़ इस तावील को क़बूल नहीं करते, 
इसलिये ज़रूरी है कि मजबूरी या औरत की रज़ामन्दी के वक़्त गैर माल' को भी महर माना जाये ताकि _ 
कुर्आन मजीद के साथ साथ अहादीस़ पर भी अमल हो। कुर्आन मजीद में गोया आम सूरत बयान की गई है न 
कि माल को शर्त क़रार दिया गया है क्योंकि अहादीस़, क़ुर्ान समझने के लिये बेहतरीन बल्कि ज़रूरी 
. मुआविन हैं। रसूलुल्लाह ($8) ओर सहाब-ए-किराम (+) कुर्आान मजीद के अव्वलीन मुखातब थे और 
वह कुर्आान मजीद हम सब से ज़्यादा समझते थे (2) हजरत उम्मे सुलैम के पहले ख़ाविन्द हज़रत मालिक 
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नाई हैं 43 ३ / (02७/# 202 
अन्स़ारी थे जो हज़रत अनस (#9) के वालिद थे। उनकी वफ़ात के बाद ऊपर दी गई सूरते हाल पेश आई। 
और ये रसूलुल्लाह ($) के मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाने से कुछ अर्सा पहले का वाक़िया है जब मदीना _ 


मुनव्वरा में हज़रत मुस॒अब बिन उमर (.&) जेसे मुब्लिगीन की कोशिशों से इस्लाम फैल रहा था। 


(3343) हज़रत अनस (#) से क्‍ह०क है कि ०७ ८८ 5 >+ ५ 4#< ४;<| 
हज़रत अबू तल्हा (#) ने हज़रत उम्मे सुलेम ($) . .::८ ७१८ ८2, :० 2६६ ४ 
को निकाह का पैग़ाम भेजा तो उन्होंने कहा: ऐ अबू... के कं कक का हि 7 एक 
पैग़ाम रद्द नहीं कियां जा सकता लेकिन तू काफ़िर. $2 ६& ४। ८ ४5 ७ ४॥॥ < ७४६ 
_ है और मैं इस्लाम ला चुकी हूँ। मेरे लिये तुझसे... ६... र.2| ( ४6 (2८ ६८] 
3; ६52॥25। ७५ ५७ ४; 4६४7 
निकाह करना जायज़ नहीं। अगर तू मुमलमान हो. “४ 2४ ४९०८2: 
जाये तो यही मेरा महर होगा और में तुझसे इसके. ४४ ० ७७ <63%| ४ ४ 2 
अलावा कोई महर न माँगूगी। वह मुसलमान हो. ८७३५ 755 22६ 2 ७ 3४ 
गये और उनका इस्लाम ही हज़रत उम्मे सुलेम का. 
महर क़रार पाया। हज़रत अनस (#) के शागिर्द 
हज़रत साबित ने कहा: मैंने किसी ओर औरत के. «४ ६ ५2 [5३० | <<७ &53| 
बोरे में नहीं सुना कि उसका हज़रत उम्मे सुलभ. ४७४५ ५, (७ 920) 
(+) के महर इस्लाम से बेहतर हो। हज़रत अबू 
तल्हा(.%) ने उनके साथ ज़िन्दगी गुज़ारी और 





2 60 
€५५१०..७७ 


मु आ४ (5 ८.४ ४७ - 2६०० <ड | 


उनसे उनके बच्चे भी हुए। 
(3343) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई : 5504 


फ़ायदा : ये हदीस़ सरीह है कि इस्लाम के अलावा कोई और महर न था। गोया औरत राज़ी हो तो इस 
क़िस्म की दीनी मन्फ़अ़त भी महर बन सकती है। माल होना कोई ज़रूरी नहीं। 


क्‍ कल बाब: (64) आज़ादी को महर धो | अंक) काका 
जी । 


.._ (3344) हज़रत अनस (#) से रिवायत है कि. ६८ «569 < ७४ 0७ 8 ७: 
रसूलुल्लाह (%) ने हज़रत सफ़िया (#%) को 








23] है 62352 | :(४०) ५ | 





के ०२८० 2 (्बध है नयी 9 | (७६७ द 
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* आज़ाद फ़रमाया और उनकी आज़ादी ही को  ॥६& :$:९४ |; ५८ ०५४/७ ०४ ४ 
उनका महर क़रार दिया। 0 





(४ ६ किक 5.2. ६ <>0 (७५ ध्ण्े (39 (3 


के 


(3344) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस कक 
365/85, बुख़ारी, हदीस: 947, हदीस: 5086, सुनन अल... ४५ 4#+ 47 (४-० :४| | बी. 
कुब्रा लिन्नसाई : 5499 (65.> 2६५ 4५ ६४ 


फ़ायदा : अहनाफ़ वगैरह के नज़दीक ये तरीक़ा दुरुस्त नहीं। मज़्कूरा वाक़िये को वह रसूलुल्लाह($%) 
का ख़ास्स्रा क़रार देते हैं, हालांकि सहाब-ए-किराम (#) ने इससे तख़्सीस नहीं समझी, और आज़ादी 
तो उमूमन माल ही से होती है, लिहाज़ा आज़ादी का महर बनना तो माली मन्फ़अत भी है। इससे इन्कार _ 
अजीब बात है। ख़ास्से की नफ़ी इस बात से भी होती है कि रसूलुल्लाह(%) ने ख़ुद दूसरे लोगों के 
निकाह तालीमे कुर्जान की शर्त पर क़रार दिये तो आज़ादी की शर्त पर निकाह क्यों जायज़ नहीं होगा? 
ख़ास्सा बनाने की क्‍या ज़रूरत है? 


_ (3345) हज़रत अनस (#) से मन्कूल है कि ८१ ४६ ७५ 0७ ,७॥७ ८१ 4८ ७: 
रसूलुल्लाह (%) ने हज़रत स्रफ्रिया (#) को. ., 25.2० ४४५ » 0०. (४५ ६ 227] 

उनसे 9 € “०५ ४> ४० ५-२ 
आज़ाद (फ़रमा कर उनसे निकाह) फ़रमाया ओर 
उनकी आज़ादी को उनका महर क़रार दिया। ये 


प्र 


(४.५७ ०७5 ही हथ (६३५५. है|. ८2५८४ 


लफ़्ज़ मुहम्मद (बिन राफ़ेआ) के हें। ..... «७४ 2॥ «७ 5४४ ७6 5४८ 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 365/85, /% 40 ४,०25 ६६... 5६० 
पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5500 ८] 0; . ७:४ ५४० («६ 


फ़वाइद व मसाइल : () दरअस़ल इस रिवायत में इमाम नसाई (4४;&2 ) के दो उस्ताद हैं: मुहम्मद 
बिन राफ़ेल़ और अग्र बिन मनसूर। दोनों के रिवायतकर्दा अल्फ़ाज़ में मामूली सा इख़ितलाफ़ होगा 
क्योंकि अम्र बिन मनसूर ने रिवायत बिल मझआनी बयान की है। बयान शुदा अल्फ़ाज़ मुहम्मद बिन 
राफ़ेअ के हैं। वललाहु आलम! (2) उम्मुल मोमिनीन हज़रत सफ़िया (#) ग़ज़्व-ए ख़ैबर में यहूदियों 
की शिकस्ते फ़ाश के बाद क़ैद हो गई थी। उनका निकाह थोड़ा अर्स़ा पहले हुआ था। ख़ाविन्द उसी जंग _ 
में मारा गया। चूंकि वह एक अज़ीम सरदार की बेटी और एक दूसरे सरदार की बीवी थीं, लिहाज़ा लोगों 
के मुतालबे पर नबी (%) ने उन्हें अपने लिये मुन्तख्॒ब फ़रमा लिया। चूंकि क़ैदी गुलाम बन जाते हैं। वह 

गुलाम ही थी। आपने उन्हें आज़ाद फ़्रमा कर उनसे निकाह फ़रमा लिया। इस तरह यहूदियों की 
मुख़ालिफ़त में ज़ोर न रहा। (#) . हज़रत सफ़िया (#) हज़रत हारून(४४४) की नसस्‍्ले मुबारक से थी। 


5/7€//६77 ६धा/7 
४8825 6०26 7357 


े ी 


७८2४४ * 204 
कल न कि ५ ५६ ०| ७-८ :(७) ५ 
क्‍ __&#55 ५ 
(3346) हज़रत अबू मूसा (#) से रिवायत है. ७६५ 0७ .22॥ 58 ०,६४६ ४:७| 
कि रसूलुल्लाह (%६) ने फ़रमाया: 'तीन अश्ख़ास़ 
को दुगना अज्ज अता फ़रमाया जायेगा। एक वह 
आदमी जिसके पास अपनी लोण्डी हो, वह उसे 
इल्म व अदब सिखाये ओर बेहतरीन इल्म व. 
अदब सिखाये। फिर उसे आज़ाद कर के उससे ०.३ ५०० ०) ० 20 ४ 
निकाह कर ले। दूसरा वह गुलाम जो अल्लाह .; :; ७ ४५ .5५ ४४ 5५४ 5#5 
तखाला का हकक्‍्क़े (इबादात) भी अदा करे ओर है कर है आप आका 
अपने मालिकों के हुक़ूक़ भी पूरे करे। तीसता वह. ६5 फी ७#४ फिए५ ३४ 
जो अहले किताब में से मुसलमान हो जाये।' (६६:४5 ५६८ £ ६४ ८6.४ 
(3346) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 97, 2.॥9 65 «0 $&& 359 42५ 
मुस्लिम, हदीस: 54/24, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई 5 220 
5502 है हर ५०८४४ ७ 52६०५ 
फ़वाइद व मसाइल : () 'दुगना अज्र' क्योंकि उन्होंने दुगनी नेकी की। आज़ादी भी निकाह भी। अल्लाह 
का हक़ भी लोगों का हक़ भी। पहले नबी पर ईमान और आख़री नबी पर भी ईमान। या हर हर काम पर दुगना 
अज्, जैसे: आज़ाद करने का दुगना स़वाब। अगरचे निकाह अपने मुराद के लिये किया। इसी तरह गुलाम को 
इबादात का दुगना स़वाब वरना मालिकों की ख़िदमत तो उसका ज़ाती फ़रीज़ा था। इसी तरह आख़री नबी _ 
(३६) पर ईमान लाने का दुगना स़वाब। पहली शरीयत तो वैसे ही मन्सूर हो चुकी। (2) निकाह करे यानी 
उसकी रज़ामन्दी से, फिर उसे महर दे या आज़ादी को महर क़रार देने ही पर इत्तेफ़ाक़ हो जाये। 


(3347) हम है९० की अल . हा » ८,2॥ 53 5७ ७ 
रसूलुल्लाह (#8) ने फ़माया: जो शख़्घ्न अपनी (८९८ .७ ">७ी। ५६ ४: 
लौण्डी को आज़ाद करके उससे निकाह करे, उसे. कक ;। 
दोहरा स़वाब मिलेगा।' 

(3347) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 2544,. 0 " “५५ 4८ *४ (८५० 2४| 
मुस्लिम: 54/86, सुनन अल कुब्रा लिननसाई : 550.. | 4 (६६१४ ४ 4८ ७ £££। 







बाब : (65) आदमी का अपनी लोण्डी को 






आज़ाद कर के उससे निकाह करना 





6५» 67% ८७ 6:55 .. 5१ 


है. है. ८2०३१ (| (3 ४0० >२ (| 


छल 
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फ़ायदा : क्योंकि आज़ादी के बाद निकाह करना भी एहसान पर एहसान या तकमीले एहसान है, और 


ये 'सदक़-ए-ज़ोजेन' भी है। 
बाब : (66) 
महर मुक़रर करने में इन्साफ़ से काम लेना 






उन्होंने हज़रत आयशा (#) से अल्लाह( ७& ) 
के इस फ़रमान के बारे में पूछा: (व इन खिफ्तुम 
अह्ला तुक्सितू....) 'ओर अगर तुम्हें ख़तरा हो कि 
तुम यतीमों की बाबत इन्मसाफ़ नहीं कर सकोगे तो 
तुम (दूसरी) ओरतों से निकाह करो जो तुम्हें पसन्द 
हों।' उन्होंने फ़रमाया: ऐ मेरे भाँजे! इस (आयत में 
 यतीमों) से वह यतीम बच्ची मुराद है जो अपने 


किसी सरपरस्त के यहाँ परवरिश पा रही हो। ओर 


उसके साथ उसके माल में शरीक हो। सरपरस्त को 
उसके माल व जमाल से दिलचस्पी हो, इसलिये 
उस सरपरस्त का इरादा हो कि उस (यतीम बच्ची) 
से निकाह करे (ताकि उसके माल पर क़ब्ज़ा करे) 
मगर महर मुक़रर करने में इन्साफ़ से काम न ले, 
यानी उसे इतना महर न दे जो कोई दूसरा उसे दे 
सकता है। तो ऐसे सरपरस्तों को रोक दिया गया कि 


उनसे निकाह करें मगर ये कि वह उनके साथ 
इन्साफ़ करें और उन्हें उनके मर्तबे के मुताबिक़ 


ज़्यादा महर दें वरना वह उनके अलावा दूसरी 
औरतों से निकाह करें जो उन्हें पसन्द हों। हज़रत 
उर्वा ने कहा: हज़रत आयशा (#) ने फ़रमाया: 
फिर इसके बाद लोगों ने उन यतीम बच्चियों की 
बाबत रसूलुल्लाह (%) से इस्तिफ़सार किया तो 
अल्लाह ( ७७६ ) ने ये आयत उतारी: (व यस्तफ़तू 






क्‍ (3348) हज़रत उर्वा बिन ज़ुबेर से रिवायत हे कि 


| #;90%-95005० | :(४५) ० 
द ही | क& की 4 ० (औ+3॥ 


१. 2४0 ० ५. 
(>> ८ ५८-४०) 9: | ५ ध्39 | (रे 





०८ 2४७ »£ ४?) 


७४ ०४५२ ८५४४ 

6 
हिल है! (5 6 बट (६५ ८८ (3२ | (3 6 200) 
0८ * ०८ ् ्ट्ा 090 *०० ००४ 
5८ ८४४० ० 8४ ४ ८ ०५४: 
४8३ ४£& 3॥ | (55 £ ०५४ ०५४ 
८०४७ ७ 55७ «४ ््ढ | 2०.०5 

4 
जा &॥ ४ 4७ [ #८॥ ७ 8 
मु ' हर | क्र ८ 

4०3 उलट इठो. ० 7 
(६७ 42०८७ 4५७ 3 45 555 
आध ६5% 0 ४०3 ०००७ ५५८५ 
७ 4० ६:/०८५४ ५४3५.> 3 2 6| 
0 ॥॥| ८» 25८ $| ५4७ ०१२८ (६.०४ 
04८ ४ 54 (+4५४५ 0# (+०:-४ 


<५ ७ 5-2 6 9०५७ 3.० | ८.० 


५5७ $ री 5 ८» 9.० श हैलट)॥ (४ ् 
५4॥ 2 


/ ४६ ८8॥ | 845५. 
< ० व 4 9.» " 
ही हैः (ईडी है हक (+ ००) ५.० हे है| | (# ह 
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नक फ़िन्निसाइ ....) 'ये आपसे ओरतों के बारे में 
सवाल करते हैं, कह दीजिये कि अल्लाह तआला 
तुम्हें उनके बारे में फ़तवा देता है और जो कुछ तुम 
पर किताब में पढ़ा जाता है, वह उन यतीम औरतों 
के बारे में हे जिन्हें तुम वह नहीं देते जो उनके लिये 
फ़र्ज़ किया गया है और चाहते हो कि उनसे निकाह 
कर लो।' हज़रत आयशा(#) ने फ़रमाया: जो 
' अल्लाह तज़ला ने ये फ़रमाया है कि तुम पर उनके 
अहकाम किताबुललाह में पढ़े जाते हैं। उससे मुराद 
' वही पहली आयत हैः (इन ख़िफ़्तुम .....) हज़रत 
आयशा (#) ने फरमाया: दूसरी आयत में 





अल्लाह तझआला का ये फ़रमानः (वतर्गबूना अन 


तन्किहूहन्ना) इससे मुराद यतीम बच्ची हे जो अपने 


सरपरस्त के यहाँ परवरिश पा रही हो जब कि वह 


_' माल व जमाल के लिहाज़ से कम हो। (उनके इस 
तज़े अमल की वजह से) उन्हें उस यतीम बच्ची के 
साथ निकाह करने से भी रोक दिया गया जिसके 
माल व जमाल में उनकी दिलचस्पी थी, मगर 


इन्स़ाफ़ के साथ क्योंकि वह (माल व जमाल कम _ 
होने की सूरत में) उनसे कोई दिलचस्पी न रखते थे। 


(सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 208/6, ः 


तख़रीज : 
बुखारी, हदीस: 2494, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 554. 
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८८ ५ 2,६६:७ ) (6 #& दी 
29४  [ 04७ #+£ 40 (४ 
48७ <6 [ &/४5४ ४ ८5%] 
जे 5 2 आध्डि थी #& 275 
3४ ] ४७ (ही ५ 29 >७॥/॥ 
जद 3 ०5 9 8 
[ £५८॥ &# ४ ८०४ ७ 5०७ 
29 3 4॥ ४५४ 42५ < 5७ 
[ %४४५ ४ 5/:5% ) ७#॥| 
3 9385 _ी 428 5 8, 45 
४५८०४ 2५) 4085 5५,55 ८७ ०४७ 
७७ ७ ५६5 ५ ४5५ ४ 48 
कर ७ अं; 3) ॥८<॥ (०६ ५० 


०2९. 


क्र 309० 9 474 /ा 
मा (ईर्न- 6:४० 


: फ़वाइद व मसाइल : () रावि-ए-हदीस़ हज़रत उर्वा बिन जुबेर हज़रत आयशा (#9) की बड़ी 
हमशीरा हज़रत अस्मा (#9) के बेटे थे। रिश्ते में उनके भाँजे थे। (2) 'पूछा' क्योंकि ज़ाहिरन शर्त व 
जज़ा में कोई ताल्लुक़ समझ में नहीं आता। हज़रत आयशा (#&) ने ऐसी तफ़्सील बयान फ़रमाई कि न 
सिर्फ़ इस आयत बल्कि दीगर मुताल्लिक़ा आयात का मतलब भी वाज़ेह हो गया। जज़ाहल्लाहु अन्ना 
ख़ैरल जज़ा! (3) हज़रत आयशा (#) की इस तफ़्सील का ख़ुलासा ये है कि जब किसी बच्ची का 
वालिद फ़ौत हो जाता और उसके वारिसि चचा या उसके बेटे होते तो वह उस यतीम बच्ची की बजाये 
. अपना मफ़ाद मुक़द्म चाहते। अगर माल व जमाल वाफ़िर होता तो उससे निकाह में पुर जोश होते मगर . 
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उसे उसके मर्तबे के मुताबिक़ महर न देते क्योंकि असल मक़स़द तो उसका माल हासिल करना होता 
था। और अगर माल व जमाल की कंमी होती तो फिर उसकी तरफ़ मुँह भी न करते। अल्लाह तझाला ने 
. फ़रमाया कि तुम किसी भी हाल में यतीम बच्चियों से निकाह न करो, ख़वाह वह मालदार हों या फ़क़ीर, 
बल्कि उनका निकाह घर से बाहर करो ताकि उनका माल उन्हें मिले और वह अपना पूरा महर भी 
हासिल कर सकें। हाँ अगर सरपरस्त और औलिया दूसरे लोगों के बराबर या उनसे ज़्यादा महर दें तो वह 
उनसे निकाह कर सकते हैं। (4) मालूम हुआ कि औरतों का महर उनकी ज़ाती और ख़ानदानी हैसियत 
के मुताबिक़ ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। कम महर मुक़र्रर करना उन पर जुल्म है क्योंकि महर औरत 
का हक़ है न कि औलिया का। औलिया अपने हक़ में रिआयत कर सकते हैं, औरत के हक़ में नहीं। इस 
मसले में इन्साफ़ चाहिए। न तो फ़ज्र व रिया के लिये उनकी हैसियत से ज़्यादा मुक़र्रर किया जाये, न 

अपने मफ़ाद के लिये उनकी हैसियत से कम। द 


(3349) हज़रत अबू सलमा बयान करते हैं कि ७६४ 0७ ,८७2॥ 58 ठ००। ७:23. 
मैंने हज़रत आयशा (#) से महर के बारे में पूछा ना ४०८ 
. ६३५ के पा कर ०० 6 | 6 
तो उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (#%) ने साढ़े 48% मे , “४ ७ 2 
बारह ओऔक़िये पर निकाह किये और ये पाँच सौ. “7४ 97 ४४ ७ 3४ 9: 





कर 


दिरिहम बनते हैं। |. &# 4६%&७ </ ४७ .&0 .. 8४ 

(3349) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: «४ ५० ५0 ४.०; ७ </6 ,४॥६ 

426, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 553. 45, 5:55 ८६॥ ० ०»... «८ 
(४१)2 2८ (०४ ४५; 559 


फ़वाइद व मसाइल : () 'ओक़िया' चालीस दिरहम का होता है। साढ़े बारह औक़िये पाँच सौ दिरहम 

बनते हैं। (2) निकाह किये' यानी ख़ुद अपनी अज़्वाजे मुतह्हरात से और अपनी बेटियों के निकाह अपने 

दामादों से किये। अगर अक्स़र निकाह इस महर पर हों तो ऊपर दिये गये अल्फ़ाज़ बोले जा सकते हैं, 

ख़वाह सब निकाह इस महर पर न भी हों। ये माकूल महर था। आज कल हमारे सिक्के के लिहाज़ से 

तक़रीबन दस हज़ार रूपये बनते हैं, हालांकि वह तंगी का दौर था। ये जो आज कल सवा बत्तीस रूपये को 
शरई महर समझा जाता है, ये किस दौर का हिसाब है? ये इन्तेहाई गैर माकूल है चे जाये कि शरई हो। 


(3350) हज़रत अबू हुरैरह (#) बयान करते हैं. ,॥;0८॥ .2 40 2० ८8 455०८ ४:४/ 
कि जब रसूलुल्लाह ($%) हममें तशरीफ़ फ़रमा १६ ,*..३ ४०८ (४: 

क्‍ ३ 07 (5 » 3 57 4१८ ७.७ 0७ 
थे, महर दस ओक़िये होता था। द 2 ७३ 942 


(3२ (2८४४३. (री ४ टली कक 2 ० १ | 5 | (३५७ 
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(सनद सही) मुसनद अहमद: 
2/367, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 550, व सहीह इब्ने 
हिब्बान, हदीस: 260, वल हाकिम: 2/75. 


' (3350) तख़रीज : 


दा5<॥ 5७ ४७ 529 .. ८ ८८ 
&  +* रा रु 
५८० «| ०० 50 ०0 


रा 
«) ५.७3 35 *| 


फ़ायदा : 'दस औक़िये' ऊपर साढ़े बारह औक़िये गुज़रा है। मुमकिन है कसर गिरा दी गई हो या उमूमन ._ 
महर इतना ही हो। रसूलुल्लाह (%) के इम्तियाज़ की वजह से आपके महर पाँच स़द दिरहम हों। दस _ 
औक़िये चार सौ दिरहम बनते हैं। ये महर की मुक़र्रर मिक़्दार नहीं बल्कि उस दौर के लिहाज़ से उनके 
मुआशरे में ये एक मुनासिब महर होगा। हर दौर के लिहाज़ से इसमें कमी बेशी होती रहेगी। क्‍ 


(335) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (#) ने 
फ़रमाया: ख़बरदार! ओरतों के महर के मसले में 
हद से न बढ़ो। अगर कप्तीर महर दुनिया में इज़्जत 
या अल्लाह तज़ाला के नज़दीक तक़्वा का सबब 
होता तो नबी ($%) इसके ज्यादा लाइक़ थे 
जबकि ससूलुल्लाह(%&) ने अपनी अज़्वाजे 
: मुतह्हरात में से किसी को बारह ओक़िये से 
ज़्यादा महर नहीं दिया, ओर न आपकी किसी 
बेटी को इससे ज़्यादा महर दिया गया। बसा 
औक़ात कोई शख़्स़ महर ज़्यादा मुक़र्रर कर लेता 
है यहाँ तक कि उसके दिल में अपनी बीवी से 
दुश्मनी हो जाती है। यहाँ तक कि वह कहता है कि 
मैंने तुम्हारे लिये मशकीज़े की रस्सी की तकलीफ़ 
बरदाश्त की (बड़ी मुसीबत उठाई) एक रावि-ए 
हदीस़ (अबुल अज्फ़ा) ने कहा: में अरबों में प्लिर्फ़ 
पेदा हुआ हूँ, ख़ालिस अरबी नहीं इसलिये मुझे 
इन अल्फ़ाज़ (ग़लक़ुल क़िरबा) का मफ़हूम 


मालूम नहीं था। हज़रत उमर (#) ने फ़रमाया: 


और एक (ना'मुनासिब) बात तुम ये कहते हो कि 
जो शख़्स़ तुम्हारी इन जंगों में मारा जाता है या मर 


४7४० ५३ ५५ 9४ /र्च 5६ हहई* 

४७ «४.७ . 2 ट>+ ०: 
02 न्यूड + कम 2| 52 ५१५०४. 
97 ४५५ 4०४5 ०२ 4-53 3५ 
पहल ८ (ई-#शथ ७>टरं>ड 5 ् 3५५७ 
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280 ८८५ 545 8) ब >प्छ् 
345 558 $ ६४४ ७ ४:55 5७ ३ 
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जाता है, तुम कहते हो, फ़ुलां आदमी शहीद हुआ 


या शहादत की मौत मरा। हो सकता है उस शख्स 


ने अपने जानवर की पुश्त या उसके पालान और 
काठी को सोने या चाँदी से लादा हो ओर उसकी 
नियत तिजारत की हो, इसलिये तुम ऐसे न कहो 
बल्कि तुम इस तरह कहो जिस तरह 


रसूलुल्लाह(%) ने फ़रमाया था; 'जो शख़्स 


अल्लाह तझ्आला के रास्ते में मारा जाये या फ़ौत 
हो जाये, वह जन्नत में जायेगा। 

(335) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 4/40, 
4, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 55, अबू दाऊद, हदीस: 
206, तिर्मिज़ी, हदीस: 774, व स़हीह अल हाकिमः 
. 2/09, 75, 76. 


निकाह से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
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फ़वाइद व मसाइल : () 'हद से न बढ़ो' हज़रत उमर (#) ने ज्यादा महर से मना नहीं फ़रमाया 
बल्कि हेस़ियत से बढ़ कर मुकर्रर करने से रोका है जिस तरह कि बाद वाले अल्फ़ाज़ दलालत करते हैं। 
(2) बारह' मुराद साढ़े बारह ही हैं जेसा कि दूसरी हदीस़॒ में गुज़रा मगर यहाँ कसर गिरा दी गई। 
देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 426) (3) 'मशकीज़े की रस्सी' मशकीज़ा आम तौर पर रस्सी की 
मदद से उठाया जाता है यहाँ तक कि उस रस्सी के निशान जिस्म पर पड़ जाते हैं। मक़सूद ये है कि मुझे 
तेरी वजह से बहुत ज़लील होना पड़ा है और बड़ी मशक़त उठानी पड़ी है। ये एक मुहावरा है। (4) 'हो 
सकता हे' यानी ज़रूरी नहीं मैदाने जंग में हर मारा जाने वाला या मरने वाला शहीद ही हो क्योंकि 
शहादत का मदार तो नियत पर है। ओर नियतों को अल्लाह तजला ही जानता है, लिहाज़ा तुम किसी 
को शहीद या जन्नती न कहो बल्कि उसूली बात कहो कि जो शख़स़ अल्लाह के रास्ते में मारा जाये, वह 


_ शहीद ओर जन्नती है। 
(3352) हज़रत उम्मे हबीबा (/#) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह (%&) ने उनसे निकाह किया 


जबकि वह हब्शा में थी। उनका निकाह नजाशी ने 
किया था और उन्होंने अपने पास से चार हज़ार 


३ 2 आज लि ३४2 जज ४३ । है ्न्‍्थ 


नर 


ह हे (3 ह ८ (| 


.. 
छः 


4॥ 45५ ७६॥ 
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दिरहम महर दिया था और उन्हें रखती का सामने. :५ , .८॥॥ .) 55% 5९८ :८,४९॥ .« 
(ज़रूरत) भी अपने पास से दिया और उन्हें हज़रत, हा 4 226 
शुरहबील बिन हस्ना (#) के साथ मदीना हट ४9७02 43 
मुनव्वरा भेज दिया। रसूलुल्लाह ($) ने उन्हें. £#४ »०2५ ८१५ ४&5# (४००५ 
(हब्शा में) कोई चीज़ नहीं भेजी थी। आपकी. « <८<)॥ ७:७३ &4७४॥ 5 
दूसरी औरतों का महर चार सो दिरहम था। / 5 0 बंप गत हक पड: 
(3352) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: तह हम मी और 
2086, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 552. 
५234५ ०3 ५४६ ५0 (५० 20॥ ०५०५ 
 (४)) 20७४) ४४५2 ६७ ७५७५3 
फ़वाइद व मसाइल : () मज़्कूरा रिवायत को मुहक्विक्े किताब ने सनदन ज़ईफ़ कहा है जबकि अबू 
दाऊद (हदीस: 2086) में इस रिवायत की तहक़ीक़ में लिखते हैं कि इस हदीस़ के बहुत ज्यादा 
शवाहिद हैं। लेकिन इन शवाहिद की सेहत व ज़ोअफ़ की तरफ़ इशारा नहीं किया जिससे मालूम होता है 
कि शेख़ (4892 ) के नज़दीक भी इस हदीस की कोई न कोई असल ज़रूर है, और दीगर मुहक्लिक़ीन ने 
मज़्कूरा रिवायत को स़ही क़रार दिया है। याद रहे मज़्कूरा रिवायत दलाइल की रू से सही क़रार पाती है। _ 
वलल्‍लाहु आलम! (2) 'हब्शा में थी' दरअस़ल ये अपने ख़ाविन्द उबैदुल्लाह बिन जहश के साथ हब्शा 
हिजरत करके गई थी। कुछ दिनों बाद माली मफ़ाद की ख़ातिर उबैदुल्लाह बिन जहश ईसाई बन गया 
और इसी इर्तेदाद की हालत में फ़ौत हुआ। हज़रत उम्मे हबीबा (,) इस्लाम पर क़ायम रहीं। आपको 
सूरते हाल का पता चला तो आपने हज़रत अम्र बिन उमैया ज़मरी (#) को उनसे निकाह का पेगाम 
देकर हज़रत नजाशी शाहे हब्श के पास भेजा। (3) ये 6 या 7 हिजरी की बात है। उस वक़्त हज़रत उम्मे 
हबीबा (.%) के वालिद अबू सुफ़ियान (,) मुसलमान न हुए थे बल्कि कुरैशे मक्का के सरदार थे। 
उस वक़्त आपका हज़रत उम्मे हबीबा (#&) से शादी करना एक तरफ़ तो एक गरीबुद्दियार औरत जो 
अपने माँ बाप को मुस्तक़िल्लन आपके लिये छोड़ चुकी थी, वाहिद सहारा ख़ाविन्द मुर्तद होकर मर. 
चुका था, की हौसला अफ़ज़ाई और क़द्र बीनी है। दूसरी तरफ़ ये एक बहुत बड़ा सियासी फ़ेस़ला है 
जिसने कुफ़्फ़ारे कुरूश की कमर तोड़ दी और अबू सुफ़ियान आपसे लड़ने के क़ाबिल न रहे। (4) शादी 
के मौक़े पर बेटी या बहन वगैरह की तालीफ़े क़ल्ब के लिये बतौर तोहफ़ा नया घर बसाने के लिये 
. ज़रूरत की कुछ चीज़ें दे देना मुस्तहब है। बेटे की शादी पर ख़र्च करना और बेटी को ख़ाली हाथ भेज 
देना मसावाते इस्लामी के मुनाफ़ी है। अलबत्ता इसमें गुलू और तकल्लुफ़ नाजायज़ है, और इससे 
मुरव्वजा रस्म जहेज़ के जवाज़ पर इस्तेदलाल भी दुरुस्त नहीं। ये एक गैर इस्लामी रस्म है जिसमें बहुत 
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सुनननसाई 6420 निकाहसेममुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (३) 
सी क़बाहतें हैं, जेसे: जहेज़ न लाने पर लड़की के साथ बद सुलूकी से पेश आना, रोज़ाना की तअन व 
तशनीअ से उसका जीना दोभर कर देना, लड़के वालों की तरफ़ से जहेज़ का और उसमें मुख़्तलिफ़ 
चीज़ों का मुतालबा करना और नतीजतन लड़की के औलिया का क़र्ज़ के बारेगिरां तले दब जाना वगेरह 
जिसकी तफ़्सील हदीस: 3386 के फ़ायदे में देखी जा सकती है। (5) चार सौ दिरहम' पीछे गुज़र 
चुका है कि ये दस ओक़िये का तर्जुमा है और इसमें कसर गिराई गई है वरना रसूलुल्लाह ($#) का 
मुक़र्ररकर्दा आम महर पाँच स़द दिरहम था। 


बाब : (67) क्‍ 
सोने के नवात को महर मुक़रर करना 






(3353) हज़रत अनस बिन कुक (#) से 5 ७.७5 ६६: ८3 45< ७:३४ 
रिवायत है कि अअब्दुरंहमान बिन औफ़ (#) (४0८ 2-ण ८ 
नबी($%६) के पास हाज़िर हुए तो उन पर सुफ़्रा के... 37 ६ ४१४८5 ४ 9४० 
निशानात थे। रसूलुल्लाह (%) ने उनसे सबब ८* 70 ० ५८ 9# 9 - ;#+५ 
पूछा तो उन्होंने बताया कि मैंने एक अन्सारी ७ «0५७ 55 > && «७६ 22४४ 
औरत से शादी कर ली है। आपने फ़रमाया: 'तूने. «6॥ ॥ ४६ «3; ८३ ०४ 4: 
उसे क्या महर दिया?' उन्होंने कहा: सोने का एक 372 ह ., हक आम 
नवात। रसूलुल्लाह (#%) ने फ़रमाया: 'वलीमा 2 १8 ०० की रा ह 
कर अगरचे एक बकरी ही का हो।' . (४-०७ 44० 4 ० ५४ ०५०५ ००७५ 
(3353) तख़रीज : (सनद स़रही) बुख़ारी, हदीस: 553,. “86 2५०) &2 ॥४ ६३ ४४ ४:७५ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5508, मौता: 2/545,... 8" ॥.., ००० «४ ० ५॥| 


मुस्लिम, हदीस: 427/8. , <& 5.» ॥9 5; ५७ . " (टी <4:2 


. 0 ०५७ ००६ «0 ५.० 20 0,०; 

. "४५ १5 ४॥| 
फ़वाइद व मसाइल : (१) सुफ़्रा' ये एक रंगदार ख़्शबू थी जिसे ओरतें इस्तेमाल करती थी। रंगदार 
ख़ूशबू मर्दों के लिये जायज़ नहीं, इसलिये नबी (%) को पूछना पड़ा। (2) 'शादी कर ली है' इसका 
अन्दाज़ा आपको रंगदार ख़ूशबू से हो गया, ये ख़ूशबू मर्दों के लिये जायज़ नहीं है। उन्हें ये ख़ूशबू बीवी 
के साथ उठने बैठने की वजह से लगी थी उन्होंने क़््मदन न लगाई थीं। इसलिये उस पर ज्यादा तवज्जा 
भी नहीं दी गई। (3) 'नवात' ये सोने का एक सिक्का था जिसकी क़ीमत तीन या बक़ौल कुछ पाँच. 
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रा ) ) | 02976 242 


: दिरहम थी। गोया इतना महर भी हो सकता है। अहनाफ़ के नज़दीक कम अज़ कम महर दस दिरहम हे। 
उनकी दलील दारकुतनी की एक ज़ईफ़ हदीस़ है। हालांकि कुर्आन मजीद में मुत्लक़ माल का ज़िक्र है 
और सही अहादीस में लोहे की अंगूठी तक को महर के लिये काफ़ी क़रार दिया गया है। तआरुज़ की 
सूरत में सही अहादीस पर अमल करना चाहिए। इमाम मालिक (३४४४ ) चोथाई दीनार (तक़रीबन तीन 
दिरहम) को कम अज़ कम मंहर मानते हैं। सही बात ये है कि न कम अज़ कम महर मुक़र्र है न ज़्यादा 
से ज़्यादा। हालात व हैसियत के लिहाज़ से कुछ भी हो सकता है। (4) 'बकरी' ये मामूली वलीमा है। 
अरब तो कई कई ऊँटों से वलीमा करते थे मगर वह तंगी का दौर था, लिहाज़ा इतना भी काफ़ो था। 
_ जुम्हूर अहले इल्म वलीमे को मुस्तहब समझते हैं, अलबत्ता अहले ज़ाहिर ने ज़ाहिर अल्फ़ाज़ को 
_रिआयत से वाजिब कहा है। वलीमा शादी के बाद दूसरे दिन करना मसनून है, अलबत्ता किसी शरई 
मजबूरी की बिना पर ताख़ीर हो सकती है। शादी से पहले वलीमा करने की कोई दलील नहीं। ये दुल्हा 
की तरफ़ से शादी की ख़ूशी के मौक़े पर दावत होती है। (5) हक़े महर ज़रूरी है। 


(3354) हज़रत अब्दुरहमान बिन औफ़ (#) 


बयान करते हैं कि एक दफ़ा रसूलुल्लाह ($%) ने 


मुझे देखा तो मुझ पर शादी की ख़ूशी के आसार 


थे। (आपने पूछा तो) मैंने कहा: मैंने एक अन्म़तारी 
औरत से शादी कर ली है। आपने फ़रमाया: 'महर 
कितना दिया? ' मेंने कहा: सोने का नवात। 
(3354) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
_ 4427/82, सुनन अल कुब्रा लिननसाई : 5507. 


(3355) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र (#) से * 
रिवायत है कि बेशक नबी (%) नें फ़रमाया: 
'औरत के साथ जिस महर पर निकाह किया जाये _ 


या जो अतिया या वादा निकाह से पहले दिया 
जाये, वह सब कुछ औरत का है। अलबत्ता अक़््दे 
निकाह के बाद मिलने वाला तोहफ़ा उसी का 
होगा जिसे दिया जायेगा। ओर वह (बेहतरीन) 
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897224। निकाह से मुताल्लिक़ अहकाम वमसाइल. १ ) | ॥0.2/9 243 
चीज़ जिसकी वजह से किसी की इज़्ज़ज की. | ॥5७> 5 555 75 (टी " 28 
जाये, उसकी बेटी या बहन है (जो वह किसी के _ | 
निकाह में दे)' ये अल्फ़ाज़ अब्दुल्लाह के हैं। 
(3355) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 
229, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5509. ॥ 44६ (42॥ 420 6.5 ७ (४5 4:2८ 
द द 40॥॥| 22४ 58 . " 2 


वज़ाहत : इस रिवायत में इमाम नसाई (4४:६४ ) के दो उस्ताद हैं : हिलाल बिन अला और अब्दुल्लाह 
बिन मुहम्मद बिन तमीम। बयानकर्दा अल्फ़ाज़ अब्दुल्लाह के हें। 

फ़वाइद व मसाइल : () निकाह से क़ब्ल जो कुछ तहाइफ़ दिये जाते हैं, बह औरत की ख़ातिर होते 
हैं, लिहाज़ा वह औरत के लिये शुमार होंगे, अगरचे किसी को भी मिलें, अलबत्ता निकाह के बाद चूंकि _ 
नये रिश्ते क़ाइम हो जाते हैं, लिहाज़ा जिसे तोहफ़ा मिलेगा, उसका शुमार होगा। (2) किसी को बेटी या 
बहन का निकाह देना बहुत बड़ा एहसान है, लिहाजा बीवी के बाप और भाई का एहतिराम लाजिम है 
. क्योंकि निकाह का इख्ितयार उन्हें था। बीवी के बाप को तीसरा बाप कहा गया है। पहला हक़ीक़ी वालिद 
दूसरा उस्ताद और तीसरा ससुर। इसी तरह बीवी की वालिदा का भी एहतिराम ज़रूरी है। इसी बिना पर तो - 
उससे निकाह हराम कर दिया गया और उससे पर्दा नहीं रखा गया। (3) ज़ाहिरन इस हदीस़ का बाब से 
कोई ताल्लुक नहीं बनता, मगर ये कि कहा जाये कि इस हदीस से मालूम होता है कि महर की कोई 
मिक़्दार मुक़रर नहीं। 


बाब ; (68 ) 
एज महर के निकाह के «अंजलि का बयान | 


(3356) हज़रत अल्क़मा और अस्वद से मन्क़ूल ९८ ७ अबस 8 ॥॥ 5 एटा. 
है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द(.&) से एक ॥ 
ऐसे आदमी के बारे में सवाल किया गया जिसने ; ॥ 
किसी औरत से निकाह किया मगर महर मुक़रर न 97 “४० ८6 ४ 2४ & ०४४ 
किया, ओर वह बीवी के साथ स्ोहबत करने से. && «१2 6६& ५५» 5० «555 
. पहले ही फ़ोत हो गया। हज़रत अब्दुल्लाह ने. |[॥ १९८ ७ 5०१5 , 
फ़रमाया: लोगों से पूछो क्‍या इस बारे में कोई 
फ़रमाने रसूल मौजूद है? लोगों ने कहा: ऐ अबू... की ०25 5 3 हुए 2४० (2 
अब्दुर्रहमान! हम इस बारे में कोई फ़रमान नहीं पाते। ८४४ ६; #-४ 8 8 55 
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छुनन नसाई 25 <। 
उन्होंने फ़रमाया: (अब) में अपनी राय से बात 
करता हूँ। अगर मेरी बात दुरुस्त है तो अल्लाह की 
तरफ़ से होगी। (मेरी राय ये है कि) उस औरत को 
उस जैसी दूसरी औरतों के मुताबिक़ महर मिलेगा 
(यानी महरे मिसल) न कम न ज़्यादा। इसे विरास़त 
भी मिलेगी और इसे इद्दते वफ़ात भी गुज़ारनी होगी। 
इतने में अशएजअ क़बीले का एक आदमी खड़ा 
होकर कहने लगा: हमारे क़बीले की एक औरत 
बिर्वा बिन्‍्ते वाशिक़ के बारे में रसूलुल्लाह(%) ने 
ऐसा ही फ़ैस्नला फ़रमाया था। उस औरत ने एक 
आदमी से निकाह किया था ओर वह उसके साथ 
म्नोहबत करने से पहले ही फ़ोत हो गया था। चुनांचे 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़ेस़ला फ़रमाया कि औरत को 
उस जेसी दूसरी ओरतों के मुताबिक़ महर मिलेगा। 
उसे विरास़त भी मिलेगी और उसे इद्दत भी गुज़ारनी 
होगी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (#) ने 
(बतोर तशक्कुर व ख़ूशी) अपने हाथ उठाये और 
अल्लाहु अकबर कहा। 
अबू अर्ब्दुहमान (इमाम नसाई (%४ 
हैं कि में नहीं जानता कि ज़ाइदा के अलावा किसी और 
रावी ने इस हदीस में अस्वद का ज़िक्र किया हो। 
(3356) तख़रीज : (सनद स़ही) अबू दाऊद, हदीसः 
2445, तिर्मिज़ी, हदीस: 45, सुनन अल कुब्रा लिन्नंसाई : 
555, व सहीह अल बेहक़ी: 7/245, हदीस: 3357, 336. 


. निकाह से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल 


)) बयान करते 


जय ) 002 244 
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वज़ाहत : आइन्दा रिवायात की असानीद देखने से ख़ुद ब ख़ुद वज़ाहत हो जाती है कि ज़ाइदा के अलावा 


बाकी रुवात सिर्फ अल्क़मा का ज़िक्र करते हैं। 


फ़वाइद व मसाइल : () महर मुक़र्रर करने के बगैर निकाह हो सकता है मगर महर की नफ़ी न की 
 जाये। अगर महर की नफ़ी की जायेगी तो निकाह बातिल होगा। महर की नफ़ी न हो मगर मुकर्रर न किया 
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सुनननसाई 4208 निकाहसे मुताल्लिक अहकाम वमसाइल ज ) | ॥०///# 245 
गया हो तो बाद में जिस पर भी इत्तेफ़ाक़ हो जाये, वही महर होगा और अगर इतेफ़ाक़ न हो तो उस औरत 
. की ज़ाती और ख़ानदानी हैसियत को मद्दे नज़र रखते हुए महर मुक़र्रर किया जायेगा, जैसे: उसकी बहनों या 
फूफियों या उस जैसी दूसरी औरतों का ्रमूमी महर। इसे महरे मिस्ल कहा जाता है। (2) हज़रत 
.. अब्दुल्लाह बिन मसक़द (#9) के फ़तवा की बुनियाद ये है कि निकाह सही है अगरचे महर मुक़र्रर नहीं 

हुआ, और वह उसकी क़ानूनी बीवी है अगरचे जिमाख वगैरह नहीं हुआ, लिहाज़ा उस पर तमाम हुक़ूक़ व 
फ़राइज़ लागू होंगे। रसूलुल्लाह ($8) का फ़ैसला मालूम हो जाने के बाद तो इस फ़तवा की सेहत यक़ीनी 
हो गई। (+%). (3) अगर एक मसले में शरई नस वारिद हो तो फिर क़यास व इज्तेहाद की गुंजाइश नहीं 
बल्कि उस पर अमल किया जायेगा। (4) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (#) का वरअ तक़्वा देखिये 
कि एक माह तक गौर व ख़ौज़ किया, फिर फ़तवा दिया जैसा कि आइन्दा रिवायत में आ रहा है। एक 
- आलिम के यही लाइक़ है कि वह फ़तवा देने में जल्दी न करे। नुसूस में गौर व फ़िक्र करे और फिर कोई राय 
क़ाइम करे। (5) आलिमे दीन को अगर किसी मसले के बारे में इल्म नहीं तो फ़ौरन फ़तवा देने की बजाये 
दीगर जय्यद उलमा से उसकी बाबत पूरी तफ़्सील मालूम करे, फिर कोई राय क़ाइम करे। 

(3357) हज़रत अल्क़मा से मरवी है कि हज़तत ७६४७ 0७ ७८४० 58 | ७८४ 
अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (#) से एक औरत के 
बारे में पूछ गया जिससे किसी आदमी ने निकाह 
किया और वह मर गया। अभी तक न तो उसने 
महर मुक़ररर किया था और न उससे जिमअ ही. <४४ 5 ५४६४४ 3३४ (४ (ट ४| 
न था। वह लोग १ एक इन ४५० (5 5 ७5: ई >>,५६ (5 ५६४ 
रहे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द उन्हें कोई ५ ;६ :, ८६ ./॥ ।8७ ६ 
फ़तवा नहीं दे रहे थे। आख़िरकार फ़रमाया: मेरा के अर की ९ की ह 
ख़्याल है कि इसे उस जैसी औरतों के मुताबिक़ 2 # “2 3+% ४ कल 
महर मिलेगा। न कम न ज़्यादा। उसे (ख़ाबिन्द से)... ४६७5 <॥:.० (५ &£5 १; (35 
विरास़त भी मिलेगी और उसे इद्दत भी गुज़ारी. ६, ८8 ॥ <& . 5459 
होगी। तो हज़रत माक़िल बिन सिनान अश्जई | |, .॥ 3. ४ «| 
(+) ने गवाही दी कि रसूलुल्लाह (%) ने हज़रत जीत री ४४०४ ० धर 
_ बिर्वा बिन्‍्ते वाशिक़ (#%) के बारे में आपके. 9४3 ४४ ६४०2 हट 4 /+3 4४ 
फ़ैस़ले जैसा फ़ेस़ला फ़रमाया था। . ७६५७5 ७ ६.. 
(3357) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, पिछली द आओ 
हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 556. 
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(3358) हज़रत मस्रूक़ से रिवायत है कि हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (.&) ने उस आदमी के 
. बारे में, जिसने एक ओरत से निकाह किया और 
मर गया जब कि उसने न उससे जिमाअ किया 
और न उसका महर ही मुक़र्रर किया, फ़रमाया: 
औरत को महरे मिम्ल मिलेगा। उसे इद्दत गुज़ारनी 
पड़ेगी। उसे विरासत भी मिलेगी। हज़रत माक़िल 
बिन सिनान (#) फ़रमाने लगे: मैंने रसूलुल्लाह 


($%६) को बिर्वां बिन्ते वाशिक़ के बारे में ऐसा ही 


फ़ैस़ला फ़रमाते सुना है। 

.._ तख़रीज : (सनद स़ही) अबू दाऊद, हदीस: 24, पिछली 
: हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5547...... 

(3359) हज़रत अल्क़मा ने हज़रत अब्दुल्लाह 


बिन मसक़द (#) से ऐसा ही वाक़िया बयान 


किया है। क्‍ 
(3359) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3356, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 559. 


. (3360) हज़रत अल्क़मा से रिवायत है कि 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (:#) के पास 
कुछ लोग आये ओर कहने लगे कि हममें से एक 
आदमी ने एक औरत से शादी की, अभी उसने 
महर मुक़र्रर न किया था ओर न उससे स़ोहबत ही 
की थी कि वह फ़ौत हो गया। हज़रत अब्दुल्लाह 
कहने लगे: जब से में रसूलुल्लाह ($४) से जुदा 
हुआ हूँ, मुझसे इससे मुश्किल मसला नहीं पूछा 
गया। तुम किसी और के पास जाओ। वह लोग 
एक माह तक उसकी बाबत आपके पास आते 


सुनननसाई 975. निकाहसे मुताल्लिक़ अहकामवमसाइल 
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. हज़रत मुहम्मद (%) के जलीलुल क़द्र सहाबी हैं। 

आपके अलावा हमें कोई ओर शख़्स़ नहीं 
मिलता। आप फ़रमाने लगे: में इसके मुताल्लिक़ 
इन्तेहाई सोच बिचार से फ़तवा देता हूँ। अगर सही 
ओर दुरुस्त हुआ तो अल्लाह तआला की तरफ़ से 


है जो अकेला है औरं उसका कोई शरीक नहीं। 


और अगर बह ग़लत हुआ तो उसमें कोताही मेरी 
होगी। और ख़राबी शैतान की तरफ़ से। अल्लाह 
तञआला और उसका रसूल इससे बरी होंगे। मेरा 
ख़याल है कि मैं उसके लिये उस जेसी औरतों के 


मुताबिक़ महर मुक़रर करूँ। न कम न ज़्यादा। उसे _ 


विरासत भी मिलेगी और उसे चार माह दस दिन 
इद्दत भी गुज़ारनी होगी। अश्जअ क़बीले के कुछ 


. लोग भी ये फ़तवा सुन रहे थे। उन्होंने उठ कर _ 
गवाही दी कि बिला शुब्हा आपने वही फ़ेसला 


किया है जो रसूलुल्लाह (%8) ने हमारी एक औरत 
बिर्वा बिन्‍ते वाशिक़ के मुताल्लिक़ किया था। 
हमारे देखने में नहीं आया कि हज़रत अब्दुल्लाह 


बिन मसऊ़द (/) इस्लाम के अलावा किसी 
और बात पर इतने ख़ुश हुए हों जितने उस दिन 
ख़ुश हुए (कि मेरा फ़तवा हदीसे रसूल के 


: मुताबिक़ हो गया।) 


(3360) तख़रीज : (सनद ज़ही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई : 558, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 263 
वल हाकिम: 2/07 


। क्र. [9 
निकाह से मुताल्लिक अहकाम वमसाइल. जा) 


रहे। आख़िर वह कहने लगे: अगर हम आपसे न 
पूछें तो ओर किससे पूछें? इस शहर में आप ही _ 
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बाब : (69) औरत का अपने आपको 
किसी शख़्स के साथ बग़ेर महर के निकाह 
के लिये पेश करना 


(336) हज़रत सहल बिन सखद (#) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) के यहाँ एक 
औओरत आई ओर कहने लगीः ऐ अल्लाह के रसूल! 
में अपने आपको आपके साथ निकाह के लिये 
पेश करती हूँ। वह काफ़ी देर खड़ी रही। आख़िर 
एक आदमी उठ कर कहने लगा: अगर आपको 
इसकी ज़रूरत नहीं तो इसका निकाह मुझसे कर 
दीजिये। रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'तेरे पास 
(महर देने के लिये) कोई चीज़ है।' उसने कहाः 
मेरे पास कुछ नहीं। आपने फ़रमाया: 'जा, तलाश 
कर अगरचे लोहे की अंगूठी ही मिल जाये।' उसने 
तलाश किया. लेकिन उसे कुछ न मिला। 
रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'क्या तुझे कुर्तन 
मजीद का कुछ हिस्सा याद हे?' उसने कहा: जी 





हाँ। फुलां फुलां सूरत याद है। उसने चन्द सूरतों का 


तज़्किरा किया। रसूलुल्लाह ($%६) ने फ़रमाया: 


'मैंने इस क़ुर्आाम मजीद (की तालीम) के ऐवज़ 


जो तुम्हें याद है, तेरा इससे निकाह कर दिया।' 


(336व) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 230, 
मौता: 2/526, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5524 


निकाह से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
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अइम्मा ने बिला महर पेशकश को रसूलुल्लाह ($&8) के लिये जायज़ क़रार दिया है मगर सही मालूम ये 
होता है कि ये दरअसल निकाह ही की पेशकश थी और निकाह महर के साथ ही होता है जैसा कि आपने 
बाद में उसका दूसरे स़हाबी के साथ महर वाला निकाह ही पढ़ाया। वल्‍लाहु आलम! 


5/7€//६77 ६77 
4५225 6*०“&6 7357 





न 


(3362) हज़रत नौमान बिन बशीर (#) से ७४७ 3७5 ४७६४ 58 45८5 ७:४| 
रिवायत है कि नबी (%) ने उस आदमी के बारे में क्‍ 
जो अपनी बीबी की लौण्डी से जिमाअ करता था, | मा 
फ़रमाया: 'अगर उस (की बीवी) ने अपनी लोण्डी.. 7४ ४० “४ ५: 0 आया 
को उसके लिये हलाल किया था तो मैं उसे सो कोड़े. ० “४ ०४ >५म४/॥ ० नर > 
. मारूँगा और अगर उसने लोण्डी को उसके लिये. [2१ के ०५७ ५४० ५0 ० ८.5 


| & ० 
हि (की ८“ है] 5 ८ ..५.३६० 


हलाल नहीं किया था तो मैं उसे रज्म करूँगा।' 
(3362) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: हे 
4459, सुनन अल कुब्रा लिनसाई : 555, अल बैहक़ी:. ०४ # 0३ *५ %-४६ # ५४४! 
8/240, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 2552 वगैरह. _ क्‍ "८८५८८ ४ (६६७| 
फ़वाइद व मसाइल : () नोमान बिन बशीर (#9) की ऊपर दी गई और आने वाली रिवायत सनदन 
ज़ईफ़ और मुज्तरिब हैं। मुहक़़िक्े किताब का इन तीनों और इनसे पहले की सलमा बिन मुहब्बक़ की दो 
रिवायात को हसन करार देना महल्ले नज़र है। शैख्ध अल्बानी (43,&8 ) वगैरह ने इन्हें जईफ़ करार दिया है। 
और उन्हीं की बात राजेह मालूम होती है। तहक़ीक़ के लिये देखिये: (अलमोसूआ अल हदीसिया, मुसनद _ 
इमाम अहमद: 30/346-348) (2) तफ़हीमे मसला की गर्ज़ से हदीस की कुछ ज़रूरी तोज़ीह पेशे 
नज़र है: नाजायज़ चीज़ किसी के हलाल करने से जायज़ नहीं बन जाती। बीवी अपनी लोण्डी को ख़ाविन्द ._ 
के लिये हलाल क़रार दे तो वह लोण्डी ख़ाविन्द के लिये हलाल नहीं होगी क्योंकि वह उसकी लोण्डी नहीं, 
बीवी की लोण्डा है। और जिमाअ अपनी लौण्डी से जायज़ है। लेकिन चूंकि इसमें शुब्हा है कि बीवी की 
. लौण्डी ख़ाविन्द की भी लोण्डी है, तो जब बीवी ने अपनी मम्लूका चीज़ ख़ाविन्द के लिये जायज़ क़रार दी _ 
तो शायद वह उसके लिये हलाल हो, इसलिये सज़ा में कुछ तख़फ़ीफ़ है कि बजाये रज्म के कोड़े मारने का 
ज़िक्र फ़र्माया, मगर याद रहे इस शुब्हा की बिना पर उस मर्द को बिल्कुल माफ़ नहीं किया जा सकता 
सज़ा हल्की हो सकती है। हाँ, अगर बीवी अपनी लोण्डी ख़ाविन्द को हिबा कर दे ओर वह उसकी लोण्डी 
बन जाये या अपनी लौण्डी का निकाह ख़ाविन्द से करा दे तो जायज़ है। 


. (3363) हज़रत नौमान बिन बशीर (#) से ७४७ ४8 ,& ८8 4६४८ .७:5| 
मन्क़्ल हे कि एक आदमी जिस का नाम ५६ 5७ १ रथ ७४७ 38 .5६५ 
अब्दुरहमान बिन हुनेन और लक़ब कुरक़ूर था, ने." 
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सुनन नाई | 





उस शख़्स को (गवनरे मक्का) हज़रत नौमान 
बिन बशीर के पास पेश किया गया। उन्होंने 


फ़रमाया: में इसकी बाबत रसूलुल्लाह (%) 


वाला फ़ैसला करूँगा कि अगर इस (तेरी बीवी) 
ने इस लौण्डी को तेरे लिये हलाल किया था तो 
तुझे कोड़े मारुँगा ओर अगर उसने इसे तेरे लिये 


हलाल नहीं किया था तो तुझे पत्थरों से रज्म _ 


करूँगा। (तहक़ीक़ से पता चला कि) उसकी 


बीवी ने उस लोण्डी को उसके लिये हलाल किया. 


हुआ था, इसलिये सो कोड़े मारे गये। 


कतादा ने कहा: मेंने हबीब बिन सालिम को ख़त लिखा 
तो उन्होंने मुझे ये हदीस लिख कर भेजी। 


(3363) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस 


देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5554. 


(3364) हज़रत नोमान बिन बशीर (#&) से 


रिवायत हे कि रसूलुल्लाह ($8) ने एक आदमी के 
बारे में जिसने अपनी बीवी की लौण्डी से जिमाअ 
कर लिया था, फ़रमाया: 'अगर उसकी बीवी ने 
लौण्डी को उसके लिये हलाल किया था तो में उसे 
सो कोड़े मारूँगा ओर अगर उसने उसे हलाल नहीं 
किया था तो में उसे रज्म करूँगा।' 

(3364) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5555 


(3365) हज़रत सलमा बिन मुहब्बक़ (#) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (%) ने उस 


आदमी के बारे में जिसने अपनी बीवी की लौण्डी 
से जिमाअ किया था, फ़ेसला फ़रमाया: 'अगर” 


निकाह से मुताल्लिक़र अहकाम वमसाइल... 


अपनी बीवी की लौण्डी से जिमाअ कर लिया। _ 


०७ . ४७» 35४४ 


0७ 2७ ७४५७ 3७ 35 2 ७ 
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न | | 


42003 (९८३) 
उसने उससे ज़बरदस्ती जिमाअ किया हे तो वह (20 08 ,<] ८2 दा: 
लौण्डी (उसके माल से) आज़ाद हो जायेगी और... ५ प 03 हक मी 
उसे उसकी मालिका को उस जैसी लौण्डी देनी. 7 * ५८४ ५६2 लक हे 
होगी, और अगर लौण्डी की रिज़ा व राबत से. जै ७# ४2४ 3४ ७| " 22५४ 
जिमाअ किया है तो वह लोण्डी उसकी बन 4४:४५ 35७ $॥ ७४ ५४::-2 ५2८; 
.._ जायेगी। अलबत्ता उस मर्द को उस जैसी एक और " (६६, (६४८८-] ०25; 4 ही 
_ लौण्डी बीवी को देनी होगी।' 2७४७४ ८ 
(3365) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस 
4460, अल बेहक़ी: 8/240 द 
फ़ायदा : ये हदीस़ बशर्ते सेहत मुमकिन है हुदूद का हुक्म नाज़िल होने से पहले इरशाद फ़रमाई गई हो। 
अब तो हुदूद का निफ़ाज़ नागुज़ीर है। ऐसी सूरत में उस शख्स को बहरहाल रज्म किया जायेगा, ख़वाह 
लौण्डी राज़ी थी या उससे जबरन जिमाअ किया गया, अलबत्ता जन्न की सूरत में लौण्डी को माफ़ी 
होगी, रिज़ा व रगबत की सूरत में उसे पचास कोड़ें लगेंगे। लेकिन अगर बीवी ने अपनी लौण्डी को 
ख़ाविन्द के लिये हलाल क़रार दिया हो तो ख़ाविन्द को बजाये रज्म के कोड़े मारे जायेंगे जैसे कि 
साबिक़ा अहादीस में गुज़रा। 


(3366) हज़रत सलमा बिन मुहब्बक्र (#) से ०४७ ८ 9 40 2६८ 5; 455 ७: 
मन्क़्ूल है कि एक आदमी ने अपनी बीवी की 
 लौण्डी से जिमाअ॒ कर लिया। ये मुक़द्दमा 
रसूलुल्लाह (%) की ख़िदमत में पेश किया गया।. »*: “४० ७४ रण एन हल 
चुनांचे आपने फ़रमाया: 'अगर उस शख़्स ने उससे. &/५6 ८६४ ४85 9 ््#दा। 
जबरन जिमाअ् किया है तो वह लोण्डी उसके माल (७-० 40 ५४५०५ / 208 &5 ४99) 
से आज़ाद हो जायेगी और ख़ाविन्द को उस जैसी , ८ | ७» ॥& ॥.. ,।. .॥ 
लौण्डी उसकी मालिका (यानी अपनी बीवी) को. * (2 द 
देनी होगी और अगर वह राज़ी और ख़ुंश थी तो वह... १४5 22५७ ७2 *# ७४ ४#2४«/ 
अपनी मालिका की रहेगी। और मर्द को अपने माल £&5४ <5७ &॥ ४-० ७5४! 
से एक ओर लोण्डी बीवी को देनी होगी।' ह द । ॥ 4७ 4.० (६(६.; (६:4४. (# 
तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 446व, सुनन द द द 
अल कुब्रा लिन्नसाई : 5557, पिछली हदीस देखें. 
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फ़ायदा : ये हदीस पहली हदीस़ से कुछ मुख़तलिफ़ है। रिज़ा व रगबत की सूरत में साबिक़ा हदीस की 

रू से वह लौण्डी ख़ाविन्द की बन जायेगी और इस हदीस की रू से वह लौण्डी मालिका ही की रहेगी 

लेकिन चूंकि ये हदीस अब क़ाबिले अमल नहीं, मन्सूख़ है, लिहाज़ा इसमें इख़ितलाफ़ का कोई अस़र न 
पड़ेगा। वैसे भी ये दोनों रिवायात बहुत से मुहक्लिकीन के नज़दीक ज़ईफ हें। 


बाब : (7) 
 मुत्ञा के हराम होने का बयान. ला 
(3367) मुहम्मद इब्ने हनफ़िया (%&) से ७६४ 30७ ,/5 ७ ५:४८ ७:४| 
रिवायत हे कि हज़रत अली (#) को ये बात हु 
पहुँची कि एक आदमी मुत्मा में कोई हर्ज नहीं... जी ७,5४0 
समझता। आप उसे फ़रमाने लगे: तू तो राहे रात... 7४ 9४ न बह हे ही 
से भटका हुआ है। रसूलुल्लाह (%) ने ख़ैबर (की. «६७ ७ «५५४ &# २७८ 2६| ५० 
जंग) के दिन मुत्आ और घरेलू गधों के गोश्त से. (८८ :«६४ 2 ५ 5४; 5 45६: 
गक दिया औ। (० 420 0,०५ ,6 8॥ 255 28॥ १७ 
(3367) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 426 शक] । ॥॒ हा 
मुस्लिम, हदीस: 407, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5547... शी ४४ ०४५ ४ क्‍ (“०५१ 45४ ह । 
द . &# #5 42/%3! 
फ़वाइद व मसाइल : (१) मुत्झा उस निकाह को कहते हैं जो कुछ मुद्दत के लिये किया गया हो, ख़वाह 
_ बह घंटे हों या दिन या साल। और ये निकाह, मुद्दत ख़त्म होने से ख़ुद ब ख़ुद ही ख़त्म हो जाता है, तलाक़ 
देने की ज़रूरत नहीं होती। दौराने मुद्दत में ख़ाबिन्द फ़ौत हो जाये तो औरत को विरासत नहीं मिलती और न 
उस पर इद्दत ही लाज़िम होती है। गोया निकाह वाला कोई हुक्म भी लागू नहीं होता सिवाए जिमाअ के, 
लिहाज़ा ये शरई निकाह नहीं। अलबत्ता जाहिलियत के नाजायज़ निकाहों में से ये एक था। इब्तेदाए 
इस्लाम में इससे तज़र्रुज़ नहीं किया गया मगर बाद में (फ़तहे मक्का के मौक़े पर) इसे हमेशा के लिये 
हराम कर दिया गया और अब ये क़यामत तक के लिये हराम है। ऐसा निकाह बातिल होगा और अगर इसे 
जारी रखा जाये तो ज़िना के मुतरादिफ़ होगा। शीया हज़रात इसे जायज़ समझते हैं मगर उनके 'अव्वलीन 
इमाम' हज़रत अली (+#) तो जायज़ कहने वालों को राहे रास्त से भटके हुए कहते हैं। (2) 'एक 
आदमी' इससे मुराद हज़रत इब्ने अब्बास(#) हैं। वह मुत्आा को ज़रूरत और मजबूरी के वक़्त जायज़ 
समझते थे जब कि दीगर सहाबा इसे मुत्लक़न और अब्दी हराम समझते थे। और यही सही बात है। (3) 
इब्ने अब्बास (&) से मुत्झा के जवाज़ से हर्मत की तरफ़ रुजू के मुताल्लिक़ क़ील व क़ाल तो मौजूद है 





के 
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सुनन नसाई निकाह से मुताल्लिक़ अहकाम वमसाइल. ्ाश)'। 
लेकिन हक़ीक़तन रुजू साबित नहीं। तफ़्सील के लिये देखिये: (इर्वाउल गलील: 6/36-39) (4) 
घरेलू गधे' जंगली गधा हलाल है जो कि दरअसल गाय होती है। स्रिर्फ़ पाँव गधे की तरह होने की वजह से 
उसे जंगली गधा कह दिया जाता है, वरना हक़ीक़तन वह जंगली गाय है और हलाल है। (5) बड़े बड़े 
अजिल्ला सहाबा पर कुछ अहम मसाइल मख़फी रह गये, जैसे ये मसला इब्ने अब्बास (#&) पर मख़फ़ी 
रहा। इससे मुकल्िदीन हज़रात को सबक़ सिखना चाहिए कि अजिल्ला सहाबा पर जब कुछ अहम उमूर 
मख़फी रहे तो अइम्म-ए-किराम के साथ ये मामला कैसे पेश नहीं आ सकता, लिहाज़ा तक़लीदे अइम्मा 
. की बजाये कुर्जान व हदीस को औढ़ना बिछोना बनाना चाहिए। और जब ये मालूम हो जाये कि इमाम 
साहिब का ये फ़तवा कुरआन की आयत या हदीस़ के ख़िलाफ़ है तो उसे छोड़ देना चाहिए ओर इस आयत 
या हदीस पर अमल करना चाहिए और इमाम साहिब को माज़ूर समझना चाहिए कि शायद उन्हें इस मसले 
का पता न चल सका हो। न ये कि उनकी क़ौल पर जमे रहें और ये कहते फिरें कि इमाम साहिब के पास 
उसकी कोई दलील होगी, तभी उन्होंने ये फ़तवा दिया। 





(3368) हज़रत अली (#>) से रिवायत हे कि 
रसूलुल्लाह (%) ने ग़ज़्व-ए-ख़ेबर के दिन 
औरतों के साथ निकाहे मुतआ और इन्सानों के 
पास रहने वाले गधों का गोश्त खाने से मना 
फ़रमाया हे। 


(3368) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5523, 


मौता: 2/542, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5548, पिछली 
हदीस देखें ; 


406 4 (>«] रे /ा 42(६ 6 श्र्द्ध 
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० “400७ ८०८ ०००४) ८2 ७९॥ ०७ 
जी 920 25 + न ८ 2६ 
८७ ०५० ७५. 4० ८ .) 45८ 2३ 
4॥| ॥० «0 2,2५४ 8 -<२र्क («| 
5४ # ८4 2६४८ ६० ,& ५.) ५५ 
242०0 >> ० ७५०४ ८०५ ४६ 


फ़ायदा : घरेलू गधों से मुराद भी वही गधे हैं जो इन्सान अपनी ज़रूरियात के लिये रखते हैं, लिहाज़ा 
दोनों अल्फ़ाज़ हम मझानी हैं। गधों के बारे में भी दुरुस्त बात यही है कि वह भी अब्दी हराम हैं। जुम्हूर 


अहले इल्म का यही मस्लक है। 


(3369) हज़रत अली बिन अबी तालिब (+#) क्‍ 


से मरवी हे कि रसूलुल्लाह (%) ने ख़ेबर वाले 
दिन औरतों से मुलआ करने से मना फ़रमाया। ._ 


(रावि-ए-हदीस़) इब्ने मुस्नन्ना ने (यौमे ख़ेबर की 


्् (६5 श््द्ध + * (६ नी 6 
७55३5 20 2402 05) 
40० ली जज ( री] गा ५3६० नि 
५ छठी ।8 था 28 4४७ 


ह “7 ०» दब 
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बजाये) यौमे हनैन कहा (यानी हनैन के दिन मना 


फ़रमाया) और इब्ने मुसन्‍ना ने कहा कि (उस्ताद) 


अब्दुल वह्हाब ने हमें अपनी किताब से इसी तरह हदीस 
बयान की। 

(3369) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5549. 


५ 445८ ५४५७४ 6 ॥5 €&|5 .2 2५5८ 
</ंक (| ४ &+ ८ 


० 40 ५०; 6 ०७ ०० ५(॥| >>, 


८५८4॥ 7६% ८० ८:५5 ८५ ०.3 ५५ ५४ 
55 0७; 2४ :$ 6 &॥ ४७ 
. ५८६ $५ ००४४ 4१५ ७४६४५ 


वज़ाहत : यानी अब्दुल वहहाब स॒क़्फ़ी ने 'ख़ैबर' के बजाये 'हुनैन' पढ़ा था। ये उन्हें गलती लगी थी 
कि तमाम रुवात की मुख़ालिफ़त करते हुए उन्होंने हुनेन' का लफ़्ज़ बयान किया हालांकि बाक़ी सब 


ख़ैबर' के लफ़्ज़ पर मुत्तफ़िक़ हैं। 


(3370) हज़रत सब्रा जुहनी (#) से रिवायत है... 


कि (एक दफ़ा) रसूलुल्लाह (%) ने मुत्झे की 
इजाज़त दी तो में और एक दूसरा आदमी क़बील- 
ए-बनू आमिर की एक औरत के पास गये और 


उसे मुत्ओे की पेशकश की। वह कहने लगीः मुझे. 


क्या दोगे? मैंने कहा: अपनी चादर दूँगा। मेरे 
साथी ने भी कहा: अपनी चादर दूँगा। मेरे साथी 
की चादर मेरी चादर से उम्दा थी लेकिन में अपने 
साथी से ज़्यादा जवान था। जब वह मेरे साथी की 
चादर देखती तो वह उसे अच्छा लगता और जब 
वह मेरे जिस्म को देखती तो मैं उसे अच्छा लगता। 
बिल आख़िर वह कहने लगीः तू ओर तेरी चादर 


. मेरे लिये ठीक है। मैं उसके साथ तीन दिन रहा। 


. फिर रसूलुल्लाह ($%६) ने फ़रमाया: 'जिस शख़स़ 
के पास इस क़िस्म की कोई ओरत हो जिससे वह 


3५ ०४.० 


४१४ (६७ <&:5 


न्ट्र 


<.2[] रण - (4) का १9०4 ०० नी ० 
22[॥ (४. ४७ ८७ ७:७| 


४७ ७ ५० “दी 52० 25 लू)! 


| ॥ ५७७ 4४+ 4॥| ,० ५0 ४.०५ 5 
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७४ ६४८ ५५:४७ ७ ८४ 4» 
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(७१०४ #£9, 8७४५9 . ७9) 2५० 
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मुत्या कर रहा है तो उसे छोड़ दे।' 2५८८) 24७ 4.७ १५६० 58 2७ " 35. 
(3370) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: _ ४.० 5465 ६८६ ० 
406, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5550 

फ़ायदा : ये फ़तहे मक्का का वाक़िया है। ख़ुद स़ाहिबे वाक़िया हज़रत सब्रा जुहनी (#) ने इस बात 
की स़राहत फ़रमाई है। इसी मौक़े पर रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया था: (इन्नल्लाह क़द हर्रम ज़ालिक 
इला योमिल क़ियामा) यानी औरतों के साथ मुत्ला करने को अल्लाह तझला ने क़यामत तक हराम 
कर दिया है। तफ़्स्नील के लिये देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 406) 


बाब: (72) निकाह का ऐलान चर्चे ओर | | 
दुफ़ बजाने के साथ किया जाये | 


>»--+>-न-+-++*++०4०००००-२--*०७०००---८ न नननननिया  ि७9ल नजर नानक नननननन-+ 3 ++- तन नरक न +-ब--न-नननन किन -- 8 -+५++ ४५७०4 «+७ 


(337) हज़रत मुहम्मद बिन हातिब (&) से ७६४ 0४७ ,.. ८3 ७७८ ७:३| 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह ($४) ने फ़रमाया: 

। के हि हैं कर ज्ोजक:2६० (रे 5 ह | + (3००) 
'हलाल. और हराम निकाह के दरम्यान फ़र्कर दुफ. ० (हुए हक | प 











बजाने ओर ऐलाने निकाह करने का है।' गा जाओ नह ४७ ८७ ...+७& 
(3374) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस:. ४)४#४) 58 ७ 0-४6 "(०.3 ०; 
088, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5562, वस़हीह अल. |" ८5580 ७ ८५५॥ 54 विज 
हाकिम: 2/84. ह द ज 


फ़ायदा : हदीस़ का मक़स़द ये है कि निकाह ख़ुफ़िया न किया जाये बल्कि ऐलानिया हो। निकाह के मौक़े 
.. पर बारात का आना, निकाह का इज्तेमा में होना और निकाह के गवाहों का मौजूद होना भी निकाह को ._ 
.. ऐलानिया बना देता है। इसके साथ साथ निकाह ख़्शी का मौक़ा भी है और ख़ूशी के वक़्त बच्चे इस मौक़े 
की मुनासिबत से शादी ब्याह के गीत गाने और दुफ़ से ख़ुसूसी शगफ़ रखते हैं, लिहाज़ा बच्चों को ऐसे 
मोक़े पर इसकी इजाज़त दी जाये कि वह दुफ़ बजायें और क़ौमी गाने गायें ताकि निकाह का अच्छी तरह 
चर्चा हो जाये, अलबत्ता ये ज़रूरी है कि गाने बजाने वाले बच्चे बच्चियाँ हों न कि पेशावर गाने बजाने वाले 
. मदऊ किये जायें। बालिग अफ़राद (मर्द हों या औरत) के लिये गाना बजाना मना है। दुफ़ के अलावा 
दीगर आलाते मोसीक़ी का इस्तेमाल हराम है। दुफ़ इन्तेहाई सादा आला है। आवाज़ भी हल्की और सादा 
होती है, लिहाज़ा इसकी इजाज़त है। ढोल वगैरह हराम है। वललाहु आलम! 


(3372) हज़रत मुहम्मद बिन हातिब (#) से ७४५ ७ , 5) 2. 53 45०८ ७::5। 
मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमायाः [8 ,.६ ५४ ६४5 5८ 5७ 








5,/7€//६/77 ६८77 
<५&2.25 64<*& 737 


के 
हट 88 ५ कक कक कि जप फ़र्क 0.०; ७ 3७, 3७ & 44८ ८4५: 
(! हि 323 कि के कम क्‍ (8॥" ०... ५.० «0१ ० 2 
(3372) तर ५ (सनद हसन) स॒ देखें, हि द 

क्‍ . " ८१०) . 5 2 


फ़ायदा : आवाज़ से मुराद निकाह का ऐलान या गीत और दुफ़ की आवाज़ है। चूंकि ख़ाविन्द, बीवी 
को बाक़ी सारी ज़िन्दगी इकट्ठे गुज़ारनी है, लिहाज़ा कम अज़ कम महल्ले वाले सब लोगों को पता चल 
जाना चाहिए कि फुलां का फुलां से निकाह हुआ है ताकि बाद में आने जाने पर किसी को ऐतराज़ न हो 
बल्कि रिश्ते की मोहब्बत पेदा हो। क्‍ 


किलो 3) जब कोई शख़् निकाह करे | ) जब कोई शख़्स निकाह करे || 
तो उसे दुआ केसे दी जाये? 


(3373) हज़रत हसन बस़री बयान करते हैं कि ९८ ८; 4:5८; “| ८5 ,१:८ ७ 
हज़रत अक़ील बिन अबी तालिब ने बनू जुशम पक ट 

की एक औरत से शादी की तो उन्हें मुबारक बाद... 7 ही मकर हर 
यूँ दी गई: 'तुम मोहब्बत व प्यार से रहो और तुम्हें. # 0 ४४ ६/# ८७ .-#< 9# 
बेटे मिलें।' हज़रत हसन ने फ़रमाया: इसकी. 4 0.8 «४8 «8 ७० #5॥ «४र्८ 
बजाये इस 3 च कहो जैसे रसूलुल्लाह (%&) 3७ ५४ |/५ 3७ . ..॥ ४७१ 
फ़रमाया करते थे: (बारकल्लाहु फ़ीौकुम व बारक ० की 2 
लकुम) 'अल्लाह तज्ाला तुममें और तुम्हारे लिये हिल कि पट पक "४० 
बरकत फ़रमाये। . "४४४५७ #+४ 40 ४५ 
(3373) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: द 

906, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई : 556, अबी दाऊद, 

हदीस: 230. क्‍ 

फ़ायदा : मुबारक बाद का पहला तरीक़ा जाहिलियित का रिवाज था, लिहाज़ा उसे बदला गया। वेसे 
भी दुआ में अल्लाह तआला का नाम ज़रूर आना चाहिए। मोमिन और काफ़िर में इम्तियाज़ अल्लाह 
_तझ्ाला के नाम ही से होता है। क्‍ 





निकाह से मुताल्लिक़े अहकाम व मसाइल 
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लि (74) उस शख्स के दुआ देने का । 
बयान जो निकाह के मौक़े पर मौजूद न हो | 


नि नि नलनिभतनत+-+- की जनननिफनकिनीन-ऊ-+++ “नल की लत -कनन-नन+ 


(3374) हज़रत अनस (#) से रिवायत हे कि 








रसूलुल्लाह (%) ने हज़रत अब्दुररहमान बिन 
ओफ़ (#) के जिस्म पर सुफ़्रा (ख़्शब्‌) का. 


निशान देखा तो फ़रमाया: “ये क्‍या है?' उन्होंने 
कहा: मैंने एक औरत से सोने का सिक्का नवात 
महर मुक़र्रर करके शादी की है। आपने फ़रमाया: 
'अल्लाह तझआला तेरे लिये (इस निकाह में) 
बरकत फ़रमाये। वलीमा ज़रूर करना, चाहे एक. 
बकरी के साथ ही हो। 
(3374) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
427/79, बुख़ारी, हदीस: 555... 
फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 3353. 


| बाब : (75) शार्द (75) शादी दुल्हे के | 










| 


(3375) हज़रत अनस (#) से मन्क़ूल है कि 
हज़रत अब्दुरहमान बिन औफ़ (#) आये तो उन 
(के जिस्म या. कपड़ों ) पर ज़ाफ़रान के निशानात 
थे। रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: “ये केसे?' 
उन्होंने कहाः मेंने शादी की हे। आपने फ़रमाया: 
'क्या महर दिया हे?' उन्होंने कहा: सोने का 
सिक्का नवात। आपने फ़रमाया: 'वलीमा भी 
करना अगरचे एक बकरी ही का हो।' 

(3375) तख़रीज : (सनद स़ही) अबू दाऊद, हदीस: 
209, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5558. 











लिये) रंगदार ख़ूशबू की रुख़त्त का बयान | 





(&): प्र 
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८225 5३ १५७ ४४.७ ०७ 









...] 
90£ 


(७5 ७:७| 


। ८ ४ ४ ०० ७5 १८ 
५.४ | 2 3 | ६ (० | (मे ४५ थर्ड (नी 


& 5 5 ७४५५ 4४ 40 (० 


, " [७ ७ " ॥६5 8.४9. >» | (>> द 


७2 १ ४] ५933 जे १४ <०१४ ०७ 
4. डर ८ री ४: हर (६६ न्रिदि 
9५ ४3 2 40 25७ " 0६ . ७४ 

| "४८. 


%४ ७७ ०७ ,७७ ७ /5 ४ ७:७ 
(85 ०७ 54४५ (६५ ४७ 
हो 88 75 ॥ . ॥ 66 4 


3५3 ४» €*० १८०३ £४७ ८०3५८ 

(५०७ “दम 4४ (० 4.४ (८६५ 
5. ८ ॥६ की क्‍ 

"४७ . ४ | <<45 ४७ . " ४६६७ " 


82 98 8५ ०४ . " 358 ७ 


. "5५, ४5 ४॥ " ४७ . ७8 


5,/7€//६/77 ६77 
42.25 64*& 7 37 





सुनन नसाई निकाह से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ५: कै) 
फ़ायदा : इमाम नसाई (4४७४ ) के अन्दाज़ से मालूम होता है कि वह शादी के मौक़े पर दुल्हे के लिये 
रंगदार ख़ूशबू का इस्तेमाल जायज़ समझते हैं। शायद इसी हदीस की बुनियाद पर कुछ फुकहा ने शादी 
करने वाले शख़्स़ के लिये मेहन्दी लगाना जायज़ क़रार दिया है लेकिन इस हदीस़ से ये दलील लेना 
महल्ले नज़र है क्योंकि उन्होंने ये ख़ूशबू अम्दन नहीं लगाई थी बल्कि बीवी के साथ उठने बैठने की वजह 





से उनसे लगी थी, वरना वह जानते थे कि रंगदार ख़ूशबू का इस्तेमाल मर्द के लिये जायज़ नहीं। इसी लिये. 


तो रसूलुल्लाह (%) ने उनहें मना नहीं फ़रमाया वरना आप वज़ाहत ज़रूर फ़रमाते। वल्‍लाहु आलम! 


(3376) हज़रत अनस (+#) से मरवी हे कि 
रसूलुल्लाह (%) ने हज़रत अब्दुरहमान बिन ओऔफ़ 
(#) पर सुफ़्रा (ज़र्द ख़्ूशबू) का निशान देखा तो 
फ़रमाया: “ये क्‍या है?' उन्होंने कहा: मैंने एक 


_अन्म्लारी औरत से शादी की है आपने फ़रमाया: . 


'बलीमा करना, चाहे एक बकरी ही का हो। 


(3376) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3353, व 
सयाती, हदीस: 3390, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5560. 


बाब : (76) शबे ज़फ़ाफ़ के मोक़े पर 
छ् तोहफ़ा देने का बयान 


(3377) हज़रत अली (+&) बयान करते हैं कि 
मेंने हज़रत फ़ातिमा (#) से निकाह किया तो 
(कुछ दिनों के बाद) मेंने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! फ़ातिमा की मेरे घरं रुख़्स़ती फ़रमाइये। 
आपने फ़रमाया: 'उसे कुछ दो, मेंने कहा: मेरे पास 
तो कुछ नहीं। आपने फ़रमाया: 'तेरी हुतमी ज़िरह 
किधर गई? ' मैंने कहा: वह तो मेरे पास हे। आपने 
फ़रमाया: 'बही उसे दे दो। 
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निकाह से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल.. (रन ) | ॥2४//# 229 
(3377) तख़रीज : (सनद सही) अल्बज्ज़ार फ़ी ५८». " #नविक्ज ०५2 55. 
बहरिजख्खार: 2/0, हदीस: 46, सुनन अल कुब्रा हे 
लिन्नसाई : 5567 क्‍ . "9४ ७/०८७ " ४७ 


फ़वाइद व मसाइल : (१) इमाम नसाई (४0:६४ ) की तबवीब से मालूम होता है कि वह मज़्कूरा जिरह _ 
को महर से अलग समझ रहे हैं और उसे रुख़्सती और ख़ल्वत (अलैहदगी) का ख़ुसूसी तोहफ़ा क़रार देते 
हैं जब कि बहुत से अहले इल्म के नज़दीक ये महर ही है जो निकाह की बजाये रुख़स़ती के मौक़े पर दिया 

. _गया। वल्‍लाहु आलम! (2) हुतमी ज़िरह' कुछ अहले इल्म ने कहा है कि 'हुतमिया ज़िरह' की सिफ़त है, 
यानी तोड़ देने वाली ओर इससे मुराद है तलवारों, नेज़ों और तीरों को तोड़ देने वाली। ये भी कहा गया है 
कि खुली ओर भारी ज़िरह को हुतमिया कहा जाता है और ये भी कहा जाता है कि हुतमिया क़बील-ए- 
अब्दुल क़ैस की एक शाख़ हुतम बिन मुहारिब की तरफ़ मन्सूब है जिसके बाशिन्दे ये ज़िरहें बनाते थे। और 
यही क़ौल ज़्यादा मोतबर है। वललाहु आलम! देखिये: (अन्निहाया फ़ी ग़रीबिल हदीस: /402) 


(3378) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से मरवी है. ४5.5 ८& ,5७.५। ८3 5.१७ ४:४/ 
कि जब हज़रत अली (४) ने हज़रत 5 
५ ह ह है ८ #५.० (+ «न 92 (री ६ रोड टी+० (3 
फ़ातिमा(#) से शादी की तो रसूलुल्लाह (%) ने ५८ ही । ट आम 
फ़रमाया: 'इसे कुछ दो।' उन्होंने कहा: मेरे पास तो. ४“ ४ कट की की के फिट दत दर रि 
कुछ नहीं। आपने फ़रमाया: 'तेरी हुतमी ज़िरह ४ «(| ,>, 4£#७ «० «॥| _,>, 
कहाँहे?'... .. # ५७ 4४ 4 ० :॥ ४,2५ ४ 0७ 
(3378) तख़रीज : (सनद सही) अल बज्ज़ार: 2/0, 3४ . ७228 (५ 3($ , " (६०६ (६2: " 
हदीस: 462, अबू दाऊद, हदीस: 225, सुनन अल कुब्रा ५ ४5 ॥, 
लिननसाई : 5568, व स़हीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 38 गम, 4:2-*४| 22० 


बाब: (77) *६ 
शव्वाल में रुख़्सती का बयान॑े 


छ् 4० ++०>+त-++“4न-_++““८«-+““+०+>-०«०“+-+ “““-++-++“““>“ «* “-“_7“++-+ 


(3379) हक ७8० प्जीअन कि (६६४ 3& ६१०८ ८३ 5५5 ७: 
रसूलुल्लाह (%) से शव्वाल में निकाह ईडी 

में ५७८| ८८ 5५८०८ ४४.७ ०७ ६६ 
फ़रमाया और शब्वाल ही में आपके यहाँ मेरी. “* हि, का न 
रुख़्सती हुई। (बताओ!) फिर आपकी बीवियों में. ए* “53 97 2४ 2४ ७८ “4४ 9: 
से कोन आपके यहाँ मुझसे बढ़ कर मोहब्बत से. ०,०८५ ,&55 <७ ४58८ ८८ «५५ 
बहरावर हुई? 
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(3379) तख़रीज हक (सनद सही ) देखें, हदीस द 3238, छछ है औ ५.८ «|| (/ ० नल 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5572. 
। 5७ ८३8८5 ४७ ॥५५ (32 40% ८2०५ 
द हें ह ..+ (#४ "०० (>> 


फ़वाइद व मसाइल : (१) दौरे जाहिलियत में लोग शव्वाल के महीने को उसके मआनी की वजह से 
मन्हूस करार देते थे और उसमें शादी व तामीर वगैरह को मुनासिब ख़याल न करते थे, हालांकि ये सिर्फ़ 
तवहहुम (वहम) है, इसकी कोई हक़ीक़त नहीं। महीने के नाम का उसके दिनों पर कोई असर नहीं। 
इस्लाम ऐसे तवह्हुमात (वहमों) के ख़िलाफ़ है और उनकी बिना पर मामूलात में रुकावट को बद 
अक़ीदगी समझता है। अफ़सोस! आज कल मुसलमान मुहर्रम के बारे में भी ऐसे ही तस़व्वुरात रखते हैं। 
(2) 'शव्वाल में ही' निकाह और रुख़्मती में तीन साल का फ़ास़ला था। (3) शव्वाल के मआनी. 
और दीगर तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 3238 के फ़वाइद व मसाइल 


| बाब (78) नो साल की (बालिगा) 
लड़की की रुख़्सती का बयान 





(3380) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि. $& 65% 5७ ४ 5 555७ 
रसूलुल्लाह ($8) ने मुझसे निकाह फ़रमाया तो में. :॥६ , ६5७ ६७ &्आ 5६ ५७ 
छः: साल की थी और मुझे अपने घर आबाद सा की 
. फ़रमाया तो मैं नौ साल की थी और गुड़ियों से. 4४# 4४ /-० :४| ४५८४ (655 


खेला करती थी। ७॥ ८७ 32553 <.. <4, ७५ ०.., 
(3380) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: | >ां। ८ 58५ 5.2. «२ <६ 


4422/70, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5569. 
.फ़वाइद व मसाइल : (4) मौसमी हालात और अपनी जिस्मानी उम्दगी की बिना पर नो साल की _ 
उम्र में बालिग हो चुकी थीं, लिहाज़ा रुछ़्स़ती में कोई इश्काल नहीं। (तफ़्सील के लिये देखिये, 
अहादीस़: 3357 से 3360) (2) (कुन्तु अल्ख़बु बिल्बनाति) कुछ मुतरजिमीन ने इसका तर्जुमा 
किया है: 'में लड़कियों में खेला करती थी' जब कि इन अल्फ़ाज़ का राजेह मफ़्हूम वह है जो हमने 
बयान किया है, यानी गुड़ियों से खेला करती थी। स़हीह मुस्लिम की एक रिवायत में इसी मफ़्हूम की 
तस्रीह मौजूद है। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 2440) 
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(338व) हज़रत आयशा (.&) फ़रमाती हैं कि 
 रसूलुल्लाह (%४) ने मुझसे निकाह फ़रमाया तो मैं 
छ: साल की थी ओर मुझे अपने घर बसाया तो में 
नौ साल की थी। 


(338) तख़रीज : 


(सनद हसन) सुनन अल 
कुब्रा लिन्‍्नसाई : 557. क्‍ 


४ ४.७ ४५७ ८ ४-७ ०७ ८2४ 


५५++ ह (२ 9 (६८ शिल्प ०७5 6 ८५2 


नी 


4. 2 6 +/ 


(४४ कक है हि (४ 2 (9२ चै०>->६० (की 
09 <85 4.42 (3 ।' 9४7 ० 
(०५ ७५ 4४ 4४ ८-० 40 ०,०८ 


०. 2९ (> 9 ६: टुटलट 6 9 / 2९ 
ट्ट >«| (४१3 १ (०५० ०४१ धन ७+« | 


च्क् 3 ५५42 | :(८१) 





(3382) हज़रत अनस (#) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह (%) ख़ेबर की लड़ाई के लिये गये। 
हमने सुबह की नमाज़ ख़ेबर (की बस्ती) के 
क़रीब अंधेरे (अव्वल वक़्त में अदा की, फिर 


नबी ($४) सवार हुए ओर हज़रत अबू तल्हा(#) 


भी सवार हुए, जबकि उनके पीछे में बेठा था। 
ख़ेबर की गलियों में अल्लाह के नबी($%) ने 
अपनी सवारी को तेज़ कर दिया। (सवारी के 
दौड़ते वक़्त) मेरा घुटना रसूलुल्लाह($४) की रान 
मुबारक से छू जाता था? (कि हवा की वजह से 
आपकी रान से चादर हट गई) और मुझे 
रसूलुल्लाह ($£) की रीने मुबारक की सफ़ेदी 


. नज़र आने लगी। जब आप बलस्ती ख़ेबर में 


दाख़िल हुए तो आपने (बा'आवाज़ बलन्द) 
फ़रमाया: 'अल्लाहु अकबर! ख़ेबर वीरान हुआ। 
बिला शुब्हा हम जब किसी क़ोम के आँगन में 
पड़ाव करते हैं तो उन लोगों की झुबह बड़ी 





(345. ७ का हक हु ३८; 5225 
77८ ७४ ०४७ ६५ ८&॥ 0./५८| 
० हा | ७४ ४ ०९ 322४ 
५८ (०.०५ 4४० 4॥ ० ५0 ४,2.: 
«5, ॥55&॥ ७४६० ७७०४ ८५% 
3 बम 40 अं हे रईेऊ 
£9 ,,ध 2६३५ ७॥ ४ ४ ८३५५ 
न बह 40 (० 420 ८४ 5७ 


५5 3४ ०४53 3॥ £# 5७$ » 
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होलनाक होती हे जो (क़ब्ल अज़ीं) मुतनब्बा 
किये गये हों। आपने तीन दफ़ा ये अल्फ़ाज़ 
. इरशाद फ़रमाये। ख़ेबर के लोग उस वक़्त अपने 


कामकाज के लिये निकले। अब्दुल अज़ीज़ ने. 


कहा: ख़ेबर वाले कहने लगे: मुहम्मद (आ गये) 


अब्दुल अज़ीज़ ने कहा, ओर हमारे कुछ साथियों 
के अल्फ़ाज़ हैं कि (ख़ेबर वालों ने कहा:) 


मुहम्मद और उसका लश्कर आ गया। (हज़रत 
अनस ने कहा:) ओर हमने ख़ेबर बज़ोरे शमशीर 
फ़तह किया, फिर (क़ब्ज़े में आने वाले) क़ेदी 
इकट्ठे किये गये तो दिहया (+%) आये ओर अर्ज़ 
किया: ऐ अल्लाह के नबी! मुझे इन क़रेदियों में से 
एक लोण्डी अता फ़रमायें। आपने फ़रमाया: 
'जाओ कोई लौण्डी ले लो।' चुनांचे उन्होंने 
सरफ़िया बिन्ते हुई को ले लिया, फिर एक शख़्स़ ने 
नबी (%) की ख़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ 


किया: ऐ अल्लाह के नबी! आपने बनू कुरेज़ा 


और बलनू नज़ीर दोनों क़बीलों की सरदार सफ़िया 
बिन्ते हुईं, दिहया को दे दी है, हालांकि वह तो 
आपके अलावा किसी के लिये मुनासिब नहीं है? 
आपने फ़रमाया: 'दिहया को कहो, स़फ़िया को 
लेकर आये।' वह उन्हें ले आये तो नबी (%) ने 


उन्हें देखा ओर फ़रमाया: 'क्रेदियों में से कोई और 


लौण्डी ले लो।' फिर नबी ($%) ने हज़रत स्रफ़िया 
को आज़ाद फ़रमा कर उनसे निकाह फ़रमा लिया। 
(हज़रत अनस के शागिर्द) साबित ने पूछा: जनाब 


अबू हम्ज़ा! आपने उन्हें महर कया दिया? उन्होंने 
फ़रमाया: उनकी जान ही उनका महर थी। आपने 


उनको आज़ाद कर दिया और उनसे निकाह फ़रमा 


निकाह से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


न 


८५ 5 आर क न । गा है नब्द्ध * ः.. 0 
|. सककत] कप <०० # «००८०२. #-«>ठ 
५० हक ५ कक भर न 
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सुनननसाई नि [स निकाहसे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
लिया यहाँ तक कि अभी रास्ते ही में थे कि: ्ड (6॥ (७४ ७५: ५9:८2: 
(उनकी इद्दत ख़त्म हो गई और मेरी वालिदा) के हे अटड, लि ब्क मु 
उम्मे सुलैम ने उन्हें बनाया संवारा और रात को... व ५ दिल टी ४४ #23५ 
रसूलुल्लाह (%) के ख़ैमे में भेज दिया। ७5 2.2७ 5.2४ 69 0७४: 
रसूलुल्लाह (%) ने उनके साथ रात गुज़ारी। सुबह ० 4॥ 0,25 4.5 5555 ६-५ 
हुई तो आपने फ़रमाया: 'जिसके पास खाने की गा 

कोई चीज़ है, वह ले आये।' आपने दस्तरख़वान मिल डे अल जी 
बिछाने का हुक्म दिया। कोई आदमी पनीर लाता 

था, कोई खजूरें ओर कोई घी। स्रहाब-ए-किराम 

ने सब चीज़ों को मिला कर मलीदा बना दिया। 

ओर ये रसूलुल्लाह (%४) का वलीमा हो गया। 

(3382) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 37, 

मुस्लिम, हदीस: 365, हदीस: 427, सुनन अल कुब्रा 

लिन्नसाई : 5576. द ्ि क्‍ के 
फ़वाइद व मसाइल : (१) दौराने सफ़र दीगर ज़रूरियात पूरी की जा सकती हैं तो निकाह और रुख़स़ती 
भी हो सकती है क्योंकि ये भी तो ज़रूरियात से हैं, ख़ूसूसन उस दौर के सफ़र जो कई कई हफ़्ते बल्कि... 
महीने जारी रहते थे और बीवी बच्चे भी साथ ही होते थे। (2) 'रान' सवारी पर बैठे हुए हवा की वजह से. 
कपड़ा हट सकता है, लिहाज़ा रान नज़र आ सकती है। ये नहीं कि आपने क़स़दन रान नंगी की हुई थी। ये 
भी कहा जा सकता है कि दौराने सफ़र में इन्सान अपने बे'तकल्लुफ़ साथियों और ख़ुद्दाम के सामने हवा 
ख़ोरी के लिये रान' नंगी कर लेता है। मख़सूस साथियों की मज्लिस में भी ऐसा मुमकिन है क्योंकि रान 
शर्मगाह की तरह तो नहीं, अलबत्ता शर्मगाह से क़रीब होने की वजह से उमूमन इसे भी ढाँप कर रखना 
चाहिए। नमाज़ में तो रान फ़र्ज़ सतर में बिल इत्तेफ़ाक़॒ दाख़िल है। रान नंगी हो तो नमाज़ न होगी। हाँ, 
नमाज़ के अलावा किसी ज़रूरत की बिना पर या अपने बे तकल्लुफ़ साथियों में कभी कभार रान नंगी हो 
जाये या कर ली जाये तो कोई हर्ज नहीं। अहादीस में तत्बीक़ का यही तरीक़ा है। (3) 'ख़ेबर वीरान हो 
गया' वह्य से फ़रमाया या फ़ाल के तोर पर। कुछ अहले इल्म ने इसे दुआ भी क़रार दिया है कि ख़ेबर फ़तह 
हो जाये। (4) 'शोर मचा दिया' क्योंकि वह लोग आप और स़हाबा को पहचानते थे। इससे पहले मदीना 
ही में रहते थे। (5) 'सफ़िया बिन्ते हुई! कुछ अहले इल्म ने कहा है कि उनका नाम स़फ़िया नहीं था, नाम 
तो ज़ैनब था, आपके इन्तेख़ाब फ़रमाने की वजह से सफ़िया (मुन्तख़ब शुदा) कहा गया। ये हुई बिन 
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अख़तब की बेटी थीं जो कि तमाम यहूद का सरदार था और एक दूसरे सरदार के निकाह में थी। निकाह भी _ 
ताज़ा ही हुआ था। ख़ाविन्द जंग में मारा गया। ये क़ैदी हो गईं। ज़ाहिर है, ऐसे मर्तबे की ख़ातून किसी आम 
शख्स के लिये मुनासिब न थी। लोगों से उनके मर्तबे के मुताबिक़ सुलूक करना चाहिए।' ओर इससे लोगों 
में इज़्तेराब पैदा हो रहा था, इसलिये आपने उन्हें दिहया से वापस लेकर अपने लिये पसन्द फ़रमा लिया। 
ख़ुसूसन इसलिये भी कि वह हज़रत हारून (8६8) की नस्ल से थी। नबी की नस्ल से और नबी के निकाह 
में। वाह वाह! क्या शान है।(;&). (6) जो औरत लौण्डी बनने से पहले किसी के निकाह में हो,उससे 
फ़ौरन हमबिस्तरी जायज़ नहीं जब तक उसे एक माहवारी न आ जाये ताकि यक़ीन हो जाये कि उसे 
साबिक़ा ख़ाविन्द से हमल नहीं। अगर हमल हो तो वज़झे हमल तक हमबिस्तरी जायज़ न होगी। हज़रत 
सफ़िया क़ैद होने के वक़्त हैज़ की हालत में थी। दौराने सफ़र हेज़ ख़त्म हो गया और यक़ीन हो गया कि 
उन्हें हमल नहीं क्योंकि हमल हो तो हैज़ नहीं आता, लिहाज़ा आपके लिये उनसे शब बसरी जायज़ हो 
_गई। (7) 'ये आपका वलीमा हो गया' दौराने सफ़र ऐसा वलीमा ही मुमकिन था। (;#) . (8) कुफ़्फ़ार 
से लड़ाई करते वक़्त नार-ए-तकबीर लगाना मुस्तहब है, और इस मौक़े पर कर्रते ज़िक्र भी मतलूब हे 
जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुर्जान में इस मौक़े पर ज़िक्र करने का हुक्म दिया है: (या अय्युहल 
लज़ीना आमनू......) (अल अन्फ़ाल: 8/45) 


(3383) हज़रत अनस (#) बयान करते हैं कि <,॥ ७६४ ०७ ,.> ८3 4५४< ७::८| 
रसूलुल्लाह ($%४) ख़ेबर के रास्ते में हज़रत सफ़िया |, 0७ ६५४८० 

बिन्‍्ते हुई बिन अख़तब के साथ तीन दिन  +* “ ह हर सकल 
(ख़ुसूसी तोर पर) ठहरे जब आपने उन्हें अपने घघ. (“४४4 ' ९ 97 ०४४७ ०६ 94४ 
बसाया, फिर हज़रत स्रंफ़िया (#%) उन औरतों में. ८५४ $॥ ४५६ ८८४ ७८ ४४ 2४४ ६८ 
शामिल थीं जिन्हें पर्दे में रखा जाता था। 0 578“ .॥ 
(3383) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 422 के हु 898 2५ ७५, ८ 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5577 
८००४ ५६६४८ <०+०» ८2 ८०४ ४ ५५ 


फ़वाइद व मसाइल : () 'तीन दिन' क्योंकि जिस आदमी के घर पहले से बीवी मौजूद हो, फिर वह 

. किसी और औरत से शादी कर ले और वह बेवा हो तो उसके पास ख़ुसूसी तौर पर तीन दिन रात ठहरेगा। 

. और अगर वह कुंवारी हो तो उसके पास सात दिन रात रहेगा, फिर बारी मुक़र्रर करेगा। हज़रत स्फ़िया 
भी बेवा थीं, लिहाज़ा आप उनके पास तीन दिन ठहरे, फिर बारी मुक़र्रर फ़रमाई .... ($8) (2) उन 
औरतों में शामिल थीं' यानी वह आपकी लौण्डी नहीं थी। बल्कि आपकी अज़्वाजे मुतहहरात में 
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शामिल हुईं क्योंकि आपने उन्हें आज़ाद फ़रमा कर उनसे निकाह किया था। पर्दा आज़ाद औरत के साथ 


ख़ास था, इसलिये ये अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किये गये। 


(3384) हज़रत अनस (#) बयान करते हैं कि 
नबी (%) ख़ेबर ओर मदीना मुनव्वरा के दरम्यान 
तीन दिन हज़रत स़फ़िया बिन्ते हुई (:%) के साथ 
ठहरे शब बसरी फ़रमाते थे। मैंने मुसलमानों को 
आपके वलीमे की दावत दी। आपके इस वलीमे 
में गोश्त था न रोटी, बल्कि आपने दस्तरख़वान 


बिछाने का हुक्म दिया ओर उस पर कुछ खजू>रें, 


पनीर ओर घी डाला। ये आपका वलीमा था। 
मुसलमान आपस में कहने लगे कि ये आपकी 
 ज़ोज-ए-मोहतरमा हैं या आपकी लोण्डी? फिर 
वह ख़ुद ही कहने लगे: अगर आपने उन्हें पर्दे में 


रखा तो फिर वह उम्मुल मोमिनीन (यांनी आपकी _ 
ज़ोज-ए-मोहतरमा) होंगी और अगर पर्दे में न 


. रखा तो वह आपकी लोण्डी होंगी, फिर जब 
आपने सफ़र शुरू फ़रमाया तो (अपनी सवारी 
. पर) अपने पीछे उनके लिये जगह तेयार की ओर 

उनके और लोगों के दरम्यान पर्दा लटका लिया 
(ताकि लोग उन्‍हें न देख सकें।) क्‍ 
(3384) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5085 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5578 





(3385) हज़रत आमिर बिन सअऊद से मन्क़ूल हे 


कि में क़रज़ा बिन कअब और अबू मसऊ़द 


अन्सारी (+) के पास एक शादी में गया तो वहाँ 
_ बच्चियाँ गा रही थी। मेंने कहा: आप दोनों 


लक «पाता द बाब शो बजाने ऑबकार्न, | ( 80 ) ु | | 
शादी के वक़्त गाने बजाने का बयान 


8४७ 0७ ४० 58 55 ७:३| 
४«०| (मी 6 08: (5 है है हर अजआ] 
०.3 बज 40 ० 5.0 ४6 ०७ 


७७ * 


७५...९..22.. (क्र (४१४ ०.०...) |9 जी एड 
जी ७०८८॥ ८:७४ ८५ ४५४ 
रच 33 3७ ०2 पके ७४ ५७ ४०३ 


है ८. ७5 ६४५ 
०६७ &.); 55७5 ..:८॥; 53 


॥ 2.०५४)॥ >छ उ&। 52052॥ 


८» (६४४८ | | »/ ४५ ४4...: <&5&4५ (2.० 
(६०८ 792 060. ( ७|५ 5५० «| ५०६० 


५; ७४) ७७ ८५०८ ८४9 ५५ ८५5 
. 5835 डक ५7४घटच 


५ 45» (| 


० ५ (६ | 
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ह (कर ५3५७४८८| (डर (3 ८८.4 
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(॥ / ७५००४ 
रसूलुल्लाह ($#) के बदरी सरहाबी हैं। आपकी |; ..: ७ ८.०१ ),६०८ | 
मौजूदगी में ये कुछ हो रहा है? वह कहने लगे: जी हा 4 हा हां जा ढ़ 2 ! पे 
चाहता हे त्‌ हमारे साथ बैठ जा और (सुन, नहीं तो. _*;7 34३ कई 





_ जा। शादी के मौक़े पर हमें गाने बजाने की रुख़्त. ४४ 025 ४3 4४४ *४ (/-० १४ 
दी गई है।) क्‍ $| 228) . ४555 | ५ «४ ,४: 


(3385) तख़रीज : (सनद स़ही) तबरानी (अल कबीर: ६६ ७४१ ८5६५ 8 ७६७ ६६2७ <&: 
7/248, हदीस: 69), वल हाकिम: 2/84, तबरानी: दर 55 ॥ 
_7/247, हदीस: 690, सुनन अल कुब्रा लिननसाई : 5565 >> ++ 2बए. (ठे ४ (०. 


फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये हदीस: 337 और उसका फ़ायदा। 





(3386) हज़रत अली (#) बयान करते हैं कि. 2 ७६४ 0७ ७६४ 5 5: | 
रसूलुल्लाह (%) ने (अपनी प्यारी बेटी) फ़ातिमा_ ,. , ५८ ७४५ 0७ &8$ ६८ 50 
(:) को एक चादर, एक मशएकीज़ा और एक हे ४2० 
सिरहाना जिसमें इज़्ख़र की घास भरी हुई थी, ४”? “९ हम अल 
(रुख़्स़ती के मोक़े पर) साथ दिये थे। क्‍ ५॥॥ 2.० ५«0॥0॥ ०,०५ 5६ ०७ ०८ ०॥| 
(3386) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 2953 (५ 2 4+#७ ०... 


452, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5573, मौता: 8/25. 
उ कु ई है हो | (» 9.५७ 90) (५) 


फ़ायदा : जह्हज़ युजह्हिजु तजहीज़न के मझआनी होते हैं: (मौक़े के मुताबिक) सामान तैयार करना। 
तजहीज़ की जगह जहाज़ का लफ़्ज़ भी इस्तेमाल होता है। दोनों बाबे तफ़जील का मस्दर हैं। इमाम 
नसाई (५8४2 ) ने यहाँ जहाज़ का लफ़्ज़ इस्तेमाल फ़रमाया है। कुर्आान मजीद में भी जहाज़ का लफ़्ज़ 
बमझानी सामान आया है: 'जब (यूसुफ़ (४४७) के कारिन्दों ने) बिरादराने यूसुफ़ का (वापसी का) 
सामाने सफ़र तैयार कर दिया। (यूसुफः: 2/70) इसी जहाजुल उरूस, जाहजुल मय्यित 
जहाजुस्सफर, जाहजुल ग़ाज़ी वगैरह तराकीब हैं, दुल्हन को तैयार करना, मय्यत का सामान तैयार 
करना, सफ़र का सामान और गाज़ी का सामान (अस्लहा वगैरह) तैयार करना और मैदाने जंग में उन्हें 
साथ ले जाना वगैरह। अहादीस़ में इस लफ़्ज़ का इस्तेमाल ग़ालिबन दो मफ़हूम में हुआ है। एक, 
'रुख़्सती के मौक़े पर बाप का अपनी बच्ची को नया घर बसाने के लिये कुछ सामाने ज़रूरत देना। दूसरा, 
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दुल्हन को शबे ज़फ़ाफ़ के लिये तैयार करना, या दुल्हन बनाने के लिये उसे उम्दा लिबास वगैरह से 
आरास्ता करना। क्‍ 
अहादीस में सुनन नसाई की एक हदीस के अलावा मज़ीद दो जगह ये लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ है। एक उस 
. हदीस में जिसमें ज़िक्र है कि नजाशी (शाहे हब्शा) की तरफ़ से हज़रत उम्मे हबीबा (#) को, उनका 
निकाह बज़रिया वकालत नबी ($६) के साथ करके, नबी ($६) की तरफ़ एक स॒हाबी हज़रत शुरहबील 
बिन हस्ना (#) के साथ रवाना किया गया था। इस हदीस़ में आता है: 'फिर नजाशी ने हज़रत उम्मे 
हबीबा को अपने पास से तैयार किया और उसे रसूलुल्लाह (%४) की तरफ़ भेज दिया ... और उनकी 
सारी तैयारी (या उनका सारा सामान) नजाशी की तरफ़ से था।' (सुनन नसाई, हदीस: 3352, मुसनद 
अहमद: 6/427) यहाँ 'तजहीज़' और “जहाज़' दुल्हन साज़ी या हक़े महर समेत दीगर सामाने ज़रूरत 
की फ़राहमी के मफ़हूम में है क्योंकि इसी हदीस में ये स़राहत है कि नजाशी ने चार हज़ार दिरहम भी 
बतौरे हक़े महर हज़रत उम्मे हबीबा को दिये थे, इसलिये यहाँ एहतिमाल है कि यहाँ ये लफ़्ज़ दोनों 
मफ़हूमों को मुतज़म्मिन (शामिल) हो। अल्फाज़े हदीस़ दोनों मफ़हूमों की ताईद करते हैं। दूसरी जगह ये 
लफ़्ज़ उस हदीस़ में इस्तेमाल हुआ है जिसमें जंगे ख़ैबर से वापसी पर रसूलुल्लाह (#$६) ने हज़रत 
सफ़िया (#) को आज़ाद करके उनसे निकाह फ़रमा लिया था, उसमें आता है: 'हज़रत उम्मे सुलेम._ 
(#) ने हज़रत सफ़िया को तैयार किया और रात को उन्हें शब बाशी के लिये नबी (%४) की ख़िदमत 
में पेश कर दिया।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 37) यहाँ ये लफ़्ज़ दुल्हन साज़ी के लिये इस्तेमाल हुआ 
है। सुनन नसाई की ज़ेरे बहस़ हदीस़ में ये लफ़्ज़ पहले मफ़हूम में, यानी शादी के मोक़े पर कुछ सामाने 
ज़रूरत देकर रुख़स़त करने के लिये इस्तेमाल हुआ है। 


इस मुख़्तसर तफ़्स्ील के पेश करने से अस़ल मक़स़ूद ये है कि हमारे यहाँ जो जहेज़ का आम॑ रिवाज है 

उसके जवाज़ के लिये हज़रत फ़ातिमा (#) के मज़्कूरा वाक़ियै से इस्तेदलाल किया जाता है, हालांकि. 
इस वाक़िये की अस़ल हक़ीक़त सिर्फ़ इतनी ही है कि हज़रत अली (#) नबी ($%8) ही की ज़ेरे 

किफ़ालत थे, उनका न घर बार था और न कोई ज़रिय-ए-आमदनी, इसलिये रसूलुल्लाह (%) ने 
उनकी इस हालत के पेशे नज़र अपनी स्लाहबज़ादी हज़रत फ़ातिमा (#) को वह चन्द चीज़ें इनायत 
फ़रमाईं जिनका ज़िक्र हदीस में है। इसका कोई ताल्लुक़ मौजूदा जहेज़ से नहीं है। मोजूदा जहेज़ की सूरत 
तो ये हे कि बच्ची की शादी के मौक़े पर जहेज़ को लाज़मी चीज़ बना लिया गया है, चाहे किसी के 
वसाइल उसके मुतहम्मिल हों या न हों, फिर ज़रूरियात के अलावा तमाम तमदुनी सहूलतों ओर 
. आसाइशों तक उसे वसीअ कर दिया गया है। तीसरे उसे क़ाफ़िरों की तरह विरास़त के क़ाइम मक़ाम बना 
लिया गया है और उसकी बुनियाद पर बहुत से लोग औरतों को विरास़त से हिस्सा नहीं देते। चौथे, जो 
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बच्ची बग़ेर जहेज़ के ससुराल जाती है तो ससुराल वाले उसका जीना दोभर कर देते हैं। जबकि हज़रत 
फ़ातिमा () के वाक़िये से सिर्फ़ इतना मालूम होता है कि बच्ची जिस घराने में जा रही हो वह उतने 
ग़रीब और बे वसाइल हों कि वहाँ ज़रूरियाते ज़िन्दगी का भी फ़ोक़्दान हो, तो घर बसाने के लिये बच्ची 
को वह सामान दे देना जिससे नये घर की ज़रूरियात पूरी हो जायें, ये न सिर्फ़ जायज़ बल्कि मुस्तहसन 
. और तआवुन अलल्बिर् वत्तक्का है। मौजूदा रस्मे जहेज़ में तआवुन और हमदर्दी का ये जज़्बा क़तझन 
नहीं होता। अगर ये जज्बा हो तो शादी के मौक़े पर दामाद को वह चीज़ें दें जिनकी वाक़ेई उसे ज़रूरत 
हो, जैसे: उसका कारोबार तसल्ली बख़श नहीं है तो उसको माली तआवुन पेश किया जाये ताकि उसका 
. कारोबार मुस्तहकम हो सके, उसके पास रिहाइश नहीं है या नाकाफ़ी है तो उसे मकान या कम अज़ कम 
अपनी हैसियत के मुताबिक़ प्लॉट ले कर दे दिया जाये या इसी अन्दाज़ का कोई तझ्ावुन किया जाये 
जिससे उसका अपना मुस्तक़बिल बेहतर बनाने में मदद मिले, लेकिन इस तरह कोई नहीं करता बल्कि 
उसके बरखक्स लाखों रूपये जहेज़ की नज़र कर दिये जाते हैं जिसे कुछ ओक़ात रखने और संभालने के 
लिये जगह भी नहीं होती। इस ऐतबार से जहेज़ की मौजूदा रस्म का न कोई जवाज़ है और न हज़रत 
फ़ातिमा (9) के वाक़िये से इसका कोई ताल्लुक़ है। मौजूदा सूरत में ये रस्म सरासर गैर शरई ओर 
. काफ़िरों की नक़ाली है जिससे बचने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। वल्लाहु हुवल मुवफ्फिक़ _ 
 वल मुईन 
और ये तो सितम ज़रीफ़ी की इन्तेहा है कि लड़की वालों से अपनी पसन्द और ख़्वाहिश के मुताबिक़ 
जहेज़ का मुतालबा किया जाये, हालांकि लड़की के माँ बाप का ये एहसान कया कम है कि वह बच्ची 
को नाज़ व नेमत में पाल के और उसे तालीम व तर्बीयत से आरास्ता करके अल्लाह के हुक्म की वजह 
से अपने दिल के टुकड़े को दूसरों के सुपुर्द कर देते हैं। इस एहसानमन्दी के बजाये उनसे मुतालबात के 
ज़रिये से एहसान फ़रामूशी का इज्हार किया जाता है जबकि अल्लाह का हुक्म एहसान के बदले एहसान 
. करने का है न कि मुहसिन के लिये अर्स-ए-हयात तंग करने का। क्‍ 
इसके अलावा अल्लाह तझ्ाला ने मर्द को क़व्वाम (ओरत का मुहाफ़िज़, निगरान और बाला दस्त) 
बनाया है और उसकी एक वजह ये बयान फ़रमाई है कि वह औरत की माली ज़रूरियात पूरी करता है, 
मर्द अपने इस मक़ाम व मर्तबा को फ़रामूश करके औरत से लेने का मुतालबा करता है जो ज़ाहिर बात है 
कि ये अल्लांह के बतलाये हुए सबबे फ़ज़ीलत (वबिमा अन्फ़कू मिन अम्वालिहिम) के भी ख़िलाफ़ 
और उसके शेव-ए-मर्दानगी के भी मुनाफ़ी है। बहरहाल जिस हैसियत से भी इस रस्म को देखा जाये 
उसकी क़बाहत व शनाअत वाज़ेह हो जाती है। 
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| बाब : (82) बिस्तर भी दिये जा सकते | (82)बिस्तर भी दिये जा सकते हैं | | 5980 00०५ (/)०५. | 


(3387) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#) से ०४७ ,,£9॥ 2४ ८ 552 ७५४ 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह बह (%8) ने फ़माया:  ,७ ४ 225 05 ,४5 5॥ ७6 
'एक बिस्तर आदमी के लिये, दूसरा उसकी बीवी 2॥ 5० ४ | (१३9; 
के लिये, तीसरा मेहमान के लिये और चौथा. ४2 * + €“* 








शेतान के लिये । ) द ८८.० 35 २ >२ (>> (03 ०८ (४ | 
(3387) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: #४० 4४ 40 >> %)॥ ४५४ ४| 
2084, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5574. 4५» 5595 (॥&॥ 5४७ " ४७ 

क्‍ ।॥ _४.०॥ <.6॥ 


फ़वाइद व मसाइल  : (१) रुख़्सती के मौक़े पर दिया जाने वाला सामान मुनासिब होना चाहिए बशर्ते 
कि देने की इस्तेताअत हो, फ़ालतू सामान जो उनके इस्तेमाल में भी न आये, नहीं देना चाहिए। गुलू किसी 
भी चीज़ में नुक़सानदेह है। मुरव्वजा (प्रचलित) रस्मे जहेज़ बहुत सी मुआशरती ख़राबियों का सबब 

. बनती है। इन्सान मक़रूज़ हो जाता है, रिश्ते नहीं होते, गरीब लोग बेबस हो जाते हैं, ओरतें घरों में बैठी 
. बूढ़ी हो जाती हैं, बाद में दंगा फ़लाद भी होता है। (2) शैतान के लिये” यानी जो चीज़ इस्तेमाल में नहीं 

आती, वह रखना हराम है। शैतानी काम है। अगर बच्चे हों या दूसरे अफ़राद भी हों तो उनके लिये ख़वाह 
बीस बिस्तर हों, जायज़ हैं क्योंकि वह तो इस्तेमाल हो रहे हैं। 'चौथे' से मुराद गैर ज़रूरी हैं जो इस्तेमाल 
नहीं होते। बललाहू आलम। (3) मुमकिन हैं इस बाब का मक़सूद ये हो कि घर में एक से ज़्यादा बिस्तर 
रखे जा सकते हैं बशर्ते कि वह घरेलू अफ़राद या मेहमानों के इस्तेमाल के लिये हों, वरना नाजायज़ हें। 


बि बाब : (83) क़ालीनों का बयान 


(3388) हज़रत जाबिर (#) से मन्क्रूल है कि .॥ .८ ६६ ७४ 0७& ६४ ७:४| 
| रसूलुल्लाह ( 43४ ) ने मुझसे फ़रमाया; तूने शादी | वा | है >> अं ६ हा (2. ९ 4०  ,३55९2] | 
की है?' मैंने अर्ज़ किया: जी हाँ। फ़रमाया: 'क्या 7 “कि 





तुम्हारे पास क़ालीन हैं?' मैंने कहा: हमारे पास... ४४/ (४ " (४०७ 4४ 47 (/-० 
क़ालीन कहाँ? आपने फ़रमाया: 'यक़ीनन अन _. " ४४४ &#- ,& "0७ . 6 </ 
क़रीब तुम्हारे पास क़ालीन होंगे।' है ५55 ७॥" 3७ 44 ४ 5 ८5 


(3388) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 56, 
. मुस्लिम, हदीस: 2083, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5575. 
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सुनन नसाई “ही: 


फ़ायदा : नबी ($६) की ये पेशगोई बहुत जल्द पूरी हो गई। बाब का ये मतलब भी हो सकता है कि 


घरों में क़ालीन रखना भी जायज़ है। 


बाब : (84) 
शादी करने वाले को तोहफ़ा देना 


न नन---- अंननन--+ल-34--+>केलन-फनन-+3-पनकन-भ3--७+--30+-+फंपककननन--3ऑज-न-+-क-५+९+५क+-नतन-+-+म 3 -++ककपन-कपमन--क मन कनन--न-ननिनन- कप कननन-+ मनन कन-- फ पन-- "मनन +----++-क्‍म कक न+नकननऊभ++ कम कम न+न--नन---क-क--कनऊक-नक---निननन“नन न -कनक-न-% ००-७७ ५न-ननन-- "पलक +नकन+ कक ७ कक पान नमक नाना पक 9>-मजक ५ २७ 3०)५-०-०४०अकक ० 


(3389) हज़रत अनस बिन मालिक (#) ने 
फ़रमाया: रसूलुल्लाह ($%) ने शादी की ओर 
अपनी ज़ोज-ए-मोहतरमा को घर लाये तो मेरी 
वालिदा उम्मे सुलेम ने मलीदा बनाया। में वह लेकर 
रसूलुल्लाह ($%४) के पास गया और कहा: मेरी 
वालिदा आपको सलाम कहती हैं और कहती हैं कि 
ये हमारी तरफ़ से आपके लिये मामूली सा तोहफ़ा 
है। आपने फ़रमाया: 'रख दो।' फिर फ़रमाया: 
'जाओ फुलां फुलां को बुला लाओ बल्कि जिसे 
भी मिलो (उसे बुला लाओ)' आपने कुछ लोगों के 
नाम लिये। जिनके आपने नाम लिये थे, में उन सब 
को बुला लाया और जिसे भी मिला, उसे भी बुला 
लिया। (हज़रत अनस के शागिर्द ने कहा:) मैंने 
हज़रत अनस से पूछा: वह कितने थे? उन्होंने कहा: 






तक़रीबन तीन सो अफ़राद थे। रसूलुल्लाह ($) ने. 


_ फ़रमाया: 'दस दस आदमी हल्क़ा बना लें ओर हर 
शख़स़ अपने क़रीब ओर सामने से खाये।' सब 
लोगों ने खाना खाया यहाँ तक कि वह सेर हो गये। 
एक गिरोह जाता रहा, दूसरा आता रहा। (जब सब 
फ़ारिंग हो गये तो) आपने फ़रमाया: 'अनस! 
उठाओ' मेंने बर्तन उठाया। में नहीं जानता कि जब 


मेंने रखा था उस वक़्त ज़्यादा था या जब उठाया 


उस वक़्त ज़्यादा था। 






कन्या है (<+- ५ 32.8 :(%४)५ ५ 


५ रन (0१८ 42 














न्‍ परााापतथ 3 
ही ल्‍ी £र ५० ई ($ पनेई न कक ल्‍ा ९ ्् 
4॥ 95; - 5६७ (४.७ ४७ ८९७ ७:०५ 


हर हा (३: द्र 352. हर हर (2 
()+ ८3५4८ हि 2 मय ५: 3५८४५ 


$#.. ९7 202 हि 
| 40 ४५०४ €5%४ ४७ «20५७ ७» &«| 


- ०७ - 4४५ (8.6 ,.., «0५ ०॥| (,० 


८, /#£ दर 
- ४४ - (५ «५ # ( ४६०; 


५४० ० ० 50 20,25 / ५2 ८:४४ 
८५,& ४020 88 ४ 8 <& ,... 
- 4६» " ७, [5 ६. ४४५ $॥ ४ 
&५ 68 ४; ६5७ 5७8 - ४७ ८ 


नी ता 
9" “५ «4.4४ कक 


(५४*+० (४ ७ ५, (४०७४१ - हे 


॥+६ | ?«& ८&6:: 4, 2 ० 4:६४ १८८ 
४७ ॥७8 85. ०3 <5 &॥ 55. 


्+् 
न्‍ 
कसी 


4 5 पक 49८ (६ 
5॥ ००५ ८७ . 20208 ४४; ८ 


5:55 द&थ " 0... ०५ ५0| (५.५० 


| 325 (हक न | पे मै हट (| पथ ल्‍ 

. " 4०8४ ४५५ 33 (7 (896 ६:5७ 
30008 ८ ५ हर है /अक!' ल्‍ा ; (6६ ह 
००-3५ 4४४५ ८७५ ०७ | 942..८ (ल्‍+ [253 
प्र हि ्र् रह (६ ८ ह 
८७५ . " 8) ४ ४" , ४७ ०४५ 


हर ०5 हा हा 2... 
ना ४2 6 है ४९ 2 0०. ०४ 9 (3 ९ | 
की 6 20| ७७ ८-७; 2 (४) ५४ 


(3389)तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 428/94, बुखारी: 563, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 5579. 
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शुबन नसाई ै॥0५ ९: $) 
फ़ायदा : शादी ब्याह के मोौक़े पर दुल्हा दुल्हन को तोहफ़ा हदिया देना न सिर्फ़ जायज़ बल्कि मुस्तहब 
है, जेसा कि मज़्कूरा हदीस़ से साबित होता है। इस हदीस़ में जिस ज़ोज-ए-मोहतरमा का ज़िक्र है वह 
हज़रत जैनब (#) हैं। हजरत उम्मे सुलैम (.&) ने मलीदा का हदिया रसूलुल्लाह ($४) को भेजा था। 
. रसूलुल्लाह (#$8) ने वह हदिया क़बूल फ़रमाया और कम व बेश तीन सो के क़रीब सहाब-ए-किराम 
को भी इस हदिये में शरीक फ़रमाया। हदीस़ शरीफ़ से मुत्लक़न हदिया देने का भी इस्तेहबाब साबित 
होता है क्योंकि इस तरह एक दूसरे से मोहब्बत व उल्फत पैदा होती है, दूरियाँ कम होती और कुर्बतें 
बढ़ती हैं। इस ज़रिये से इज्तेमाइयत को फ़रोग़ मिलता है जो कि मतलूब और महबूब अमल है। इरशादे 
गिरामी है: (तहादौ तहाब्बू) (सहीह जामेअ अस्स़गीर, हदीस: 3004) यानी एक दूसरे को तोहफे 
हदिया दिया करो, इससे आपस की मोहब्बतें परवान चढ़तीं हैं। चुनांचे बिल ख़ुसूस अहले इल्म और 
बिल उमूम अवामुन्नास को इस सुन्नत पर एहतिमाम से अमल करना चाहिए 


(3390) हज़रत अनस (#) से मरवी है कि 0७ ,...॥| .; «४८ 5 4४ ७::४। 
रसूलुल्लाह ($%8) ने (हिजरत के मोक़े पर) क्रैश ६ ९ (6९५ 
एए दे 27 उी तर न 2: 
. (मुहाजिरीन) ओर अन्सार के दरम्यान भाई चारा. आग मा 
फ़रमाया। आपने हज़रत सअद बिन सबीकज्ष_ £#7 ०#४०* * ७५ ७ ७५७४८ ०2: 
(अन्सारी) ओर हज़रत अब्दुरहमान बिन औफ़. «रबी &# कखरओं 2 4 पफ। 
( कु (#) को कल भाई है कप ० ३2॥ १०५ 0६ 2७.० ही 
 चुनांचे हज़रत सखअद ने उनसे कहाः मेरे पास 8 मी 
है कल आर कवर हा; मेरे पास जो... (85 85 उ नक बा भा 





भी माल है वह मेरे और तेरे दरम्यान मुश्तरक है। * आओ पक ज बंद ऑड क 
मेरी दो बीवियाँ हैं, देख जो तुझे अच्छी लगे, मैं. 2#> 2४83 हारी 97 7४० 4 ५ 
उसे तलाक़ दे देता हूँ। जब इद्दत ख़त्म हो तो उससे. 5४ ॥५७ .» &| ०४७ 5५० 2 


निकाह कर लेना जल क्‍ 5 +अऑम ने कहाः «५ «४: ७5 0595 2७४५ ०४ 
अल्लाह तज़ाला तेरे घर बार में बरकत फ़रमाये। र्ध्शा 
(मैं कुछ नहीं लूँगा) मुझे बताओ, तिजारती. 7 है 0 7 5 वर्ी 
बाज़ार किंधर है? जब वापस आये तो वह. 5५% १ <0 40 ४:७५ ४७ . ५६४४ 
(कारोबार के ज़रिये से) कुछ घी और पनीर बचा. 3>»)॥ 5 - ४ - 2»5 4॥५; 
लाये थे। अब्दुररहमान बिन ओऔफ़ ने कहा: (चन्द 
दिन बाद) रसूलुल्लाह (%) ने मुझ पर सुफ़रा 
ख़ूशबू के निशान देखे तो फ़रमायाः 'ये केसे?' 


न) _>3|; (0*न्‍न्‍्टं €/ (४ २२ (० 
की कह 25 780 8:07 





"06554 / 65 ०... ० ० ०0. - 
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उसने ,अर्ज़ किया: मैंने एक अन्सारी औरत से ७» वक65 थांछ , " ४४: 
शादी कर ली है। आपने फ़रमाया: 'बलीमा करना... मा 0 2 
. चाहे एक बकरी ही का हो।' जा +2 ५ 
(3390) तख़रीज : (सनद सही) 5580 
फ़वाइद व मसाइल : () मुहाजिरीन और अन्स़रार के दरम्यान मवाख़ात का वसीअ सिलसिला 
इन्सानी तारीख़ का एक भज़ीम ओर बेमिस्नाल कारनामा है। कोई और दीन, नज़रिया या तहरीक इसकी 
मिसाल पेश करने से क़ासिर है। जिसने गैर रिश्तेदार लोगों को माँ जाये भाईयों से बढ़ कर एक दूसरे के 
साथ जोड़ दिया, ख़ुसूसन उस दौर में जब लोग बिला वजह एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते थे। किया है 
कोई शख़स़ जो अपने भाई को वह पेशकश कर सके जो हज़रत सअद बिन रबीअ (:&) ने हज़रत 
अब्दुररहमान बिन औफ़ (#) को की? (#). (2) 'अन्सारी औरत' उन्हें उम्मे औस बिन्ते अनस 
कहा जाता था। क्‍ हु | 
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सुनन नसाई 324 30 औरतों के साथ हुस्ने सुलूक का बयान_ 5 रा) (2(/#243 


औरतों के साथ हुस्ने सुलूंक का बयान 


इन. (१) 
(3394) रथ "डे (+४) कक >् 7 2० 2 ०३ हु (5 
रसूलुल्लाह फ़रमाया: 'दुनिया ८१-30 ७2४ 0७ ,०8८४॥ 
से बीवी और ख़ूशबू मुझे बहुत पसन्द हैं। ओर मेरी का 

आँखों की ठण्डक नमाज़ में रख दी गई हे। ७५७८ ४-४ ४७ (००५४ 

. (3394) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद:. * ०74 ४ 7३८ ४-७ ०७ ,2८ 
3/285, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 8887, &0 0५०; ०७ 0७ ,..॥ ६७ «<>२४6 






व हसना अल हाफ़िज़: 3/6. ५० ८ ८८६" ५.५ ०) 
द द द अं ३8 
.. छत सात हद छुआ. 
द ! ४१.०)! कं | ह 


फ़वाइद व मसाइल : (१) दुनियावी चीज़ों में से बीवी सबसे अच्छी चीज़ है जो दीन व दुनिया दोनों. 
की तकमील का ज़रिया ओर इन्सानी बक़ा का सबब है। फ़ितरी जज़्बात व मैलानात के इज़्हार का 
इन्तेहाई मुनासिब महल है। ज़िन्दगी भर का साथ है। बीवी के बगैर ज़िन्दगी अजीरन है, लिहाज़ा दीने 
फ़ितरत पेश करने वाला नबी-ए-रहमत क्यों सबसे बढ़ कर उससे मोहब्बत न करेगा .... ($#४). ओर 
. ये कोई शरमाने वाली बात नहीं। (2) ख़ूशबू इसलिये पस्नद थी कि ये इन्सानी जिस्म के क़बाहतों को 
ढाँपती है। मिलने वाले इन्सान के दिल में अपने लिये कशिश पैदा करती है। दिल व दिमाग़ को ख़ुश 
और चुस्त करती है। ख़ूसूसन आपका ताललुक़ फ़रिश्तों से हर वक़्त क़ाइम था ओर फ़रिश्ते बदबू से 
इन्तेहाई नफ़रत करते हैं। और आपको अपने से ज़्यादा दूसरों की पसन्द मुक़द्दम थी। (3) “आँखों की 
ठण्डक' यानी असली ख़ुशी ओर इत्मिनान नमाज़ में है जो बीवी और ख़ुशबू से भी हासिल होना 
नामुमकिन है क्योंकि नमाज़ रब्बुल आलमीन से गुफ़्तगू है जो सबसे बड़ा महबूब है ओर महबूब की. 
याद हर चीज़ से बढ़ कर है। क्‍ 


5/7€//६77 ६77 


४2.25 6४०6 757 
हा 


शुनन नसाई. 8 4074, 
(3392) हज़रत अनस (#) से मन्क़ूल है कि 


रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: '(दुनियावी चीज़ों _ 


में) मुझे बीवी और ख़ुशबू बहुत पसन्द हैं लेकिन 

मेरी आँखों की ठण्डक नमाज़ में मुज़्मर है।' 
(3392) तख़रीज : (सनद हसन) अल हाकिम: 

2/60, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 8888, 


औरतों के साथ हस्ने सलक का बयान 


ब्क 


च्छ् 


६०. ॥£ रू 5८ 2.० 
(४.७ ४७ 6.५०) ८ 55 45 ४:३७] 


८०८. (3.05 है|. ८२० (30५ ७ गा 


«॥ ०4 ४,०५ ०७ ४७ | ६७... 
८००09 8८5॥ ७ ८25 "६ २२० 
"१5५॥ 6 निया. 


फ़ायदा : आँखों की ठण्डक एक मुहावरा है जिससे मुराद हक़ीक़ी और क़ल्बी सुरूर और ख़ुशी है। 


(3393) हज़रत अनस बिन मालिक (&) बयान 
करने हैं कि बीवियों के बाद रसूलुल्लाह($#8) को _ 


कोई चीज़ घोड़ों से बढ़ कर पसन्द नहीं थी। 
(3393) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल 


कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 8889. 






हा का अपनी किसी एक बीवी की 


_बीवियाँ हों ओर वह एक की तरफ़ ज़्यादा झुकाव 
रखता हो तो क़यामत के दिन इस तरह आयेगा कि 
उसका एक पहलू झुका हुआ होगा।' 

(3394) तख़रीज : 
744, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 8890, व स़हीह इब्ने 
. हिब्बान, हदीस: 34, नुऐम फ़ी अख़बारे अस्बहान: 2/300. 






तरफ़ दूसरी की निस्‍्बत ज़्यादा झुकाव रख बे 


(3394) हज़रत अबू हुरेरह (#) से रिवायत है 
कि नबी ($%) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स की दो 





(सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 


८५०॥ ४९० ०7 ७४ 2: -<७।| ७:०७] 
3७ ०४७ 
०६ “4:१9 («| ७३ 2४१८८ ७+ ५७ 
35५ ४ ०७ 20७ ८; 2 ६5 6508 
«॥ ० 420 ०,०८५ /। ७ 2०.5 
2५ ७५ 2८८४) 4६ (2... 





५ ७४७ 0७ 2७ & ३४८ ७:४ 
55७, 55 5५ ७४५ ०७ ...9 
9 20 ७ ५०४ 23 9४ 
ज-# (न्‍आं 9 ०22४ «| 3 ६4५७ 
[5७ 5७ " 0७ ०0... «(० «0॥ 


| &#॥ 5 ४४५) (5 30 


, " 5७ ५६ 45 450४॥ ५४ 5७ 


फ़वाइद व मसाइल : () मज़्कूरा रिवायत को मुहक्लिक्रे किताब ने सनदन ज़ईफ़ कहा है जबकि 
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दीगर मुहक्निक़ीन ने इसे सही कहा है। और. दलाइल की रू से उन्हीं की बात राजेह मालूम होती है। 
बल्‍लाहु आलम! तफ़्सील के लिये देखिये: (अलमौसूआ अल हदीसिया, मुसनद इमाम अहमद 
3/320, 32, व इर्वाउल ग़लील: 7/80, व सुनन इब्ने माजा बतहक़ीक़ हदीस: 969, व # 
ज़ख़ीरतुल अक़्बा शरह सुनन नसाई: 28/78) (2) आमाल की जज़ा आमाल के मुशाबेह ही होती 
. है क्योंकि उस शख्स ने दुनिया में जानिबदारी का रवैया क़ाइम रख, लिहाज़ा क़यामत के दिन उसकी 
. एक जानिब मफ़लूज होगी। इस झुकाव से मुराद दिली झुकाव नहीं बल्कि ज़ाहिरी सुलूक (जेसे: बारी, 
_नफ़्क़ा वगैरह) में झुकाव है क्योंकि दिल का मामला तो अल्लाह तझआला के हाथ में है। बहुत सी 'दिली 
मामलात में इन्सान बेबस होता है, लिहाज़ा उस पर गिरफ़्त नहीँ होगी। .. ७ ४: 


(3395) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती, हैं कि ८.७४ «5 .०५५। 53 45० .2:&] 


... रसूलुल्लाह ($&8) अपनी बीबियों में इन्स़ाफ़ के... ;: (४्ज ॥६ 42४2 ५४.७ ०४७ 


साथ बारी मुक़र्रर करते, फिर फ़रमाते: 'ऐ 
अल्लाह! ये' तो मेरा काम है जिसका मुझे . 
 इख़ितयार है। जिस चीज़ में तुझे इखड़ितयार है और <-७ 455७ ८० «55% ०7 १४ 2४ 
में बेबस हूँ, उस बारे में मुझ पर गिरफ़्त न ॥90 8 9 00 425 4 हे 
फ़रमाना। हु 


हम्माद बिन ज़ेद ने इस रिवायत को मुन्क़तअ़ सनद से पाक हक को 
बयान किया है। द द हि 3५७ ८४७ ५.3 «०७ ०» ० | 


१४५ 42.९४ , " 28 १; 2॥5 ५६.५ 


0 


. ८७ «४03 | (८ ८८४४ ४ «4०८ 


! ८ हि 4 0. 3280, हि 0.० “जन 
०५४ ६ ०)४८ £ ५४0८2 58 ४ 


(3395) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, 
हदीस: 97, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई:. 889, व ि हे 
: सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 305, वलहाकिम अला क्‍ क्‍ क्‍ 

शर्ते मुस्लिम: 2/87 क्‍ 
फ़ायदा : में बेबस हूँ' यानी क़ल्बी मोहब्बत क्‍योंकि इसका ताल्लुक़ मुताल्लिक़ा शख़्स़ की 

' शख़्सियत, ओऔस्नाफ़ और तर्ज़े अमल से होता है। उन मामलात में अफ़राद बराबर नहीं होते, लिहाज़ा 
मोहब्बत भी सबसे एक जैसी नहीं हो सकती। अलबत्ता ज़ाहिरी तर्ज़ें अमल बीवियों से एक जैसा होना 
ज़रूरी है क्योंकि बीवी होने में सब बराबर हैं और उनके हुकूक़ भी मसावी हैं। रसूलुल्लाह ($&£) पर उन 
जाहिरी उमूर में भी मसावात फ़र्ज़ नहीं थी मगर आपने अपने तौर पर मसावात को क़ाइम रखा और 
इन्साफ़ फ़रमाया ....... (8) 


+ पक 
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सुनन नसाई है [4#0/4, 
बाब: (3) 
| अब का अपनी किसी एक बीवी को 


दूसरी से ज़्यादा चाहना 









(3396) हज़रत आयशा (+#) फ़रमाती हैं कि 


नबी (%) की दूसरी अज़्वाजे मुतह्हरात ने 
रसूलुल्लाह (%) की बेटी हज़रत फ़ातिमा (;) 
को रसूलुल्लाह ($%) के पास भेजा। उन्होंने 
आपसे अन्दर आने की इजाज़त तलब की जब कि 
उस वक़्त आप मेरे साथ मेरी चादर में लेटे हुये थे। 


आपने उन्हें इजाज़त दी। उन्होंने आकर कहा: 


अल्लाह के रसूल! आपकी अज़्वाजे मुतह्हरात ने 
. मुझे आपके पास भेजा है। उनका मुतालबां है कि 
आप अबू कुहाफ़ा की बेटी (हज़रत आयशा) के 
बारे में इन्साफ़ से काम लें। में ख़ामोश थी। 
रसूलुल्लाह (%) ने उनसे फ़रमाया: 'ऐ बेटी! क्‍या 
तुझे उससे मोहब्बत नहीं जिससे मुझे मोहब्बत 
हे?' उन्होंने कहा: क्‍यों नहीं? फ़रमाया: 'फिर इस 


| (्‌ आयशा) से | मोहब्बत रसब। ५ हज़रत फ़ातिमा । 
(%) ने रसूलुल्लाह ($#8) से ये बात सुनी तो उठ 


खड़ी हुईं ओर वापस जाकर आपकी अज़्वाजे 
मुतह्हरात को अपनी बात ओर आपका जवाब 
सब कुछ बता दिया। वह कहने लगीं: हमारे 
ख़याल में तुमने हमें कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाया। 
दोबारा रसूलुल्लाह (%) के पास जाओ और 
आपसे कहो कि आपकी बीवियाँ आपसे अबू 
कुहाफ़ा की बेटी के बारे में इन्साफ़ की तलबगार 
हैं। हज़रत फ़ातिमा (+%) ने कहा: नहीं, अल्लाह 
की क़सम! में आपसे कभी भी इसकी बाबत कोई 


| औरतों के साथ हुस्ने सुल्‌क का बयान 















०३) 


मत, ५०9 | ् (#) रण 
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सुनननसाई 37%: 
बात नहीं करूँगी। हज़रत आयशा (#) ने 
फ़रमाया: फिर नबी (%) की अज़्वाजे मुतह्हरात 
ने हज़रत ज़ेनब बिन्ते जहश (आपकी बीवी) को 


रसूलुल्लाह ($8) के पास भेजा। ओर वह नबी 


 (#) की वाहिद बीवी थीं जो रसूलुल्लाह (%) 
के नज़दीक मेरे बराबर मर्तबा रखती थीं ओर मेंने 


. कभी कोई ऐसी औरत नहीं देखी जो हज़रत ज़ैनब 


से बढ़ कर दीनी लिहाज़ से नेक, अल्लाह तआला 


से डरने वाली, सच बोलने वाली, प्लिलह रहमी 
.. करने वाली, ज़्यादा स़दक़ा करने वाली और अपने 
. आपको स़्रदक़े ओर नेकी के काम में खपा देने 


वाली हो। अलबत्ता उनकी तबीयत में कुछ तेज़ी 
थी जो जल्द ही ख़त्म हो जाया करती थी। उन्होंने 
.. भी रसूलुल्लाह (%) से अन्दर आने की इजाज़त 
तलब की जब कि ससूलुल्लाह ($8) हज़रत 
आयशा (#) के साथ उनकी चादर में उसी तरह 
लेटे हुये थे, जिस तरह हज़रत फ़ातिमा के आने के 


वक़्त थे। रसूलुल्लाह (%$) ने उन्हें इजाज़त दी तो _ 


उन्होंने आकर कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! आपकी 
अज़्वाजे मुतह्हरात ने मुझे आपके पास भेजा है। 
वह आपसे अबू कुहाफ़ा की बेटी की बाबत 
इन्साफ़ की तलबगार हैं, फिर वह मुझे बुरा भला 
कहने लगीं और बहुत देर तक कहती रहीं। में 
रसूलुल्लाह ($%) की तरफ़ देख रही थी ओर 
मुन्तज़िर थी कि आप आँख के इशारे ही से मुझे 
जवाब देने की इजाज़त दें लेकिन ज़ेनब बाज़ न 
आई यहाँ तक कि मुझे यक़ीन हो गया कि अब 
अगर में बदला लूँ तो रसूलुल्लाह (%) नापसन्द 


नहीं फ़रमायेंगे। चुनांचे जब में शुरू हूई तो मैंने उन्हें. 


औरतों के साथ हुस्ने सुलूक का बयान 


नमक ज 


(जा ? |0020/*247 
8 4 2५8 0... ५६ «॥ ० | 
| 28॥ 2 ०४४॥ ४5६ ४६॥॥ 
48) ५0 3) «४७ 3७ . &५&5 
८9 (236 45७ 3७ . ्श ७७७ 
<ड 45 न बम बा क्‍न्‍न हुडीं.. 
ब+ बी ०20 2, 5 हज अरधक 
८9 8 (2००५४ ८३४ (८ ८25 ५-७ 
गा ७ ५७ ५० १0 ० (0 
6 ५५ १०४० «0 (/५० 4 ५,८८ ४ 


हि 4 थ्् 
ढ़ ०८ ० 2... ५ (#०८ ४ _.$ [| | रन 
ल्न्य) (8 (२-४ | (ड्ट (>> +>35 0 हि >) | 


हि, | (४५.५ (3०५८2 | हि, _ 4. (»थ५ 


क्‍ (६८८४ ॥.५॥ ८4 45.० ८“ ४ 


(७ ०५ ०२0०१ *५ (अन्य (४-४ (४) 


7 €>४ ४४) ८०७ ४.० ८.० ५) ५० ५०८ 


हत ५४ ४५० की <553(52 3 8(९४॥ 
५४ /-० 2४ 058 2.3 ५०० «॥/ 
आकर का & (१७०१ 4:५+ 
(००० 4.४५ ५४ ० 40 मा ह् 555 
22 4085 8| 40 ४,2५ ४ < 8 
०,०५८ ८३४ ४६ 3५६६७ ,,, 46: 

कब ८5:65 ७०५१ 4५४ 4१ (५० 40 
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सुनननसाई 3:30 औरतों के साथ हुस्ने सुलूक का बयान ६8 ) ५०७८/४248 

एक मिनट भी न बोलने दिया यहाँ तक कि मैंने टड ०2 ४5 ६७ | 

. उन्हें दबा लिया ओर चुप करा दिया। रसूलुल्लाह हे है कं हे । रे ध हि 
($%) ने (मुस्कुराते हुये) फ़रमाया: 'बिला शुब्हा | जर सा गा 

. ये अबू बक्र (#) की बेटी है। ६ ०६5 ५५४ ०४ ७ ००५ 3 ०५ 

. (3396) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 2442, हक (८ की 9 ८५.5 ४:७॥ 

सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 8892, बुख़ारी, हदीस: 2587 " 3६ 48 ४॥ "4 ५0 3,2५ 


फ़वाइद व मसाइल : () आपकी अज़्वाजे मुतह्हरात को आप पर ये ऐतराज़ था कि आप हज़रत 
आयशा (%) से मोहब्बत ज़्यादा फ़रमाते हैं, वरना आप बारी और नफ़्क़ा वगैरह में पूरा पूरा इन्साफ़ 
.. फ़रमाते थे। बाक़ी रही दिली मोहब्बत, तो वह ग़ैर इख़ितयारी चीज़ है। उसके मुताल्लिक़ मिनजानिब _ 
अल्लाह कोई गिरफ़्त हो सकती है न अवामुन्नास के नज़दीक। अज़्वाजे मुतह्हरात को सूकुन होने के 
नाते ज़्यादा महसूस होता था, वरना कोई ऐतराज़ की बात नहीं थी। (मज़ीद तफ़्स्ील के लिये देखिये, 
साबिक़ा हदीस: 3395) (2) 'अबू कुहाफ़ा की बेटी' ये बतौर कसरे शान कहा क्योंकि अरब जब 
किसी की हिक़ारत ज़ाहिर करना चाहते थे तो उसे गैर मशहूर बाप की तरफ़ मन्सूब करते थे। अबू 
कुहाफ़ा दरअसल हज़रत अबू बक्र (+#) के वालिद का नाम था जो उस वक़्त मुसलमान नहीं हुये थे। 
बाप की बजाये दादा की तरफ़ निस्बत की। (3) 'मेरे बराबर मर्तबा रखती थीं' क्योंकि वह 
रसूलुल्लाह($६) के ख़ानदान से थीं। आपकी फूफी की बेटी थीं, और उनसे निकाह अल्लाह तआला 
' ही के हुक्म से हुआ था। (4) बदला लूँ मुराद गाली गलोच नहीं बल्कि इल्ज़ाम तराशी और नुक्ता 
चीनी है। बावजूद उनके ख़िलाफ़ इस क़॒द्र बोलने के हज़रत आयशा (#) ने जो तारीफ़ हज़रत 
जैनब(#) की फ़रमाई इससे ज़्यादा मुमकिन नहीं और जब उनकी कमज़ोरी (तेज़ी व तुर्शी) का ज़िक्र 
फ़रमाया तो साथ ही ये फ़रमा दिया कि ये तेज़ी भी जल्द ही ख़त्म हो जाया करती थी। कुर्बान जायें 
उम्मुल मोमिनीन के अख़लाक़े आलिया व फ़ाज़िला पर। इन ख़ूबियों की बदौलत ही तो रसूलुल्लाह 
(38) को उनसे इतनी मोहब्बत थी।(#). (5) “अबू बक्र की बेटी है' तारीफ़ फ़रमाई उनके हुस्‍्ने 
: ख़ुल्क, स़त्र व बरदाश्त और जचा तुला कलाम करने और फ़्साहत व बलाग़त की जिसने हज़रत ज़ैनब 
(#9) को चुप करने पर मजबूर कर दिया। हज़रत अबू बक्र में भी ये औसाफ़ बदर्ज-ए-अतम्म पाये 
जाते थे, इसलिये उनकी तरफ़ निस्बत फ़रमाई वरना ये भी फ़रमा सकते थे। 'ये आयशा है।' (6) 
अज़्वाजे मुतहहरात के ये ऐतराज़ात और आपस में कशमकश इब्तेदाई दौर में थी। जूँ जूँ वह सोहबते 
 नबूवत से फैज़ याफ़्ता होती गईं, उनकी क़ल्बी तत्हीर व त्ज्ईन होती गई, चुनांचे फिर न तो कभी उन्होंने 
आप पर कोई ऐतराज़ किया, न कोई मुतालबा किया और न आपस में कशमकश रही।(#&) . 


5/7€//६77 ६77 
42.25 64*& 737 


सुनन नसाई 8404, 
(3397) हज़रत आयशा (+) से इससे मिलती 
जुलती रिवायत आती है कि अज़्वाजे मुतह्हरात ने 
हज़रत ज़ेनब (%) को नबी (%) की ख़िदमत में 
भेजा। उन्होंने अन्दर आने की इजाज़त तलब की। 


.. आपने इजाज़त दी तो उन्होंने अन्दर आकर कहा: 


मझ़मर ने इन दोनों (स्ालेह और शुऐ(ब) की 
मुख़ालिफ़त की है। उसने ये रिवायत अन ज़ोहरी अन 


..उर्वा अन आयशा की सनद से बयान की है। 


(3397) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 


देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 8894. 


औरतों के साथ हुस्ने सुलूक का बयान (न ) | ॥.2///$249 


नी 
नी नी 


4७; ०0% ७ «०५5 3 <.35 ८०5४० 
५० 4४ ० ८-४ €ं9।| 
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5 ०५३) >- ० ५६४७ . ०:४८ <.53 
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बज़ाहत : मअमर, सालेह और शुएऐब तीनों ज़ोहरी के शागिर्द हैं मगर इस रिवायत को स़ालेह और 
. शुऐब ने अन ज़ोहरी अन मुहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अन आयशा की सनद से बयान किया है जबकि 
मअ़मर ने मुहम्मद बिन अब्दुर्रहमान के बजाये डर्वा का नाम लिया है। सही रिवायत सालेह ओर शुऐब 


की है। वल्‍लाहु आलम! 


(3398) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हें कि 
नबी (%) की (दूसरी) अज़्वाजे मुतह्हरात इकट्ठी 
हुईं और उन्होंने हज़रत फ़ातिमा (#) को 
नबी(%४) की ख़िदमते आलिया में भेजा ओर उन्हें 
कहा: (आपसे जाकर कहो) आपकी बीवियाँ 
आपसे अबू कुहाफ़ा की बेटी के सिलसिले में 
इन्साफ़ की दुहाई देती हैं। हज़रत फ़ातिमा नबी 
. ($%४) के पास हाज़िर हुईं तो आप हज़रत आयशा 


(.&) के साथ उनकी चादर में लेटे हुये थे। उन्होंने 


आकर आपसे कहा: आपकी बाीवियों ने मुझे 
आपकी तरफ़ भेजा है। वह आपसे अबू क़ुहाफ़ा 
की बेटी के सिलसिले में इन्साफ़ की दुहाई देती 
हैं। नबी ($%) ने उन्हें फ़रमाया: 'क्या तुझे मुझसे 


“८.4३ हैक 0] (3 2] 
&+ छा3/ 4७ ७-७ ०७ 5,०५४ 
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६55७ ६८36 0... * ० «॥ (०. 
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है 
मोहब्बत है?' वह कहने लगीं: ज़रूर। आपने 
फ़रमाया: 'फिर तू इस (आयशा) से मोहब्बत 
रख।' वह उनके पास वापस चली गईं और उन्हें 
आपका जवाब सुना दिया। वह कहने लगीं: तुमने 


कुछ नहीं किया, दोबारा जाओ। उन्होंने कहाः 


अल्लाह की क़सम! में हज़रत आयशा के मसले 
में कभी भी आपके पास दोबारा नहीं जाऊँगी। 


हक़ीक़त ये है कि वह रसूलुल्लाह (%) की सही 
बेटी थीं, फिर उन्होंने हज़रत ज़ेनब बिन्ते जहश 
(+%) को भेजा। हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं 
: कि नबी ($#) की अज़्वाजे मुतह्हरात में से यही 
वह ज़ोज-ए-मुतह्हरा थीं जो मेरे बराबर दर्जा 


रखती थीं। वह आकर कहने लगीं: आपकी 


बीवियों ने मुझे आपके पास भेजा है। वह आपसे 
अबू कुहाफ़ा की बेटी की बाबत इन्स्ाफ़ की 
 तलबगार हैं, फिर वह मेरी तरफ़ मुतवज्जा होकर 


मुझे बुरा भला कहने लगीं। में नबी (%) के हुक्म 


का इन्तिज़ार करने लगी। में आपकी आँख की 
तरफ़ देख रही थी कि आप मुझे बदला लेने की 
इजाज़त देते हैं या नहीं। वह मुझे बुरा भला कहती 


रहीं यहाँ तक कि मुझे अन्दाज़ा हो गया कि अब 


अगर में उनसे बदला लूँ तो आप नापसन्द नहीं 
फ़रमायेंगे, फिर में उनकी तरफ़ मुतवज्जा होकर 


उन्हें जवाब देने लगी। थोड़ी देर में मेंने उन्हें चुप 


करा दिया। नबी($) ने उन्हें (चुप देख कर) 
फ़रमाया: 'ये अबू बक्र की बेटी है।' हज़रत 
आयशा () ने फ़रमाया: मैंने कोई औरत ज़ेनब 
से बढ़ कर नेक, ज़्यादा स़दक़े करने वाली, क्‍सिलह 
रहमी करने वाली और हर उस काम में अपने 


अए्‌ जलके पतले सलम तंज 
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०५ 


आपको खपा देने वाली. जिससे अल्लाह तआला ८0 आओ 2 हि (25 «(| ह 2 ५ १६2 


का कुर्ब हासिल किया जा सके, नहीं देखी मगर रत है 
उनमें कुछ तेज़ी व तुर्शी थी जो जल्द ही ख़त्म हो जे 


जाया करती थी। ७ 2+7| 2५5 ४ ४७ . 5५४ (६६५ 
अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई) (५४४४) बयान करते... .# 46 37 2०5५७॥ ५& 


हैं कि ये रिवायत ख़ता है और सही रिवायत पहली है। 

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 6/50, सुनन 

अल कुब्रा लिननसाई: 8894, पिछली हदीस देखें 

वज़ाहत : मतलब ये है कि मअमर का अन ज़ोहरी अन उर्वा की सनद से बयान करना दुरुस्त नहीं 
बल्कि सालेह और शुऐब की रिवायत सही है कि ये रिवायत अन ज़ोहरी अन मुहम्मद बिन अब्दुर्रहमान 
अन आयशा की सनद से है। 

फ़वाइद व मसाइल : (१) हज़रत फ़ातिमा (#) का हज़रत आयशा (#) को 'अबू कुहाफ़ा की 
बेटी' कहना दरअस़ल अज़्वाजे मुतह्हरात (&&) की तरफ़ से हू ब हू पैगाम रसानी थी, वरना वह हज़रत 
आयशा (+) की शान में सू-ए-अदब की मुर्तकिब न हो सकती थीं क्योंकि हज़रत आयशा(,#) तो 
उनके लिये वालिदा के क़ाइम मक़ाम थीं। बाक़ी अज़्वाजे मुतह्हरात (#») उनके बराबर की थीं, वह 
उन्हें कह सकती थीं। (2) (आपकी आँख की तरफ़' इस इन्तेज़ार में कि आप आँख से इशारा फ़रमायेंगे 
मगर नबी (%६) आँख से ख़ुफ़िया इशारा न फ़रमाया करते थे कि ये दूसरे फ़रीक़ के हक़ में धोखे के ज़ेल 
में आता है। ओर आप उससे पाक थे . . . (%) (3) “सही बेटी थीं' ये एक मुहावरा है, यानी आपसे 
सही मोहब्बत करने वाली, आपका इन्तेहाई अदब व एहतिराम करने वाली और आप जैसे अख़लाक़ व 
आदात रखने वाटग। (#) . (बाक़ी तफ्सीलात पीछे हदीस: 3396 में गुज़र चुकी हैं।) 

(3399) वे कद मूसा (#) से रिवायत हे. ७४ 0७ ..,५८० ८४ .५८। ७:५४ 
कि नबी (%) ने फ़रमाया: आयशा (+#) की ७४ 08 - [६४! 
फ़्ज़ीलत तमाम औरतों पर ऐसे है जैसे सरीद की | कं 
फ़ज़ीलत दूसरे खानों पर।' रे [ 8» ६ | ८४७ ४ 3»६६ ८४८ ८4:५८ 
(3399) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 34,. “४ (#-> 5४ ७ “<८“»* (& 

व मुस्लिम, हदीस: 243, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई 5 <5&७ 55 " 0७ ५975 


बे " «६०॥ ४८ 5.8 [५४ /(८४॥ 
"८७ ८॥ ४ 20०४१ 45 धप्दा। 
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फ़ायदा : सरीद जल्दी तैयार होने वाला, जल्दी हज़्म होने वाला और लज़ीज़ खाना है। हज़रत आयशा 
(;%) का इल्म स़रीद की तरह उम्मत के लिये सहलुल हुसूल, मुफ़ीद, मस्कत ओर ख़ुशगवार था।.. 
हक़ीक़त ये है कि हज़रत आयशा (.#) के इल्म ने उम्मत को वह फ़ायदा दिया कि दूसरी तमाम औरतों 
के इल्म ने उसका उश्रे अशीर भी फ़ायदा न दिया। हाफ़िज़े, ज़हानत, फ़तानत, मामला फ़हमी, फ़़्हत 
व बलाग़त और तालीम व ख़िताबत में मर्द भी उनका मुक़ाबला न कर सके थे। (#). अलबत्ता इस 
रिवायत से हज़रत आयशा (:&) को अफ़ज़ल साबित न किया जा सकेगा क्योंकि ये फ़ज़ीलत जुज़्वी है 
वरना सरीद मिन कुल्लिल वुजूह (तमाम वजह से) सब खानों से आला नहीं। दीगर रिवायात से मालूम 
होता है कि औरतों में से अफ़ज़ल आपकी पहली और मोहतरम बीवी हज़रत ख़दीजा (;) हैं जिन्हें 
आपने ख़ैरुन निसा फ़रमाया है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 3442, व स़हीह मुस्लिम, हदीस: 

2430) आप उन्हें ज़िन्दगी के आख़री लम्हात तक न भूल सके। नबी ($%) से वफ़ादारी, हुस्ने सुलूक, _ 
. जॉनिस़ारी और मोहब्बत में वह आपकी तमाम अज्वाजे मुतह्हरात (9) से बहुत आगे थीं। अख़लाक़े 

आलिया और मलकाते फ़ाज़िला में भी उनका मक़ाम बहुत ऊँचा था। रसूलुल्लाह ($8) ने ख़ुद 
फ़रमाया: 'वह तो वह थीं, यानी उनमें ये ये ख़ूबियाँ और कमालात थे। (स़हीह बुख़ारी; हदीस: 388) 

(3400) हज़रत आयशा (+#) से रिवायत है कि. ,:.& ७५ 0७ ..:५ 5 ८० ४: 
नबी ($%) ने फ़रमाया: 'दूसरी औरतों पर 
. आयशा(#) की फ़ज़ीलत ऐसे है जैसे दूसरे 

खानों पर स़रीद को फ़ज़ीलत हास्लिल है। 


(3400) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद 


ही 
द्र ह ७ 
(5 | (3 *। (++> | ण्रौजन्गीः 9: 8, (रा | 


बा 


2॥॥ ० 50 | ८६55७ ५० «६: 


6/59, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 8896 - && 4<2७ |. " ०७ ०.., 
रा " .६०॥ 20. 5 2५४ |.५४ 
(340) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है कि. 0७ .5;५७&५॥ 5७०॥ ८3 55 2 ७:५८ 


रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'ऐ उम्मे सलमा! 


मुझे आयशा की बाबत तकलीफ़ न दे। अल्लाह 
की क़सम! उसके अलावा तुममें से किसी के 
. लिहाफ़ में मुझे वहय नहीं आई। 

(3404) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 258, 
... सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 8897. 
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फ़ायदा : वहय मिन जानिब अल्लाह है, लिहाज़ा इस (आयशा (:&)) का मर्तबा अल्लाह ताला के 
नज़दीक भी तुम सबसे बढ़ कर है ओर ये हज़रत आयशा के लिये अज़ीम फ़म्न की बात है कि वह उस 
वक़्त मोज़ूद अज़्वाजे मुतह्हरात में से इन्दललाह भी सबसे अफ़ज़ल थीं, अलबत्ता इस रिवायत में हज़रत 
ख़दीजा (9) से मुक़ाबला नहीं क्योंकि वह उस वक़्त ज़िन्दा न थीं और आपने मिन्कुन्ना फ़रमाया है। ._ 


(3402) हज़रत उम्मे सलमा (.&) से रिवायत हे 
कि नबी (%) की बीवियों ने मुझसे कहा कि तुम 
. नबी ($%) से बात करो कि लोग क़स़दन हज़रत 

आयशा (#%) की बारी के दिन आपको तोहफ़े 


भेजते हैं। आपसे कहो कि हज़रत आयशा की तरह. 


हम भी इस फ़ज़ीलत की ख़वाहिश मन्द हें। मेंने 
इस बारे में आपसे बात की। आपने कोई जवाब न 
दिया। जब आप बारी के लिहाज़ से मेरे पास आये 
तो मैंने फिर बात की। आपने फिर जवाब न दिया। 


अज़्वाजे मुतह्हरात ने मुझसे पूछा: आपने क्‍या 


जवाब दिया? मेंने कहा: कुछ भी नहीं। वह कहने 
लगीं: तुम आपसे बार बार ये बात करती रहो यहाँ 
तक कि आप जवाब दें। जब आप दोबारा मेरे 
पास आये तो मैंने फिर यही बात की। आपने 


फ़रमाया: '(उम्मे सलमा!) मुझे आयशा के बारे _ 


में सताया न करो क्योंकि जब में तुममें से किसी 
के लिहाफ़ में होता हूँ तो आयशा के लिहाफ़ के 
सिवा मुझ पर कभी वहय नहीं उतरी।' द 
अबू अब्दुररहमान (इमाम नसाई) (4४ 
हैं कि रावी अब्दा से मरवी ये दोनों हदीसुं सही हैं। 
(3402) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
. 6/293, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 8898 


) बयान करते 


४, “०० 
(नि 6 0-० (४ 6 (ने | (्ंं (| 
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वज़ाहत : अब्दा से दो क़िस्म की रिवायत है: एक हज़रत आयशा (:) की और दूसरी हज़रत उम्मे 
सलमा (#) को। इमाम साहिब के फ़रमान के मुताबिक़ रिवायत दोनों तरह दुरुस्त है। वललाहु आलम! 


5,/7€//६77 ६77 
42.25 6<4<*& 7 37 


५» [00:0/*: 

'फ़वाइद व मसाइल : (१) ये तफ़्सीली हदीस है जिससे साबिक़ा हदीस़ का मौक़ा महल मालूम होता 
है। लोगों का क़स॒द हज़रत आयशा (.) की बारी के दिन तोहफे भेजना दरअसल इस बिना पर था कि 
लोग जानते थे कि आप हज़रत आयशा (#) के साथ ज़्यादा मोहब्बत फ़रमाते हैं और वहाँ तोहफ़ा भेजने 
से आप ज्यादा ख़ुश होंगे अज्वाजे मुतह्हरात का मक़स़द ये था कि हमारे घरों में भी तोहफ़े आने चाहिए, 
इसलिये रसूलुल्लाह (%) लोगों को हुक्म दें कि वह हर जगह तोहफे भेजें। या फिर हम सबसे मसावी 
मोहब्बत फ़रमायें ताकि लोग सब घरों में तोहफ़े भेजें। (2) “आपने कोई जवाब न दिया' क्योंकि लोगों 
को बज़ाते ख़ुद तोहफ़े भेजने के लिये कहना तो शाने नबूबत के मुनाफ़ी था। शर्म व हया मानेअ थी। और 





मसावी मोहब्बत मुमकिन न थी, इसलिये कि ये गैर इड़ितयारी चीज़ है जैसा कि पीछे गुज़रा। 


(3403) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि 
लोग क़स्नदन अपने तोहफ़े आयशा (#) की 
बारी के दिन भेजा करते थे। उससे उनका मक़सूद 
रसूलुल्लाह (%) की ख़ुशी और रज़ामन्दी का 
हुसूल था। 


(3403) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदोस: 2574 
मुस्लिम, हदीस: 244, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 8899. 


(3404) हज़रत आयशा (#) से मरवी हे कि 
एक दफ़ा अल्लाह तखला ने नबी (%) की तरफ़ 
बहय नाज़िल फ़रमाई। में भी आपके साथ थी। में 
उठ गईं ओर दरम्यान वाला दरवाज़ा बन्द कर 


दिया। जब आपसे वहय की शिद्दत दूर हूई तो 


. आपने फ़रमाया: 'ऐ आयशा! जिब्रईल (8४8) 
. तुझे सलाम कह रहे हैं। 
(3404) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अत्तबरानी: 9/25, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 8900. 


(3405) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है कि 


नबी (%) ने मुझे फ़रमाया: 'जिब्रईल (8४8) 
. तुझे सलाम कह रहे हैं।' मेंने जवाबन कहा: 'उन 


(5(:3| है।है। “६१ | ' 55०० 
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पर भी सलामती, रहमतें और बरकतें हों। आप ६ |... 5" (६3७ लक 
बह कुछ देखते हैं कि हम नहीं देखते। बा हा 
क्‍ द &3.० 4:5५ - " #3-4 27८ 
(3405) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: बट 
6/50, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 8907, मुसनन्‍्नफ़ - ७० 3 ४७ ७४४ *४५५ 4४ 4०४५ 
अब्दुर्रज़्जाक़: /429, हदीस: 2097 
फ़वाइद व मसाइल : () 'हम नहीं देखते' मुराद जिन्नईल (४४७४) हैं जो रसूलुल्लाह ($8) को नज़र 
 आ रहे थे मगर आयशा (#) को नज़र नहीं आ रहे थे। वहय की केफ़ियत में भी ऐसे ही होता था कि 
आपको फ़रिश्ता नज़र आ रहा होता था और बाक़ी लोग नहीं देख सकते थे। (2) अजनबी मर्द 
अजनबी स्ालेह औरत को सलाम भेज सकता है जबकि किसी मफ़्सदे (फसाद) का अन्देशा न हो। 
इमाम बुख़ारी (4४४४ ) ने बाब बाँध कर इस मसले को साबित किया है। हज़रत अस्मा बिन्ते यज़ीद 
(+) से रिवायत हे कि नबी-ए-अकरम ($%) हम औरतों के पास से गुज़रे तो हमें सलाम किया। 
(सुनन अबी दाऊद, हदीस: 5204) इसके बरअक्स भी हो सकता है। हज़रत उम्मे हानी (&) फ़रमाती 
हैं कि में नबी-ए-अकरम ($%) के पास आई। आप उस वक़्त गुस्ल फ़रमा रहे थे। मैंने आपको सलाम 
कहा। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 357) 
(3406) हज़रत आयशा (#) से मन्कूल है कि. ७४ 0७ ,.,<5& 5 १४८ एट़आ | 
_रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: आयशा! ये 2५ 83 
जिब्रईल हैं और तुझे सलाम कह रहे हैं। ऊपर दी * कक 


. गई रिवायत की तरह। + 6 “०. | ४७ ६ 9)! 
अबू अब्दुररहमान (इमाम नसाई) (३५) ने फ़माया:..*.. &# 4 ८७ </७ .45/५ 
ये रिवायत सही है। इससे पहली रिवायत ख़ता है। 950 2१५ ६ 95 .,> |. 4६50० 
(3406) तख़रीज : (सनद प्ही) बुख़ारी, हदीस: 620],... [५ ..5॥॥ ८ 2 2७ दर छः 
मुस्लिम: 2447/9, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 8902... (५६ 25 ५0॥ <॥:<५॥ 


वज़ाहत : यानी ये रिवायत अबू सलमा अन आयशा दुरुस्त है और उर्वा अन आयशा ख़ता है। ज़ोहरी 
के शागिर्द मअमर ने इस रिवायत को बवास्ता उर्वा बयान किया है। बाकी शागिदों: शुऐब बिन अबी ._ 
हम्ज़ा, यूनुस बिन यज़ीद ऐली और अब्दुर्रहमान बिन ख़ालिद बिन मुसाफ़िर ने अबू सलमा बयान किया 
है। और यही महफूज़ है। ये रिवायत ज़ोहरी के तरीक़ के बगैर (शअबी के तरीक़ से) भी मरवी है, इसमें 
भी अबू सलमा का ज़िक्र है, लिहाज़ा यही महफूज़ है। और मअमर की रिवायत गैर महफूज़। तफ़्सील के 
लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उकबा, शरह सुनन नसाई: 28/27) 
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हिड्ा बाब:(4) 
... शक ओर जलन का बयान 





(3407) हज़रत अनस (#) से मरवी है कि 


. नबी-ए-अकरम (%) एक उम्मुल मोमिनीन के 

पास थे तो दूसरी उम्मुल मोमिनीन ने एक प्याले में 
कोई ख़ुर्दनी चीज़ भेजी। चुनांचे उस (पहली 
उम्मुल मोमिनीन) ने क़ास्िंद के हाथ पर ज़र्ब 

लगाई तो प्याला गिर कर टूट गया। नबी ($%) ने 
.. दोनों टुकड़े उठाये, एक को दूसरे के साथ जोड़ा 
और खानां इकट्ठा करके उसमें डालने लगे ओर 


औरतों के साथ हुस्ने सुलुक का 


[अत 5 कर बा + कक 
सुनन नसाई 435 ऐ सुलुक का बयान. (५7 










[९ ) |.॥०८/// ४256 
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कि 
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 फ़रमा रहे थे: 'तुम्हारी माँ को ग़ैरत आ गई, 

खाओ।' सबने मिलकर खाया, फिर तोड़ने वाली 

उम्मुल मोमिनीन अपना प्याला लाईं। आपने सही 

. प्याला क्रास्िंद को दे दिया और टूटा हुआ तोड़ने 
वाली के घर रहने दिया। 


(3407) तख़रीज : (सनद म्ही) अबू दाऊद, 
हदीस: 3567, इब्ने माजा, हदीस: 2334, सुनन अल 
कुब्रा लिन्‍्नसाई: 8903, दारकुत्नी: 4/54 द ही 2 73 जे 


फ़ंवाइद व मसाइल : (१) सोकनों में इस किस्म की गैरत क़ाबिले दरगुज़र होती है बल्कि ये गेरत 
_ख़ाबिन्द से सच्ची मोहब्बत का सबूत होती है, और अपने हक़ के हुसूल के लिये ग़ैरत जायज़ है। अपनी 

बारी के दिन दूसरी बीवी की मुदाख़लत बर्दाश्त न करना अपने हक़ की हिफ़ाज़त है, लिहाज़ा मज़्कूरा.. 
_वाक़िया फ़ितरत के ऐन मुताबिक़ है। यही वजह है कि रसूलुल्लाह (%) ने नाराज़ी का इज़्हार नहीं 
फ़रमाया बल्कि गारत उम्मुकुम फ़रमा कर उज्र पेश फ़रमाया। अलबत्ता नुकसान पूरा करना होगा। (2) 
मुमकिन है कि आपने अपनी बीबियों को एक क़िस्म के प्याले लेकर दिये हों जेसा कि मसरावात का 
तकाज़ा है, लिहाज़ा आपने प्याला टूटने पर उस जैसा प्याला वापस फ़रमाया। वैसे भी दोनों प्याले 
आपकी मिल्कियत थे अपनी मिल्कियत में आदमी ख़ुद मुख्तार होता है। (3) आपकी ज़ोज-ए- 
मुतह्हरा को एहतिरामन उम्मुल मोमिनीन (मोमिनों की माँ) कहा जाता है, ख़वाह वह उम्र में छोटी हो। 
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शुनन नसाई ॥ि/0/5॥ 

(3408) हज़रत उम्मे सलमा (.$) से रिवायत हे 
कि वह रसूलुल्लाह (%) ओर आपके स़हाबा के 
लिये अपने प्याले में कोई खाना लेकर (हज़रत 
आयशा (#) के घर) आईं। हज़रत आयशा एक 
चादर ओढ़े हुये आईं। उनके हाथ में एक छोटा सा 
. पत्थर था। उन्होंने उस पत्थर से प्याला तोड़ दिया। 
. नबी (%४) ने प्याले के दोनों टुकड़ों को जोड़ा और 


. आप फ़रमा रहे थे; 'खाना खाओ। तुम्हारी माँ को 


गुस्सा आ गया।' आपने दो दफ़ा फ़रमाया। फिर 


.. आपने हज़रत आयशा (#) का प्याला लेकर. 


हज़रत उम्मे सलमा (:&) के घर भेज दिया। और 
हज़रत उम्मे सलमा (/) का (टूटा हुआ) प्याला 
हज़रत आयशा (#) को दे दिया। 

(3408) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 8904 


औरतों के साथ हुस्ने सुल्‌क का बयान 


(जा) | 06 #257 
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फ़ायदा : मुमकिन है ये हदीस: 3407 ही की तफ़्सील हो। इस सूरत में हज़रत उम्मे सलमा (#) ने 
कासिद के फ़ेअल को अपनी तरफ़ मन्सूब कर दिया क्योंकि क़ास्रिद उन्हीं का था। मुमकिन है ये अलग 
वाक़िया हो ओर हदीस: 3407 की तफ़्सील आइन्दा हदीस में हो। क्‍ 


(3409) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हें कि 


“-मैंने कोई औरत हज़रत स्रफ़िया (#) जैसा खाना. 


पकाने वाली नहीं देखी। एक दफ़ा उन्होंने खाना 
तेयार करके एक बर्तन में रसूलुल्लाह ($£) की 


तरफ़ (मेरे घर) भेज दिया। में अपने आप पर ज़ब्त 


न कर सकी। मेंने वह बर्तन तोड़ दिया, फिर मेंने 
नबी ($%) से उस (बर्तन तोड़ने) का कफ़्फ़ारा 
पूछा तो आपने फ़रमाया: 'बर्तन जैसा बर्तन और 
खाने जेसा खाना।' 


का 


| (5४*“ल- <<५ (3 ४८ #--्) £(5| 


गज 000 80 86 (50) 
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. औरतों के साथ हुस्ने सुलूक का बयान 
(3409) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: ७8६ 26" 6 .>« 3 
3568, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 8905, 340, सयाती, 7 हि 
हदीस: 3450, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 8906. हे («८5 5 ८6; 


फ़ायदा : 'खाने के बदले खाना' अगर खाना ज़ाया हो गया हो। कुछ खाने बर्तन टूटने से ज़ाया हो जाते 
हैं, कुछ ज़ाया नहीं होते। हदीस: 3407, 3408 में मज़्कूर वाक़िये से मालूम होता है कि खाना ज़ाया 
नहीं हुआ था क्योंकि बाद में खाने का ज़िक्र है, और वह खाना नबी ($%) के लिये भेजा गया था। ज़ाया 


होने की सूरत में आप ऐवज़ लें या न लें, ये आपकी मर्ज़ी है। खाना वापस तो नहीं भेजना था। 


(340) हज़रत आयशा (#) से मरवी हे कि 


रसूलुल्लाह (%६) हज़रत ज़ेनब बिन्ते जहश(#) 
के पास (कुछ ज़्यादा देर) ठहरते थे कि उनके पास 
शहद पीते थे। मैंने ओर हफ़्सा ने मन्सूबा बनाया 
कि हममें से जिसके पास भी रसूलुल्लाह(%7) 
तशरीफ़ लायें वह कह देः मैं आपसे मग़ाफ़ीर की 


बू पाती हूँ। आपने मग़ाफ़ीर खाया है? फिर आप 
. उन दोनों में से किसी के घर तशरीफ़ ले गये तो 


उसने यही कुछ आपसे कह दिया। आपने 
फ़रमाया: “नहीं, मेंने ज़ेनब बिन्ते जहश के यहाँ से 


शहद पिया है, दोबारा नहीं पियूँगा।! फिर आप पर 


ये आयत उतरीः (या अय्युहन्नबिय्यु लिमातुहरिमु 
.--) 'ऐ नबी! आप उस चीज़ को क्‍यों हराम 
करते हैं जिसे अल्लाह ने आपके लिये हलाल रखा 
है।!' आगे फ़रमाया: 'अगर तुम तोबा करो ..... 
अलख़' इससे आयशा और हफ़्सा मुराद हैं। और 
'जब नबी($%) ने एक बीवी से राज़ की बात 


फ़रमाई।' इससे मुराद आपका फ़रमान: “बल्कि 


मेंने शहद पिया है ...... अलख़' है। 


. (3440) तख़रीज : (सनद स़ही) सयाती, हदीस: 3450, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 8906. 
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 फ़वाइद व मसाइल : () ठहरते थे' अम्न की नमाज़ के बाद रसूलुल्लाह (#४) थोड़ी थोड़ी देर के 
लिये अपनी सब अज्वाजे मुतह्हरात (#) के घरों में तशरीफ़ ले जाया करते थे ताकि उन्हें कोई तकलीफ़ 
हो या ज़रूरत हो तो मालूम हो जाये, और हर एक से रोज़ाना राब्ता रहे। हज़रत ज़ैनब (#) के पास शहद 
पीने की वजह से ज़्यादा देर लग जाती थी जिसे आपकी दूसरी बीवियाँ (आयशा और हफ़्सा (#&)) ने 
महसूस फ़रमाया और रोकने की तदबीर की। यहाँ तक तो ठीक था मगर उन्होंने तदबीर दुरुस्त नहीं की 
जिसमें ख़िलाफ़े वाक़िया बात करना पड़ी। तभी तो ये हुक्म दिया गया। (2) 'मगाफ़ीर' ये गूंद सी एक... 
चीज़ है जो गगल जैसे दरख़त से निकलती है। इसका ज़ायक़ा तो मीठा होता है मगर बू क़बीह होती है। 
खाने वाले के मूँह से बाद में भी बू महसूस होती है। और आपको बदबू से सख़त नफ़रत थी, लिहाज़ा 
आपने शहद न पीने का फ़ैस़ला फ़रमा लिया। लेकिन चूंकि उन अज़्वाजे मुतह्हरात (#) ने इस क़स॒द के 
लिये ग़लत तरीक़ा इख़ितियार किया था, इसलिये अल्लाह तआला ने आपको शहद का इस्तेमाल जारी 
रखने का हुक्म फ़रमाया। (3) “अगर तुम तौबा करो' ग़लती हर इन्सान से हो सकती है। अज़्वाजे 
मुतह्हरात (#) मासूम नहीं थीं। उनसे ये गलती हूई, फिर उन्होंने तौबा कर ली और हदीस़ शरीफ़ में है 

(अत्ताइबु मिनज्जन्बि कमन ला जन्ब लहू) (स़हीह अल्जामेअ अस्म्गीर, हदीस: 3008) तौबा से गुनाह 
ख़त्म हो जाता है, लिहाज़ उन पर कोई ऐतराज़ नहीं किया जा सकता बल्कि तौबा कर लेना उनकी 
फ़ज़ीलत है। (4) राज़ की बात' आपने फ़रमाया था: 'में उनके यहाँ शहद नहीं पियूँगा लेकिन तुम किसी 
से ज़िक्र न.करना' मगर हज़रत हफ़्सा से गलती हो गई कि उन्होंने ये बात हंज़रत आयशा (+#) से जिक्र _ 
कर दी। इसी लिये उन्हें तौबा करने की तल्क़ीन की गई और उन्होंने तौबा कर ली। 


(34) हज़रत अनस (#) से रिवायत है कि. 55८ .3 ८ 3 285| 

रसूलुल्लाह ($8४) की एक लौण्डी थी जिससे आप 4६ नई जा कम #* शत 
सोहबत किया करते थे। लेकिन हज़रत आयशा... ४ जी 
(%) आपको मजबूर करती रहीं यहाँ तक कि. ४“ ५४४० ““« 6 +* ७ ४-७ 
. आपने उसे अपने लिये हराम कर लिया तो. *#० «*ए ० 50 ०.०८ $ 5 

अल्लाह (७६६ ) ने ये वहय उतारी (या ..॥ (६ क्‍ 
अय्युहन्नबिय्यु ...... ऐ नबी) आप उस चीज़ हिल कम # कार, 
को अपने लिये क्यूँ हराम क़रार दे रहे हैं जिसे. ली 4० कब कक पल 
अल्लाह तआआला ने आपके लिये हलाल रखा. * हक ४ ४) 55 55 ॥ ०४५ 
है......मुकम्मल आयत।ा........ - 229॥ [४ 40 ७ ७ ८५४ 
(344) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 8907, व सहीह अल हाफिज फी फ़तहुलबारी 


9/376, अलहाकियं: 2/493 ' | ग 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) साबिक़ा हदीस़ में इस आयत का सबबे नुज़ूल शहद वाले वाक़िये को 
. क़रार दिया गया है और इस हदीस में लौण्डी को। मुमकिन है दोनों वाक़ियात क़रीब क़रीब हों, लिहाजा 
दोनों को सबबे नुजूल समझा जा सकता है। ख़ुसूसन जब कि बाक़ी जुज़ियात भी तक़रीबन एक जैसी हैं। 
दोनों वाक़ियात में हजरत आयशा (#&) का ज़िक्र है। दोनों का सबब गैरत है। दोनों में आपने राज़ में 
फ़रमाया था कि मैं दोबारा इस्तेमाल न करूँगा लेकिन किसी को न बताना, दोनों में इफ़्शा-ए-राज़ हुआ. 
जैसा कि तफ़्सीली रिवायात से पता चलता है अगरचे बहुत से मुहक्लिक़ीन ने शहद वाले वाक़िये को 
तर्जीह दी है। (2) लौण्डी के लिये बारी मुक़र्रर नहीं होती। दिलजोई के लिये कसम खाई कि अब ये 
लौण्डी मुझ पर हराम है। इसी तरह की तफ़्सील फ़तहुलबारी, तफ़्सीर सूरह तहरीम और कई दूसरी कुतुब 
में भी मौजूद है जिसका ख़ुलासा ये हे कि जिस लोण्डी को आपने अपने ऊपर हराम क़रार दिया था, वह _ 
मारिया क़िब्तिया ($) थीं जो नबी ($%8) के लख़ंते जिगर हज़रत इब्राहीम की वालिदा माजिदा थीं। 
: हुआ यूँ कि हज़रत मारिया एक मर्तबा उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ़्सा (#) के घर गई थीं जबकि हज़रत 
. हफ़्सा उस वक़्त ख़ुद तो घर में मौजूद न थीं लेकिन रसूलुल्लाह (%६) उनके घर में मौजूद थे क्योंकि ये 
उन्हीं की बारी का दिन था। अल्लाह का करना ये हुआ कि रसूलुल्लाह ($६) हज़रत मारिया (#2) के 
सांथ ख़ल्वत इख़ितयार किये हुये थे कि सय्यदा हफ़्सा भी आ गईं। उन्हें नबी ($%£) का हज़रत मारिया 
के साथ अपने घर में खल्वत में देखना नागवार गुज़रा, इस बात को ख़ुद रसूलुल्लाह (%) ने भी 
महसूस फ़रमाया। चुनांचे नबी ($&) ने हज़रत हफ़्सा (#) की दिलजोई की ख़ातिर और उन्हें राज़ी 
करने के लिये क़सम खाई कि मारिया आज से मुझ पर हराम है और साथ ही हज़रत हफ़्सा को फ़रमाया 
कि इस बात की ख़बर किसी को न देना। लेकिन उन्होंने सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा (#) को इस वाक़िये 
: से आगाह कर दिया। चुनांचे इस बात पर उन्हें तौबा करने की तम्बीह की गई। सूरह तहरीम का एक ._ 
सबबे नुज़ूल ये वाक़िया भी बयान किया जाता है। तफ़्सील के लिये देखिये: (तफ़्सीर अहसनुल बयान, 
तफ़्सीर सूरह-तहरीम) वैसे भी लौण्डी के साथ स़ोहबत करने पर न शरअन कोई पाबन्दी है और न 
अख़लाक़न ही ये कोई हर्ज वाली और मायूब बात है, इसलिये नबी (%) का ये फ़ेअल क़तअन 
क़ाबिले ऐतराज़ नहीं है। इसके अलावा बारी का ताल्लुक़ आज़ाद बीवी से होता है, अगरचे आप पर _ 
बारी की पाबन्दी शरअन लाज़िम नहीं थी लेकिन फिर भी आपने अपने तौर पर अज़्वाजे मुतह्हरात 
(+$) की बारियाँ मुक़रर कर रखी थीं। (3) रसूलुल्लाह ($$) ने हज़रत हफ्सा (#) की तालीफे 
कल्ब के लिये लौण्डी को हसम कर लिया मगर ये शरज़न दुरुस्त न था, इसलिये अल्लाह ताला ने 
इस्लाह फ़रमाई..... (%8) और राज़ इफ़्शा करने पर दोनों अज़्वाजे मुतह्हरात (#) को तोबा की 
तल्क़ीन फ़रमाई। द है 
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[2] 





(342) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि 
एक दफ़ा (रात को) में रसूलुल्लाह ($%) को 
ढूँढने लगी। तो मैंने अपना हाथ आपके (सर के) 
. बालों में दाखिल कर दिया। आपने फ़रमाया: तेरे 
पास तेरा शेतान. आ गया? मैंने अर्ज़ किया: क्‍या 


आपके लिये कोई शेतान नहीं है? आपने 


हे औरतों के साथ हुस्ने सुलूम का बयान 








०४/४264 


० 
>| 





५, 
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फ़रमाया: “क्यूँ नहीं?' (मेरे साथ भी शेतान हे) 
लेकिन अल्लाह तज़ला ने उसके ख़िलाफ़ मेरी 
मदद फ़रमाई हे, लिहाज़ा में (उसके अस़रात से) 
महफूज़ रहता हूँ। 
(342) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 8908 

फ़वाइद व मसाइल : (१) रात को घरों में अन्धेरा होता था। रोशनी का इन्तेज़ाम नहीं होता था। 
हज़रत आयशा (#) को आप क़रीब महसूस न हुये तो उन्होंने इधर उधर हाथ मारने शुरू कर दिये 
ताकि आपको टटोलें। उन्हें वस्वसा हुआ कि कहीं आप उठ कर किसी और बीवी के घर न चले गये हों। 
.. तभी आपने शैतान का ज़िक्र फ़रमाया क्‍योंकि ये वस्वसा शेतान की तरफ़ से था। (2) क्यूँ नहीं?' 
.. फ़ितरी तौर पर हर इन्सान में गुनाह का माद्दा होता है, कुअने करीम में है; (फल हमहा फुजूरहा व 
तक़्वाहा) (अश्शम्स: 9/8) वह शैतानी वसाविस की आमाजगाह है और उससे गलती का सुदूर 
मुमकिन है मगर जिसे अल्लाह तञला महफूज़ रखे, जेसे अल्लाह तज्ाला ने अम्बिया (४४७) को 
शेतानी अस़रात से मुकम्मल तौर पर महफूज़ फ़रमा दिया था। उनके मासूम होने का भी यही मतलब है। 
(3) में महफूज रहता हूँ' कुछ हज़रात ने माज़ी के मझआनी किये हैं 'मेरा थृतान मेरा मुतीअ हो गया है 
इसलिये वह मुझे राहे रास्त से हटाने की कुदरत नहीं रखता। वललाहु आलम! 


(343) हज़रत आयशा (#) से मरवी है कि. ,&,,८<६५)॥ ..<<॥ ८६ ८०2॥ (.:] 


" ८25७: ४&७ 45 " 0६5 ५ ६5 
55 5" 3& 4६:5 ४ ७ ८5 
. " ४.55 4४5 .5७।| ४0 


एक रात मेंने समझा कि आप अपनी किसी बीवी ५० ६६ , तह 
के यहाँ चले गये हैं। मैंने आपको टटोलना शुरू रा 4 + का 202 
किया तो पता चला कि आप तो रुकू या सज्दे की. “४ ०६ “ई#० (्ँ ० टं>ह| 


०५० 40 ० ४॥॥ 0.०५ ०48 2.७ 
| 


५ २ 5 गरद् 5555 ०.२] ना  . 
| ५४ ४&| ८:53 2४ <|$ ०2... 


हालत में हैं। आप पढ़ रहे थे (सुब्हानक व 
बिहम्दिक ला इलाह इल्ला अन्ता) 'ऐ अल्लाह! 
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 [शुनननसाई ॥029 _ औरतों के साथ हुस्न 
तू अपनी ख़ूबियों समेत पाक है। तेरे सिवा कोई 
माबूद नहीं।' मेंने कहा: मेरे माँ बाप आप पर 
क़ुर्बान) आप केसे हाल में हैं ओर में किन. 
तम्व्वुरात में गलतां हूँ। 

(3443) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस 
. _१432, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 8909 


रक्त आता 
क्रकाबयान जई ) ।॥28/$262 


नी ल्‍ ही | (3 है ०] 
५ | 6४ _# |$ ५ ५६...:.५८७ ४ 2 “>्य 


फ़ायदा : ग़लतां हूँ' यानी आप अपने अल्लाह से लौ लगाये हुये हैं और मैं समझ रही थी कि आप 


.... अपनी किसी और बीवी के यहाँ हैं। ये बदगुमानी थी जो ममनूअ (मना) है। 


(344) हज़रत आयशा (+#) फ़रमाती हें कि 
एक रात मेंने रसूलुल्लाह ($8) को (अपने क़रीब) 
मौजूद न पाया तो मेंने समझा आप अपनी किसी 
ओर बीवी के पास चले गये हें। मेंने (बाहर निकल 


कर) आपको दढूँढा, फिर वापस आईं तो आप रुकू _ 


या सज्दे की हालत में थे ओर पढ़ रहे थेः 


(सुब्हानक व बिहम्दिक ला इलाह इल्ला अन्त) 


'ऐ अल्लाह! तू अपनी तमाम ख़ूबियों समेत पाक 
है। तेरे सिवा कोई बरहक़ माबूद नहीं।' मैंने कहा 

. मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान! आप किस हाल में हें 
ओर में किस ख़्याल में। 


(344) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीसः 
_432 सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई 890 


ह री ल्‍््ढी ८£ 5१ ८; 
. 40८2 «८ | <&$ %&| ८:88 24./ 


9 | (४; _#*० | | ३3 है " ( ९......2४५७ ह 


85 2)45%5 20७८० " 0६ 4०0 


फ़वाइद व मसाइल : () 'महसूस न किया' गोया नींद से अचानक जागीं तो आप पास न थे। आप 
नमाज़ आहिस्ता पढ़ रहे थे ताकि उनकी नींद ख़राब न हो। उन्होंने समझा कि आप कमरे में नहीं। कमरे 
से बाहर निकल गये और सुन गुन ली कि किसी हुज्रे से आपकी आवाज़ सुनाई दे। (2) 'रुकू या सज्दे 
में' गोया उनकी वापसी पर आपने समझ लिया कि ये मुझे तलाश करती फिर रही हैं, लिहाज़ा आपने 
ऊँची आवाज़ में पढ़ना शुरू कर दिया। चूंकि मज़्कूरा दुआ रुकू या सज्दे ही में हो सकती है, इसलिये 


_ अन्दाज़ा लगाया कि आप रुक्‌ या सज्दे में हैं। 
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सुनननसाई *£37/:.. औरतों के साथ हुस्ने 
(345) मुहम्मद बिन क़ेस से रिवायत है कि हज़रत 


आयशा (#) ने फरमाया, क्‍या में तुम्हें नबी _ 


(सल्ल.) का और अपना एक वाक़िया न बयान 


करूँ? हमने कहा: क्यूँ नहीं? (ज़रूर बयान करें।) . 
. वह फ़रमाने लगीं: एक रात जब मेरी बारी थी तो आप 
(इशा की नमाज़ से) वापस तश्रीफ़ लाये तो अपने 


जूते उतार कर अपने पाँव के क़रीब रख लिये, अपनी 
चादर उतारी ओर अपना तहबन्द बिस्तर पर बिछा 
लिया ओर इतनी देर लेटे रहे कि आपने समझा में सो 
गई हूँ, फिर आपने चुपके से जूते पहने और होले से 
अपनी चादर उठाई ओर हलके से दरवाज़ा खोल कर 


निकल गये ओर बग़ेर आहट किये दरवाज़ा बन्द कर 
दिया। मैंने फ़ोरन क़मीस पहनी, औढ़नी ली, तहबन्द 


कसा ओर आपके पीछे हो ली। यहाँ तक कि आप 


बक़ीउ़ल गरक़द में पहुँच गये और तीन दफ़ा आपने 
अपने दोनों हाथ उठाये (और दुआ की), आप बहुत 


देर खड़े रहे, फिर आप वापस मुड़े तो में भी मुड़ी 

आप कुछ तेज़ हुये तो मैं भी तेज़ चलने लगी, आप 
भागने लगे तो में भी भागी। फिर आपने दौड़ लगा दी 
तो मैंने भी दौड़ लगा दी। और में आपसे पहले पहुँच 


गईं। मैं हुज्रे में दाखिल होकर अभी लेटी ही थी कि 
. आप आ पहुँचे और फ़रमाया: 'आयशा! तुझे कया 


हुआ है? पेट फूला हुआ है और साँस चढ़ा हुआ है? 
मुझे बता दे वरना बारीक बीन और ख़बरदार 
(अल्लाह) मुझे बता देगा।' मेंने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! मेरे माँ बाप आप पर फ़िदा हों, फिर मेंने 
. आपको पूरी बात बता दी। आपने फ़रमाया: “तू ही 
वह साया था जो मैंने अपने आगे आगे देखा? ' मेंने 
कहा: जी हाँ। आपने ज़ोर से मेरे सीने में हाथ मारा 


बहाल 2 ० &.4॥। ०८ 


5 १»| ५) <8%9॥ ५)॥| <८; 


काबयान जाई ) 0०७ ४263 
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जिससे मुझे सख़त तकलीफ़ हुईं। आपने फ़रमाया: - 


क्या तू समझती थी कि अल्लाह ओर उसका रसूल 
तुझ पर ज़ुल्म करेंगे?' हज़रत आयशा ने कहा: लोग 
जिस क़द्र भी बात छुपायें अल्लाह तआला जान ही 
लेता है। आपने फ़रमाया: 'बिल्कुल' आपने 
फ़रमाया: 'जब तूने (मुझे उठते) देखा था उस वक़्त 
जिब्रनईल (8४8) मेरे पास आये थे। चूंकि तू कपड़े 


उतार चुकी थी, इसलिये वह अन्दर नहीं आ सकते 


. थे। उन्होंने तुझ से छुपा कर मुझे आवाज़ दी। मैंने भी 

- तुझ से छुपा कर उन्हें जवाब दिया। मैं समझता था कि 
तू सो चुकी है, लिहाज़ा मैंने तुझे जगाना मुनासिब न 
समझा क्‍योंकि मुझे ख़तरा था कि तू अकेली डरेगी। 
उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि में बक़ीअ वालों के पास 
जाऊँ और उनके लिये बख़िशश की दुआ करूँ।' 


हज्जाज बिन मुहम्मद ने (इस हदीस के रावी) इब्ने वहब की. 


मुख़ालिफ़त की है। उसने सनद यूँ बयान की है: अन इब्ने 
जुरैज, अन इब्ने अबी मुलेका, अन मुहम्मद बिन क़ैस। (जब 
कि इब्ने वहब ने इब्ने जुरैज और मुहम्मद बिन क़ैस के 
दरम्यान अब्दुल्लाह बिन कप्ीर का वास्ता बयान किया है।) 

(3445) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 2039, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 897 
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. फ़ायदा : ये रिवायत पीछे तफ़्सीलन गुज़र चुकी है। हदीस़ नम्बर 2039 देखिये। 


(346) हज़रत मुहम्मद बिन क़ेस बिन मख़रमा 
बयान करते हैं कि मेंने हज़रत आयशा (:&) को हदीस 
बयान करते हुये सुना, उन्होंने फ़रमायाः क्या में तुम्हें 
. अपना और नबी ($) का एक वाक़िया न बयान 
करूँ? हमने कहा: क्यूँ नहीं! (ज़रूर बयान फ़रमायें) 
तो उन्होंने फ़रमाया: एक रात जब नबी (%) को मेरे 
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यहाँ रात गुज़ारनी थी, आप (इशा की नमाज़ पढ़ कर) 


तशरीफ़ लाये, आपने अपने जूते (उतार कर) अपने 


पाँव के क़रीब रख लिये, अपनी (ऊपर वाली) चादर 


उतारी और अपने तहबन्द का एक किनारा अपने 


बिस्तर पर बिछा लिया। आप इतनी देर लेटे रहे कि _ 


आपने समझा में सो गई हूँ (हालांकि में जागती थी) 
. फिर आपने चुपके से जूते पहने, आहिस्ता से चादर 
पकड़ी, होले से दरवाज़ा खोल कर निकले और हल्के 
से दरवाज़ा बन्द कर दिया। मैंने क्रमीस पहनी, औढ़नी 


ली और तहबंद बाँधा और आपके पीछे चल दी, यहाँ 


तक कि आप बक़ीअ में पहुँच गये। आपने तीन दफ़ा 
(बार बार दुआ के लिये) अपने हाथ उठाये ओर बहुत 
देर तक खड़े रहे, फिर आप वापस मुड़े, में भी मुड़ी, 
आप कुछ तेज़ हुये तो में भी तेज़ हो ली, आप भागने 


लगे, में भी भागने लगी। आपने दौड़ लगा दी, मैंने भी क्‍ 


दौड़ लगा दी और मैं आपसे पहले घर में दाख़िल हो 


गईं। अभी में लेटी ही थी कि आप भी पहुँच गये और 


फ़रमाया: 'आयशा! तुझे कया हुआ? तेरा पेट फूला 
. हुआ है ओर साँस चढ़ा हुआ हे?' मेंने कहा: कुछ भी 
नहीं। आपने फ़रम्गया: 'मुझे बता दे वरना बारीक बीन 


ख़बर रखने वाला (अल्लाह) मुझे बता देगा।' मेंने 


कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे माँ बाप आप पर फ़िदा 
हों, फिर मेंने आपको पूरा वाक़िया बता दिया। आपने 
फ़रमाया: “अच्छा तू ही वह साया था जिसे मैंने अपने 
आगे आगे देखा? ' मेंने कहा जी हाँ। आपने मेरे सीने में 
इस ज़ोर से हाथ मारा कि मुझे बहुत तकलीफ़ हुईं। फिर 
आपने मुझे फ़रमाया: 'क्या तूने समझा कि अल्लाह 
और उसका रसूल तुझ पर ज़ुल्म करेंगे?” मैंने कहा: 
लोग अल्लाह तज्ला से जिस क़द्र भी बात छुपायें, 
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सुनन .. औरतों के साथ हुस्ने 
अल्लाह जान ही लेता है। आपने फ़रमाया: 
'बिलकुल' फिर आपने फ़रमाया:. 'जब तूने (मुझे 
उठते) देखा था, उस वक़्त जिब्रईल(४५७8) मेरे पास 
आये थे लेकिन वह अन्दर नहीं आ सकते थे क्योंकि तू 
अपने कपड़े उतार चुकी थी। चुनांचे उन्होंने तुझ से 
छुपाते हुये मुझे आहिस्ता से आवाज़ दी और मेंने भी 
तुझसे छुपाते हुये आहिस्ता से जवाब दिया। मेरा 
ख़याल था कि तू सो चुकी है और मुझे ख़तरा था कि 
(अगर तुझे जगा दिया तो) तू अकेली डरेगी। तो 
उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि में बक़ीआ वालों के पास 
जाकर उनके लिये बड़िशश की दुआ करूँ।' 

इस रिवायत को आस्रिम ने अन अब्दिल्लाह बिन 


.. आमिर अन आयशा की सनद से कुछ मुख़तलिफ़ 


अल्फ़ाज़ के साथ बयान किया है। 
(346) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 2039, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 892. 


(347) हज़रत आयशा () फ़रमाती हें कि 
मेंने एक रात आप (%) को मौजूद न पाया। (फिर 
रावी ने पूरी हदीस़ बयान की) 

(347) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, 
हदीस: 546, पिछली हदीस देखें. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) ये दो हदीसें (345-6) फ़्स्नाहत व बलागत का शह पारह हैं जो हज़रत 
आयशा (#) की इम्तियाजी ख़ुसूसियत है। हज़रत आयशा की र्वायात जिस क़॒द्र तबील होंगी, उनमें 
फ़्साहत व बलाग़त उसी हिसाब से उरूज को पहुँचती जायेगी। एक अदीब शख़्स हज़रत आयशा (#) को 
रिवायात को इबारत से बख़ूबी पहचान सकता है। (;). (2) गरैरत से मुताल्लिक़ा स्वायात तमाम की 
तमाम हज़रत आयशा (+) से मुताल्लिक़ हैं क्योंकि उन्हें नबी-ए-अकरम (#$&) से शदीद मोहब्बत थी 

जैसे आपको उनसे थी। ऐसी गैरत लाज़िमी चीज़ है जो मामूली मामूली बातों पर भी होती है। मोहब्बत वाले 


_बख़ूबी उसको समझते हैं। 
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 तलाक़ का मफ़्हूम व मआनी 





क्‍ ही ५५० 50।.>--२ 
.तलाक़ का मफ़्हूम व मआनी 
. तलाक़ अक़्दे निकाह की ज़िद है। अक़्द के मझआनी हैं गिरह देना। और तलाक़ के मखानी हैं गिरह खोल. 
: देना। इस लिहाज़ से निकाह की मशरूईयत के साथ साथ तलाक़ की मशरूईयत भी ज़रूरी थी क्योंकि 


बसा ओक़ात निकाह मुवाफ़िक़ नहीं रहता बल्कि मुज़िर्र बन जाता है तो फिर तलाक़ ही उसका इलाज है। .. 


अलबत्ता बिला वजह तलाक़ देना गुनाह है। इसके बगैर गुज़ारा हो सके तो करना चाहिए। ये आख़री 
. चार-ए-कार है। तलाक़ ज़रूरत के मुताबिक़ मशरूअ है। जहाँ एक तलाक़ से ज़रूरत पूरी होती हो, वहाँ 
. एक से ज़्यादा मना हैं। चूंकि तलाक़ बज़ाते ख़ुद कोई अच्छा फ़ेअल नहीं, इसलिये शरीयत ने तलाक़ के 
बाद भी कुछ मुद्दत रखी है कि अगर कोई जल्द बाज़ी या जज़्बात या मजबूरी में तलाक़ दे बैठे तो वह इस 
मुद्दत के दौरान में रुजू कर सकता है। इस मुद्दत को इद्दत कहते हैं। अलबत्ता वह तलाक़ शुमार होगी। 
शरीयत एक तलाक़ से निकाह ख़त्म नहीं करती बशर्ते कि इद्दत के दौरान में रुजू हो जाये बल्कि तीसरी 
तलाक़ से निकाह ख़त्म होता है। इसके बाद रुजू या निकाह की गुंजाइश नहीं रहती। याद रहे कि तलाक़ 
और रुजू ख़ालिस़ मर्द का हक़ है। क्‍ 
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अल्लाह तजाला ने औरतों को तलाक़ देने के 
लिये मुक़र्रर फ़रमाई है 


(348) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) से 
रिवायत है कि उन्होंने अपनी बीवी को हेज़ की 






हालत में तलाक़ दे दी। (उनके वालिद मोहतरम) 


हज़रत उमर (.&) ने इस बारे में रसूलुल्लाह (%) 
से मसला पूछा तो कहा: (मेरे बेटे) अब्दुल्लाह ने 
अपनी बीवी को हैज़ की हालत में तलाक़ दे दी है। 
आपने फ़रमाया: “अब्दुल्लाह से कहो कि उससे 
रुजू करे, फिर उसे छोड़े रखे यहाँ तक कि वह 
अपने हैज़ से पाक हो जाये, फिर उसे दूसरा हैज़ 
आये, फिर जब वह हेज़ से पाक हो तो अगर चाहे 
तो उसे जिमाअ करने से क़ब्ल तलाक़ दे दे और 
अगर चाहे तो उसे अपने निकाह में रखे। 
बिलाशुब्हा ये हे वह सही वक़्त जो अल्लाह 
तजझाला ने औरतों को तलाक़ देने के लिये मुक़र्रर 
किया हे। 


(348) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
47/2, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5582 


बाब : () उस इद्दत में तलाक़ देने का वक़्त जो | 


५: $) 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) हैज़ की हालत बदबू और गन्दगी की हालत होती है। इसमें जिमाअ मना 
है, लिहाज़ा इस हालत में मर्द को बीवी से रगबत नहीं होती। मुमकिन है ऐसी हालत में कोई शख़्स़ 
. तलाक़ देने में जल्दबाज़ी करे, इसलिये शरीयत ने ऐसी हालत में तलाक़ देने से मना फ़रमाया है। अगर 
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सुनननसाई 43504, 


तलाक़ का मफ़्हूम व मनी 


कोई शख़स़ इस गलती का इर्तिकाब करे तो उसे रुजू करना होगा, अलबत्ता वह तलाक़ शुमार होगी, रुजू 
करे या न करे। लेकिन अगर वह तीसरी तलाक़ नहीं तो उससे निकाह ख़त्म नहीं होगा। अगर तीसरी है तो 
रुजू की इजाज़त नहीं होगी, निकाह ख़त्म। (2) मालूम हुआ तलाक़ देने का सही वक़्त तुहर की हालत 


है जिसमें जिमाअ न किया गया हो। 


_(34१9) हज़रत इब्ने उमर (#) से मन्क़ल है कि 
उन्होंने रसूलुल्लाह (%) के ज़माने में अपनी बीवी 


को हेज़ की हालत में तलाक़ दे दी थी। हज़रत उमर . 
बिन ख़त्ताब (:&) ने इस बारे में रसूलुल्लाह ($£). 


से पूछा तो रसूलुल्लाह ($%8) ने फ़रमाया: “उसे 
कहो कि इससे रुजू करे, फिर उसे अपने पास रखे 
यहाँ तक कि वह पाक हो, फिर उसे हेज़ आये, फिर 
वह पाक हो। अब इसके बाद अगर वह चाहे तो 
उसे रखे ओर चाहे तो जिमाअ से पहले तलाक़ दे 
दे। ये वह सही वक़्त है जो अल्लाह तझाला ने 
ओरतों को तलाक़ देने के लिये मुक़र्रर फ़रमाया है। 
(349) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस 
525], मुस्लिम, हदीस: 47, मौता: 2/576 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5583 


(3420) हज़रत ज़ोहरी से पूछा गया कि सही 


: बक़्त पर तलाक़ का क्या तरीक़ा हे? उन्होंने कहा: 


मुझे हज़रत सालिम ने (अपने वालिदे मोहतरम) 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) से बयान 
फ़रमाया कि मैंने रसूलुल्लाह (%) की हयाते 


मुबारका में अपनी बीवी को हैज़ की हालत में 
तलाक़ दे दी। हज़रत उमर (#) ने ये बात 


: ससूलुल्लाह (%) से ज़िक्र की तो रसूलुल्लाह($£) 
उस पर गुस़स़ा हुए और फ़रमाया: 'वह उससे रुजू 


2॥ ७6 08 ६६: 3 4६55 ४:४॥ 


(४ (3५ (3 ।' <७ (3 । (“५००४ 


उठे रॉ७ 3 ४ 3४ ४।| ५०० 
(०७ 4: 4४ (० 4 


“धर हे 
4० ८४४| >>, ५० (५०. ८५ 3: £ ०८७ 


५०१ 4 4०४ ० ५4४| ०५०; 
4४ 4॥| (2० 40| ०५०; ०४७६ 25 


(६०५-.-०:४ “2! रे (६४० |22७ 9१» ” (५०१ 


५ हे 9 44८ 4 नि, 9 2५८ हर | 
+ | &*%े “4७ हे ५ ७» ४#%.. “2 ५ ५ 2 


5 5 $रऊ (६ 3 अं 5 दर है 
03 (3 &% #५5 5| -< 2.४ #(८ 
नी 


द््व 4 व । 
. 20 | ट्ट्ं। ४ "2 #औ 3 अट 


(2! प्र (४४ (9४ 5 |! ४ हि न 
कह पहल 88 3५८2० > | 2" 9 


[4 

09 $/ #> 0606“ 9.7 46 है ० १ दे >> 

७९ प्रै-३ ७ (+ "ट्रेन 0४ 2450 (7४) 
कक 


स्‍& ०७ ३,5५9 (४ ४७४ ५ 


४ ४5७0 540४॥| ४४६ (555 


हि 


3| न (२ 4५०. 2८ ८-० 2५० हा 


3 (>> ८5% ७ ;८८ ८३ 40॥॥| 3१० 


न बम 20 (0० शी 0.25 १ 


रुक 


कलम की 8 , पल के. 
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क्‍ करें, फिर उसे अपने पास रखे यहाँ तक कि उसे एक 
. और हैज़ आये, फिर वह पाक हो। अब अगर 


' उसका ख़्याल बने तो तुहर की हालत में बगैर 
जिमाअ किये उसे तलाक़ दे दे। ये स्रही वक़्त पर _ 


 तलाक़ है जेसा कि अल्लाह ताला ने. हुक्म 
नाज़िल फ़रमाया है।' हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(+) बयान करते हैं कि मैंने अपनी बीवी से रुजू 
कर लिया, और जो तलाक़ मेंने उसे (हेज़ की 
हालत में) दी थी, वह तलाक़ ही समंझी। .. 

(3420) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 47/4, 
पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5584 


०३) 


ध्द्ध ० बन बा बन ही. 
०७ 4० 40 (० 4॥ ०0,०. 
(७ ५४४..८८ ४ ६७०८० " 0५७ 205 
९ ६ | 8७ :$8; 49% ५ 2र्फ् 
४5 ७:८ $| ($ [७५ ६४० 
" ॥25 £ 20 3४ ८5 ४4०॥ 40५! 
(६६८६५ ;:८ ८ ४० ०७ . 

. ७५ 8090 पड. 


फ़ायदा : जुम्हूर अहले इल्म का यही मस्लक है कि हैज़ की हालत में तलाक़ अगरचे गुनाह और 
मम्नूअ (मना) है और उससे रुजू ज़रूरी है मगर ऐसी तलाक़ को एक तलाक़ शुमार किया जायेगा। 

. मज़ीद दो तलाकें रह जाती हैं। अलबत्ता कुछ गुहक्लिक़ीन ने ऐसी तलाक़ को कल्ख़दम (नहीं के बराबर) 
क़रार दिया है क्योंकि इससे रुजू ज़रूरी है, ओर रसूलुल्लाह ($&8) इब्ने उमर (9) को एक की बजाये 
दो तलाक़ों का मशवरा न दे सकते थे। अक़्लन अगरचे ये बात क़वी मालूम होती है मगर मुताल्लिक़ा 
अहादीस़ के अल्फ़ाज़ और सहाबा व ताबेईन के अक़वाल, और मुहद्दिसीन व फुक़हा के मज़ाहिब इसके 
ख़िलाफ़ हैं। शाज़ लोग ही इस तरफ़ गये हैं। अल्लामा इब्ने तैमिया (48४5 ) इस अक़्ली मसलक के 
क़ाइल हैं। वललाहु आलम! द क्‍ 


(342) हज़रत अबू ज़ुबैर की मौजूदगी में हज़रत हर ०58] द 


६22॥ ०5 ५४५: 


इब्ने उमर (#&) से पूछा गया कि आपका उस 


आदमी के बारे में क्या ख़याल है जिसने अपनी 
बीवी को हेज़ की हालत में तलाक़ दे दी? वह. 


फ़रमाने लगे: अब्दुल्लाह बिन उमर ने अपनी 
. बीवी को रसूलुल्लाह (%) के ज़माने में हेज़ की 
हालत में तलाक़ दे दी थी तो हज़रत उमर (:) ने 
रसूलुल्लाह ($%#) से पूछा तो (यूँ) कहा 


. अब्दुल्लाह बिन उमर ने अपनी बीवी को हेज़ की 


श 9* 


'दृ५७ ९८ (७० 2४ 2५१७ ८२ १४४ 
४ ४४ 2 ०2] (2०% 0४ ०७ 0७ 

| ४५०८ ७०2 & >#7ॉ] ७ ६८ 
4० _ठ उन हक आओ 25 4०८ 
५0 3० 5४ ४ ४६ (५5७ 8: 5४७ 
2 (४5 ४४ ८3 *| 


हि 
मे ८2४२ 
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हालत में तलाक़ दे दी है। रसूलुल्लाह ($%) ने 
. फ़रमाया: 'उसे चाहिए कि वह उससे रुजू करे।' 
और आपने मेरी बीवी मेरे पास भेज दी और 
फ़रमाया: “जब ये हेज़ से पाक हो तो फिर तलाक़ 
दे या अपने निकाह में रखे।' फिर नबी ($%) ने ये 
आयत पढ़ी: (या अय्युहन्नबिय्यु इज़ा .....) 'ऐ 
. नबी! जब तुम औरतों को तलांक़ देने लगो तो 
उन्हें उनकी इद्दत के शुरू वक़्त में तलाक़ दो।' 
(342) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीसः 
47/4, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5585... 


तलाक़ का मफ़्हूम व मआनी तक 


मल की कल की ता 7 मा 






क्र 





)] 
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. 9 «४9० 5५४ : ८; 4४| 5८० ०! है हा 
कर है ह ह 

०॥॥ 2.० 40| 0.०; ०५६ . ४७ ८.» 

८ ७३५ . " 


(६०८ ४-०७ 
८.2 8 ऑड5 24६ ॥॥ " 0७ 


०४० ०0 0० 2.0 ४६ ::2 ८॥ ०७ 
डी 89 | 624॥ (६ ७] ०.७ 


०४25 (5 3 ( 9५245 
फ़वाइद व मसाइल : (१) (फ़ी कुबुलि इद्दतिहिन्ना) ये जुम्ला हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर और 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास की क़िराअत के मुताबिक़ सूर-ए-तलाक़ की पहली आयत का हिस्सा 
है, यानी वह इसे लिइद्दतिहिन्ना की जगह क़िराअत करते थे। लेकिन ये क़िराअत शाज़ है, ताहम ये 
जुम्ला नबी ($8) से मरफूअन सही साबित है और हुज्जत है जिससे आयत का मफ़हूम मुतअय्यन हो 
जाता है, यानी तुम औरतों को तलाक़ देने लगो तो उन्हें इद्दत के आगाज़, यांनी तुहर में तलाक़ दो। (2) 
चूंकि इद्दत हेज़ से शुमार होती है, लिहाज़ा हैज़ की हालत में तलाक़ से इद्दत सही नहीं शुरू हो सकेगी। 
अगर वह हेज़ शुमार करेंगे तो इद्दत कम हो जायेगी और अगर उसे शुमार नहीं करेंगे तो इद्दत लम्बी हो 
जायेगी, लिहाज़ा तलाक़ तुहर में होनी चाहिए ताकि हैज़ से इद्दत शुरू हो सके। 


. (3422) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से मन्कूल है. ७6६४ 30७ ,,६ ८; 45०८ ७:४| 


कि अल्लाह तझ्ाला दलित व के फ़रमान: (या ६ (७ ७5५ 38 , ६७६ ८६ 4८ 
अय्युहन्नबिय्यु इज़ा तहल्लकंतुमुन्निसाअ फ़तल्लिकू :,, 
43.७2 |>७४८ ८5५ ०७ >> 


हुन्ना लिड्द्वतिहिन्ना) में (लिइ्द्दतिहिन्ना) से मुराद 
कुबुलि इद्दतिहिन्ना है, यानी इदत के आगाज में 
_ (तलाक़ दो) 

(3422) तख़रीज : (सनद स्रही) अत्तबरी फ़ी 
तफ़्सीर: 28/84, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5586. 


। | हज हा 42. ५७ ८5 ६ ५“ (5 ५९ | ५ 

द ५295 अं ला | ४४5 ह 2] ्र (| 
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सुनन नसाई “473 तलाक़ का मफ़्हूम व मआनी (न ) | ॥०.//# 272 
फ़ायदा : हज़रत इब्ने अब्बास (#) का मतलब ये है कि तलाक़ इद्दत से पहले पहले होनी चाहिए 


यानी तुहर में क्योंकि इद्दत का आगाज़ हैज़ से होता है। अगर तलाक़ हैज़ में हुई तो वह इद्दत के दौरान में 
होगी जो दुरुस्त नहीं। 


| बाब: (2) तलाक़े सुन्नत व बाब: (2) तलाक़े सुन्मत का बयान | का बयान । बाब: (2) तलाक्रे सन्त का बयान | | 


क्‍ हे 423) हे (/8क- ऑल: (९8३० ५३४६ ( ह ४७ <०3र/ 90 हु 05 ५4१४ ४५७ 
मन्क़ूल सुन्नत तुहर (६६2 | (६ 22005 #० हिना (८44. 
हालत में जिमाअ किये बग़ेर एक तलाक़ दी जाये, ५ कम या 
फिर जब वह हैज़ के बाद पाक हो तो उसे दूसरी. ४ ०* ४० कह ० 
तलाक़ दे दे, फिर जब उसे हैज़ आये और वह हेज़ 60 ८७ ४ ५0 ,८& ५ ५०४)! 
से पाक हो जाये तो उसे तीसरी तलाक़ दे दे, फिर ४५७ 2४6 ७ 2 ८05 4, (८ ६ 2॥ 
जल 0३३७ औरत एक हैज़ इद्त गुज़ारेगी। ७ (५;>| ६४४ ८2:4४५ <.>»५ ५ 
(रावि-ए-हदीस़) हज़रत आमश ने कहाः मैंने सी 2४72 





हज़रत इब्राहीम नख़ई से पूछा तो उन्होंने भी ऐसे. “3 # ७ ४ ०#५ २०७ 
.. ही कहा! ... ८ ८50 ४७ . :५५४५ 2॥$ 4६८ 
(3423) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, 2 ५ 3& ५»: 


हदीस: 202, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5587, व 
सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा: 0/72, मसला: 949 


.. फ़ायदा : अहनाफ़ हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (#) के मज़्कूरा क़ौल की वजह से मज़्कूरा तरीक़े 
से तीन तलाक देने ही को तलाक़े सुन्नत समझते हैं, हालांकि ये अजीब तलाक़े सुन्नत है जिसने यक 
लख़त एक औरत को हराम करके छोड़ा, और तलाक़ तो एक भी मम्दूह नहीं चे जाये कि बिला ज़रूरत 
पे दर पे तीन तलाक़ें दे दी जायें, फिर सोचने की बात है कि जब एक तलाक़ से औरत ख़ाविन्द से जुदा 
हो सकती है तो कया ज़रूरत है कि तीन से पहले बस न की जाये, लिहाज़ा ये तलाक़े सुन्नत नहीं हो. 
सकती। तलाक़े सुन्नत ये है कि बीवी को तुहर की हालत में, बगैर जिमाअ किये, एक तलाक़ दी जाये 
और फिर इद्दत गुज़रने का इन्तेज़ार किया जाये। मुमकिन हो तो इद्दत के दौरान में रुजू कर लिया जाये 
वरना रहने दिया जाये ताकि अगर बाद में इत्तेफ़ाक़ हो जाये तो नया निकाह हो सके। ये क़ौल भी हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन मसक़द (#9) से मन्कूल है। और हज़रत अली (#) ने इस तलाक़ को दलाइल के 
. साथ तलाक़े सुनना साबित किया है, लिहाज़ा इसी क़ौल को अख़ज़ करना चाहिए ताकि दौराने इद्दत रुजू 
और बाद अज़ इद्दत निकाहे जदीद का रास्ता बाक़ी रहे। जुम्हूर का मसलक भी यही है ओर यही दुरुस्त 
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_छुलन्‍मर कसर ल्क््क 
है। हाँ हज़रत इब्ने मसऊ़द (9) के पहले क़ौल में मज़्कूर सूरत को तलाक़े सुन्‍न्नत कहने का ये मतलब 
हो सकता है कि ये सूरत भी जायज़ है अगरचे ये बेहतर नहीं। शैख्ुल इस्लाम इमाम इब्ने तैमिया 
40४5 ) के नज़दीक तो तलाक़ पर तलाक़ वाक़ेअ ही नहीं होती क्योंकि ये बे फ़ायदा है मगर जुम्हूर 
अहले इल्म इसके वकुअ के क़ाइल हैं। और यही बात सही है। वल्‍लाहु आलम! 
(3424) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (कै). ४4 && 2७ .2, ८ ५:४८ ४:४६ 
बयान करते हैं कि तलाक़े सुन्नत ये है कि औरत. /(, ५५ ३७८५ ... १६ 5९४० १५ 
को तुहर की हालत में बग़ेर जिमाअ के (एक). ४ “८४ ४५५ आफ हक 
तलाक़ दे दे। ४: ४७ 0 235 ८5 «०:)॥ 
(3424) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, ९५७ ,८ 2 22५ ६४८४८ ४| 2.2 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5588, इब्ने माजा: 2020 ि 


क्‍ जो (3) में 











(3425) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) से ७5 2४६ ७ 4४2 ४:४| 
रिवायत है कि उन्होंने अपनी बीवी को हैज़ की [॥ ८६८ ८५३... ॥६ 20६७) 6६ 
हालत में तलाक़ दे दी। हज़रत उमर (#) , 
नबी($४४) के पास गये और आपको उसकी. * “7:४७ एफ 
इत्तिता की। नबी ($) ने उन्हें फ़रमायाः. &४«७ «६४ «४७ ८०3 ४/:5 5४ 
'अब्दुल्लाह से कहो उससे रुजू करे। जब वह ५.० «| 2.4) 23.8 १:६६ 
गुस्ले हैज़ करे तो उसे उसकी हालत पर रहने दे कं हि हक के जे 4] 
यहाँ तक कि उसे दूसरा हैज़ आये, फिर जब वह जीत बह न 
दूसरे हैज़ से पाक होकर गुस्ल करे तो वह उससे . ४ ४४ 2४४ ०५६ ४" ४०५ 
' जिमाअ न करे, फिर चाहे तो तलाक़ दे दे और 659 _>2 & ५७:६४ </:<£| 
चाहे तो अपने निकाह में रखे। ये हे वह सही वक़्त । 5६ 22 
जिसमें अल्लाह तआला ने औरतों को तलाक़ देने ह! डी की की 
का हुक्म दिया है।'.._ हलक की वकलजीड. कल, 
(3425) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 248. ह 0० ५9 फ फीए 


* (:६] (६४ 9 £ 35: “| रे >> 
ह द "डी (॥ ४98 55 £ 420 :| 
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झुनन नस 2 हु फर शव 
फ़वाइद व मसाइल : () मुताल्लिक़ा मसला तो पीछे बाज़ेह हो चुका है कि हैज़ की तलाक़ से रुजू 
ज़रूरी है, फिर दूसरा हैज़ आये और औरत पाक होकर गुस्ल करे तो बगैर जिमाअ किये उसे तलाक़ दे 
सकता है। (2) 'उसकी हालत पर रहने दे' यानी उसे तलाक़ न दे। हे 

(3426) हज़रत इब्मे उमर (#) से मरवी है कि. ७६४ 38 १55६ 5 ६:४० 5: 
उन्होंने अपनी बीवी को हैज़ की हालत में तलाक़ 3 ब्य * ९८ 3९८ ७४७ 38 ६.55 
दे दी थी। ये बात नबी ($%४) के सामने ज़िक्र हुई किए गा 
तो आपने फ़रमाया: 'उसे कहो कि उससे रुजू करे, .. 9६ (४ ०० बा आर 0 औ 





फिर तुहर या हमल की हालत में उसे तलाक़ दे।'... *# 5४ ## ८६६ 9४ 9७ ०५४ 2५४८ 
(3426) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: ०0 /.» ८.2॥ 205 555 «७ ८४५ 
47/5, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5590. | 2 कक 0 

| द री हल है हम (४ (६5॥/2:) >/ थ 


फ़ायदा : मालूम हुआ हमल की हालत में तलाक़ देना भी जायज़ है अगरचे उमूमन ऐसी हालत में 
तलाक़ नहीं दी जाती। 


| लत व  बाब: (42 

गलत वक़्त की तलाक़ (का हुक्म) 
(3427) हज़रत इब्ने उमर (#) से मन्कूलहैकि. 65 0७ ,<०४॥ ८१ 50 (65 
उन्होंने अपनी बीवी को हेज़ की हालत में तलाक़ 4 820. जद 
दे दी थी। रसूलुल्लाह ($#) ने उनकी बीवी को. ,« ४६ ँ ट्ः फेज 
उनकी तरफ़ लौटा दिया यहाँ तक कि उन्होंने उसे. “७४ * + 9४ 9 ';८+ 9: 
तुहर की हालत में तलाक़ दी। 40 ४८५०४ 4४४6 ७३४ ४५७ ८83 
(3427) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुबा. ८५ ५४४ _& /...3 ५४० «0 (० - 
लिन्नसाई: 5597 क्‍ द 2०५ 


फ़ायदा : 'लौटा दिया' यानी उस तलाक़ को शरअन दुरुस्त न समझा और रुजू का हुक्म दिया। ये 
मतलब नहीं कि उस तलाक़ को मोतबर न समझा या उसे शुमार न फ़रमाया जैसा कि कुछ लोगों ने 
इस्तेदलाल किया है। 









क््छ् 2 है 90/5 |: (7) कहे द 
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च्क् 


शहर 
(५+] 





प्नल.. गलत वक़्त की तलाक़ शुमार की जायेगी 





(3428) हज़रत यूनुस बिन जुबेर से रिवायत 


कि मेंने हंज़रत इब्ने उमर (#) से उस आदमी के 
बारे में पूछ जो अपनी बीवी को हैज़ की हालत में 
तलाक़ दे बैठे तो उन्होंने फ़रमाया: तू अब्दुल्लाह 
बिन ड्मर को जानता हे? उसने भी अपनी बीवी 
को हेज़ की हालत में तलाक़ दे दी थी, फिर हज़रत 
उमर (.&) ने नबी (%) से इसकी बाबत पूछा तो 
आपने उसे रुजू करने का हुक्म दिया कि फिर वह 
सही वक़्त पर तलाक़ दे। मैंने अर्ज़ किया: क्‍या 
वह तलाक़ शुमार होगी? आपने फ़रमाया: और 
कया? अगर वह स़ही वक़्त पर तलाक़ देने से 


खजिज़ रहा ओर उसने ये नादानी कर ली (तो 


क्या तेरा ख़्याल है वह शुमार न होगी)? 

(3428) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
47/7, बुख़ारी, हदीस: 5333, हदीस: 5252, सुनन अल 
कुब्रा लिन्‍्नसाई: 5592 

(3429) हज़रत यूनुस बिन जुबेर ने कहाः मेंने 
हज़रत इब्ने उमर (9) से अर्ज़ किया कि एक 
आदमी ने अपनी बीवी को हैज़ की हालत में 
तलाक़ दे दी। (तो अब क्या करे?) फ़रमाने लगे: 
क्या तू अब्दुल्लाह बिन उमर को जानता है? उसने 
भी अपनी बीवी को हेज़ की हालत में तलाक़ दे दी 
थी। तो हज़रत उमर (#) ये मसला पूछने के लिये 
नबी ($%६) के पास हाज़िर हुए तो आपने हुक्म दिया 
कि वह उससे रुजू करे, फिर स़ही वक़्त में नये सिरे 


| अडअ#09% 2522599 :७) ५ 
(3४० (५ | | ७2४४ ७०4 हर है. # 5292 





| न हा ५ छठ 
(५१४ ४४० | ६ 45 (3 रन (३ ५.) 


५) ० ४४ 5 ८८७ ४५ 


० | | 


हा (; ु 
(४.७ ४७ ७५| ८ ८ »४ ४ :७ 
(२ लकी ()+ «(9२ (४ रह | 


982 
८438 हे हे 6 है... पं (ब्ग्श्ट (3 ६ के आ 


७४५ (०3 “० 3४% |) :+ ८९ 


$9५ 20 5 23 4॥ 52८ 5, )& 
| ० (> हि 2 (>१8 ४3 


| 825 4024 2... ५७ ५॥| ,० 
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सुनननसाई 43::0-/ तलाक़ का मफहूम व मआनी (थक) 
से तलाक़ दे। मैंने कहा: जब आदमी अपनी बीवी. | 4 2.6 (६७4 [.&5: ४ ५७2 
को हेज़ की हालत में तलाक़ दे दे तो क्या वह &..6 «८  ओ 
तलाक़ शुमार होगी? फ़रमाया: और क्या? अगरचे. ++ ८४४ ४2 £ हक पट ४४ 
वह स़ही वक़्त पर तलाक़ देने से आजिज़ रहा और # ७|$ & ०८५४ 250 ४7: 
उसने नादानी का मुज़ाहिरा किया। 55. 
(3429) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 
5593, मुस्लिम, हदीस: 47/9 
फ़ायदा : जुम्हूर अहले इल्म का यही मस्लक है कि हैज़ की तलाक़ बावजूद जायज़ न होने के शुमार... 
. होगी। इस सिलसिले में सबसे बड़ी दलील हज़रत इब्ने उमर (#) का अपना फ़रमान है कि मेरी तलाक़ 

को एक शुमार किया गया। 'हुसिबत अलब्या बितत्लीक़तिन' इसी तरह नबी (%६) का उन्हें रुजू के लिये 
'फ़रमाना और दरम्यान में एक तुहर इन्तेज़ार करना भी इसी मसलक की ताईद करता है। अगर तलाक़ 
वाक़ेअ ही नहीं हुई थी तो रुजू और तुहर का इन्तेज़ार क्या मआनी रखता है। ऊपर दी गई रिवायात में 
हज़रत इब्ने उमर (#) ने शागिदोँ को फ़तवा भी यही दिया है, लिहाज़ा यही मसलक स़॒ही है। इमाम इब्ने 
हज्म और शैख़ुल इस्लाम इमाम इब्ने तैमिया (40४5 ) का क़ौल इस मसले में शाज़ है। 





(3430) हज़रत महमूद बिन लबीद (#) बयान ,_&; .॥ «० ८; ८3 5५१८ ७:४| 
करते हैं कि रसूलुल्लाह ($) को एक आदमी के... 
बारे में बताया गया जिसने अपनी बीवी को इकट्टी हा 

तीन तलाक़ें दे दी थीं। आप गुस्से की हालत में उठ... # «४ की ७ फन्‍फ 3४०८ 
खड़े हुए और फ़रमाया: 'क्या मेरी मोजूदगी में . &£ ४-५ 4४ 4(| ० ५४॥| ०५-५८ 
अल्लाह तजाला की किताब से खेला जाता हे?' ०७.५ 398 4 ७9५ 55 


है है| ८०...| (रे ४ #)५० >> (अल ०5 


यहाँ तक कि एक आदमी खड़ा होकर कहने लगाः 
ऐ अल्लाह के रसूल! कया में इसे क़त्ल न कर दूँ? 7 ली की ता। 
(3430) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा बी पक 


4605 


लिन्नसाई: 5594 45 १॥ ५॥| ०,2.; ८ ०७५ |$ 
फ़वाइद व मसाइल : () शरीयत ने इन्सानों की कमज़ोरी और जल्दबाज़ी को मद्दे नज़र रखते हुए 


८<१ " ऐ७ 8 ७७५६ :& ७.५८ 
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 सुनननसाई *3/0:2// तलाक़ का मफ़्हूम व मआनी जाई ) |॥2//6 277 
तलाक़ के तीन मौक़े रखे हैं और पहली दो तलाक़ों के बाद रुजू की रिआयत भी रखी है ताकि ये इन्तेहाई 
मज़बूत ताललुक़ किसी इन्सान की जल्दबाज़ी का शिकार न हो जाये बल्कि पहली दो तलाक़ों के बाद 
वह अच्छी तरह सोच समझ ले और जज्बात से अलग होकर फ़ैस़ला करे। जिस शख्स ने तीनों तलाक़ें 
इकट्ठी दे दीं, उसने ये तमाम मौक़े गंवा दिये, और इस अहम ताल्‍्लुक को इश्तेआल और जल्दबाजी की 
. नज़र कर दिया यहाँ तक कि उस औरत से नये निकाह का इम्कान भी न रहा, और उसने इस स़रीह 
कुर्आनी हिदायत की नाफ़रमानी की (अत्तलाकु मर्रतानि) (अलबक़र: 2/229) 'तलाक़ दो बार हे' 
यानी तलाक़ अलग अलग होनी चाहिए, लिहाज़ा ये शख्स सख़त सज़ा का मुस्तोजिब (हकदार) है। 
.. तभी तो दूसरे आदमी ने उसे क़त्ल करने की इजाज़त तलब की क्योंकि किताबुल्लाह को मज़ाक़ बनाना 
. ओर ऐलानिया मुख़ालिफ़त करना नाक़ाबिले बरदाश्त है। तभी आप सख्त नाराज़ हुए। (2) इस हदीस 
से मालूम हुआ कि तीन तलाक़ें इकट्ठी देना ख़िलाफ़े शरभ और बिद्‌अत है। इमाम मालिक और अबू 
हनीफ़ा (48:७5 ) इसके क़ाइल हैं मगर इमाम शाफ़ेई और अहमद (4४७४ ) इसे हराम नहीं समझते कि 
तीन तलाक़ें मर्द का हक़ था उसने जैसे चाहा इस्तेमाल कर लिया। अगर मौक़ा ज़ाया किये हैं तो उसने 
अपने किये हैं। अलबत्ता वह उसे ख़िलाफ़े औला समझते हैं। लेकिन उनका मसलक इस हदीस़ के 
ख़िलाफ़ है। अगर हैज़ की तलाक़ को हराम और बिदअत कहा जा सकता है तो इसको क्यूँ नहीं? जब 
कि रसूलुल्लाह (%) ने दोनों मक़ामात पर नाराज़ी का इज़्हार फ़रमाया है। (3) अगर कोई शख़स़ इस 
हराम का ईइर्तिकाब करे तो जुम्हूर अहले इल्म के नज़दीक तीनों तलाक़ें वाक़रेज हो जायेंगी और वह 


.... औरत उस पर हराम हो जायेगी। इसके बरअक्स दूसरा मौकिफ़ ये है कि ये एक तलाक़ शुमार होगी। 


इसकी दलील सहीह मुस्लिम में हज़रत इब्ने अब्बास (#) की एक र्वायत है कि रसूलुल्लाह(#) 
ओर हज़रत अबू बक्र ओर हज़रत उमर के इब्तेदाई दौर में तीन तलाक़ें एक शुमार होतीं थीं। हज़रत उमर 
ने बतोर सज़ा तीन ही की तन्फ़ौज़ फ़रमा दी, इसलिये.कुछ अहले इल्म ऐसी सूरत में तीन के बजाये एक 
के वक़ूअ के क़ाइल हैं क्योंकि उसने तलाक़ का एक मौक़ा इस्तेमाल किया है। बाक़ी रहा तीन का लफ़्ज़ 
_तो वह ख़िलाफ़े शरञ् होने की वजह से गैर मोतबर है। हज़रत उमर (#&) का उनको तीन क़रार देना 
सिर्फ़ ताज़ीर और सज़ा थी, सियासी व इन्तेज़ामी मसला था।-शरई हुक्म अपनी जगह बरक़रार है। ये 
बात अक़्लन और नक़लन ज़्यादा दुरुस्त मालूम होती है। इसके अलावा ये मसलक (एक वाक़ेअ़ होना) 
अवामुन्नास के लिये मुफ़ीद है, ख़ुसूसन जबकि एक सही हदीस भी इस मसलक की ताईंद करती है 
वरना लोग हलाला जैसे ज़लील और ग़ैरत कश फ़ेअल का ईइर्तिकाब करते हैं जो शर्ऋषन और 
अख़लाक़न बहुत बड़ा जुर्म है। हज़रत अली और इब्ने मसऊ़द (#) जैसे फुकहा सहाबा से भी ये 
मस्लक मन्कूल है। 
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(343व) हज़रत सहल बिन सखद साइदी (+#) 
से रिवायत हे कि उवेमिर अज्लानी (#) (अपने 
सरदार) हज़रत आप्मिम बिन अदी (#%) के पास 
आये और कहा; झआप्मिम! बताइये अगर एक 
आदमी अपनी बीवी के साथ किसी आदमी को 
पाये तो क्‍या वह उसे क़त्ल कर दे? फिर उसे लोग 
' (क्रिप्लाप्स में) क़त्ल कर देंगे, या वह क्‍या करे? 
आप मेरे लिये ये मसला रसूलुल्लाह (%) से पूछें। 
चुनांचे हज़रत आस्रिम (#) ने रसूलुल्लाह(%) 
से पूछा लेकिन रसूलुल्लाह(%) ने ऐसे सवालात 
. को नापसन्द फ़रमाया और उन्हें मायूब समझा 
यहाँ तक कि हज़रत आप्मिम पर रसूलुल्लाह (%) 
से सुनी हुई बात बहुत शाक़ गुज़री। फिर जब 
. आप्रिम अपने घर वापस आये तो उवेमिर ने 


आकर कहा; आप्मिम! रसूलुल्लाह($%) ने तेरे उस. 


सवाल को नापसन्द फ़रमाया है। उवेमिर (+#) 
कहने लगे: अल्लाह की क़सम! में तो बाज़ नहीं 
आऊँगा यहाँ तक कि मैं ये मसला ख़ुद 
रसूलुल्लाह ($%) से पूछूँ। उवेमिर आये तो 
. रसूलुल्लाह (%) लोगों के दरम्यान बैठे थे। और 
उन्होंने (आकर) कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! आप 
फ़रमाइये एक आदमी अपनी बीवी के साथ कोई 
ओर आदमी देख लेता है तो कया वह उसे क़त्ल 
कर दे? फिर आप उसे क़त्ल कर देंगे, या वह क्या 
करे? रसूलुल्लाह ($%8) ने फ़रमाया: “तेरे और तेरी 
बीवी के बारे में वहय उतर चुकी है, लिहाज़ा तू जा 





सुनन नस जल्द हम लाक़ व मफ़हूम 
द >> पा (7) 
तीन तलाक़ें इकट्ठी देने की रुख्स्तत ॥ 
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गुनननजर छ्ु्सुर 2३) 
ओर उसे ले आ।' हज़रत सहल ने कहा: फिर (६... ०५५ ५४० «0 (० ४ 0.2; 
उन्होंने आपस में लिआन किया। उस वक़्त में भी ._ 2025 6 ० ग 
दूसरे लोगों के साथ रसूलुल्लाह (%&) के पास ४2 है आंखे कदर 40 
मौजूद था। जब उवेमिर लिखआन से फ़ारिग हुए तो # “ये #प्था ॥5५ 20 & 





.. कहने लगे: ऐ अल्लाह के रसूल! अगर अबभी मैं. «५७ «॥| ०» «0॥ ०.०; ०७ «६ 


उसे अपने निकाह में रखूँ तब तो गोया मैंने उस पर 2०.० ४ <5 356 $ " मा 
झूठ बाँधा था। चुनांचे रसूलुल्लाह ($%) के हुक्म... 4६. ॥६ ७ >45 2७8६ 
देने से पहले ही उन्होंने उसे तीन तलाक़ें देदी।.. ८४ ५४- / ५ कक 
(343) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: “| ७ % | ४५८५ + # ,४॥ & ४॥ 
5259, मुस्लिम, हदीस: 492, मौता: 2/566,.. <<.8 ०७ 5:५८ ६४ ४४ ,.., ०.८ 
567, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 595. ६&.:.0 $| ४॥ ४.2; ६ (१८ 


«0 ०.०३ 525 ॥ 5 ४४ (895 


फ़वाइद व मसाइल : () आप उसे क़त्ल कर देंगे' क्योंकि किसी पर हद नाफ़िज़ करना हुकूमत का 
काम है। कोई शख्स अपने तौर पर हद नाफ़िज़ नहीं कर सकता, लिहाज़ा अगर कोई इश्तेआल में आकर 
बीवी के साथ लेटे हुए आदमी को क़त्ल कर दे तो अगर वह गवाह पेश न कर सके तो उसे क़िस्नासन 
क़त्ल कर दिया जायेगा, वरना तो लोगों के लिये क़त्ल का बहाना बन जायेगा। अलबत्ता आख़िरत में 
अल्लाह तआला उससे अपने इल्म के मुताबिक़ सुलूक फ़रमायेगा, यानी अगर मक़्तूल वाक़ेअतन जुरमे 
ज़िना का मुर्तकिब था और शादी शुदा था तो क़ातिल को माफ़ी मिल जायेगी, वरना सज़ा होगी। (2) 
नापसन्द फ़रमाया' क्योंकि आपने ख़याल फ़रमाया कि फ़र्ज़ी सवालात हैं, कोई ऐसा वाक़िया पेश नहीं 
आया। और फ़र्ज़ी सवालात करना क़बीह बात है। अल्लाह तआला को तो इल्म था कि हक़ीक़तन ये 

_वाक़िया हो चुका है, इसलिये अल्लाह तझाला ने वहय उतारी। (3) इन्शाअल्लाह लिआन की. 
 तफ़्नील आगे आयेगी। (4) तीन तलाक़ें दे दी' और रसूलुल्लाह (%$) ने उन्हें मना नहीं फ़रमाया। 
जाहिरन इस रिवायत से ये मालूम होता है कि तीन तलाक़ें इकट्ठी देना जायज़ है लेकिन ये इस्तेदलाल 
दुरुस्त नहीं क्योंकि लिआन से तो निकाह ख़ुद बख़ुद ही ख़त्म हो जाता है, तलाक़ की ज़रूरत बाक़ी 
नहीं। बाक़ी रहा मसला कि उवेमिर ने तीन तलाक़ें दीं, तो उनका ये फ़ेअल नावाक़फ़ियत की बिना पर 
था, लिआन के बाद उसकी ज़रूरत ही नहीं थी, इसलिये इस वाक़िये से एक साथ तीन तलाकें देने का 
जवाज़ स़ाबित नहीं होता। 
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(3432) हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (+&) से 
 मरवी हे कि में नबी (%) की ख़िदमत में हाज़िर 


हुई ओर अर्ज़ किया: में आले ख़ालिद में से एक 


ओरत हूँ। मेरे ख़ाबिन्द ने मुझे (आख़री) तलाक़ 
भेज दी है। मेंने ख़ाविन्द के घर वालों से अपने 
लिये रिहाइश ओर अख़राजात तलब किये तो 


उन्होंने इन्कार कर दिया है। उन्होंने (ख़ाबविन्द के 


घर वालों) ने जवाब दिया: ऐ अल्लाह के रसूल! 
उसके ख़ाविन्द ने उसे तीन तलाक़ें भेज दी हैं। 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 'अख़राजात व 
रिहाइश तो उस (मुतललक़ा) औरत को मिलते हैं 
जिसके ख़ाविन्द को उससे रुजू का हक़ है।।.._ 
(3432) तख़रीज : (सनद प्ही) मुस्लिम, हदीस: 
।480/42, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5596. 


तलाक़ का मफ़्हूम व मआनी 
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फ़ायदा : ये रिवायत इससे पहले भी मुख्तलिफ़ मक़ामात पर आ चुकी है। किसी में हैं: मुझे तीन तलाकें 


दीं। किसी में है: मुझे बत्ता तलाक़ दी। किसी में है: मुझे तीन तलाक़ों में से आख़री तलाक़ दी, लिहाज़ा 
इस रिवायत से तीन तलाकें इकट्ठी देने पर इस्तेदलाल दुरुस्त नहीं क्योंकि रिवायात को मिलाने से मालूम 
होता है कि दरअसल ख़ाबिन्द ने तीसरी तलाक़ भेजी थी। दो तलाक़ें वह पहले दे चुका था, इसलिये 
_ ज़ाहिरन इस रिवायत का बाब से कोई ताल्लुक़ नहीं। 'अख़राजात व रिहाइश' का मसला हदीस: 3224 
में तफ़्सील से बयान हो चुका, है। 


(3433) हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ेस (#) से 
रिवायत हे कि नबी ($%) ने फ़रमाया: 'जिस 


५» (| क्र (42 हर ०9 +* 
345 ७४ ०७ ८ ८2 4६४८ ७:५७ 
42 ७८ 0६४ ४-७ ०७ 57 


औरत को तीन तलाक़ें हो चुकी हों उसे दौराने कि कप कल 
इद्दत में ख़र्चा व रिहाइश नहीं मिलेंगे।' 9 9 ४४ 42४ ८६ ६६४ ५ 
(3433) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 480/44,. *«« " (४.०७ १ (५० 
. पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5597. "68% ४2 ४ 2 ४४ 





फ़ायदा:इस रिवायत में भी तीन तलाकें इकट्टी देने का ज़िक्र नहीं है, लिहाजा इसका बाब से कोई ताल्लुक़ नहीं। . 
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(3434) हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क्रेस (#) ने 
कहा: मुझे (मेरे ख़ाबिन्द) अबू अप्र बिन हफ़्स 
मख़ज़ूमी ने तीन तलाक़ें दे दीं। हज़रत ख़ालिद बिन 
वलीद (#) बनू मख़ज़्म के कुछ दूसरे लोगों के 
साथ रसूलुल्लाह (%४) की ख़िदमत में हाज़िर हुए 
ओर अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! अबू अम्न 
बिन हफ़्स ने अपनी बीवी फ़ातिमा को तीन 


तलाक़ें दे दी हैं तो क्‍या उसे दौराने इद्दत 


अख़राजात मिलेंगे? आपने फ़रमायाः: 'उसे न 
अख़राजात मिलेंगे ओर न रिहाइश।'.. 
(3434) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
4480/38, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5598... 
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फ़ायदा : इस रिवायत में भी ये सराहत नहीं कि उन्हें तीन तलाक़ें इकट्ठटी दी गई थीं या अलग अलग। 


अल्फ़ाज़ दोनों मआनी का एहतिमाल रखते हैं। दूसरी रिवायातं को मिलाने से मालूम होता है कि. 


दरअसल तीसरी तलाक़ दी थी। उसे बत्ता भी कहा गया है। पहली तलाक़ों को साथ मिलाकर तीन कह 
दिया गया। तमाम रिवायात का ज़ाहिरी तज़ाद ख़त्म करने के लिये ये तत्बीक़ ज़रूरी है, ख़ुसूसन जब कि 
तीन इकट्ठी देने पर रसूलुल्लाह (%) ने सख़त नाराज़ी ज़ाहिर फ़रमाई थी। (देखिये, रिवायत: 3430) 


+ 


०0559: ५)४॥ 3)४ :७)<५ 


ना 





(3435) हज़रत ताउस से मन्क़ूल है कि हज़रत ॥& . 


0 7 4 ॥ 
अबू सहबाअ हज़रत इब्ने अब्बास (,$&) के पास 


है ८ | | [|| 
आये और कहा: ऐ इब्ने अब्बास! क्या आपनहीं. ४ हट ४ ४* ' # 4 
जानते कि एक साथ तीन तलाक़ें रसूलुल्लाह(%) ५4८ | उ जा 55 ५5७ | 
और हज़रत अबू बक्र (#) के दौरे मुबारक में, . ६८ &॥ ६ ०७ ...६८ .3॥ ॥॥ #६ 


ओर हज़रत ड़मर (#) के इब्तेदाई दौर में, एक 
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तलाक़ समझी जाती थीं? आपने फ़रमाया: हाँ। (ज5 ०७ बय० २ (2५० मल 

(3435) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदोस: . ॥;|॥ >>; 5 28% 5» 55.5 3५ 

4472/6, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5599 ८4६ 
(५ ०७ ४००५) «| ५५ 


फ़ायदा : इस हदीस़ में दुखूल से पहले या बाद की कोई क़ैद नहीं। दरअसल इमाम स़ाहिब ने इस . 
रिवायत को जुम्हूर अहले इल्म के मौक़िफ़ के मुवाफ़िक़ करने के लिये ये तावील की है कि इस हदीस में 
उस औरत की तीन तलाक़ें मुराद हैं जिससे जिमाअ न किया गयां हो। उस औरत के लिये तीन और एक 
. बराबर हैं क्योंकि ऐसी औरत जिससे जिमाअ न किया गया हो, उसके लिये एक तलाक़ भी बाइन होती 
है, यानी उससे रुजू नहीं हो सकता। लेकिन अगर हदीस़ को अच्छी तरह पढ़ा जाये तो ये तावील ग़लत 
साबित होती है क्योंकि ये मसला तो शुरू से हमेशा के लिये यही रहा है और अब भी ऐसे ही है क्योंकि 
ये कुर्आनी हुक्म है। इसके लिये हज़रत उमर के इब्तेदाई दौर की क़ैद लगाने की क्या वजह हो सकती है? 
असल बात ये है कि इस हदीस़ से वाज़ेह तौर पर साबित होता है कि तीन तलाक़ें एक साथ दी जायें तो 
वह एक तलाक़ शुमार होंगी। औरत मदख़ूल बिहा हो या गैर मदखूल बिहा। हज़रत उमर(#2) ने अपने 
दौरे ख़िलाफ़त में बतौर सज़ा तीन को तीन ही नाफ़िज़ कर दिया। उनके फ़रमान की वजह से उमूमन 
सहाबा व ताबेईन ने यही फ़तवा देना शुरू कर दिया यहाँ तक कि इस हदीस़ के रावी सहाबी हज़रत इब्ने 
अब्बास (#) भी यही फ़तवा देने लगे जिससे लोगों ने इस रिवायत को मशकूक समझ लिया। हज़रत 
. उमर (#) का ये सियासी और इन्तेज़ामी फ़ैसला ऐसा राइज हुआ कि बाद के फुक़हा ने भी इसकी 
पाबन्दी की यहाँ तक कि ये शरई मसला बन गया जब कि हक़ीक़तन ये इन्तेज़ामी और ताज़ीरी फ़ैसला 
था। जिस तरह इन्तेज़ामी फ़ैसले बदलते रहते हैं, ये भी बदल सकता है। हर दौर में कुछ न कुछ लोग 
. इसकी स़राहत करते रहे हैं कि शरई मसला यही है कि एक वक़्त की तीन तलाक़ें एक शुमार होंगी। 
 स़हाबा में से हज़रत अली, हज़रत इब्ने मसऊ़द, हज़रत जुबेर, हज़रत अब्दुर्र्मान बिन औफ़ (#), 
ताबेईन में से हज़रत ताउस और इक्रिमा इसी के क़ाइल हैं। इमामुल मगाज़ी मुहम्मद बिन इस्हाक़, 
शैख़ुल इस्लाम इब्ने क़य्यम और अल्लामा इब्ने हज़्म का मसस्‍लक भी यही है बल्कि इमाम मालिक से 
भी एक क़ोल यही नक़ल किया गया है। मालकिया में से बहुत से फुकहा और हनफ़िया में से मुहम्मद 
बिन मुक़ातिल राज़ी भी यही कहते हैं। अब इसे शाज़ मसलक कहना अइम्म-ए-अर्बआ के लिहाज़ से है 
वर्ना हर दोर में लोग इसके क़ाइल रहे हैं। (तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 3430, मज़ीद देखिये: 
'एक मज्लिस में तीन तलाक़ें और उसका शरई हल' अज़ हाफ़िज़ स़लाहुद्दीन यूसुफ (हफिजहुल्लाह)) 
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[शुनन नसाई 44920९ |  तलाक़ का मफ़हूम व मआनी 
बाब : (9) तीन तलाक़ों वाली ओरत किस 
शख़्स से निकाह करे ओर दुख़ूल के बगेर 
क्‍ उसे तलाक़ हो जाये तो? लि म श 
(3436) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि 26 ७४ 0७ ८१७) 58 4:5८ ७:०४ 
रसूलुल्लाह ($#£) से मसला पूछा गया कि एक 
आदमी ने अपनी बीवी को तीन तलाक़ें दे दीं, फिर कक 
उस औरत ने किसी और मर्द से शादी कर ली और ४४४ “४ “५5 & 2५४४ ५* 
बह उसके साथ अलग तो हुआ लेकिन जिमाअ किये. &# (४3 «८० «(| ० :४| ०-८ 
की न दी, क्या ये रैक हर ०:८३ 53 ८८५5७ *। 5४ 5 

हलाल है? रसूलुल्लाह(%) ने फ़रमाया: नहीं, प्छाट कु पआ+ 5 ५ 585 
यहाँ तक कि वह दूसरा (निकाह करने वाला) शख्स 4 जे? हम हम हि 
उस औरत का मज़ा चखे और औरत उस मर्द का. ** ८ £* ०५८४ ८४७ /५)) ०४ 


(०८४४७ 283 






े >०:ई 8 (<2१ 
४ (टी हरे | (+ ८ ५४४६० | | (८५००१ ५ 


मज़ा चखे (लज़्ज़ते जिमाअहासिल करे)|... $%0 53% & ) " ०७४.) «८० 
(3436) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस़: . "६6:25 5,565 (५६2:८ 


2309, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5600, बुख़ारी, हदीस: 

526, मुस्लिम, हदीस: 0/433 

फ़वाइद व मसाइल : () मज्कूरा हदीस़ को मुहक्किक्रे किताब ने सनदन ज़ईफ़ क़रार देते हुए मज़ीद 

लिखा है कि बुख़ारी व मुस्लिम की रिवायत इससे किफ़ायत करती है जिससे मालूम होता है कि 

मुहक्निक्रे किताब के नज़दीक भी ये हदीस़ क़ाबिले हुज्जत है, और दीगर मुहक्निक़ीन ने भी इसे सही ._ 
करार दिया है। / 2) जिस औरत को तीन तलाकें हो जायें, वह उस ख़ाविन्द पर हमेशा के लिये हराम हो 
जाती है मगर ये कि वह औरत किसी दूसरे शख़स़ से निकाह करे और वह दोनों आपस में ख़ाविन्द बीवी 
की तरह रहें, जिमाअ वगेरह करें, फिर उन दोनों में निबाह न हो सके ओर दूसरा शख़स़ अपनी मर्ज़ी से 
उसे तलाक़ दे दे तो वह औरत इद्दत गुजरने के बाद अपने पहले ख़ाविन्द से निकाह कर सकती है, लेकिन 
अगर दूसरे ख़ाविन्द ने जिमाअ के बगैर तलाक़ दे दी तो वह पहले ख़ाविन्द के लिये हलाल नहीं होगी। 
याद बजे कि इस सारे अमल में कोई 'साज़िश' नहीं होनी चाहिए, यानी दूसरा निकाह पहले ख़ाविन्द के 
लिये हलाल करने की नियत से न हो, वरना निकाह नहीं 'ज़िना' होगा। और वह पहले ख़ाविन्द के लिये 
भी हलाल न होगी। सही हदीस़ में इस 'साज़िश' के किरदारों (हलाला करने और करवाने वाले) पर 
लानत की गई है। (मज़ीद देखिये, हदीस: 3238) 
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हज़रत रिफ़ाआ क़रज़ी (#%) की (साबिक़ा) 
बीवी रसूलुल्लाह (%) के पास आईं और कहा: 


ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने (रिफ़ाआ के तीन 


 तलाक़ें देने के बाद) अब्दुररहमान बिन ज़ुबेर से 
निकाह किया है। अल्लाह की क़सम! उसके पास 
तो सिर्फ़ कपड़े के अन बुने उस किनारे की तरह है। 


रसूलुल्लाह (%४) ने फ़रमाया: 'शायद तू दोबारा 


रिफ़ाआ के निकाह में जाना चाहती है? हरगिज़ 
नहीं (जा सकती) यहाँ तक कि वह तुझसे लज़्ज़ते 
जिमाअ हासिल करे ओर तू उससे। 


(3437) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 


लिन्नसाई: 560] 


फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 3285 


द बाब:; (0) द 
..बत्ता (क़तई) तलाक़ का बयान 


(3438) हज़रत आयशा () से मरवी है कि 
हज़रत रिफ्राआ क़रज़ी (#) की बीवी 
रसूलुल्लाह(%) की ख़िदमत में हाज़िर हुई जब 
. कि हज़रत अबू बक्र (#) भी आपके पास मौजूद 
थे। कहने लगी; ऐ अलाह के रसूल! में (पहले) 
रिफ़ाआ क़रज़ी के निकाह में थी। लेकिन उन्होंने 
मुझे बत्ता तलाक़ दे दी। मैंने (इद्दत गुज़ारने के 
बाद) हज़रत अब्दुरहमान बिन ज़ुबेर (#&) से 
शादी कर ली। अल्लाह की क़सम! ऐ अल्लाह के 
रसूल! उनका अज़्व (अंग) तो कपड़े के उस 
अनबुने किनारे की तरह है। उसके साथ ही उसने 





>तलाक़ का मफ़्हूम व मआनी 


(3437) हज़रत आयशा (+#) फ़रमाती हैं कि क्‍ 


रा [0207% 284 
नि 
0७ 240 2 ८९६६ ४४५ 0७ 5 
जन पा 05 ५१५४ (ढ+# "ब्रा 
७ ७६ कफ ७ दर के. 
0! 2:0४ 4८७, ४४ ६७ ८:7७ 
८५ (०2 “दम 4० ० १४ ४५०० 
४9 55 2355 ॥4207,25 ६. 
4) ५७५ (५ ॥| 2८ ७ ५४१५ 9 

" ०५.७ *द्+ 40 (० 4४| ०५०: 
) ४००७; | 
"4४९८८ 3५.5 2४:८८ 5%५ & 


* > कि | (3४४२० ८0५४ 


3:८20॥ 50४ :0० ५ 





- री (६६5५ ई (६ 5० द (६ 
५४८ ८७७ ०७ | ८; +:६८ ४:०७ 


0,.०ौ2 #6 


। ५६»% | दब 6 43७ (.3)५. हे ह। «८ कं 
९-२८ (< < ७ ५.५5८ (3 ४८0१५ (४ 
८. ी ८5; 458, ४3 
जम एढी है बीए +#०) १०० 
00 दर ह 
४ ८०४७ ४55 5८ 25 ०2.५ १७० «(| 
क्र 

०» (६ ५ / न्‍ जः ई हि 
4७, <&#3 ८८८४6 | »॥ ०४,८८५ 
4 २? ४८ (+4&5 | 89 

"5 <<39 «<2॥ 5 ८2:४| 


है हक ४! 4.४॥ ५9 ५०9 हक] (४ (३+*+ | 
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सुनन नसाई जिम: 





72 2. |। 
अपनी चादर का एक किनारा पकड़ कर दिखाया। 
_ हज़रत ख़ालिद बिन सईद (.&) बाहर दरवाज़े पर 


थे। आपने उन्हें अन्दर आने की इजाज़त नहीं दी 


थी। वह कहने लगे: ऐ अबू बक्र! आप इस औरत 


की बात नहीं सुन रहे? ये रसूलुल्लाह (%) के _ 


पास भी वही कुछ कह रही है जो कुछ (बाहर) 
कहती फिरती है। आपने फ़रमाया: 'तू रिफ़ाआ के 


निकाह में जाना चाहती है? तू नहीं जा सकती यहाँ. 


तक कि तू अब्दुरहमान बिन ज़ुबैर से ओर वह 
तुझसे लज़्ज़ते जिमाअ हासिल करे। क्‍ 
(3438)तख़रीज: (सनद सही) बुख़ारी: 6084, मुस्लिम, 
हदीस: 433/43, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5602 


$५ ४5 ९, 


४९ पड 8०04५ की नी +& 
नै ब“। अप ४ >> 0-४० (५ 


०४६ ; ५.५ ५०० «0 (,० 20 ०,2५७ 


मा हे ८४ ९..० है. ० १ 427 2.८ (572 >5 


फ़ायदा : बत्ता तलाक की तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 3285 





(3439) हज़रत हम्माद बिन ज़ेद से मन्क़ूल हे कि 


. मैंने अय्यूब से कहा: क्‍या आप जानते हैं कि 
किसी ने (अम्रूकि बियदिक) तेरा मामला तेरे 
इख़ितयार में है' कहने की सूरत में उसे तीन तलाक़ 
. कहा हो? सिवाए हज़रत हसन बस़री के? उन्होंने 
कहा: नहीं, फिर कहने लगे: या अल्लाह! माफ़ 
 फ़रमाना। (हाँ) मगर वह हदीझ जो मुझे क़तादा ने 
कप्लीर मोला इब्ने समुरा अन अबी सलमा अन 
. अबी हुरेरह की सनद से बयान की है कि नबी(%) 
ने फ़रमाया: (ये अल्फ़ाज़ कहना) तीन तलाक़ें 


हैं।' (हज़रत हम्पाद ने कहा:) में कसीर को मिला _ 


और उनसे इस हदीस के बारे में पूछा तो उन्होंने इस 


(55 7४ ८75 . " 


क्‍ री 2 ०७४७ ४७ ७ ॥| ८ 


| 


(डा ०.....८ ध्ड्रं (0 0 ०००० (3४2 (५० 
न बम 4 ० 6 ० 52% 
58 " 0७ 


45९2.5 5505 | << ८.3 ०५. >थ: (० 
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हदीस़ से ला'इल्‍्मी ज़ाहिर की, फिर में हज़रत ५ .:5;॥ 2: 2 0७ . 2.5 ०७७ 
क़तादा के पास गया और उनसे पूरी बात ज़िक्र की श्ि 255 <., 
तो उन्होंने कहा: कस़ीर भूल गये। 
अबू अब्दुरहमान (इमाम नसाई) (४॥&४ ) बयान करते 
हैं कि ये हदीस मुन्कर है। द 
(3439) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस 
१78, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5603 
फ़वाइद व मसाइल : () इमाम नसाई बयान करते हैं कि ये हदीस मुन्कर है, यानी रसूलुल्लाह($%7) 
का फ़रमान नहीं। हज़रत अबू हरैरह (:&) का क़ौल है। लेकिन स़ही बात ये है कि ये मक़तूअन सही _ 
साबित है, यानी हसन बसरी (४8४8 ) का क़ौल है, मरफूअन या मोक़ूफ़न सही साबित नहीं। तफ़्सील 
के लिये देखिये: (ज़ईफ़ सुनन अबी दाऊद (मुफस्सल) लिल अल्बानी, 0/234-236, रक़म 
379) (2) ख़ाविन्द बीवी से (अम्झूकि बयदिक) कह दे, यानी तुझे तलाक़ लेने का इख़ितयार है, _ 
चाहे तो ले ले। औरत कहे कि मैंने तलाक़ ले ली तो कितनी तलाक़ें वाक़ेअ होंगी? कुछ हज़रात तीन के. 
काइल हैं, यानी वह औरत उससे मुस्तक़िल्लन जुदा हो जायेगी। लेकिन जुम्हूर अहले इल्म के नज़दीक 
उस औरत को एक तलाक़ वाकेअ होगी क्योंकि लफ़्ज़े तलाक़ से एक ही तलाक़ समझ में आती है, 
और एक साथ तीन तलाक़ें तो बिदअत हैं। अलबत्ता ख़ाविन्द को रुजू का हक़ नहीं होगा। इद्दत के बाद 
. दोनों रज़ामन्द हों तो नया निकाह कर सकते हैं। (3) 'या अल्लाह! माफ़ फ़रमाना' यानी मुझ से गलती 
हो गई और मैंने जल्दबाज़ी में नहीं कह दिया। उसी जल्दबाज़ी की माफ़ी तलब की वरना निस्यान व 
ख़ता तो मिनजानिब अल्लाह माफ़ हैं ही। (4) 'कस़ीर भूल गये' अगर कोई रावी हदीस़ बयान करने के 
बाद भूल जाये लेकिन उसका शागिर्द जो वह हदीस़ बयान कर रहा है, सिक़ा हो और बिल यक़ीन कहे 
तो रिवायत मोतबर होगी। निस्यान का रिवायत की सेहत पर असर नहीं पड़ेगा। 


बाब : (2) तीन तलाक़ वाली ओरत किस (६४ 2६४८:| 
५५३६४ ९१० । :(/ 
| निकाह के साथ (पहले ख़ाविन्द के लिये) र्कः के 





हलाल हो सकती है? 


(3440) हज़रत आयशा (#) से मरवी है कि ७५ 0७8 ६७५ 5) 5७८ ७६ 
रिफ़ाआ की (साबिक़ा) बीवी ने रसूलुल्लाह (%) 
लिंक | है (औी ५ ११३र्ज ते थण |  , (2.८ 
के पास आकर कहा: मुझे मेरे ख़ाबिन्द ने तलाक़ हक 22 हि ० ब 
दी। और तलाक़े बत्ता (तीसरी तलाक़) दी। मैंने. ७५ ८४) ४ ४४ ७ 4८८ 
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उसके बाद अब्दुर्रहमान बिन ज़ुबेर से निकाह कर 
लिया लेकिन उसके पास तो कपड़े के पलल्‍्लू 
(किनारे) के सिवा कुछ नहीं है। रसूलुल्लाह(%) 
हँस पड़े ओर फ़रमाया: 'शायद तू दोबारा रिफ़ाआ 
के निकाह में जाना चाहती है? तू नहीं जा सकती 


यहाँ तक कि वह तुझ से (जिमाअ़ करके) लुत्फ़ 


अन्दोज़ हो ओर तू उससे लुत्फ़ अन्दोज़ हो।' 
(3440) तख़रीज : (सनद म्ही) देखें, हदीस: 
3285, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5604 


(344) हज़रत आयशा (+#) फ़रमाती हैं कि 
एक आदमी ने अपनी बीवी को तीन तलाक़ें दे दीं 

फिर उस औरत ने किसी ओर आदमी से निकाह 
. कर लिया लेकिन उसने उसे जिमाअ करने से पहले 
तलाक़ दे दी। रसूलुल्लाह ($8) से पूछा गया: क्‍या 
. बह औरत पहले ख़ाविन्द के लिये हलाल है? 


आपने फ़रमायाः "नहीं, यहाँ तक कि ये दूसरा 


ख़ाविन्द उससे (जिमाअ करके) लुत्फ़ अन्दोज़ हो 
जैसा कि पहला ख़ाविन्द लुत्फ़ अन्दोज़ होता रहा।' 


(344)तख़रीज: (सनद सही) बुख़ारी: 5264, मुस्लिम, 


हदीस: 433/5, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5605. 


तलाक़ का मफ़्हूम व मआनी द 


5 (53% 





(9, क्‍ 
७ 0, ००५ 40 (० 4॥ ०,2५८ 
५७ («42% 29 ० 


(०3 >> पर (०) जी 3: ५५) 


४०८५५ . ००४४ 2-७ & )| 4८ 


पक द्र 
| ॥। (8: 4० 
" 0७; ५.) ५०० 4॥| ० 40 ०५०५ 
0 टी $ हम | द्र हि अर 2! ४4५ 
3 ५5०७, 0 (>> ७ २2४० ४ 
* हैहै 4:६९: 2 ; ली रस 4... ८४2९. ५ ८ हट टी हक 2 2... 
* ४० (23००१ ८ ०८००० (39०० (+४ 


है लय] 4090 ० # । शी है । 


"७ ४० 32८ (४.७ ०७ ५ #< 


क्‍ ह। ८ | ८«५<:८(५ (3 ४००५८ (४४४० 


(५४५5 ४१; 5<::5 ७३३ 28% $ 


_ढ> 20 45 कप पन्‍८ व 49 


१" ४७ ४५) |>४॥ ५.५ ००५ 4४ 
2४६, 2.८ (2५ (६४९ ८.८ आओ कक 
. " ४५)॥ 8 ४४ (६४९८८ 5५-८2 


फ़ायदा : इस मसले की तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 3285... 


(3442) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (.#) 
. से रिवायत है कि हज़रत गुमेसा या रुमैसा नबी 
(%8) के पास आई और अपने ख़ाविन्द की 
शिकायत करने लगी कि वह जिमाअ नहीं कर 
सकता। इतने में उसका ख़ाबिन्द भी आ गया और 
उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! ये झूठ बोलती 

है। में इसके साथ जिमाअ करता हूँ लेकिन ये 





4 ड 
४४] शा 
० ००2 0०४८ कह 9 ०४ कदर हक हि 
97 4४ 2४६० ७+ ०४ 27 2५५ 
ड्र (2: 4 6 द्र (४६. 
द्र 02698 | | ८६०८-०४ &। ८2“ 
ड्र 
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अपने पहले ख़ाबिन्द के पास दोबारा जाना (8 (2 (.« 3 8 ७5 65६4 
चाहती है। रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: उसके. (| | .. ८ ॥& ४); ४७ ४ 44; 
लिये ये जायज़ नहीं यहाँ तक कि तू उससे जिमाअआ॒ , , ह ह 

करे। 22 23 ५८) ४ 3035 43 ८2 
(3442) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: ०५८५ ०४ . ४५) ५५४ ४) &# ४ 
/24, तोहफ़्तुल अश्राफ़, हदीस: 9748, सुनन 388 (" 0.५ ०७ ५0 ०27! 
हे : 5606 | कह 44९: £ 9: | 

अल कुब्रा लिन्नसाई: 560 7८८ 3.8 #& 


फ़वाइद व मसाइल : () वह ओरत अपने बयान के मुताबिक़ पहले ख़ाविन्द के निकाह में नहीं जा 
सकती थी क्योंकि उसके बक़ौल ख़ाविन्द जिमाअ के क़ाबिल नहीं था। और जब तक वह जिमाअ न 
करे और तलाक़ न दे, उस वक़्त तक वह पहले ख़ाविन्द के पास नहीं जा सकती थी, लिहाज़ा उसका 
बयान उसके अपने ख़िलाफ़ पड़ गया। (2) रुमैसा हज़रत अनस की वालिदा उम्मे सुलैम(#) का 
- लक़ब भी था मगर ये कोई ओर औरत थी। 


(3443) हज़रत इब्ने उमर (#) से मन्कूल है कि. 2६८ ७७६४५ 05 ,०|० ८: ,१:६ 5::| 
नबी (%) ने उस आदमी के बारे में, जो अपनी ६.4८ १८ 42६ 45 
हु मे ४54 (४.5७ ४७ , >प्थ् २ 
. बीवी को तीन तलाक़ें दे देता हैं, फिर कोई दूसरा सील टन भ्२े पा का 
शख़्स़ उससे निकाह कर लेता है लेकिन वह भी. 9४० & #५ <«५-« ८७ ४» ५: 
उसे हमबिस्तरी से पहले ही तलाक़ दे देता है और && «४ ५8 5९ ४५ && कद 
क्‍ ४४ मन कल कक कह. 9 +++ 9४ ०४ “४६४४ 9९ 2८:०८ 
फ़रमाया: 'वह नहीं जा य 2) 
तक कि दूसरा ख़ाविन्द उससे जिमअ करे।'.._ जन नह हा टाट क्त 
(3443) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, कम कक है. हट छोर 
हदीस: 933, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5607. &/5 ५ ०-५ 3 05 ५४६५४ #| 
क्‍ 535 ,& 9 " ४७ 25) ६०३5 
हे हा ह | ५ 4285 
फ़ायदा : इससे मालूम हुआ कि दूसरे ख़ाविन्द से स़िर्फ़ निकाह कर लेना ही काफ़ी नहीं है बल्कि 
हमबिस्तरी ज़रूरी है, इसके अलावा बा'क़ायदा आबाद होने की नियत से निकाह करना भी ज़रूरी है। 
इन दो शर्तों के बगैर वह पहले ख़ाविन्द के लिये हलाल नहीं हो सकती। 
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तलांक़ का मफ़्हूम व मआनी 


क्‍ (3444) हज़रत इब्ने उमर (.%) से मरवी हे कि 


नबी (%) से उस आदमी के बारे में पूछा गया जो ._ 


अपनी बीवी को तीन तलाक़ें दे देता है, फिर कोई 


ओर आदमी उससे निकाह कर लेता है, फिर वह 


. दरवाज़ा बन्द करके पर्दा लटका लेता है लेकिन 

जिमाज़ से पहले उसे तलाक़ दे देता है। आपने 

फ़रमाया: इतने से वह पहले ख़ाविन्द के लिये 

. हलाल न होगी यहाँ तक कि दूसरा ख़ाविन्द उससे 
जिमाअ करे। 


अबू अब्दुर्रहमान ( इमाम नसाई) (३995) फ़रमाते हैं: 


ये (सुफियान वाली सनद शोबा की मज़्कूरा सनद से) 
दुरुस्ती के ज़्यादा लाइक़ है (लेकिन दोनों का मतन 
शवाहिद की रू से सही है) 


(3444) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 


_लिन्नसाई: 5608, पिछली हदीस देखें 


[0 6 मल 8 
48 ८० 3५४८ ७४.७ ०७ ६55 


८ (४>++)| | ४] (2.0. (७९ (७२०)० (४ । व हुए 


ज+ (५० ८५ ८८ ४ ५४ 


282 $५ ४६9 ..5 ७...) ०.७ «(| 
दादी ॥४5 60 &5%5 ७४ 


५ ७ | है ले (६४५: 4 श ( | (225 


५. &द मं रथ 5 ॥६ (६. 
६०७८४ /& ४५७) 2४) " ४७ (६ 


७ ०४7 2८ 2४७ . " 9) 


. फ़ायदा : मालूम हुआ कि इस मसले में ख़ल्वते स़हीहा जिमाअ के क़ाइम मक़ाम नहीं अगरचे कुछ 
दीगर मसाइल में ख़ल्वते सहीहा को जिमाअ समझा जाता है। ख़ल्वते सहीहा ये हे कि ख़ाविन्द और 








(3) तीन तलाक़ों वाली को 


करना सख़त गुनाह है 


क्‍ (3445) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (#) 
से मरवी हे कि रसूलुल्लाह (%) ने जिस्म में रंग 





भरने वाली, भरवाने वाली, ज़ाइद बाल मिलाने _ 
वाली और जिसे ज़ाइद बाल लगाये जायें, सूद 


खाने वाले और खिलाने वाले, हलाला करने 
वाले और जिसके लिये हलाला किया जाये, इन 





का कर पहले ख़ाविन्द के लिये हलाल ५ 





00502 


बीवी अलग पर्दे में हों ओर जिमाअ से कोई शरई, तबई या अछ़लाक़ी रूकावट न हो। 


(०१०१ 4.3 


# ००५ 





(६ ढ्र 
| ७३५७ हे है. ८3+८०० (व 3० $ 72० | 


७ ५ (हा ८४ ५9५४० ८ (कण 
५3 &४ ४७ .४॥ ४८ 0० ०५ 
बघड़ाओं। 2५ बन आन 420 
५5 8,2%॥ 2,०५॥ 4:5,2॥ 
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सब पर लानत फ़रमाई है। _ क्‍ 84 (#&<8 48 ,5 ४॥॥ 
(3445) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 20 

सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5609, मुसनद अहमद: 2/323 

इब्ने जारूद, हदीस: 684 वगैरहुम 

फ़वाइद व मसाइल : (१) ये लोग चूंकि फिल्रते इन्सानी की ख़िलाफ़वर्ज़ी करते हैं, इसलिये लानत 
के मुस्तहिक़ हैं। (2) 'रंग भरने वाली' जिस्म को पहले सूई के साथ छेदा जाता है, फिर उन सूराखों में 
सुर्मा या नील डाल दिया जाता है। वह रंग बाद में सब्ज़ या नीलगूं नज़र आता है। इस काम में गैर ज़रूरी 
तकल्लुफ है। सिर्फ़ हुसूले हुस्न के लिये अपने आपको छेदना फ़ितरत के ख़िलाफ़ है। हुस्न असल नहीं 
इन्सान अस़ल है। (3) 'बाल मिलाने वाली' अस़ल बालों के साथ ज़ाइद जअली बाल मिलाना धोखा 
 देही और जख्जल साज़ी है जो ईन्सानी फितरत के ख़िलाफ़ है और गैर ज़रूरी तकल्लुफ़ है। (4) सूद 
लेने देने वाला' सूद की बुनियाद कंजूसी और ख़ुद गर्ज़ी है जो इन्सानी फ़ितरत के ख़िलाफ़ है। सूद देने 
वाला चूंकि इस निज़ामे फ़ासिद को क़ाइम रखने में मुमिद्द (इम्दाद करने वाला) है, इसलिये उसे भी सूद 
के हुक्म में शरीक कर दिया गया। (5) 'हलाला करने वाला' यानी मुताल्लिक़ा औरत से इस नियत से 
निकाह करने वाला कि एक दो दिन जिमाअञ के बाद छोड़ दूँगा, ये इन्सानी फ़ितरत के बजाये हैवानी 
फ़ितरत है। इन्सानी फ़ितरत तो मुस्तक़िल निकाह का तक़ाज़ा करती है जो इन्तेहाई पाकीज़ा अमल है 
जब कि 'हलाला' तो साँड़ की फ़ितरत है और इन्सानी फ़ितरत को मस्ख़् करने वाली चीज़ है, लिहाज़ा 
ये मलऊ़न फ़ेज़ल है और ऐसा फ़ेज़ल निकाह की बजाये ज़िना है। इससे हिल्लत जैसा पाकीज़ा नतीजा 
हासिल नहीं हो सकेगा। कुछ हीला साज़ लोगों ने इसे मशरूअ बना दिया है। अफ़सोस! नातिक़ा सर 
बगरीबां है उसे क्या कहिये? 


39% 8 ४ 04 9|3&6।% 





.._ (3446) औज़ाई कहते हैं कि मैंने इमाम ज़ोहही. ७६६ 08 229 6४ ८-० ७:22 
से उस औरत के मुताल्लिक़ पूछा जिसने 7) ४४५ 0७ 2); 
रसूलुल्लाह ($#६) से पनाह माँगी थी तो उन्होंने... हक 

कहा कि मुझे हज़रत उर्वा ने हज़रत आयशा(#). “४ “6 ५ ४2१) ४५ ४७ 

से बयान किया है कि आप (#%६) की किलाबी. ४५५ ५०० 40 (,० ५0) 20५०; &» 

बीवी जब आपके पास आई तो कहने लगीः में 


(3 4.८५ (+ ०१ (>> ०६5 
आपसे अल्लाह की पनाह में आती हूँ। रसूलुल्लाह ईं 
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अर सश 9 (00.४ % 29१ 
($8) ने फ़रमाया: 'तू बहुत बड़ी ज़ात की पनाह में ० ८ ७ ७७5 दा 2५४) 
आई है, लिहाज़ा अपने घर चली जा। पट! ८2 0 


. 29 420 8, 2७ ॥.., ०० ०0 
(3446) तख़रीज ;: (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: सा पे रा 4६६ 
5254, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 560. न जी न कम अरटग 6 कट कली. 
- " 20 ,छी ७5०० ०-०८ 4 " 


फ़वाइद व मसाइल : () 'किलाबी बीवी' इनका नाम फ़ातिमा बिन्ते ज़ह्हाक था। उनके वालिद 
गिरामी ने उनका निकाह रसूलुल्लाह ($६) के साथ किया था। इख़ितलाफ ये है कि उन्होंने ये लफ़्ज़ (में. 
आपसे अल्लाह की पनाह में आती हूँ) क्यूँ कहे थे। कुछ रिवायात में है कि किसी ने उन्हें धोखा देते हुए. 

. कहा था कि तू ये लफ़्ज़ रसूलुल्लाह ($%४) से अव्वल मुलाक़ात में कहेगी तो आप बड़े ख़ूश होंगे। वह _ 
इस धोखे में आ गईं क्‍योंकि ये लफ़्ज़ तो तलाक़ तलब करने के लिये हैं। या मुमकिन है, बाप के किये 
हुए निकाह पर राज़ी न हों, लिहाज़ा ये लफ़्ज़ कहे। बहरहाल आपने उसे तलाक़ दे दी। (2) तलाक़ 
चूंकि इन्तेहाई क़बीह चीज़ है, इसलिये बेहतर है कि औरत को बिल मुशाफ़ा न दी जाये बल्कि पैगाम या 
तहरीर की सूरत में भेजी जाये। लेकिन चूंकि इस औरत ने ख़ुद मुतालबा किया था, लिहाज़ा आपने उसे ._ 
बिल मुशाफ़ा तलाक़ दी। गोया ऐसे भी हो सकता है। (3) 'अपने घर चली जा' ये अल्फ़ाज़ अगर 
तलाक़ की नियत से कहे जायें तो तलाक़ हो जायेगी। यहाँ ऐसे ही है। 


| ० आओ (१5) आदमी किसी के ज़रिये से | गे से 





$)0५/4:%550]2%5/|0५८३| | 


(सम #गज++00%०+44कक-+र ००५. न+क नि शल-_+न कक कप ककरड/टन-++ कलर 2 न जलकर 


। 
(3447) हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (#) बयान 6६ 3७.....:. ८5 «॥ 55: ७८४ 
करती हैं कि मेरे ख़ाविन्द ने मुझे तलाक़ लिख. £ क्‍ 
भेजी तो मेंने अपने कपड़े पहने ओर नबी($£) के 
पास हाज़िर हुईं। आपने पूछा: 'वह तुझे कितनी. “४ - नए 0 38 - "राय 
तलाक़ें दे चुका है?' मैंने कहा: तीन। फ़रमाया:. -॥ ०४, ....४$ 4 ८%७ <25.: 
'फिर तुझे ख़र्च वगैरह नहीं मिलेगा। तू अपने 55555 +05 5 थी. 
चचाज़ाद भाई इब्ने उम्मे मक्तूम के घर इद्दत हा ५5 कि का 
. गुज़ार। वह नाबीना शख्स है। तू उसके यहाँ कपड़े. “7 है हट की क्‍श 
: भी उतार सकती है। जब तेरी इद्दत पूरी हो जायेतो. ४४ - ४ ३४८४४ . " ४४६४ & " ४७ 
मुझे इत्तिला करना।' ये रिवायत मुख़तस़र है। 3 >ई 5 उरी 4६8 4 दर्द" 


द्र ३ 
ऊ 0+ ०9५५७ ८+ ५७+>» -५८ 
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(3447) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 2] *, &» 4६ 
480/48, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 564. 


७ ००८४ ४४९ 5५४0 


#०्)प्् 


क्री ० ९ 


०-० - का (242९ (७ 
फ़ायदा : 'कपड़े उतार सकती है' यानी फ़ालतू कपड़े न कि सब कपड़े। (तफ़्सील के लिये देखिये, 
हदीस: 3424) 


(3448) तमीम मौला फ़ातिमा ने भी हज़रत (७६५ ॥७ ....: ८३ 40 455 ७:३ 






| 
पर ८: से बयान 40५० 
९“ (5) ली डेली किम की लामत लगाने 220 6 दी 
(3448) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस. “7 ०४2१ (० हैं हट ही पट 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5642.... - ११३४ “4#५७ ८० 
ः (6)अल्लाह तझआला के फ़रमानः |. 
नबी! आप वह चीज़ क्यूँ हराम करते * हर न 
है चीज़ क्यूँ हराम करे हैं | | ६0५) 45५90 
जिसे अल्लाह तआला ने आपके लिये सम गम 





_ हलाल किया है?' की तफ़्सीर 


(3449) "कप अब्बास (#) के पास एक ८० .ै ,०.५॥ /४८ ८१ 20 4: ७:४| 
आदमी आया ओर कहने लगा: मेंने अपनी बीवी... »६ 4] 
5८ ८-७5 ७४5 ०७ । 
को अपने ऊपर हराम कर लिया है। आपने.“ ध् 
. फ़रमाया: तूने झूठ कहा। वह तुझ पर हराम नहीं,._ न ५: परैवट८/ 06 बुट+ 2* “अत 


(७040 0&] 5 % ५४४ 5.) 





फिर ये आयत तिलावत फ़रमाई:ः (या ॥०७ ६5780 ...९७ .॥ «७ 
अय्युहन्नबिय्यु .....) 'ऐ नबी आप उस चीज़ को ६ 08 , ७७ *& < ६८ 
क्यूँ हराम करते हैं जो अल्लाह तआला ने आपके ५2० 


कुक 


लिये हलाल की हे? ' हाँ तुझ पर सख्त तरीन । 44 82 5 ४ १ >थ पा 
कफ़्फ़ारा होगा, यानी एक गुलाम आज़ाद करना।. ६ ५74 (७ ६#८ ४ 54 पढश ६ 
(3449) तख़रीज : (सनद सही) बेहकी: 7/350, 357 द 4.3) (४५ ४५५&.॥ (| ४५ 
तबरानी फ़िल्कबीर: /440, हदीस: 2246, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 563,'व सहीह अलहाकिम अला 


शर्ते बुख़ारी: 2/493, 494, बुखारी: 49, 5266, मुस्लिम: 473/8, 9 





5,/7€//६77 ६77 
42.25 64*& 7 37 





५.” थ् 
| », 


द तलाक़ का मफ़्हूम व मआनी 
फ़वाइद व मसाइल : (१) 'तूने झूठ कहा' यानी तेरा अपनी बीवी को अपने लिये हराम कहना झूठ. 












और ग़लत बात है क्योंकि बीवी कैसे हराम हो सकती है? हाँ तलाक़ की नियत से कहे तो अलग बात 
है। (2) तुझ पर सख़त तरीन कफ़्फ़ारा होगा' क्योंकि तूने इन्तेहाई क़बीह बात कही। बीवी तो हराम 
नहीं होगी मगर इस क़बीह बात की सज़ा तुझे बरदाश्त करना होगी। (देखिये,हदीस: 34) (3) 'एक 
गुलाम आज़ाद करना' कुर्आान मजीद के ज़ाहिर अल्फ़ाज़ तो ऐसी सूरत में कफ़्फ़ार-ए-यमीन साबित 
करते हैं जिसमें गुलाम आज़ाद करने के अलावा मिस्कीनों का खाना या लिबास या रोज़े भी आते हैं। 
मुमकिन है ये शख्स अमीर हो, इसलिये हज़रत इब्ने अब्बास (#) ने उसके लिये सख़ती ज़रूरी समझी 


और गुलाम आज़ाद करने का कहा हो। वललाहु आलम! 





(3450) नबी (%&) की ज़ोज-ए-मोहतरमा 
हज़रत आयशा (+#) से रिवायत है कि नबी(%) 
अपनी ज़ोज-ए-मोहतरमा हज़रत ज़ेनब (#) के 
पास (ज़्यादा देर) ठहरते ओर उनके पास शहद पीते 
. थे। मेंने ओर हफ़्सा ने आपस में मन्सूबा बनाया कि 
नबी ($%) हममें से जिसके यहाँ भी तशरीफ़ लायें 
वह आपसे कहे कि में आपसे मग़ाफ़ीर की बू पाती 
हूँ। आप हममें से किसी के पास तशरीफ़ लाये तो 
उसने आपसे वही बात कह दी। आपने फ़रमाया: 
. 'मेंने तो ज़ेनब के यहाँ से शहद पिया हे, दोबारा 

नहीं पियूँगा।। फिर ये आयत उतरी (या 
अय्युहन्नबिय्यू ..... ऐ नबी! आप उस चीज़ को 
. क्यूँ हराम करते हैं जिसे अल्लाह तआला ने आपके 

लिये हलाल किया है?' (आगे आने वाले 
अल्फ़ाज़) (इन्ततूबा इलछ्ाहि) में हज़रत आयशा 
और हफ़्सा(;%) की तरफ़ इशारा है और (बइज़ 


असर्रन्नबिय्यु इला बअज़ि अज़्वाजिही हदीस़ा) में 
बात से मुराद आपका ये फ़रमान है, मेंने शहद पिया. 


| #2#फ्र०9४ | का * 
5» 4०५ 





४ (रे “द्‌५४ 3 ७5 ७७ 
७ - %४% &++ 4 ८८०० ८८ हर 
हट (23 “४५ २०५०: ४७ ५ 4८० 
७ 2८40 9 ०५५ १४० 40 (० 


. + “6* २ छे हि कर है, 98. | 
कप के इम-आ. 5७ ०.) 4५५७ 4४ 


#५८2.4: 9 ७०२७०८२ | ५७ 8 हा. (७.५० जल >नन्‍्ग १ 


| ० 5 ५१७ (%& ७ ६४। 


&2 ८“ -४| #) ४५ ०-५ 
८03 505 (७७-७।| ५० 5.5 ;.3५७८ 
से अब 0 0 
) ४५७ 83.४ ६. “४० 
[440 [७ ७ ८# 5 ८ | (६४ ६ 
) 2०७३ 442) ( ०0 »॥ ६५ ४ ) 
[ १०५) “८ «| | |५ 
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है (दोबारा नहीं पियूँगा) ये सारी तफ़्सील अता की 
हदीस़ में है। 

(3450) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 669, 
मुस्लिम, हदीस: 474, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 564. 
फ़ायदा : तफ़्सीलात के लिये देखिये, हदीस: 340. 





(345, 3452) हज़रत अब्दुल्लाह बिन कअब 
बिन मालिक से रिवायत हे कि मैंने (अपने वालिदे 
मोहतरम) हज़रत कअब बिन मालिक को अपनी 
आप बीती बयान करते सुना, जब वह ग़ज़्व-ए 
तबूक में रसूलुल्लाह ($%8) से पीछे रह गये। उन्होंने 
. पूरा वाक़िया बयान फ़रमाया। फिर फ़रमाया: इस 
: दोरान में रसूलुल्लाह ($%) का क़ाप्लिद मेरे पास 


आया और कहने लगा: रसूलुल्लाह ($) तुझे 


दे हे हें कि अपनी बीवी से अलग हो जा। मेंने 
कहा: उसे तलाक़ दे दूँ या क्‍या करूँ? वह कहने 
लगा: नहीं, प्रिर्फ़ उससे अलग रह, उसके क़रीब न 
_ जाना। मैंने अपनी बीवी से कहा: तू अपने घर चली 
जा और उनके पास रह यहाँ तक कि अल्लाह 
तजझाला इस बारे में कोई फ़ेस़ला फ़रमाये। क्‍ 
(3454, 3452) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद 
अहमद: 3/456, बुख़ारी: : 3889, मुस्लिम: 2769/53, 
देखें, हदीस: 732, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 565. 


हि रा 
| चली जा' जब कि इरादा तलाक़ का न हो 


द्र (42८ ५०००८ ०० 


नी नमन 


| # 4५०००. | है | :(0) ५ 





(6:४५ 2७ पथ अं 6५ ५ 445८ ४:४| 
८५% ४ ध३४ (5५७ ०७ ८०॥॥ 3९८ 
2५४ 2 40 ९० 2 ६ 2९८ ३० 
५0५७ ७४ <४ <&५० ०७ .2॥५ 
4॥ ०५०) ८ <४ ०८० 2 ४.७ ०८ 
८४,35 ४5४ ५ ०2५५ ०७ «| (,५० 
५॥॥ ० ५40॥ 20५०3 ०,८३५ | ५.3 ०७५ 
4॥॥ ०५; 6| ४४६ ०५ «५ ४ 
०५८७ (०9४ ८ (४०५ 4४० 4४ | (५५० 
००५४ ७+ ५5 ७४ ५६४ ०७ 5॥5 ८४ 
०) १2८ कि ५५ ८३ ६ 
4४ 3५० 3 <४॥५७ «7 < -३ ०॥| 
दे का हज टली कर मत 
७६ «४४ 52 425 <+>2 4/५ 
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क्‍ ७८2४८ # 295 
०५८; | ०७; &£<5 5५५ 2, 55% 
व हब बम 4 (० 450 ४५८३ 
०५३ 4१५० 4 (५५० ५0॥॥| ०५०५ | ०४६ 
0 (६४9 208 . 285 0: 5 22% 
((१:४ १७ (६:52। ४ )| ४४ |$७ 


(0-५८ 6» ४७५ _#४| 

2 ७ (५) 63 ४5 4४ ८.४ ५४ 
फ़वाइद व मसाइल : () हदीस: 345] में अब्दुररहमान बिन अब्दुल्लाह बिन कअब अपने दादा 
कजब बिन मालिक (#) से बयान कर रहे हैं और 3452 में अपने वालिद अब्दुल्लाह बिन कअब से। 
दोनों तरह स़ही है क्योंकि अब्दुररहमान का सिमाअ अपने बाप अब्दुल्लाह बिन कअब और दादा कअब 
बिन मालिक (+#) दोनों से साबित है जैसा कि हाफ़िज़ इब्ने हुज्र (48:६8 ) ने हुदस्सारी में इस तरफ़ 
इशारा किया है। इमाम बुख़ारी (48:52 ) अपनी सहीह में इस रिवयत को इस मज़्कूरा सनद (3454) से 
लाये हैं। इसमें अब्दुररहमान ने अपने दादा से सिमाअ की तसरीह की है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 
2948) (2) स़रीह लफ़्ज़ तलाक़ बोला जाये तो तलाक़ ही मुराद होगी, नियत हो या न मगर कुछ ऐसे 
अल्फ़ाज़ हैं जिनसे तलाक़ मुराद ली जा सकती है और कोई और मझानी भी मुराद लिये जा सकते हैं। इन 
अल्फाज़ से तलाक़ तब वाक्रे होगी जब नियत तलाक़ की हो। उनको किनायाते तलाक़ कहते हैं। हदीस 
में मज़्कूरा अल्फ़ाज़ भी इसी क़बील से हैं। चूंकि हज़रत कअब(#) की नियत तलाक़ देने की नहीं थी, 
लिहाज़ा इन अल्फ़ाज़ (अपने घर चली जा) से तलाक़ वाक़ेअ नहीं हुई। 


(3453) हज़रत अब्दुल्लाह बिन कअब बिन. 34 58 4525 «४५ 58 455 . 2:28 
मालिक ने कहाः मैंने अपने वालिदे मोहतरम ५ 8 454 ७5५ १७ ..६८ 
हज़रत कअब बिन मालिक (#) को बयान“ ०“ ही 4 
फ़रमाते सुना, ओर मेरे वालिद उन तीन अश्ख़ास़ , 
में से एक थे जिनकी तौबा क़बूल हुई थी। उन्होंने. >#४ ५४ (०:# ५५/# ०5 ८५४ 
फ़रमाया: रसूलुल्लाह (%) ने मुझे और मेरे दूसरे... 50 5 बज 
दो साथियों को पैग़ाम भेजा कि रसूलुल्लाह ($) . 4६ _ ७ ८; 2४6 ८६... ॥६ 
तुम्हें हुक्म देते हैं कि अपनी औरतों से जुदा रहो। कक लक 

क्‍ - मे इन्‍ 5020 202॥ >४ #; 


४९ ॥॥६ ८८: 
(9२ (3७४६० (४ ८५» (३05. हे ५५] (3: 
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जिह्द ५ 


4. 








सा 
मैंने क्रास्निद से कहाः मैं उसे तलाक़ दे दूँ या क्या. ॥५ ५॥ 0,०५८ & (3 25 <४: 
करूँ? उसने कहा: नहीं, बल्कि प़िर्फ़ उससे अलग 5 20 20 है व 
रह, उसके क़रीब न जाना। मैंने अपनी बीवी से. 72 “८ ८५४ आओ 
कहा: तू अपने मयके चली जा और उनके पास. ० “22769 4#+ 4 (#० १४ 





चुनांचे 9६ 27] 355 2०. (5 $ 2०८ 
रह। बवहमयके चली गई। 99 0५०;॥ </&8 . #£:2 ६४ 
्‌ लय 53) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस (४ ६ 9 ०४७ [6७ ४ टी .. 
/ सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 566. .. 4 ते अ5) 28 . १ 

क्‍ 2८ 8 (69४ 


फ़वाइद व मसाइल : () 'उसके क़रीब न जाना' यानी जिमाअ वगैरह न करना। बीवी से बोल चाल 
मना न थी। हज़रत कअब चूंकि नौजवान थे, उन्होंने ख़तरा महसूस फ़रमाया कि पास रहने की सूरत में 
कहीं जिमाअ वगैरह न हो जाये, इसलिये उन्होंने अज़ ख़ुद ही बीवी को मयके भेज दिया। (2) 'जिनकी 
तौबा क़बूल हुई' ग़ज़्व-ए-तबूक में जिहाद पर जाना फ़र्ज़े ऐन हो गया था, लिहाज़ा जो नहीं गये, उनसे 
पूछ गछ हुई। मुनाफ़िक़ीन तो झूठ बोल कर जान छूड़ा गये मगर जो तीन मुख़िलस़ मुसलमान सुस्ती की 
वजह से पीछे रह गये थे, उन्होंने अपनी गलती तस्लीम कर ली, कोई उज् नहीं घड़ा और अपने आपको 
रसूलुल्लाह (%) के सुपुर्द कर दिया। रसूलुल्लाह (%) ने तमाम इस्लामी मुआशरे को उनके बायकाट 
का हुक्म दे दिया, कोई उनसे सलाम दुआ तक न करता था यहाँ तक कि उन पर ज़मीन तंग हो गई मगर 
ये अल्लाह और उसके रसूल के वफ़ादार रहे। आख़िर पचास दिन की स़त्र आज़मा आज़माइश के बाद 
उनकी तौबा की क़बूलियत का हुक्म उतरा और उनकी आज़माइश ख़त्म हुईं। इन बुजुर्गों ने ऐसी सख़त 
तरीन आज़माइश में स़ब्रे अज़ीम का मुज़ाहिरा किया और जन्नत के हक़दार क़रार पाये। उनके नाम ये हैं; 
हज़रत कअब बिन मालिक, हज़रत मुरारा बिन रबीअ ओर हज़रत हिलाल बिन उमय्या (#) 


(3454) हज़रत अब्दुल्लाह बिन कअब बिन ८४७ ७६४ ४ ८ ८४ 22.८ ७: 
मालिक से रिवायत है कि मेंने हज़रत कअब(#) . ॥६ ६. :: &॥ ७४ ॥६ ,४८ :: 
को अपनी आप बीती बयान फ़रमाते सुना जब वह ह कई 
ग़ज़्व-ए-तबूक में रसूलुल्लाह ($४) के साथ जाने. #“+' ४४ ५,०५४ 98॥ 9६ ४ (० 
से रह गये थे। उन्होंने फ़रमाया कि इस दोरान में. <& 6 «४ .ै ५0 /८८ ५ ०.४) ५५८ 
. रसूलुल्लाह ($) का काप्रिद मेरे पास आया"और &65४2 ,८४ 2५६, 26 ...& :5 «(॥ 

कहने लगा: रसूलुल्लाह (%) तुझे अपनी औरत से. ० थी 0.25 3५६ 2६8 ७० 280४ 
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अलग रहने का हुक्म इरशाद फ़रमा रहे हें। मेंने 
कहा: उसे तलाक़ दे दूँ या क्‍या करूँ? उसने कहाः 
बल्कि उससे जुदा रह, क़रीब न जाना। आपने मेरे 
दो साथियों की तरफ़ भी यही पेग़ाम भेजा। मैंने 
अपनी बीवी से कहा: तू अपने मयके चली जा ओर 
उनके पास रह यहाँ तक कि अल्लाह तखाला हमारे 
बारे में कोई फ्रेसला फ़रमा दे। 


मअक़िल बिन उ्बेदुल्लाह ने इनकी मुख़ालिफ़त की है। 


(3454) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, 


मुसनद अहमद: 3/459, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 567. 


42 ०७५ 2५5 55५ ७ 3 4०० 4॥| 
०००३ 42० 4॥| (0० 40 0,०८४ ०,:८ |$| 
"६० ०4 0,०2८ 3 ०,५७ ०५ 
८६ . #5॥ ६४ ४ 2५5५ ५. 


% पं ४ ०५७ | ५ ४ ६४४8 
4 |. 6०७ _ 8-४5 . एफ 
958७ ०५5 20५ ,&/ 22) <# 


- 253 ७ ५) ४3 + 4 ८.०४ (८४5 
००2 206 ५38० 4/ 5. 


वज़ाहत : यूनुस बिन यज़ीद, इस्हाक़ बिन राशिद, अक़ील बिन ख़ालिद ओर मअक़िल बिन ड्बेदुल्लाह 
चारों इमाम ज़ोहरी के शागिर्द हैं। यूनुस, इस्हाक़् और अक़ील ने इस रिवायत को अब्दुर्र्रमान बिन 
अब्दुल्लाह बिन कअब अन अबीह (अब्दुल्लाह बिन कअ़ब) की सनद से बयान किया है जब कि 
मखक़िल ने अब्दुररहमान बिन अब्दुल्लाह बिन कअब अन अम्मिही (उबेदुल्लाह बिन कअब्) की सनद 
से बयान किया है, यानी उन्होंने बयान किया है कि अब्दुर्रहमान अपने वालिद अब्दुल्लाह बिन कअब की 
बजाये अपने चचा उबेदुल्लाह बिन कअब से बयान कर रहा है लेकिन ये इख़ितलाफ़ मुज़िर नहीं क्योंकि ये 
रिवायत दोनों तुरुक़ से साबित है। मअक़िल की रिवायत अगली रिवायत है। 


(3455) हज़रत उबेदुल्लाह बिन कंअब बयान 
. करते हैं कि #ने अपने वालिदे मोहतरम हज़रत 
कब को बयान फ़रमाते सुना कि 
रसूलुल्लाह($%8) ने मुझे ओर मेरे दो साथियों को 
पेग़ाम भेजा कि रसूलुल्लाह ($%)तुम को अपनी 
बीवियों से अलग रहने का हुक्म देते हें। 


क़ास़िद से कहा: में अपनी बीवी को तलाक़ दे दूँ. 


या क्या-करूँ? उसने कहा: तलाक़ नहीं बल्कि तू 
उससे (वक़्ती तोर) पर अलग रह और उसके 
“ क़रीब-न जाना। मैंने अपनी बीवी से कहा: अपने 





. & ७४) 3६० 
रे ३ श्र 
. ४५४ 22:८० «५०८ ८5 «४ ... ०॥॥ 3.2८ 


भर डर 
0./ 206 व री ७५० | 


७ ८ २ 3५७ ०५०३८० 


४० ७ ४७ ८2 58 2.७० ४७ 
| ४७ .५,%॥ 0 


कल हल गत हाल मु 
५/००॥ 0० ४॥ 4,2५5 ४ 6०० 
<$8 82८: ./&४ ४ 8५56 0.७ 
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: तलाक का मफ़्हूम व मआनी 


मयके चली जा और ९ + हर रह यहाँ तक कि ५ ७ |8 ७ 
अल्लाह ( ४७६ ) कोई फ़ेसला फ़रमाये। चुनांचे पर 
वह अपने मयके चली गई। हे 3 ८४ . फह़ 3 पड ह: 
मअमर ने (मअक़िल की) मुख़ालिफ़त की है। जल ही मिले कजर 20॥ (6 
(3455) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें,.. 2+४४48७ . +६ ८-2४ . 53 52 4 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 568 

वज़ाहत : यूनुस और इस्हाक़ वगैरह की तरह मअमर भी इमाम ज़ोहरी (4४;&४ ) का शागिर्द है। वह इस 
रिवायत को अब्दुर्रहमान बिन कअब की सनद से बयान करता है, यानी मअक़िल की तरह उबेदुल्लाह 
बिन कख्ब नहीं कहता। 

(3456) हज़रत अब्दुरहमान बिन कअब बिन 0७ , /£0 25 58 45० >:5| 
मालिक अपने वालिदे मोहतरम से बयान करते हैं ड 
कि इस दोरान में नबी (%) का क़ासिद मेरे पास 





दर 


/ कक 97200 


हा 4 > नी. दर (६६१2 
(3 बा हक ()३। _३*० 9 बन ८ >५०-३०६० #' 3.35. 


आया और कहने लगा: अपनी औरत से अलग... >#० %# ५७ हुआ 9 "न5 | 
रह। मैंने कहा: उसे तलाक़ दे दूँ? उसने कहा: नहीं।. > ८७ «५४४ && *४/७ ०४ ५-४ .: 
लेकिन उसके क़रीब न जाना। ५0 ० ८४॥ 5» ५,०८४ | ५५३७ 


इस रिवायत में रावी ने इलहक़ी बिअहखलिक अपने. 23 ):5। 3& (2र्ण 45 ,.., 
मयके चली जा' के अल्फाज़ ज़िक्र नहीं किये। 925 
(3456)तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 6/389, (8 3 छ3 3 ८४ ५४ 28 
सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 569, पिछली हदीस देखें. - 40४५ «४० 4५5 #-४ ४३ . 
फ़वाइद व मसाइल : (१) वाज़ेह रहे कि इस रिवायत को हज़रत कअब बिन मालिक (.#) से 
 मुख़तलिफ़ लोग बयान करते हैं। उनके तीन बेटे, अब्दुल्लाह, उबेदुल्लाह और अब्दुररहमान और उनके 
पोते अब्दुररहमान बिन अब्दुल्लाह। और अब्दुरहमान बिन अब्दुल्लाह कभी तो अपने वालिद 
अब्दुल्लाह के वास्ते से हज़रत कअब बिन मालिक (#) से रिवायत करते हैं, कभी अपने चचा _ 
उबेदुल्लाह के वास्ते से और कभी बिला वास्ता, लेकिन ये इडख़ितलाफ़ कोई मुज़िर्र (नुक्सानदेह) नहीं 
क्योंकि ये हदीस़ उन तमाम तुरुक़ से साबित है। वललाहु आलम! (2) इस रिवायत का तकरार सनद व 
मतन के कुछ इडख़ितलाफ़ात ज़ाहिर करने के लिये है जो मुहद्द्सीन के नज़दीक इन्तेहाई अहम चीज़ है। 

. रिवायात के बगौर मुताला से वह इखितलाफ़ात वाज़ेह हो जाते हैं बल्कि हल भी हो जाते हैं जेसा कि. 
ऊपर कोशिश की गई है। तकरार के और भी कई फ़वाइद हें। 
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५८४८० | 353७४ ्ल (3 
(3457) बनू नौफ़ल के मौला हज़रत अबू हसन <&.: ०७ ,/|७ ८8 +०८ ७:5| 
से मरवी है कि मैं और मेरी बीवी दोनों गुलाम थे।  ॥.(2॥ 28 2|« ७४ 0७ , .#< 
मेंने उसे दो तलाक़ें दे दी थीं, फिर हम दोनों है 2] 
आज़ाद कर दिये गये। मैंने हज़रत इब्ने अब्बास २** ०* सती का ० आटीष पे ८५ 
(%) से पूछा तो उन्होंने फ़रमाया: अगर तू इससे. (& ## ५० ४| ७ ८ ४ ०9२ 
रुजू कर ले तो वह तेरे पास लौट सकती है और , 258 ४ <४ ठ& 8:४ 89% 
एक तलाक़ बाक़ी होगी। रसूलुल्लाह (%) ने यही. ,.६.:' 8 2809 पी! 
फ़ैसला फ़रमाया है। हि ली कि 
मअमर ने (अली बिन मुबारक की) मुख़ालिफ़त की है। ४; का कक अप 2 पलक नल सी 
(3457) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद,.. ७ )+2५ «४ ४०४ ८८ ५४८ 
हदीस: 287, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5620. ००७ 4०० 4॥| (० 40 ०,०.; ४॥., 
5:5० 48७ 
फ़वाइद व मसाइल : (१) ये मुख़ालिफ़त सनद ओर मतन दोनों में मौजूद है। मतन में मुख़ालिफ़त तो 
वाज़ेह है, सनद में मुख़ालिफ़त ये है कि मुअमर ने अनिल हसन मौला बनी नौफ़ल कहा है जो कि वहम 
है। सही अबुल हसन मौला बनी नोफ़ल है जैसा कि अली बिन मुबारक की साबिक़ा रिवायत में है। 
(2) मज्कूरा वहम की निस्बत मअमर की तरफ़ करना महल्ले नज़र है। इमाम मिज्ज़ी(45५5 
तोहफ़तुल अशराफ़ में लिखते हैं: 'इस वहम की निस्बत मअमर या उनके शागिर्द अब्दुर्रज्जाक की तरफ़ 
करना महल्ले नःर है क्योंकि इमाम अहमद बिन हम्बल और मुहम्मद बिन अब्दुल मलिक बिन 
ज़न्जवेह और दीगर कई लोग इस रिवायत को अन अअब्दुर्ज़्ज़ाक़ अन मअमर की सनद से बयान करते हैं 
लेकिन इन तमाम ने अन अबिल हसन ही कहा है। (जो कि सही है प्लिर्फ़ नसाई में अनिल हसन है 
लिहाज़ा ये सह्व या तो ख़ुद इमाम नसाई (48४४ ) को लगा है या उनके उस्ताद मुहम्मद बिन राफ़ेअ 
को) वललाहु आलम! देखिये: (तोहफ़ा अल अश्राफ़ बमअरिफ़ा अल अतराफ़: 5/274) यानी 
मख़मर को रिवायत भी अली बिन मुबारक की तरह अन अबिल हसन ही है। मअमर ने अली बिन 
मुबारक को मुख़ालिफ़त नहीं की और मुसन्निफ़ (३8&8 ) का उनके वहम की तरफ़ इशारा दुरुस्त नहीं 
बल्कि वहम किसी और को लगा है, इमाम नसाई (५8७४ ) को या उनके उस्ताद मुहम्मद बिन राफ़ेअ 
को। तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ऱीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 28/337, 338) (3) आज़ाद 








5/7€//६77 ६धा/7 
42.25 64*& 7 37 


सुनन नझाई तलाक़ का मफ़हूम व मआनी (थाई) 
मर्द को तीन तलाक़ों का इख़ितयार है मगर गुलाम को दो तलाक़ों का। रावि-ए-हदीस़ जब गुलाम थे तो 
वह दो तलाकें दे चुके थे मगर दौराने इद्दत दोनों आज़ाद कर दिये गये। आज़ादी से तीसरी तलाक़ का हक़ 
भी हासिल हो गया, लिहाज़ा वह रुजू कर सकते थे। और अगर इद्दत गुज़र चुकी हो तो वह नया निकाह 
भी कर सकते थे। मुमकिन है उन्होंने दो तलाक़ें इकट्ठी दी हों। इस सूरत में वह एक के क़ाइम मक़ाम थीं 
और उनहें रुजू का हक़ हासिल था। फिर मझानी होंगे (अगर तू उससे रुजू करे तो वह तेरे पास आ 
जायेगी और उसे एक तलाक़ पड़ गई है।' वल्लाहु आलम! वैसे ये और अगली दोनों रिवायात ज़ईफ़ हैं। _ 
(3458) बनू नोफ़ल के मौला हज़रत अबुल ५ 0७ ७७ ७ 4६5८ ७: 
हसन से रिवायत हे कि हज़रत इब्ने अब्बास (+#) 4 ५६ 2-७ त्रट्टाल 
से पूछा गया कि एक गुलाम ने अपनी बीवी को दो. * "ही ४* ५ 





तलाक़ें दे दीं, फिर वह दोनों आज़ाद हो गये, क्या 
अब वह दोबारा उससे शादी कर सकता हे? 
उन्होंने फ़रमाया: हाँ। साइल ने पूछा: आप ये 
किससे नक़ल फ़रमाते हें: उन्होंने फ़रमाया: 
 रसूलुल्लाह (%) ने ये फ़तवा इरशाद फ़रमाया है। 
अब्दुरज्ज़ाक़ ने कहा: (अब्दुल्लाह) इब्ने मुबारक ने 


हज़रत मअमर से कहा: ये हसन कौन है? उसने बहुत 


भारी पत्थर उठाया है। 

(3458) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा: 2082, 
पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 562॥ 
फ़ायदा : हंज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक ($४ 
इसलिये उन्होंने इसे भारी पत्थर' क़रार दिया। 


हु बाब: (20) 
बच्चे 


(3459) हज़रत कम्ीर बिन साइब बयान करते हैं 
कि मुझे बनू कुरेज़ा के नौजवान लड़कों ने बयान 


किया कि हमें जंगे क़ुरैज़ा के दिन रसूलुल्लाह ($#) 


के सामने पेश किया गया तो जिस लड़के को 


७ “५४ ७ >+ ०+ पस्ा हि 
60 आओ 60 8 5 दे>। 
००६५४ 48579 69 .25 0७ ६ 
52५७७ , ६805 छा ८ |. 
*॥ ० 50 ०५०३ 20.0. ४०७ 
5॥ ८४७ 359) 4:5 ४७ ..., 

५ 9 5७ ७ ८-० «६ ४:0८) 


) के नज़दीक ये हदीस काबिले अमल नहीं होगी, 


कक 
| 





| 8७ ०७ 5५७८० ८; &9॥ ७7» 


“0 ८) 0५७ ७७ ०७ ,» ८; 
8३५ (3 (>> ही (» (++ 


5,/7€//६77 ६धा/7 
<2.2:5 64*%6&6 7 37 


तलाक़ का मफ़्हूम व मआनी 
एहतिलाम होता था या उसके ज़ेरे नाफ़ बाल उगे 
हुए थे, उसे क़त्ल कर दिया जाता था और जिसको 
एहतिलाम नहीं होता था या जिसे ज़ेरे नाफ़ बाल 
नहीं उगे हुए थे, उसे छोड़ दिया जाता था। 





० ४७ ०३५८) .3 8 ६० ८४४ 
40 20,2५; (5 ५५ ८ ६॥ 49 2७६ 
5७ 55 £&% ५६ २..3 ५०४० ५॥॥ ५० 
# ५९ ॥# ६५ 05 ५ <& 3 पछ८ 
४५48७ 2८5 / ॥ ५४८ 
फ़वाइद व मसाइल : (१) बनू कुरेज़ा यहूदी क़बीला था जिन्होंने मुसलमानों से वफ़ादारी का मुआहिदा 
कर लिया था मगर ग़ज़्व-ए-ख़न्दक़ जैसे नाजुक मोौक़े पर ये कुफ़्फ़ारे मक्का के साथ मिल गये और 
अन्दुरूनी बगावत कर दी। ग़ज़्व-ए-ख़न्दक़ ख़त्म होते ही आपने बनू कुरैज़ा का मुहासरा कर लिया ताकि 
उन्हें बगावत की सज़ा दी जाये। उन्होंने अपना फ़ैसला हज़रत सअद बिन मुआज़(+#) के सुपुर्द कर दिया। 
उन्होंने फ़ैसला फ़रमाया कि उनके तमाम बालिग मर्द क़त्ल कर दिये जायें और नाबालिग गुलाम बना लिये 
जायें। चूंकि ये उनके मुँह माँगे फ़ैसल का फैसला था, लिहाज़ा इस पर अमल दरआमद किया गया। (2) 
इस हदीस को इस बाब के तहत ज़िक्र करने का मक़स़द ये है कि जब नाबालिग पर हद नाफ़िज़ नहीं होती _ 
तो उसकी तलाक़ भी मोतबर नहीं होगी। जब वह बालिग़ होगा, फिर तलाक़ दे सकता है। (3) बुलूगत की 
: तीन अलामात हैं; एहतिलाम, ज़ेरे नाफ़ बाल या उम्र पन्द्रह साल हो जाये। चूंकि उम्र का तअय्युन मुश्किल 
होता है, दूसरी अलामात वाज़ेह हैं, लिहाज़ा उनका ऐतबार किया गया। 


(3459) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद 
4/24], 5/372, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5622 


(3460) हज़रत अतिया क़ुरज़ी से मरवी है कि 

जिन दिनों हज़रत सअद (#) ने बनू कुरैज़ा के 

बारे में फ़ेसला सुनाया, में बच्चा था। उन्हें मेरे बारे 

में शक हुआ (कि बालिग़ है या नाबालिग) 

._ लेकिन जब मुझे देखा तो मेरे शर्मगाह के बाल 

. . नहीं उगे थे तो मुझे छोड़ दिया गया। देख लो अब 
. मैं तुम्हारे दरम्यान मोजूद हूँ। 


(3460) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: . 


2542, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5623, व स॒हीह इब्ने 
जारूद, हदीस: 045, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 49-507 


(346) हज़रत इब्ने उमर (.&) से रिवायत हे 


कि रसूलुल्लाह (%) ने ग़ज़्व-ए-उहुद के मोक़े 


5 &5 | 8 
2 | ७| (६७ है (3 «23| हट 


4५4. | (६ हर |] 
&.& ०७ «5 ८ 5८ ४::७। 
े क्र 


(3 । हर 0न (3२ 3६ | | 2५० (+ ५७ (2. 
करा बा ' ह 
७० 33 :४ <&8 ७ ८४५॥ ८7५० 


4) (<्र (>ट 


॒ - (६4 | * /.. #6 9०4 (६-८६ ॥ 
- &.9७» ४७ :..०० ८४2 «0 | >०० ७०; 
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४३४4 ०29) 

पर मेरा जायज़ा लिया। ॥४ उस वक़्त चौदद साल: 38 .2॥ ,६£ ३६ «2४८ 

का था। आपने मुझे जंग में शिर्कत की इजाज़त न ॥ ॥ है 
६ वकील कप 

दी, फिर ग़ज़्व-ए-ख़न्दक़ के मोक़े पर जायज़ा ॥## | कि 6 0: 


लिया तो मैं पन्द्रह साल का हो चुका था। आपने. ;४ 65% 4“: ५७ 4४#+ 4४ (० 





ह मुझे इजाज़त दे दी | द * ७ ४... 0 >> (४० | (9 | _३*०१ 
(346व) तख़रीज : ( बब- सही) बुख़ारी, हदीस: 55 ८॥ 9 उ&&॥ 5; 4»:८; 
4097, सुनन अल कुब्रा ईं; 5624... क्‍ हवा 


फ़ायदा सरकारी दस्तावेज़ात में पन्द्रह साल के लड़के को बालिंग़ और' इससे कम को नाबालिग 
लिखा जायेगा क्योंकि हुकूमत के पास उम्र वगैरह का रिकॉर्ड होता है। बाक़ी दो अलामात में हेर- 
मुमकिन है अगरचे वह क़तई अलामात हें। 


बाब : (2) किन (ख़ाविन्दों) की तलाक़ 
...वाक्ेअ नहीं होती? 


(3462) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है कि. ७55 0७ ६2४ 5३ <,६६ ५:५। 
नबी ($४) ने फ़रमाया: तीन अश्ख़ास़ से कलम (८१. ॥६ 2.३3: ?5 .:३१॥ (०८ 
(४.७ ०४ ्त+ग बे 
उठा लिया गया हैः सोते शख़्स से यहाँ तक कि हा 
वह जांग पड़े, नाबालिग से यहाँ तक कि वह ४ * ० 
बालिग़ हो जाये ओर मज्नून व पागल से यहाँ तक >»# «4:५७ ८८ ०2%» >> ५##/22| 
कि उसे अक़्ल व होश आ जाये।' क्‍ &)" ०४७ 2... «० ५0 ० 2. 
(3462) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: ८०2 ६ +६| ५६९०८ कं 
ः 2.2..: <& जज + ०० (+ ५ | 
204, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5625, व स़हीह इब्ने हक कक हि क्‍ 
हिब्बान, हदीस: 496, वल हाकिम अला शर्तें मुस्लिम: 9# «व 98 +#४ ४ ,-4 ५५ 
2/59, अबी दाऊद, हदीस: 4400 5४ ॥ 2४ 


फ़ायदा : इन तीन अश्ख़ास के मरफूउलक़लम होने का मतलब ये है कि इन हालतों के दोरान में उनसे 
कोई गलती हो जाये तो उस पर गिरफ़्त नहीं होती क्योंकि इन हालतों में इन्सान बे'इस़ितियार होता है और 
इखितियार के बगैर पूछ गछ बे'मआनी है। अलबत्ता अगर किसी का माली नुक़स़ान हो जाये तो वह 
भरना पड़ेगा। तलाक़ कोई माली मसला नहीं, लिहाज़ा इन तीन हालतों में दी हुई तलाक़ वाक़ेअ नहीं 
होगी क्‍योंकि इन हालतों में इन्सान मरफूडल क़लम होता है। अलबत्ता नशे वाली हालत में तलाक़ 









मत कुक 
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सुनन नसाई द मल 8002] _तलाक़ का मफ़्हूम व मआनी रा क (॥०(४४ # 303 
मुख्तलफ़ फ़ीह है। अहनाफ़ व मवालिक वकूअ और शवाफ़ेझ व हनाबला अदमे वक़ूअ के क़ाइल हैं। 
उसूली लिहाज़ से नशे में तलाक़ वाक़ेअ नहीं होती क्योंकि क़स॒द व इख़ितयार नहीं। और नशे की सज़ा 
शरीयत में मुक़र्रर है, वह उसे दी जायेगी। बतौर सज़ा तलाक़ को नाफ़िज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि 
हम उसकी सज़ा में इज़ाफ़ा या दो सज़ायें जमा करने के मजाज़ नहीं। वल्‍लाहु आलम! 

क्‍ व : (22) क्‍ क््त्क्जु 
जो आदमी अपने दिल में तलाक़ देता रहे? क्‍ 
(3463) कह अबू हुरैरह (#) से रिवायत है, .&॥॥ 4.5 ८७० 58 ६2४ 5: 
रसूलुल्लाह (%8) ने फ़रमाया: अल्लाह तआला. , 2३८ (&$८ ५७ ..१८ .5 ४८ :६ 
ने मेरी उम्मत को वह बातें माफ़ फ़रमा दी हैं जो हे 806 ४४ 
वह अपने दिलों में करते हैं, जब तक वह ज़बान 

पर न लायें या उन पर अमल न करें।' बम ॥। अल (नं 0 ४2% (०! 
(3463) तख़रीज ; (सनद सही) सुनन अल कुबाा ५0 2५25 && >&॥॥ 475 ०७ - ॥.., 
_लिन्नसाई: 5626, व स्रहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: ॥[॥ 8॥ " 3७ - /.., ०० ०॥ ० 
498, वल हाकिम: 2/98 वगैरहुम. हि न 

| «००० £( ००४ 5 ८526 ८ 39७८ जा 


. " (5 ॥| ५, :53 ४ ७ ६८४ ५. 
. फ़ायदा : इससे मुराद महज़ शेतानी वस्वसे ओर गुनाह के ख़यालात हैं जैसा कि अगली हदीस़ में इसकी 
वज़ाहत है। 


(3464) हज़रत अबू हुरैरह (:%) से रिवायत है. ८॥ ७४ 308 ....८ ८8 «॥ 4:25 ४:5| 






. 4.४ 3 6४ ८-७ :0१) (५ 





(४ 6 थ (2० (डी ध टी (2 (डी 6 >ै०३०००६.० 


कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: अल्लाह <.... ०: :<.८८ 

54 हु हैं 8); पक (++ ८3८ * (>+ ४ हए अर ४ (४ ५(#«२ 3| 
ताला ने मेरी उम्मत को वसस्‍्वसे और दिली < 4६] ही सह | 
ख़यांलात माफ़ कर दिये हें जब तक वह उन पर. के कस पर है? 9: 
अमल न करें या ज़बान पर न लायें।' 44) 3| " ४५०५ 4४० 4४ ५० 4/| 


(3464) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2528,.. &50&; ५, 4:25 ७ 50) 5७5 |&. 
मुस्लिम, हदीस: 27/202, सुनन अल कुब्रा लिनसाई: :5540:% ४ ७ ५-४ 

5627, अबू यज्जला, हदीस: 6390... ५ #7:53 ४४ ५ ५४ 

फ़वाइद व मसाइल : () जिन बातों का ताल्लुक़ ही दिल से है, जैसे: ऐतक़ादात, ईमान और कुफ़ 
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ड्रॉ तलाक़ का मफ़्हूम व मनी जा ) |(02//% 304 
वगैरह, उन पर मुवाख़िज़ा या स़वाब होगा, ख़वाह वह दिल ही में रहें। यहाँ सिर्फ वस्वसे और ख़यालात 
मुराद हैं जो वक़्ती तौर पर दिल में आते और निकल जाते हैं, न कि ईमान व कुफ़ व निफ़ाक़ वगेरह जो 
दिल में जागुज़ीं होते हैं। (2) ये उम्मते मुहम्मदिया का ख़ास्स़ा है। बाक़ी उम्मतों पर इसका भी मुहासबा 


है नसाइ पार्न्‍ पा 


होता था। इससे उम्मते मुहम्मदिया की फ़ज़ीलत मालूम होती है। 


(3465) हज़रत अबू हुरेरह (:%) से रिवायत हे 
' कि नबी (%४) ने फ़रमाया: 'अल्लाह तझआला ने 
मेरी उम्मत को दिली वस्वसों ओर वक़्ती 


ख्यालात माफ़ फ़रमा दिये हैं जब तक वह उनको _ 


. जबान पर न लायें या उन पर अमल न करें।' 


(3465) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5628. 


(3466) हज़रत अनस (#) से रिवायत हे कि 

रसूलुल्लाह ($&) का एक फ़ारसी पड़ौसी था जो 
 शोरबा बेहतरीन बनाता था। एक दिन वह 
रसूलुल्लाह ($४) के पास आया जब कि आपके 






बाब : (23) 








पास हज़रत आयशा (४४) भी थीं। उसने आपको . 


'हाथ से इशारा किया कि आइये। रसूलुल्लाह(%) 
ने हज़रत आयशा की तरफ़ इशारा फ़रमाया कि ये 


भी आयेगी तो उसने हाथ से इशारा किया कि 


नहीं। दो तीन दफ़ा ऐसे ही हुआ। 
(3466) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 
2037, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5629 


वाज़ेह इशारे से भी तलाक़ हो सदग्ती 


2230 डक लमआ 
८35 6० 653 5 «७ 22८० 

| (० ८6३ 7 १9 &# «2७ ८5 
()००१ “बे 4४ >> 5६४ ७ ८५2४ 
(६८ .>)] $3;७४ ४ &॥ &| " ०७ 


2०:४३ ६652 ७ ७८४ ५ 5४ ७. 





5४ ४-७ ०७ ७3४ ७ »५ ४ ४७] 

०७ ८६2: ८5 5४५ ७४७ ४७ 
40 2,22 58 ०७ «४ && <.86. 
८ 525 १७ ५ ५०५ «0 (० 


0० 4॥ ० 40 ४,०५४ (४5 ::! 


42| (७५७ 442५5 ०५०५५ ७५ ८४५ ४५०५ 
५॥ ० 40 ४,०५ ५॥5 ४ ४ 9)४ 
५७)७ १)४५ ४ 42५ | ०५५ 

08 ॥ 55503 ५.८ ४5७ 29 4 


फ़वाइद व मसाइल : (१) गूंगे भी दुनिया में बसते हैं। उनकी भी शादियाँ होती हैं। उन्हें भी तलाक़ की 
ज़रूरत पड़ सकती है ओर वह उमूमन इशारे ही से बात करते हैं, लिहाज़ा लाज़मी बात है कि इशारा 
मोतबर हो। अलबत्ता ये ज़रूरी है कि इशारा वाज़ेह होना चाहिए जिससे मक़सूद साफ़ समझ में आये। 
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2 ००३) 
आम आदमी भी इशारों से बातें कर लेते हैं, लिहाज़ा इशारा मोतबर होगा, ख़वाह गूंगा करे या कोई 
दूसरा फ़र्द बशर्ते कि इशारा वाज़ेह हो। (2) रसूलुल्लाह (%) का हज़रत आयशा (#) को साथ ले 
जाने पर इस्रार शायद इस वजह से था कि हज़रत आयशा (#2) को भी भूख लगी थी। आपने मुनासिब 
. न समझा कि खाने में अपने आपको उन पर तर्जीह दें। ये मुकारिमिे अड़लाक़ की अलामत है। किसी 
शाइर ने कहा है: 'साथी भूखा हो तो अपना पेट भरा होना क़ाबिले मलामत है।' और फ़ारसी का इन्कार 
शायद इस वजह से था कि शोरबा स्रिर्फ़ आप ही को किफ़ायत कर सकता था। वललाहु आलम! 


हि (24) 












(0) : ९ 





जब कलाम से ऐसे मआनी मक़सूद हों कं का 
जिनका वह कलाम मुहतमिल हो तो? ८0.5५ ५:३4. ४.25॥$॥ «१४2 





(3467) हज़रत # २ (%) से रिवायत हे कि 25 ७४ ०0७ ..,५४ 5 255 ६;७ 
रसूलुल्लाह (#%) ने फ़रमाया: 'आमाल का ३॥ (४५ ॥६ इ 5 
ऐतबार नियत के साथ है। हर आदमी को उसकी... कु शी ता बडे और 
नियत मिलेगी। चुनांचे जिस शख़्स की, हिजरत पड मी कप र, 20 टन 
अल्लाह और उसके रसूल की ख़ातिर होगी, उसे. &25&# “४ -<४ी .॥ «७ «६५ 
. अल्लाह और उसके रसूल की तरफ़ हिजरत ही का... १६८ ८८ ...५८ ८३ (८४६ 5६ 0५ 
स़वाब मिलेगा ओर जिस शख़स की हिजरत 8 8 गो 

दुनिया के हुसूल या किसी औरत (से शादी) की. * 7 ५ ० जक के 


90 


ख़ातिर होगी तो उसकी हिजरत उसी चीज़ की. «० - 4५० 4४ (५०) ५००४ ५४ +++ 


तरफ़ होगी जिसकी तरफ़ उसने हिजतत की! ४७-०६ ८ &-- ४ »छ्ग >ड | 
(3467) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: |" ५०३ 4४ 40 (५० 24 
75, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5630. ः ६४ ७७ ५ ५)० ५% द0 ७5७ 


8#% 2५23 4 | इंद्र दा8 | 

७8 8:2५ 45७ 555 2.०.५ ४॥ 

क्‍ ७ | 5४५ ५४१४ ४20 | ६.० 

क्‍ रा . " ५॥॥ ५७ 

फ़ायदा : इमाम नसाई (३8४४ ) का मक़सूद ये है कि मुतकल्लिम अपने कलाम से जो मानी मुराद _ 
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नजाड घिसस ०३) 
लेगा, वही मोतबर होगा बशर्तें कि कलाम उनका एहतिमाल रखता हो। कोई मुख़ातिब अपनी मर्ज़ी के 
मज़ानी किसी कलाम से कशीद नहीं कर सकता। अपने कलाम का मक़सूद बयान करना मुतकल्लिम 
का हक़ है न कि मुख़ातब का। चूंकि नियत असल है और नियत मुतकल्लिम ही बयान कर सकता है, 

लिहाज़ा अगर कोई शख़्स़ ऐसा लफ़्ज़ बोले जो तलाक़ के मआनी का भी एहतिमाल रखता हो और 
दूसरे मआनी का भी, तो तलांक़ तभी मुराद होगी अगर मुतकल्लिम तलाक़ के मझानी मुराद ले वरना 
तलाक़ नहीं होगी, जैसे: कोई शख़स़ अपनी बीवी से कहे: मेरे घर से निकल जा।' (ये हदीस तफ़्सीलन 
. पीछे गुज़र चुकी है। देखिये, हदीस: 75, किताबुल वुज़ू) 


स्तर (25) 













पलक & के 





क्‍ प कोई शख़स़ एक वाज़ेह कलिमा बोल ५ 4.॥३26 ८(८$9८३5८ 
%०००। 4८४०५ ८ 3७३3० ८७॥ 
कर ऐसे मनी मुराद ले जिनका वह ह थे 






एहतिमाल नहीं रखता, इससे कोई हुक्म | 
साबित नहीं होगा ओर वह बेफ़ायदा होगा 









(3468) हज़रत अबू हुरैरह (:) बयान करते हैं. | ७६४ 08 ,,6&६ 5 85» ४: 
कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: देखो! 
अल्लाह तआला कुरैश के गाली गलोच और 
लखन तख्न को मुझसे केसे दूर रखता है? वह 
मुज़म्मम को बुरा कहते हैं ओर मुज़म्मम को लानत. 6:2# (| &&« # 33 (७ «ह+£3| 
करते हैं जब कि में तो मुहम्मद हूँ।' (%) . ५०० 4॥॥ (/० ४0 0,2५5 5७ +>२ 
. (3468) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: | 5 ५ <&& ।१७॥ " 0७ 0७ ,.., 

3533, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5634. ? 





है! ६ ७०-००४५७७ (572०४ है।€ ८५४५० 


(+>)) ०24 ०3० (2.० ८3०% हर (० 


5५542 /ी। ४०४५3 229७ &5 
का 8 ७|) (०-७ 5५४८५ (2.०७ 
फ़ायदा : कुरैशे मक्का जब अपने मन्सूबों में नाकाम होते तो जलते भुनते हुए नबी-ए-अकरम(%) 
को बुरा कहने लगते लेकिन वह लखन तञन के वक़्त मुहम्मद ($8) के बजाये मुज़म्मम का लफ़्ज़ 
बोलते क्योंकि मुहम्मद के मझआनी तो हैं वह शख़्स़ जिसकी सब तारीफ्ें करें। अगर वह आपको मुहम्मद _ 
कह कर गाली गलोच करते तो ये इज्तेमाओ नक़ीज़ैन था। वैसे भी वह आपको इतने अच्छे नाम के साथ... 
_पुकारना नहीं चाहते थे, लिहाज़ा वह मुहम्मद के लफ़्ज़ को मुज़म्मम से बदल देते और गालियाँ देते। इस' 
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प्र ०१३) 
तरीक़े से अल्लाह तआला ने आपके पाक नाम को गाली गलोच से बचा लिया। इमाम (२) का 
मक़सूद ये है कि किसी लफ़्ज़ के ऐसे मनी मुराद नहीं लिये जा सकते जिससे वह मआनी किसी भी 
लिहाज़ से समझ में न आते हों, जैसे मुज़म्मम के मआनी किसी भी सूरत में मुहम्मद नहीं हो सकते। यहाँ. 
नियत किफ़ायत नहीं करेगी। इसी तरह कोई ऐसा लफ़्ज़ बोल कर तलाक़ मुराद नहीं ली जा सकती जो 

किसी लिहाज़ से भी तलाक़ के मआनी न देता हो, ख़वाह नियत तलाक़ ही की हो, जैसे: कोई कहे 'मैंने 
तुझे इनाम दिया' और तलाक़ मुराद ले तो ये मुमकिन नहीं। 





(2० 3) ०.५ 


नी मगर 





(3469) नबी ($%) की ज़ोज-ए-मोहतरमा _ 
हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि जब 
रसूलुल्लाह ($%) को अल्लाह तआला की तरफ़... . गा 5 2: ; 
से अपनी बीवियों को इख़ितयार देने का हुक्म क्र क्री हे जे ह+> 5 नमक. 
हुआ तो आप सबसे पहले मेरे पास तशरीफ़ लाये. 2४ & 4४५ <& 
और फ़रमाया: "में तुझसे एक बात करता हूँ। ० ८80 65 ८5४७ $ डा 





जवाब देने में जल्दी की ज़रूरत नहीं। बेशक अपने री 
वालिदैन | ०४५०५ 28 ४ 3७ ॥.., ०५ «॥| 
न से मश्वरा कर लेना।' (आपने ये ३; हि रबी 
इसलिये फ़रमाया कि) आप जानते थे कि मेरे. ५ | है ८४४ ., ६ 595) ४०४६ ५०४ 
वालिदैन मुझे कभी भी आपसे जुदाई का मश्वा.. (४ 33 4४6 3 थ हर: 
+5 


नहीं दे सकते। फिर आपने ये आयत तिलावत ४ 3७ , ” 28 ५5६५७ & 
. फ़रमाई: (या अय्युहन्नबिय्यु कुल लिअज़्वाजिक _ 382, 2: ७,४८ का आ 
इन कुन्तुन्न ......) 'ऐ नबी! अपनी बीवियों से 77४४ # डी ण कह 


कह दीजिये: अगर तुम दुनिया की ज़िन्दगी और # ४)4४ १:७१ ४६४ 7४७४ 
ज़ेब व ज़ीनत की तालिब हो तो आओ में तुम्हें. 555 556 $॥ 2>59) $ &,.5/ 
अच्छे तरीक़े से फ़ारिग कर दूँ 2 आस ; मेंने फ़ोरन ( १५ ] ह | । (2९९ | ६ (22. 
कहाः क्या में इस बारे में अपने वालिदेन से मश्वरा मु है 
तलब करूँ। में तो हर हाल में अल्लाह तआला, कह 22 लिन 2 कीट नल 

उसके रसूल और आख़िरत ही की तलबगार हूँ, १७ 3-४5 4,255 ४5 $ 
फिर दीगर अज़्वाजे मुतह्हरात ने भी इसी तरह ८.8 है9॥ ॥& & - 4४७ <७ 
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तलाक़ का मफ़्हूम व मआनी (॥5(४४ $ 308 





. कहा जिस तरह मैंने कहा था। तो जब रसूलुल्लाह ८६७ ७ [४५ 299 58 7 758 
($६) ने अपनी बीवियों से ये कुछ कहा और ध १६: | 
उन्होंने आप ही को इख़ितयार किया ते ये तलाक़ 22 ०# ४ ७ *टे उप 
न बनी क्योंकि उन्होंने (बजाये तलाक़ के). ४४ */&3 ४० 4#४ * /०० 
आपको इड़॒ितयार किया। द द ६६ || ९.० 
(3469) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीसः 
3203, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5632 
फ़वाइद व मसाइल : (१) ख़ाविन्द अपनी बीवी को तलाक़ का इख़ितियार दे सकता है कि अगर तू चाहे 
तो तलाक़ ले ले। अगर औरत जवाब में कहे: मेंने तलाक़ ले ली तो उसे तलाक़ हो जायेगी। अलबत्ता 
इख़ितलाफ़ है कि वह तलाक़ रजई होगी या बायना। (2) मुसन्निफ़ का मक़सूद ये है कि ज़रूरी नहीं कि. 
 इड्ितयार मिलते ही औरत जवाब दे। अगर ख़ाविन्द कोई मुद्दत मुक़र्रर कर दे तो उस मुद्दत में भी वह किसी 
वक़्त तलाक़ इख़ितयार कर सकती है जेसे रसूलुल्लाह ($%&) ने हज़रत आयशा(#) को मोहलत दी कि 
फ़ौरन जवाब न दे तो कोई हर्ज नहीं बल्कि अपने वालिदेन से मश्वरा करने के बाद जवाब दे देना। (3) 
नबी (#$8) की अज्वाजे मुतह्हरात (#) ने इब्तेदाई दोर में आपसे अख़राजात के मुतालबे किये थे जो 
आपकी दस्तरसी से बाहर थे, और वह आपके नबवी मिज़ाज के भी ख़िलाफ़ थे, इसलिये आपको 
परेशानी हुई। अल्लाह तजाला ने हल तज्वीज़ फ़रमाया कि आपकी बीवियों का मिजाज, नबवी मिज़ाज 
. के मुताबिक़ होना चाहिए। हर हाल में अल्लाह तआला की रज़ा पर राज़ी रहें। तवज्जा दुनिया की बजाये 
. उक्बा की तरफ़ हो। अगर वह इस मिज़ाज को इख़्तियार न कर सकें तो आपसे तलाक़ ले लें और दुनिया 
कहीं और तलाश कर लें। आपने यही बात अपनी बीवियों से इरशाद फ़रमाई। मक़स़द उनकी तर्बीयत था। 
. एक माह तक वह रसूलुल्लाह(%६) की जुदाई से बहुत कुछ सीख चुकी थीं, लिहाज़ा सब ने रसूलुल्लाह 
(%४) और आख़िरत को पसन्द किया ओर हर उस्र (तंगी) व युस्र (खुशी) में साथ देने का वादा किया 
और फिर आख़िर ज़िन्दगी तर्क उनकी ज़बान से कोई मुतालबा न निकला। (#) . 
(3470) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं किजब॒ 8 , (४9 2 58 45 ४: 
ये आयत उतरीः (वहन कुन्तुन्ना तुरिदूनल्लाह व... 
रसूलहू) (अगर तुम अल्लाह तआला, उसके रसूल हक आम 
और आख़िरत को पसन्द करती हो।' तो रसूुलुल्लाह.._ ५५7 “४४ ७ 55# ८+ '#/# 
. ($) मेरे पास तशरीफ़ लाये और फ़रमाया: 'ऐ. 4,253 ४॥ 55% ६58 &| ] <४५ ४/ 
आयशा! में तुझसे एक बात ज़िक्र करने लगा हूँ।. ५ ८॥ ०» 5, 55 (७ | 


का न ७9 ०५ 4 6 44५, ४ (६444 
(री । >> (3 ८)9२ (कं जैकी 00... ०) नो 
टी क्र क्र 
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शुनननसाई 605 | व्लाक़कामफ़्मवमआनी . (०६०, 
तुझे जवाब में जल्दी की कोई ज़रूरत नहीं यहाँ तक. $॥ ६६५८ ८ " ॥६ _ ४ मा 
कि तू अपने वालिदेन से भी मश्वरा कर ले। आप... 2 हल आम, ५६ 0 आल ; 
जानते थे कि अल्लाह की क़सम! मेरे वालिदेन मुझे. # डर पा पड 
कभी भी आपसे जुदाई का मश्वरा नहीं दे सकते। .  “*ए ४६% 22४ «56 
फिर आपने मुझ पर ये आयत तिलावत फ़रमाई: »£५ ४,४६८ ४ &८% 8 ५0॥ ४० 
(या अय्युहन्नबिय्यु ...... ) ऐ नबी! अपनी (८! 22, 
 आजियों से बंद दीजिये अंक शव दिया के हर हरी कि आह. की 
ज़िन्दगी और ज़ैब व ज़ीनत चाहती हो तो।' मैंने. + 7 22 डा ०५ ४५5 
फ़ौरन कहा: क्या मैं इस बारे में अपने वालिदेन से. ७४ 22.७ (2 ८४४ [ (६६५53 
मश्वरा लूँ? में तो (हर हाल में) अल्लाह तआला ८५ 2 5७ , 2,255 4४ ४, 
ओर पक ही की न हूँ। -: हि कई 95 & [5 5] 
अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई) (२४४ ) बयान कर रथ 55 25७५: 

हैं कि ये, यानी हदीस मअमर अनिज्ज़ोहरी, अन उर्वा, 2 2 धान 3 आई 2 
अन आयशा गलती है। और पहली, यानी हदीसे यूनुस 

व मूसा बिन अली अंन इब्ने शिहाब, अन अबी सलमा 

अन आयशा दुरुस्त है। बल्‍लाहु आलम! 

(3470) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 475 

बाद हदीस: 479, बुख़ारी, हदीस: 4786, सुनन अल कुब्रा 

लिननसाई: 5633 

फ़ायदा : इमाम नसाई (५४४/&४ ) का ख़याल है कि ये हदीस मअमर अनिज्ज़ोहरी अन उर्वा कै तरीक़ से 
गैर महफूज़ है और यूनुस व मूसा अनिज्ज़ोहरी अन अबी सलमा के तरीक़ से महफूज़ है लेकिन इमाम 
साहिब (482 ) का ये ख़याल महल्ले नज़र मालूम होता है क्योंकि मख़मर, उर्वा से बयान करने में 
मुतफ़रिद नहीं बल्कि उनकी मुताबिअत मौजूद है। हाफ़िज़ इब्ने हजर (40७8 ) फ़रमाते हैं: 'म़मर की' 
उर्वा से बयान करने में जाफ़र बिन बरक़ान ने मुताबिअ्ञत की है। मुमकिन है ज़ोहरी ने ये हदीस़ (उर्वा 
और अबू सलमा) दोनों से सुनी हो, तो उन्होंने कभी एक से बयान कर दिया और कभी दूसरे से। इमाम 
तिर्मिज़ी (4४४४ ) का रुझान भी इसी तरफ़ है। देखिये: (फ़तहुलबारी: 8/523) मालूम होता है कि 
दोनों तरीक़ महफूज़ हैं और हदीस़ दानों तुरुक़ से सही है। वललाहु आलम! 


हि 
रछ 
है 
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- सुनन नसाई 44325 .. तलाक़का मफ़्त्मब मनी. जे ) ॥0४/# 30 
बाब: (27) जिस औरत को तलाक़ का | | 


(८): ) 





इख़ितयार दिया जाये ओर वह अपने 
_ख़ाविन्द ही को पसन्द करे तो? 


(347) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हें कि _ के ६:४7 कह 720 886: | 
रसूलुल्लाह ($&8) ने हमको इख़ितयार दिया था. [८ 5० ,].०८८॥ ९० 
और हमने आप ही को पसन्द किया था तो क्या ये.“ “, ४४ “& हट 





6&582/:8%<८)। $ 





श्र | हु | 
- टेट, (र्दो #ी 


तलाक़ बन गई? 7५ ४.७ 45७ 65 53० ७ 
(347) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 7080 0०७ १०४ «| /० 4/ ४५८: 
3205, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5634... ७५५ ५७ [६ 


... फ़ायदा : यानी इस तरह तलाक़ नहीं होती। तलाक़ तब होती है कि औरत ख़ाविन्द के बजाये तलाक़ 
. को पसन्द करे। कुछ फुक़हा का ख़्याल है कि ख़वाह औरत ख़ाविन्द ही को पसन्द करे, औरत. को 
तलाक़ हो जायेगी मगर ये इन्तेहाई गैर माकूल बात है। हज़रत आयशा (#) इसी का रद्द फ़रमा रही हैं। 
कुछ उलमा का ख़्याल है कि रसूलुल्लाह (%) ने तलाक़ का इड़ितियार नहीं दिया था बल्कि आपने तो 
उनकी राय तलब की थी कि तुम चाहो तो मैं तलाक़ दे देता हूँ, लेकिन हज़रत आयशा (+#) ने तो ऐसा 
फर्क तसलीम नहीं फ़रमाया। 


(3472) हज़रत आयशा (#) से मरवी है कि ७६४ 0७ , (0 ,2८ ८8 45०८ ७:5| 
रसूलुल्लाह ($8) ने अपनी बीवियों को इखड़ितवार ॥६ ५2५ ६६ 4:55 ७६७ 06 ,4७ 


दिया था लेकिन ये तलाक़ नहीं बना। आप ८ ५५ ८.५६६॥ 3७ 
(3472) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़ः कद आल मे कक पा 
3205, सुनन अल कुब्रा.लिन्नसाई: 5635. बम 40 (#०० 4 ०५०४ की +४ ०:७५ 


| द द (७६ ५ प्र (5 0४(...2 (४-५) 

(3473) हज़रत आयशा (#) बयान करती हैं. &८ .5॥4< .. बज 5 34० (६७ 

कि नबी ($%) ने अपनी बीवियों को इखितयार द 

> घ 9 - ४ | ७६७ ०७ ७,४४॥ .ै 3७ 
दिया था लेकिन ये इड़ितयार तलाक़ नहीं बना। ् हि हु रा 

(3473) तख़रीज : (सनद प्ही) देखें, हदीस: (४: ४ सम 

3205, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5636. ८४७ 442७ 0८ 53.4 ७+ (२६4४ 


७५५ 5५5५ ६6 8027 2,5॥ 2५ 4६ 
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गढ़ 
के 





हब 
.. (3474) हज़रत आयशा (%) से मरवी हे कि 
 रसूलुल्लाह (%) ने अपनी अज़्वाजे मुतह्हरात 
को तलाक़ का इख़ितयार दिया था तो क्‍या ये 
तलाक़ बन गया? (जब कि उन्होंने आपको 
 इख़ि्तियार दिया था।)... 
(3474) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3205, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5637. 
(3475) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि 
हमें रसूलुल्लाह (%) ने तलाक़ लेने का इखितयार 
दिया था। हम सब ने (तलाक़ के बजाये) आपको 
पसन्द किया। चुनांचे आपने इस अमल को हमारे 
ख़िलाफ़ तलाक़ शुमार नहीं फ़रमाया। 
(3475) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 3205 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5638 
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फ़ायदा : यही बात सही है कि सिर्फ़ तलाक़ का इखितयार देने से तलाक़ वाक्रेझ़ नहीं होती जब तक 


औरत तलाक पसन्द न करे। 








कि तो इख़ितयार किसे होगा? 





. (3476) हज़रत क़ासिम बिन मुहम्मद से मरवी है 


कि हज़रत आयशा (#) के पास एक गुलाम और 
एक लोौण्डी थे (जो आपस में मियाँ बीवी थे) 
हज़रत आयशा (#) कहती हैं: मैंने उन्हें आज़ाद 
करने का इरादा किया। मैंने ये बात रसूलुल्लाह 
($8) से ज़िक्र की तो आपने फ़रमाया: 'गुलाम 
. को पहले आज़ाद करना, लोण्डी को बाद में।' 
(3476) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 
3532, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5639. 


बाब : (28) गुलाम ख़ाविन्द बीवी आज़ाद 
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जुनननसब छपलर ३) 0 
फ़वाइद व मसाइल : (१) आज़ाद होने से हैसियत बढ़ जाती है, लिहाज़ा अगर कोई शादी शुदा लौण्डी 
.. आज़ाद हो और उसका ख़ाविन्द गुलाम हो तो आज़ादी के बाद औरत को हक़ हासिल है कि वह गुलाम के' 

. निकाह में रहे या न रहे। अलबत्ता अगर ख़ाविन्द आज़ाद है तो फिर औरत को आज़ादी के बाद ये हक़ नहीं 
मिलता क्योंकि उसका मर्तबा ख़ाविन्द से बलन्द नहीं होता। इसी वजह से आपने ख़ाविन्द को पहले . 
आज़ाद करने का हुक्म दिया ताकि औरत निकाह ख़त्म न कर सके क्योंकि निकाह का टूटना बहुत से 
मफ़ासिद का ज़रिया बन सकता है। जब दोनों का दर्जा एक जैसा है तो.निकाह क़ाइम रहने ही में आफ़ियत 
है। अहनाफ़ हर हालत में आज़ाद होने वाली बीवी को निकाह ख़त्म करने का इख़्तियार देते हैं लेकिन 
. उनका मस्लक वाज़ेह तौर पर रसूलुल्लाह ($%६) के इस मज़्कूरा फ़रमान के ख़िलाफ़ है। वह कहते हैं कि 
आप ($%$) ने मर्द की फ़्जीलत की वजह से उसे पहले आज़ाद करने का हुक्म दिया लेकिन ये तावील 
कमज़ोर है। दलाइल की रू से पहला मौक़िफ़ क़वी है। (2) चूंकि ख़ाविन्द को तो हर हाल में तालक़ का 
इख्तियार है, ख़बाह वह आज़ाद हो या गुलाम, लिहाज़ा आज़ाद होने से उसे कोई अलग इड़ितयार नहीं 
मिलता। (3) औरत अपने माल में ख़ाविन्द की इजाज़त के बगैर तसर्रुक कर सकती है। हज़रत आयशा . 
(#) ने ये नहीं पूछा था कि आज़ाद करूँ या न करूँ बल्कि उनका सवाल ये था कि पहले किसे आज़ाद 
. किया जाये। वल्‍लाहु आलम! अलबत्ता ख़ाविन्द से सलाह मश्वरा अफ़ज़ल है। इससे बाहमी ऐतमाद ओर 
मवद्दत बढ़ती है और शैतान को दख़ल अन्दाज़ी का मौक़ा नहीं मिलता। 





4५५ | ८० ५00००. 





(3477) नबी (%) की ज़ोज-ए-मोहतरमा 055 95705 7 5 725 8, 
हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं हज़रत 
_ बरीरा(#) के बारे में तीन शरई अहकाम जारी लय लो 
_ हुए: एक ये कि वह आज़ाद हुई तो उसे अपने. ६४ “४५ ७5 (४०४ फ्री 
ख़ाविन्द की बाबत इड़ितयार दिया गया। दूसरा ये... 8४ <7७ ०.., «८५ «४ ० ८: 
कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'हक़े वला उसे | 50 555। .2, ८१४६ 
हाप्निल होगा जो आज़ाद करे।' तीसरा ये कि (2 बा के की कर्क बह 
रसूलुल्लाह ($8) तशरीफ़ लाये तो हण्डिया में. 72 कर हट ७ 

गोश्त पक रहा था लेकिन आपको रोटी के साथ. ०४ *3% " ४५५५ 4४ 4४ (४-० £| 
घर वाला सालन दिया गया। रसूलुल्लाह (#) ने. «0 /.»० 50 ०.०५ $5 . " &&| 
फ़रमाया: 'मैंने तो हण्डिया में गोश्त पकता हुआ. (१४ «4 १, ६८ ०.५ ५ 


(कर्क 5 न) सी ५ ८7७ पी ४ (४८ (4) | 
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पर ०8) 
. देखा था।' घर वालों ने कहा: जी हाँ! ऐ अल्लाह ॥.:. )& <.॥ 2 2 0 72% 0] 
के रसूल! लेकिन ये तो वह गोश्त था जो बरीरा पर पा | 
स़दक़ा किया गया था और आप स़दक़ा नहीं : हि. र 
खाते। रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'ये उसके. ५४० ४ « #& . " ;#४ ६: 
लिये स़दक़ा था (लेकिन जब उसने हमें तोहफ़ा 5५८ «5 5५ 5+« (४ 2 ५॥॥ 
भेज दिया तो व लिये पा है।)' «मच व,:; 08 . 555॥ [४/5%9 
(3477) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस़: हे 
5097, मुस्लिम, हदीस: 504/4, मौता: 2/562, 8 आती अजिका पर का 
_सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5640... 
फ़वाइद व मसाइल : () 'इख़्तियार दिया गया' क्योंकि उनका ख़ाविन्द 'मुगीस' अभी गुलाम था।. 
हज़रत बरीरा (#) ने निकाह ख़त्म कर दिया था। मालूम हुआ औरत के आज़ाद होने से तलाक़ वाक़ेज 
होगी न फ़स्ख़े निकाह होगा बल्कि इख़ितियार मिलेगा। (2) 'हक़े वला' से मुराद वह हक़ है जो आज़ाद 
करने वाले को आज़ाद शुदा गुलाम पर होता है कि उसे उसका मौला कहा जाता है। और ये आज़ाद शुदा 
गुलाम फ़ौत हो जाये और उसका कोई नसबी वारिस़ि न हो तो आज़ाद करने वाला उसका वारिस़रि भी 
. बनेगा। हज़रत बरीरा ने अपनी आज़ादी के लिये हज़रत आयशा (#) से राब्ता किया तो उन्होंने 
: फ़रमाया: में तुम्हें यक मुश्त ख़रीद कर आज़ाद कर देती हूँ। मालिक बेचने पर तो राज़ी हो गये मगर 'हक़े 
वला' अपने लिये माँगने लगे, हालांकि ये हक़ तो उसका है जो गुलाम को लिवज्हिल्लाह (अछाह की 
खूशनुदी के लिये) आज़ाद करे। (3) 'हदिया है' इससे ये उम्रूल समझ में आया कि जो चीज़ बज़ाते 
ख़ुद पलीद ओर हराम नहीं, उसकी हैसियत बदलती रहती है, जैसे: रिश्वत या सूद का पैसा उस शख़्स 
. के लिये हराम है जो रिश्वत या सूद ले रहा है, लेकिन अगर॑ रिश्वत या सूद लेने वाला वह रक़म आगे 
किसी को बतौर उजरत या क़ीमत दे तो लेने वाले के लिये जायज़ होगी, हराम नहीं होगी क्योंकि रक़॒म 
बज़ाते ख़ुद पलीद या हराम चीज़ नहीं बल्कि उसकी हेसियत उसे हलाल या हराम बनाती है। ज़कात की 
रक़म मालदार के लिये हराम मगर फ़क़ीर के लिये हलाल है। ये उसूल बहुत अहम है। (4) मियाँ बीवी 
गुलाम हों तो किसी एक से मुकातिबत करके उसे आज़ाद किया जा सकता है। ज़िम्नन ये बात भी समझ 
में आई कि किसी एक को आगे बेचा जा सकता है। (5) अगर किसी ग़लत और गैर शरई काम का. 
लोग इर्तिकाब कर रहे हों तो उलमा को इस मसले की वज़ाहत करनी चाहिए और उसके मुताल्लिक़ 
शरई अहकाम नुमायाँ करने चाहिए, और जिस गैर शरई काम और रस्म का वह मुस्तक़बिल में 
इर्तिकाब करने वाले हों उसके बारे में बरवक़्त अपने ख़ुत्बे में वजाहत कर देनी चाहिए। (6) नेक बीवी 
हर मामले में अपने ख़ाविन्द की ख़ेरख़्बाह होती है। हज़रत आयशा (#) ने आपको गोश्त का सालन न 
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... क्‍योंकि आप आलिमे गैब नहीं थे। (7) सदक़े और हदिये में फर्क है। (8) आज़ाद करने वाला 


आज़ादकर्दा से तोहफ़ा क़बूल कर सकता है। उससे आज़ाद करने के स़वाब में कोई कमी नहीं होगी। 


(3478) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि 
हज़रत बरीरा (#) के बारे में तीन अहम फ़ेस़ले 
हुए: उसके मालिकों ने उसे बेचने का इरादा किया 
लेकिन वला की शर्त लगाई। मेंने ये बात 
रसूलुल्लाह ($%) से ज़िक्र की तो आपने फ़रमाया: 
'उसे ख़रीद ले और आज़ाद कर दे। वला तो उसी 
के लिये है जो आज़ाद करे।' वह आज़ाद हुई तो 
रसूलुल्लाह ($%) ने उसे इखितयार दिया। चुनांचे 
उसने (ख़ाबिन्द के बजाये) अपने को पसन्द 
किया। उस पर स़दक़ा किया जाता था तो वह उसमें 
से हमें तोहफ़तन भेज देती थी। मैंने ये बात नबी 
($%8) से ज़िक्र की तो आपने फ़रमाया: 'खाओ ये 
उसके लिये स़दक़ा है ओर हमारे लिये तोहफ़ा।' 
(3478) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़ 
4504/0, पिछली हदीस़ देखें, बुखारी, हदीस: 2578 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 564॥ 


का (30) लोण्डी आज़ाद हो 2 ओर 
उसका ख़ाविन्द पहले से आज़ाद हो तो क्या 
उसे इख़ितयार होगा? 
(3479) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि 
मैंने बरीरा को ख़रीदा लेकिन उसके मालिकों ने 
वला की शर्त लगाई। मेंने ये बात नबी (%) से 
ज़िक्र की तो आपने फ़रमाया:ः 'तू उसे आज़ाद कर 
दे। बला उसी शख़्स के लिये है जो पेसे देकर 
ख़रीदता है।' चुनांचे मेंने उसे आज़ाद कर दिया। 
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.. ससूलुल्लाह (%) ने उसे बुलाया और उसे अपने. ६६७ (६.८ " 3७ ०.३ 4५० 40 
ख़ाबविन्द (के साथ रहने या न रहने) की बाबत आर / रथ ६०] का 20; 

इख़ितयार दिया। वह कहने लगी: वह मुझे बहुत...  /*॥ ०८ ८ ०८८ 2 
बड़ी दौलत दे तब भी मैं उसके निकाह में रहने के. 4४४ ४ 2४ ८५०४ ७७७-४ (६५६६८७ 
लिये तैयार नहीं, चुनांचे उसने अंपनी अलेहदगी. ४ 3७ ७०५; ६०७ ७:४४ ०... 
(अलग होने) को पसन्द कर लिया और उसका (७५ <.४४ ७ 8; [& >5र्थ/ 
ख़ाबिन्द आज़ाद था। ३ (९ (८६ 
(3479) तख़रीज : (सनद म़ही) बुख़ारी, हदीस: 2536 ' जी पी) ००५ ४ ० 
मुस्लिम, हदीस: 075, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 5642 क्‍ 
 फ़वाइद व मसाइल : (१) जो ख़रीदता है' यानी ख़रीदने के बाद उसे आज़ाद भी करता है वरना 
सिर्फ़ ख़रीदने से हक़े वला नहीं मिलता। (2) 'उसका ख़ाविन्द आज़ाद था' ये हज़रत आयशा (#) के _ 
अल्फ़ाज़ नहीं बल्कि हज़रत अस्वद के हैं जो कि ताबेई हैं और वह मौक़े पर मौजूद नहीं थे जब कि 
हज़रत आयशा और हज़रत इब्ने अब्बास (#) से उसके गुलाम होने की स़रहात आती है। ये दोनों 
मौक़े के गवाह हैं। ज़ाहिर है कि गवाही ही मोतबर है। हज़रत अस्वद को ग़लती लगी है। अहनाफ़ कह 
देते हैं कि पहले वह गुलाम था, फिर बरीरा की आज़ादी से पहले वह आज़ाद हो गया था लेकिन ये _ 
तावील स़ही नहीं क्योंकि हज़रत आयशा व हज़रत इब्ने अब्बास (#) बरीरा ओर उसकी आज़ादी के 
वक़्त की बात कर रहे हैं। हाँ ये कहा जा सकता है कि इस वाक़िये के बाद वह भी आज़ाद हो गया था। 
इसमें कोई इश्काल नहीं। वललाहु आलम! 


(3480) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है कि. ९ 5» 5 ८३ २: ७४:४ 





नी कि 


मेंने बरीरा को खरीदने का इरादा किया मगर उसके ग्र। 

. मालिकों ने वला की शर्त लगा ली। मैंने ये बात... न की कल शक पहली न ज क्‍ 
नबी ($%) से ज़िक्र की तो आपने फ़रमाया: 'तू. “४ ८४ 2५४४ ५४ #ै<५ ० 
ख़रीद कर आज़ाद कर दे। बला तो उसी के लिये है . (#“:£0 5५५४ «5:६४ 3 555 (| 
जो आज़ाद करता है।! ओर आपके पास गोश्त ५॥ /» ८.६४ 28 ७५४४ ७४१५ 
लाया गया और बताया गया कि ये गोश्त बरीरा.._ हम ५3॥ " ॥॥ 

पर म्दक़ा किया गया था (उसने हमें भेजा है) (“०7 4८ 
. आपने फ़रमाया: 'वह उसके लिये स़दक़ा था, #* ५ ८८3 - " ७ >४ £3» ५९ 
हमारे लिये तोहफ़ा हैं।' ओर रसूलुल्लाह (%) ने. 5५५ («« ५५ ७-< ७४५ ७ 6 3.४ 
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उसे इख़ितयार दिया जब कि उसका ख़ाविन्द 
आज़ाद था। 

(3480) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 265, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5643 


>: व प (॒ है. है हि (६६ 
, " ४७ ७६ 55» (| ४ " 0७ . 
द्न क हि 
2०५० ०४॥| (० «4४ जल (५७ 2 
| (६४5; 3७५ ०.) 


फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 3476, 3477, 3479 


... बाब : (34) 
लोण्डी आज़ाद हो जाये ओर उसका 
ख़ाबिन्द गुलाम हो तो उसे (निकाह ख़त्म 
करने का) इडख़ितयार हे 


(3484) हंज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि 
बरीरा ने अपने मालिकों से अपनी आज़ादी का 
मुआहिदा नौ ओक़िये की शर्त पर किया था। हर 
साल एक ओक़िया अदा करना था। चुनांचे वह मेरे 
... पास मदद लेने के लिये आई तो मैंने कहा: अगर तेरे 

. मालिक चाहें तो मैं उन्हें यक मुश्त सारी रक़॒म देने 

(और तुझे ख़रीदने) को तेयार हूँ। (फिर में तुझे 
आज़ाद कर दूँगी) ओर वला मेरे लिये होगी। बरीरा 





अपने मालिकों के पास गई ओर उनसे इसके 


मुताल्लिक़ बातचीत की। उन्होंने (इस तरह बेचने 
से) इन्कार कर दिया मगर ये कि वला उनको मिले। 
उसने हज़रत आयशा (.&) को आकर बता दिया। 
. इतने में रसूलुल्लाह (%) भी आ गये। हज़रत 
आयशा(#&) ने फ़रमाया: अल्लाह की क़सम! 
इस तरह तो में नहीं ख़रीदूँगी। मगर ये कि वला मुझे 
मिले। रसूलुल्लाह ($#) ने फ़रमाया: 'क्या बात 
है?” मैंने गुज़ारिश की: ऐ अल्लाह के रसूल! बरीरा 
मेरे पास अपनी किताबत के सिलसिले में तआवुन 





क्‍ (/) : 
७५५८८ ६६३३५ 6-४०3५%॥ (2 


#ाी 


७2 ७ ८०2 ८६2 5७८० ७:७। 


६ 4 | (ग ८ 0५ (९ ट (4५ (3 6 हक 
(» 0)2 २ (७४ की (६ «2 5 6 4५.42|५ (3 


है (६.०४ 


4.39 ५ 4....० 5 ८ ड्टे 39 (>*2 ८ ६-७५ 


न्य्र 


5 ॥॥ ॥| 508 (६६७८:४ 455७ 555 
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के लिये आई थी। मेंने कहा: इस तरह तो नहीं 
लेकिन अगर वह चाहें तो में पूरी रक्कलम यक मुएत 


देकर तुझे ख़रीद कर आज़ाद कर देती हूँ ओर बला 


मुझे मिले। उसने ये बात अपने मालिकों से कही तो 
उन्होंने इस तरह बेचने से इन्कार कर दिया। मगर ये 
कि वला उनको मिले। रसूलुल्लाह (%) ने 
फ़रमाया: 'तू उसे ख़रीद ले (ओर आज़ाद कर दे) 
उनके लिये बला की शर्त मान ले। बेशक वला तो 
उसी के लिये हे जो आज़ाद करे।' फिर आपने 


(मस्जिद में) खड़े होकर ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाया: 


आपने अल्लाह तझआला की हम्द व सना फ़रमाई, 
फिर आपने फ़रमाया: 'उन लोगों का क्‍या हाल है 
जो ऐसी शर्तें लगाते हैं जिनका जवाज़ अल्लाह की 
किताब में नहीं। वह कहते हैं: फुलां गुलाम को 
आज़ाद तो कर मगर वला मेरे लिये होगी। अल्लाह 
तआला की किताब (का हुक्म) ज़्यादा मोतबर है 


ओर अल्लाह तझाला की जायज़कर्दा शर्त ही 


मज़बूत हे ओर जिस शर्त का जवाज़ अल्लाह 
तज़ाला की किताब में न हो वह ग़ेर मोतबर हे, 
ख़बाह सो दफ़ा लगाई जाये।' फिर (आज़ादी के 
बाद) रसूलुल्लाह (%) ने बरीरा को उसके 
ख़ाबविन्द की बाबत इख़ितियार दे दिया और वह 
गुलाम था। चुनांचे बरीरा ने अपने आपको पसन्द 
किया (यानी निकाह ख़त्म कर लिया) हज़रत उर्वा 
ने फ़रमाया: अगर उसका ख़ाविन्द आज़ाद होता 
तो रसूलुल्लाह (%) उसे इख़ितियार न देते। क्‍ 
(348) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 
१504/9, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5644, बुख़ारी 
हदीस: 2563... 


रा 
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फ़वाइद घ मसाइल : () नौ औक़िये' औक़िया चालीस दिरहम का होता है। नो औक़िये तीन सो 
: साठ दिरहम बनते हैं। (2) इस रिवायत के ज़ाहिर अरबी अल्फाज़ से मालूम होता हे कि हज़रत 
आयशा (#9) को सारी रक़म यक मुश्त देकर वला हासिल करना चाहती थीं, लेकिन ये तास्मुर दुरुस्त 
नहीं। रसूलुल्लाह ($#$) का ख़ुत्बा ओर दीगर रिवायात स़राहत करती हैं कि हज़रत आयशा उन्हें ख़रीद 
कर आज़ाद करना चाहती थीं। अगर पहली सूरत होती तो बरीरा के मालिकों का मौक़िफ़ दुरुस्त होता _ 
इसलिये तर्जुमें में क़ौसैन में इज़ाफ़े किये गये हैं। (3) 'किताबत' इससे मुराद मुआहिद-ए-आज़ादी है 
जो गुलाम अपने मालिकों से तै करता है। तै शुदा रक़॒म को भी किताबत कह लेते हैं। (4) 'जिन का. 

जवाज़ नहीं' यानी जो किताबुल्‍लाह की स़राहत के ख़िलाफ़ हैं, वरना हर शर्त का किताबुललाह में... 
मौजूद होना ज़रूरी नहीं। (5) 'उसे इख़ितयार न देते' इस क्रिस्म की बात कोई शख़्स रसूलुल्लाह ($%) 





के बारे में अपने अन्दाज़े से नहीं कह सकता। लाज़िमन उन्होंने हज़रत आयशा(#8) से ऐसे सुना होगा। 


(3482) हज़रत आयशा (५७) बयान करती हैं 
कि बरीरा का ख़ाविन्द गुलाम था। 


(3482) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 


4504/3, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5645. 


.. (3483) हज़रत आयशा (&#) से रिवायत है कि 
उन्होंने कुछ अन्स्नारियों से बरीरा को ख़रीदा तो 


उन्होंने वला की शर्त लगाई। रसूलुल्लाह (%) ने 


फ़रमाया: 'वला तो उसके लिये हे जो (आज़ादी 
का) एहसान करे।' ओर रसूलुल्लाह ($४) ने उसे 
(ख़ाबिन्द के बारे में) इख़ितंयार दिया और उसका 
ख़ाविन्द गुलाम था। (इसी तरह) बरीरा ने हज़रत 
. आयशा (#) की ख़िदमत में कुछ गोश्त भेजा। 
रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: “अगर तुम हमारे 
. लिये भी कुछ गोश्त रख लेते (तो कया ही अच्छा 
होता)' हज़रत आयशा (#) ने फ़रमायाः ये 
गोश्त बरीरा पर स़दक़ा किया गया था। आपने 


089 ७8 ७४2 ७ 5७७] ए:&| 
23580 0 खि  ]। 
७ 58 36 5० ७ 350 225 ५०. 
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फ़रमाया: 'वह उसके लिये स़दक़ा था, हमारे लिये 
हृदिया है। 

(3483) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस 
_4504/], सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5647. 


. (3484) हज़रत आयशा (#£) फ़रमाती हैं कि मेंने 
रसूलुल्लाह ($£) से हज़रत बरीरा के बारे में पूछा। 
मेरा इरादा था कि मैं उसे ख़रीद लूँ (और आज़ाद 
कर दूँ) लेकिन उसके मालिकों ने वला की शर्त 


लगा दी। आप (%) ने फ़रमाया: 'उसे ख़रीद ले, 


वला तो उसी के लिये है जो आज़ाद करे।' 
फ़रमाया: (इसी तरह) बरीरा (#) को इख़ितयार 
दिया गया जब कि उनका ख़ाविन्द गुलाम था। 
फिर बाद में रावि-ए-हदीस़ (अब्दुरहमान) ने 
. कहाः में नहीं जानता (कि वह गुलाम था या 
आज़ाद) रसूलुल्लाह ($%) के पास कुछ गोश्त 


लाया गया। घर वालों ने कहा: ये बरीरा पर स़दक्का. 


किया गया था। आपने फ़रमाया: 'ये उसके लिये 
स़दक़ा था ओर हमारे लिये तोहफ़ा है। द 
(3484) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2578, 
मुस्लिम, हदीस: 504/2, पिछली हदीस़ देखें, सुन अल 
_कुब्रा लिन्नसाई: 5648 द 
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फ़ायदा : में नहीं जानता' कि वह आज़ाद था या गुलाम। रावि-ए-हदीम्न अब्दुररहमान बिन क़ासिम इस 
 बरे में मुतरद्दिद (शक में) थे। कभी उन्होंने आज़ाद कहा, कभी गुलाम ओर कभी कहा कि पता नहीं 
आज़ाद था या गुलाम। महफूज बात यही है कि वह गुलाम था। उर्वा ने उनकी इस बात में मुवाफ़िक़त की 

: है। बाद में वाक्रेझ़ होने वाले शक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता जबकि पहली बात बिल जज़्म हो और उसमें . 
औस़॒क़ रावियों की मुवाफ़िक़त भी हो। बाक़ी तफ्सीलात पीछे दो तीन अबवाब में ज़िक्र हो चुकी हैं। 
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रा क (2077७ 320 


क्‍ | __, बाब: (32) ईला के मसाइल _| बाब : (32) ईला के मसाइल __ बाब: (32) ईलाकेमसाइल | | _ 29.) 609 | | :6/) _| 


(3485) हज़रत अबुज्जुहा के शागिदों ने उनके _ 


पास 'महीने' के बारे में बहस़ की। किसी ने कहा: 
(महीना) तीस दिन का होता है, किसी ने कहा: 
उन्तीस दिन का होता है। हज़रत अबुज्जुहा कहने 
लगेः हमें हज़रत इब्ने अब्बास(:#&) ने बयान 
फ़रमाया कि एक दिन सुबह हुई तो नबी (%) की 
अज़्वाजे मुतह्हरात रो रही थीं। हर ज़ोज-ए- 
मुतह्हरा के पास उनके घर वाले बेठे थे। में 
मस्जिद में दाखिल हुआ तो वह लोगों से भरी हुई 
थी। इतने में हज़रत उमर (:७) भी आ गये। वह 
नबी (%) के पास जाने के लिये ऊपर चढ़े 
क्योंकि रसूलुल्लाह (%) अपने चोबारे में थे। 
उन्होंने आपको सलाम किया लेकिन किसी ने 
जवाब न दिया, फिर सलाम कहा लेकिन किसी ने 
जवाब न दिया। फिर सलाम कहा, फिर किसी ने 
जवाब न दिया। वह वापस लोट आये तो बिलाल 
(%) ने उन्हें पुकारा, चुनांचे वह नबी(%) के 


पास हाज़िर हुए ओर अर्ज़ किया: आपने अपनी _ 


बीवियों को तलाक़ दे दी हे? आपने फ़रमाया 

नहीं लेकिन मेंने एक महीना दूर रहने की क़सम 
खा ली है।' आप उन्तीस दिन इसी तरह रहे। फिर 
उतरे ओर अपनी बीवियों के यहाँ तशरीफ़ ले गये। 
(3485) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 
5203, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5649 


फ़वाइद व मसाइल : (१) ईला' क़सम खाने को कहते हैं। यहाँ मुराद है: बीवी से जिमाअ न करने 
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2॥ 6६ #|॥9 2008 . ८.3४ 
50 4८23 ७५४ (४८० ०७ (० 
४० ४५ 2बीव८ (७3 4१५५ *४ (/५० 
॥ 42५5८) ८555 (६७।| ८६६५ $|:5| 
5८ ८४४5 - ४५७ - .४॥ ८» 53७ #»# 
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(४3५७ हे | कल ७ (0-० | 
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४७७ . " 48 54५ <ीं (/85 
5 (४5 ०४८४ # 02.45 ४: क्‍ 

जल मच 


ना 


की क़सम खा लेना। अगर कभी ख़ाविन्द बीवी से नाराज़ हो जाये और ऐसी क़सम खा ले तो उस पर 
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ब्ाफ्स्र प्क्ज्क्फ 
कारबन्द रह सकता है लेकिन चार माह तक। इससे ज़ाइद की इजाज़त नहीं। अगर कोई शख्स चार माह 
से ज़्यादा मुद्दत की क़सम खायेगा तो फिर चार माह गुज़रने पर उसे या तो क़सम ख़त्म करके जिमाअ 
करना होगा और क़सम का कफ़्फ़ांरा देना होगा या फिर तलाक़ देनी होगी। अगर वह दोनों बातों से 
इन्कार करे तो हाकिमे वक़्त (क़ाज़ी वगैरह) अपने इड़ितयारात के तहत औरत पर तलाक़ लागू कर 
देगा। और वह औरत ख़ाविन्द से जुदा हो जायेगी। रसूलुल्लाह ($#8) ने क़सम ही सिर्फ़ एक माह की 
खाई थी। और क़सम पूरी फ़रमा दी। (2) 'रो रही थीं' उन्हें ये छाल हो गया था कि शायद ऐसी क़सम 
खाने से तलाक़ पड़ जाती है। या मुमकिन है आपकी नाराज़ी और जुदाई की बिना पर रो रही हों। (3). 
किसी ने जवाब न दिया' यानी अन्दर आने की इजाज़त न दी। सलाम का जवाब आहिस्ता दे लिया. 

होगा। (4) 'उन्तीस दिन' क्योंकि महीना उन्‍्तीस का भी हो सकता है, तीस का भी। शरीयत ने उन्‍्तीस 
दिन को पूरा महीना क़रार दिया है, लिहाज़ा अगर क़सम एक माह की हो तो उन्‍्तीस दिन बाद वह क़सम 
पूरी हो जायेगी, चाहे किसी भी चीज़ के बारे में हो। (5) स़हाब-ए-किराम (#) नबी-ए-अकरमं 
(३६) का बहुत ज्यादा खयाल रखते थे और हर छोटी बड़ी परेशानी में अपना हर क़सम का तआवुन 
करने के लिये मुसाबिक़त करते थे। (#). (6) ज़रूरत के तहत एक से ज़ाइद मन्जिला इमारत बनाई 
जा सकती है लेकिन इसकी बनावट ऐसी हो कि पड़ौसियों के घरों में नजर न पड़े ताकि उन्हें परेशानी का... 
सामना न हो। (7) क़सम खाने वाले के बारे में अगर ये शुब्हा हो कि ये भूल गया है तो उसे याद करा... 

देना चाहिए जेसा कि आइन्दा हदीस में आ रहा है। 


(3486) हज़रत अनस (#) बयान करते हैं कि ७४ 3७ , <६]॥ 58 4४5० ४७:४| 
नबी (%४) ने अपनी बीवबियों से एक माह तक ६ . ४ 4०-2 (६ द 
ह की | ४८५ (कर्क ४ 340७ ०5 ८ 
अलग रहने की क़सम खा ली और अपने चौबारे 7 ० 
में जा ठहरे। चुनांचे आप उन्तीस रातें ठहरे रहे।.. 22 ##2 *## * ० दही ही. 
फिर आप उतर आये। आपसे कहा गया; ऐ  &८<555 2 2:5७ ७ | ४० 
अल की आन हल एक अदा 20 0,०2५ ४.४8 ४४ ४ 4 ८, ५५५ 
क़सम नहीं खा आपने फ़रमाया: 'महीना # 

4<4४॥ " हम «| | 
उन्‍्तीस का भी होता है। या 5 2की हम क्‍्ी 0४ 
(3486) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 378 
]9, 2469, 520], 5289, 6684, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 5650 





- छत हट 
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सुनननसाई 25. तलाक़ का मफ़्हूम व मआनी  ९र्गा ) |॥2(//4 322 


बाब : (33) ज़िहार के मसाइल _ हें |. ६॥:ह) 
(3487) हज़रत इब्ने अब्बास (#%) से रिवायत (6४५ 0७७ ,<३०७ ८३ ८:2<-<.॥ ७::| 
है कि एक आदमी नबी (%) के पास आया जब ५ ७ ६६ ७.०० 5 (5४ 
'कि उसने अपनी बीवी से ज़िहार कर रखा था, * टी ४० 
फिर वह उससे जिमाअ कर बैठा। उसने कहा: ऐ. 9४ 9* ““/४ ४ ५४ 97 ४४ 
अल्लाह के रसूल! मैंने अपनी बीवी से ज़िहार कर *४॥| ० &;४ (# ०४3 ४ ५०५८ 
क्‍ यही आह लेकिन कफ़्फ़ारा देने से क़ब्ल जिमाअ && ५४5 33 कल 5 
कर बेठा हूँ। आपने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला |! 
अं फ़रमाये! तुझे किस चीज़ ने उस काम कद 2 अर कि वड 
पर मजबूर किया था।' उसने कहा: मैंने चाँद की >5 0 ऐड २७७ (2// ५: 
चाँदनी में उसकी पांज़ेब देखी (तो ज़ब्त न कर " ४॥ 2५5० ८४) ,«> 205 ७५; " 
सका) आपने फ़रमाया: 'अब उसके क़रीब न _ , :॥॥ »;» 3 ५७६४५ ८85 ४४ . 
. जाना यहाँ तक कि तू बह काम करे जो अल्लाह | ७ ५8 ३४9 " 4६ 
तआला ने करने का हुक्म दिया है।' क्‍ ७ प: हि 
(3487) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: (५ + 
2225, तिर्मिजी: 99, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5657 
फ़वाइद व मसाइल : (१) 'ज़िहार' से मुराद है कि कोई शख़स़ अपनी बीवी से कहे: तू मेरे लिये ऐसे 
है जैसे मेरी माँ की पुश्त। मक़सूद औरत को हराम करना होता है। उसका कफ़्फ़ारा एक गुलाम को 
आज़ाद करना है। अगर ताक़त न हो तो दो माह के पे दर पे रोज़े रखे। और अगर उसकी भी ताक़त न हो 
तो साठ मिस्कीनों को खाना खिलाये। कफ़्फ़ारे की अदायगी तक जिमाअ करना हराम है। अगर माँ के 
सिवा बहन, बेटी या किसी और महरम औरत से तश्बीह दे तो उसका भी यही हुक्म है। (2) वह काम _ 
करे' यानी कफ़्फ़ारा अदा करे। द 


(3488) हज़रत इक्रिमा से रिवायत है कि एक. 4: ७४ 0७ ,७॥ 58 4८ 5: 





आदमी ने अपनी बीवी से ज़िहार किया लेकिन 5 ५5 १८ ७ 
कफ़्फ़ारा देने से पहले ही जिमाअ़ कर लिया। उसने है कि कम की न 


ये बात नबी (%) से ज़िक्र की तो आपने उसे. ४6० #४४ ८४७ ५2५ ० / 9९ 
फ़रमाया; 'तुझे किस चीज़ ने उस काम पर मजबूर 5-5 ७2 8 ७5 ६५०७ 22५४ ०» 





5/7€//६/77 धा।7 
<५&2.25 6<4*& 7 37 





किया?" वह कहने लगा: अल्लाह के रसूल! 
अल्लाह तआला आप पर रहमतें फ़रमाये! मेंने चाँद 
की चाँदनी में उसकी पाज़ेब या पिण्डलियाँ देखीं 
(ओर ज़ब्त न कर सका) आपने फ़रमाया: 'अब 
उससे दूर रहना यहाँ तक कि तू वह काम करे 
जिसका अल्लाह तझला ने हुक्म दिया हे।' 
(3488) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस़ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 5652 


८ ००8) 
०४ ॥.., ०.५ ०0 ० ८.४ 205 





७" ०५.) 4०० 40 ५० ८. ४ ४ 


4॥ 2०:७७ . "४५३४ / 5 20 . 
(५50 ॥ (७६५ ८2 ४॥ 0.2. ६ 
420 ४.०; ४७ . .॥॥ ५७ .. 


5» ४५5७ " ॥.., ०५७ «0| (५.५० 
" ५5 ५८ 4 2: ७ «6 


फ़वाइद व मसाइल : () अगर कोई शख्स ज़िहार के बाद कफ़्फ़ारा अदा किये बगैर जिमाअ का 
मुर्तकिब हो तो ये गुनाह है लेकिन उसे कफ़्फ़ारा एक ही देना होगा क्योंकि ज़िहार तो एक ही दफ़ा किया 
गया है। कुछ हज़रात ने उस पर दुगना कफ़्फ़ारा लाज़िम किया है मगर ये दुरुस्त नहीं। (2) 'अल्लाह 
_ आप पर रहमतें नाज़िल फ़रमाये' साबिक़ा हदीस़ से मालूम होता है कि आपने उसके लिये दुआ की थी 
हालांकि उसने गलती का इर्तिकाब किया था, मगर रसूलुल्लाह (#६) बेहतरीन मुअल्लिम व मुरब्बी थे 
कि आपने हुस्ने ख़ल्क़ (अच्छे अख़लाक़) से ग़लत कारों की इस़्लाह फ़रमाई। (%) द | 


(3489) हज़रत इक्रिमा से मरवी हे कि एक _ 


आदमी नबी (%४) के पास आया और कहने 


लगा: ऐ अल्लाह के नबी! मैंने अपनी बीवी से. 
ज़िहार किया था, फिर कफ़्फ़ारा अदा करने से 


पहले मैंने उससे जिमाअ कर लिया। आपने 
फ़रमाया: 'तुझे किस चीज़ ने ऐसा करने पर 


मजबूर किया?' उसने कहा: ऐ अल्लाह के नबी! 
मैंने चाँदनी में उसकी पिण्डलिंयों की सफ़ेदी 
देखी। आपने फ़रमाया: 'अब अलग रहना यहाँ... 
तक कि तू अपने ज़िम्मे वाजिब कफ़्फ़ारा अदा. 


करे।' इस्हाक़ ने अपनी हदीस़ में ये अल्फ़ाज़ 
बयान किये हैं: 'अब इससे अलग रहना यहाँ तक 
कि तू अपने ज़िम्मे वाजिब कफ़्फ़ारा अदा करे।' 


नर 


00४॥ ४७ ६४५ 6 5७८० 0७: 


(६ रण 2 


(४० 40 4.3 ४७ . 80 » ५४% 
० & ४:४७ " 2... ००० ५॥| 
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ये अल्फ़ाज़ उस्ताद मुहम्मद बिन अब्दुल आला के हैं।. "५.५७ ., 4७८॥ 0७; . " ४६६ ७ 
अबू अब्दुरहमान (इमाम नसाई) (४४४ ) बयान करते ७ ८ ४५ ७ ८. हि (७ (8 
हैं कि ऊपर दी गई दोनों रिवायतें मुसनद के बजाये.._ हे न कर ॥. हे हा मु 
मुर्सल ही सही हैं। बललाहु आलम! थी 2 ४ ४४ . 44 <४! 5 
. (3489) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस. 2४ ७2 ५४७४ 3 ७००४ 
. देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5653 क्‍ 28 ५४; 8७<2 ४ 
फ़वाइद व मसाइल : () इमाम नसाई (4४४8 ) के इस हदीस में दो उस्ताद हैं: इस्हाक़ बिन 
इब्राहीम और मुहम्मद बिन अब्दुल आला। इमाम स़ाहिब ने दोनों से ये रिवायत बयान की है और जिन 
अल्फाज में दोनों का इख़ितलाफ़ था उनकी निशानदेही भी कर दी। इस लिहाज़ से इमाम साहिब का नीचे. 
ये कहना कि 'ये अल्फ़ाज़ मुहम्मद बिन अब्दुल आला के हैं' महल्ले नज़र है क्योंकि मतलब ये बनता है 
कि दोनों उस्ताद की हदीस का सियाक़ बाहम मुख़तलिफ़ और मुतज़ाद है सिर्फ मुआनी व मफ़्हूम एक 
है। इस तरह इमाम स़ाहिब की ये दोनों वज़ाहतें बाहम मुतज़ाद मालूम होती हैं। वललाहु आलम! 
इफ़ादतुल अतयूबी (हफिजहुल्लाह) देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 29/64) (2) ये 
दोनों रिवायात हज़रत इक्रिमा से मरवी है जो ताबेई हैं। गोया वह मौक़े पर मौजूद नहीं थे। ऐसी रिवायत 
को मुर्सल कहा जाता है। इमाम नसाई (%$५४ ) ने इस रिवायत के मुर्सल होने को तर्जीह दी है। और 
मुसनद (मुत्तस्सिल) रिवायत (3487) को स़ही तस्लीम नहीं किया, जबकि हक़ीक़त ये है कि ये 
रिवायत मुत्तस्सिलन भी साबित है और तअद्दुदे तुरुक़ और शवाहिद की बिना पर सही है। शैख्ष अल्बानी 
(५४७४ ) ने इर्वा में इस पर मुफस्सल बहस की है ओर यही नतीजा निकाला है। देखिये: (अल्डर्वा 

7/78-80, व ज़ख़ीरतुल उक़्बा, शरह सुनन नसाई: 29/6, 62, 64, 65) 


(3490) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि ७६॥ 0७ ,७»2॥ 5४ 5७० ७:७| 
तारीफ़ उस अल्लाह की है जिसकी समाखत ने ५) व 3६ अाए ५ ॥0८- 
तमाम आवाज़ों को घेर रखा है। हज़रत “2 हे हक किक थे 
ख़ोला(#) रसूलुल्लाह ($%) के पास अपने की बट ७ पा व बा 
ख़ाबिन्द की शिकायत करने आईं (और वह इस. 4#& &5 छ्। 27 जी #४७ | 
क़द्र आहिस्ता बोल रही थीं कि) उनकी सब बातें... /॥,2५ /॥ 8५ &५& 48 ७5% 
में भी नहीं सुन रही थी कि अल्लाह तआला ने. /.:५ 58 की है 
अल 25 0.७ ५०० «४ ० 2०॥| 
वबहय उतार दी: (क़द समिखल्लाहु क़ोल ....)  :+ &. पड) अत कण 
'अल्लाह ताला ने उस औरत की बात सुन ली ४४४ ६0४ ५ | ४ ५४५ ५: 
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जो तुम से अपने ख़ाविन्द के बारे में बहस कर रही... (ट्री 
थी ओर वह अल्लाह तआला से उसकी शिकायत 
कर रही थी, और अल्लाह तज़ाला तुम दोनों की 
बातें सुन रहा था ...... | 

(3490) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, हदीस 

. 88, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5654, बुख़ारी: 7386 
फ़ायदा : हज़रत ख़ोला (#9) के ख़ाविन्द ने भी उनको माँ से तश्बीह देकर हराम कर लिया था। उन्होंने 
समझा कि शायद में ख़ाविन्द पर हराम हो चुकी हूँ। ज़ाहिर है ऐसी सूरत में इज़्दवाजी ज़िन्दगी ख़त्म हो 
जाती है बच्चे अलग ज़लील होते हैं। अल्लाह तआला ने कमाल मेहरबानी से स्॒रर्फ़ कफ़्फ़ारा लागू 
फ़रमाया। बीवी को हराम नहीं किया। वलहम्दुलिल्लाहि अला ज़ालिक 


कमा: 2 (34) 
औओरत का ख़ाविन्द से ख़ुलअ लेना 


(349१) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है 
कि नबी (%) ने फ़रमाया: 'अपने आपको 
ख़ाबिन्दों से छुढ़ेने वाली और तलाक़ का 
मुतालबा करने वाली औरतें मुनाफ़िक़ हैं।' 





_ “० (७८४४४* 325 | 
५40 ७० ४) (6 £ 4 
4४ | 55539 ६०३) 2 ४0५४८ 
.. 0 [७४:७४ ६८८ 20 









(०४० ।(३ ६५ ४ (7). 


७५ 7७ 29 8 5७८ 08; 








 कन्‍ हे 267 मन रख 8५.४० | ०१ ८६ ९४23/१«० | 


(४ ध्ष्ड्नै भं | (3 ८ «डर 9 ॒ (६३.७ ही (3 


| ० ०१४» (» + «#४ 


. हसन (बस़री) कहते हैं: मेंने इस हदीस को अबू हुरैरह 
के अलावा किसी से नहीं सुना। 
अबू अब्दुरहमान (इमाम नसाई) (४8४2) फ़रमाते हैं 
हसन (बस़री) ने अबू हुरैरह से कुछ भी नहीं सुना। 
 (349१) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः 
2/44, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5655, तिर्मिज़ी, 
हदीस़: 86 वगैरहम. 


" ले का 0.) 4०० «| ० 
<छी। & <जबडा। <ए टी 

+ 22 है 4242 5॥ 2 500 शी. 
१ ४८ 2 06 , $5% 


(६०५ ६:4८ ! 0 


फ़वाइद व मसाइल : () हसन बसरी (४$£5 ) का हज़रत अबू हुरैरह (;&) से सिमाअ मुख़्तलफ़ 
. फ़ीह है। इमाम नसाई (4४.४5 ) उनमें से हैं जो उनके अबू हुरेरह (:%) से सिमाअ के क़ाइल नहीं लेकिन _ 
राजेह और सही बात ये है कि उनका सय्यदना अबू हुरेरह (+) से सिमाअ साबित है। शेख़ अहमद 
शाकिर (३४.४४ ) ने उस पर मुफस्सल बहस की है। देखिये: (मुसनद अहमद बतहक़ीक़ अहमद शाकिर 
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2/07-4॥6, व ज़ख़ीरतुल उक़्बा, शरह सुनन नसाई: 29/75-82) (2) 'मुनाफ़िक़ हैं' कि निकाह 

में होने के बावजूद उनकी नाशुक्री करती हैं और अपने आपसे ख़ाविन्दों का लिबास उतारती हैं। जिस तरह 

मुनाफ़िक़ कलिमा पढ़ने के बावजूद इस्लाम से गैर मुखिलस हैं ओर इस्लाम का लिबास उतारने में कोशां 

. हैं, इसलिये औरत का माकूल वजह के बगैर तलाक़ का मुतालबा करना उसके मुनाफ़िक़ होने की अलामत 
: है। लेकिन जज्र की वजह से तलाक़ का मुतालबा जायज़ है। ऐसी ओरत का ये हुक्म नहीं होगा। 


(3492) हज़रत हबीबा बिन्ते सहल (#) से 
रिवायत है कि वह हज़रत साबित बिन क़ेस बिन 
शम्मास के निकाह में थी। रसूलुल्लाह ($&8) सुबह 
की नमाज़ के लिये निकले तो हबीबा बिन्ते सहल 
को अन्धेरे में अपने दरवाज़े के पास खड़े पाया। 
रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'कौन है?' उसने 


कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! में हबीबा बिन्ते सहल 


हूँ। आपने फ़रमाया: 'तुम केसे?' उसने कहा: ऐ 


अल्लाह के रसूल! में नहीं ओर साबित बिन क़ेस - 


नहीं। अपने शौहर के मुताल्लिक़ कहा। (मतलब 
ये था कि अब में ओर मेरा ख़ाविन्द साबित बिन 
क्रेस इकड्टे नहीं रह सकते) जब हज़रत साबित 
बिन क़ेस आये तो रसूलुल्लाह(#६) ने उनसे कहा: 


. “ये हबीबा बिन्ते सहल (आई) है ओर अल्लाह 


 तभाला को जो कुछ मन्ज़ूर था उसने (मुझसे) 

बयान किया।' हबीबा ने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! इन्होंने जो कुछ (हक्रे महर) मुझे दिया था, 
मेरे पास मौजूद है। रसूलुल्लाह(%) ने साबित से 


कहा: 'अपना माल उससे वापस ले ले।' चुनांचे 
उन्होंने वापस ले लिया ओर हबीबा अपने घर क्‍ 


वालों के यहाँ (मयके में) बेठ रही। 

(3492) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद: 2227, 
_ मौता: 2/564, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5656, व सहीह 
इब्ने ख़ुजेमा, (फतह: 9/399) व इब्ने हिब्बान:326 
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'फ़वाइद व मसाइल : () ओरत का ख़ाविन्द से तलाक़ तलब करना ख़ुलअ कहलाता है। ऐसी सूरत 
में अगर ख़ाविन्द चाहे तो बीवी को दिये हुए महर या दीगर अतियात की वापसी का मुतालबा कर 
सकता है, अलबत्ता इससे ज़ाइद औरत का ज़ाती माल नहीं ले सकता। मुसालिहत के बाद ख़ाविन्द 
तलाक़ दे देगा जिसके बाद रुजूअ नहीं हो सकेगा, अलबत्ता अगर वह दोनों चाहें तो इद्दत के बाद निकाह 
हो सकता है। (2) ख़ुलअ की जाहिरी सूरत अगरचे तलाक़ के मुशाबेह है कि औरत के मुतालबे पर 
ख़ाविन्द तलाक़ देता है, ताहम ख़ुलअ हक़ीक़त में फ़स्ख़े निकाह है इसलिये उसकी इद्दत तीन हैज़ नहीं 
बल्कि एक हैज़ है। इसका मक़स़॒द इस्तेबराए रहम है, यानी ये मालूम हो सके कि कहीं औरत उम्मीद से 
तो नहीं। अगर हैज़ आ गया तो उसका मतलब है कि वह हामिला नहीं, लिहाज़ा वह आगे निकाह कर 
सकती है। अगर हैज़ नहीं आयेगा तो उसका मतलब है कि वह हमल से है। इस सूरत में वह बच्चे की 
विलादत तक आगे निकाह नहीं कर सकती। देखिये: (हदीस: 3527, 3528) अहनाफ़ के नज़दीक 
ख़ुलअ तलाक़ है, इसलिये उसकी इद्दत तीन हैज़ है लेकिन ये मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं। 


(3493) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत है. 4९८ ७६४७ 08 ,..६ 58 %॥ 8: 
कि हज़रत साबित बिन क़ैस (#%) की बीवी नबी. 
क्‍ के कर कि 4७ (४४ )७& ...७;॥ 
($%) के पास आई ओर कहने लगी: ए अल्लाह के. , री कर रा नह 
रसूल! मैं अपने ख़ाविन्द साबित बिन क़ैस पर दीन 97 #57 “४ ४ ५५ 9४ 9४ 
या अख़लाक़ के लिहाज़ से कोई ऐब नहीं लगाती. (“४-५ 4४५ 4 | (4-० ८४४ ४ ४ 
लेकिन में मुसलमान होकर कुफ़ के काम करना. ४.5 5५ 2.8 40 0.25 ६ < 
नापसन्द करती हूँ। रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: क्‍ 
. है ५२० | ७ ,०&! 
'क्या तू उसका दिया हुआ बाग़ उसे वापस कर. £* 33 कु (ट॑ 4 अर ४ ७ 
देगी?' उन्होंने कहा: जी हाँ। रसूलुल्लाह (%) ने... ५ 8 - 70) # «४ ४४ 575 
(साबित बिन क़ेस से) फ़रमाया: 'बाग़ वापस ले." ४.) 4८५ «0 /० ५४ ०५८: 
लो और उसे तलाक़ दे दो। . . ४8 , " 4६५ ५2७ 5४१ 


(3493) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: ५ |  .। .॥| आग 
5273, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5657 (“2 ह्स्हे नदककीय 
44.57 ६५; ८4:.७.॥ |:3| 


फ़ायदा : 'कुफ़ के काम' घर में रह कर ख़ाविन्द से नफ़रत करना, उससे लड़ते रहना और उसे नाराज़ 
: रखना ऐसे काम हैं जो इस्लाम में मम्नूअ (मना) हैं। गोया ये कुफ़ के काम हैं। कुफ़ से मुराद ख़ाविन्द 
. की नाशुक्री भी हो सकती है। अरबी में नाशुक्री को भी कुफ्र कहते हैं। 
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_ खिनननसजाई ै॥006, 
(3494) हज़रत इब्ने अब्बास (:&) से रिवायत 
है कि एक आदमी नबी (%) की ख़िदमत में 
हाज़िर हुआ ओर कहने लगाः मेरी बीवी किसी 
छूने वाले का हाथ नहीं रोकती। आपने फ़रमाया: 
'अगर तू चाहे तो उसे तलाक़ दे दे।' वह कहने 
लगा: मुझे ख़तरा हे कि मेरा दिल उसका पीछा 
नहीं छोड़ेगा। आपने फ़रमाया: 'फिर उससे 


.. फ़ायदा उठाता रह। 
(3494) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद 


हदीस: 2049, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5658. 
फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 3237. 


(3495) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत 


है कि एक आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! 
मेरे निकाह में एक ओरत है जो किसी छेड़ छाड़ 
करने वाले के हाथ को नहीं रोकती। आपने 
फ़रमाया: 'उसे तलाक़ दे दो।' वह कहने लगा: में 
उससे जुदाई बरदाश्त नहीं कर सकता। आपने 
फ़रमाया: 'फिर रखे रख। क्‍ 

अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई) (३४४४ ) फंरमाते हैं 
ये ख़ता है और सही ये है कि ये हदीस मुर्सल है। 
(3495) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 
323, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5659 

फ़वाइद व मसाइल : () इमाम नसाई (4४ 


तलाक़ का मफ़्हूम व मआनी द राई 


७६४५ 0४७ ,&»2॥ | ७:७ 
७4५७ ७.७ ४७ 5 > अ्य 


( 02 328 


(८442. 5 न्‍ 9/4 हि (4-०४ | द ध्ट 
5:०५ ७४७ ४७ ० ४ 0.५४ 


मी #&4.८2.9> हि (3२ ५) (9 (री ४ -७।॥ (५२ 
4 (९. है| ८०५ (४ (४ ८५० >> 


50 ॥.., ०७ ०० ० ८6 


(&/£ " ४६७ . 50 < &€४ 3 2: 


(६७.४ 8 5७। | ०७ 
. "६ ६६६४ " ४७ . ४ 


छे 
«2 > £ * 3 | 
हा 5 


3७८८| ७४:२७] 


प्र 


25“ 


व 276 20000 0 5, 5 2220 


| 
४ ७ 5६ ८२ २४४ ७२ 4४ 2५८ 
द्र | (४2 
3 50 ०५०५ ४०७ १४६5 ७ ५०५ 


" ॥६ ४2 ४ -५ »» | है ॥० 8 (बल य ! 
४० 2.) 5 )७ , " 9. 
४८ 2 ०७ . " ६४६...:७ " 2४५ 


९. 
०9% < ५७ (५ [५७ 59 


) के कलांम का मक़स़॒द ये है कि इसे इब्ने 


. अब्बास(#) के वास्ते से मुत्तस्सिल बयान करना ख़ता है। सही इसका मुर्सल, यानी इब्ने 
अब्बास(#>) के वास्ते के बगेर होना है। लेकिन पीछे हदीस़: 3237 में भी बयान हो. चुका है कि ये 
हदीस़ मुत्तस्सिल स़ही है। एक रावी के मुर्सल बयान करने से मुत्तस्सिल बयान करने वालों की रिवायत 
._ ग़लत नहीं हो जाती जबकि मुत्तसल बयान करने वाले स़रिक़ा रावी हों। स़िक़ा की ज़्यादती मक़बूल होती 
है। ये एक मुसल्लमा उसूल है। इस क़िस्म की मुख़ालिफ़त मुज़िर्र नहीं, लिहाज़ा ये मौसूलन भी मरवी है 
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च्ु 


सुनननसाई “75:< 


तलाक़ का मफ़्हूम व मआनी 


(९: $) 


और मुर्सलन भी। (2) ऊपर दी गई दोनों रिवायात का बाब से कोई ताल्लुक़ नहीं। उनका सही मफ़हूम 


समझने के लिये देखिये: हदीस: 3237 


|__बाब: (35) लिआन की इब्तेदा_| बाब : (35) लिआन की इब्तेदा 





(3496) हज़रत आप्निम बिन अदी (#) बयान 
करते हैं कि बनू अज्लान के एक शख़्स़ 


उबेमिर(#) मेरे पास आये और कहने लगे: ऐ 


आप्रिम! बताओ अगर एक आदमी अपनी बीवी 
के साथ किसी आदमी को देख ले तो कया वह उसे 
क़त्ल कर दे? कि फिर तुम उसे क़त्ल कर दोगे। 
आख़िर वह क्या करे? ऐ आप्िम! आप ये मसला 
मेरे लिये रसूलुल्लाह (%) से पूछें। हज़रत आम्रिम 
ने इस बारे में नबी (%8) से पूछा। रसूलुल्लाह (%) 
ने इस क़िस्म के सवालात पूछने को पसन्द न 
फ़रमाया, बल्कि मज़म्मत की। उबेमिर (#) 
दोब़ारा हज़रत आप्रिम के पास आये और कहने 
लगे: आप्िम! आपने क्‍या किया? आस्रिम ने 

कहा: तुम मेरे पास कोई अच्छा सवाल नहीं लाये। 
रसूलुल्लाह (%) ने इस क्रिस्म के सवालात को 


नापसन्द फ़रमाया है बल्कि मज़म्मत फ़रमाई हे। 


उवैमिर कहने लगे: अल्लाह की क़सम! में तो ज़रूर 


इसके मुताल्लिक़ रसूलुल्लाह (%) से पूछँगा। 


चुनांचे वह रसूलुल्लाह (%£) की ख़िदमत में 
: हाज़िर हुए और आपसे पूछा। रसूलुल्लाह ($) ने 
फ़रमाया: 'अल्लाह तज़्ाला ने तेरी बीवी और तेरे 
. बारे में वहय नाज़िल फ़रमा दी है। जा, उसे ले आ। 

हज़रत सहल (#) ने फ़रमाया: में लोगों के साथ 
रसूलुल्लाह (%) के पास बेठा था कि उवैमिर 
अपनी बीवी को लेकर आये, फिर दोनों ने लिआन 








2४४ :0०र्ण३...| :6“9)९०< 





रा (४.५५ है! ८-० दि (७7 
2 45 ७७ ४७ &3॥॥$ 


के 


म है) ५ मे ्रन्‍ ०० जे (टी [5 ४ कै 


मनन 7 आम 
5४ 5 ४) - ४४ ७ ८७ 
०) # # ५ डी ०४ - ४१४८) 
5, दर्द ५५८ डा & 
4॥ ८,०५ श्र ५० £2५ ५ 4 <छड 
72 / 0 ह7 कक की जी 


<०७ ५.) «७ ५0 ० ८.0 20 
8५ ५५५ ५४० २४ ५० ४0 ५,०:५ 


४&6> ७०७ १272 #ऋछर् . | 
अ>ए ० | ४0 ८<&० ०४ ८०५ ८ 
न 4६ 4 (० 420 0०५ 5४5 
40॥ 5०2५5 ०८७ . ६६५७; 85५7 
4॥॥ ० 40 ०,८०५ ४5 ८० 5५) 
५0 0५०3 | 3७ . ०४.५ 

४ ०४७ 200: ०... ५७ 40 | (० 
5" ०५०७ 4० 4 | (2० 40 ०0 
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सुनन (६) क्‍ 
किया। उबेमिर कहने लगे: ऐ अल्लाह के रसूल! 32.० 5 23 (& # | | 
अगर अब भी मैंने इसे अपने निकाह में रखा तो 2 $& . " ६, -35 

फिर तो (गोया) मैंने इस पर झूठ बोला है। चुनांचे. ४ ५८ 7“ ८४८ कण 5 
उन्होंने रसूलुल्लाह (%) के हुक्म देने से क्ब्ल ही. “४ «7 *॥# 4 ०० 5॥ ४४४ 
उसे तलांक़ दे दी, फिर ये लिआन करने वालों के. 405 20 ४,०५ ४०६७ ६८१५४ (६,5७४... 
लिये शरई तरीक़ा बन गया (कि उनके दरम्यान ५5; . ७४७ ८385 ४ ६६-.2 ९४ 





तलाक़ का मफ़्हूम व मआनी 





हतमी जुदाई हो जायेगी।) ४, * 8 8.8 

०.०५ «०४ (५-० 4४ ७५०; १:25 3 5 
(3496) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद ७0% %३ 4 
5/337, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5660, बुख़ारी, हदीस 24440 4५ ००।०५ (६३५४ (०५०५ 


5308, मुस्लिम, हदीस: 492 

फ़वाइद व मसाइल : (१). ख़ाविन्द अपनी बीवी को ज़िना की हालत में देखे लेकिन उसके अलावा 
मौक़े का कोई गवाह मौजूद न हो तो शरीयत ने ख़ाविन्द के लिये रिज्ञायत रखी है, वरना आम आदमी 
ऐसी हालत में ये बात इफ़्शा नहीं कर सकता। उसे ख़ामोश रहना पड़ेगा लेकन ख़ाविन्द को इजाज़त है कि 
वह अदालत में पेश हो। अदालत औरत को भी तलब करेगी और दोनों से क़समें लेगी। अगर उनमें से कोई 
कसमें खाने से इन्कार कर दे तो उसे सज़ा दी जायेगी। मर्द को तोहमत की और औरत को ज़िना की। अगर _ 
दोनों क़समें खायें तो अदालत उनका निकाह ख़त्म कर देगी और किसी को कुछ नहीं कहेगी। लिआन का 
_तरीक़ा तफ़्सीलन आगे आ रहा है। (बाक़ी तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 343) (2) लायानी 
सवाल करने से परहेज़ करना चाहिए। ऐसे मसाइंल की हौसला शिकनी की जा सकती है। (3) कुछ उमूर 
. अगरखचे क़बीह होते हैं लेकिन मुब्तला आदमी का इसके बारे में सवाल करना और हल तलब करना 
मशरूख है। (4) नागुज़ीर शरई ज़रूरत की बिना पर किसी के मज़मूम औस़ाफ़ का ज़िक्र करना ग़ीबत के 
जुम्रे में नहीं आता। 


कि (3 का ) ओरत को नाजायज़ हमल 
की सूरत में भी लिआन हो सकता है 


द (3497) हजरत इब्ने अब्बास (+$ 9)» से मरवी हे 45, (442. (5 (० 4:32 (5६५ 
कि रसूलुल्लाह ($%) ने (उवेमिर) अज्लानी और ४७ ६६ ८ ७४५ 3७ 8 
उसकी बीवी के दरम्यान लिआ्नान करवाया जब. कट बी डाल ध् ४ ८» 
कि वह (बीवी) हामिला थी। द हा 0+ 4६८ ८: ;६25| ५४.७ ८७ 
हि क्‍ _ .-॥ 0-८ जी ५5०७ | 
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शक रीडओं 5४ #५3 क+ 

जब ८2७5५ 
फ़वाइद व मसाइल : () औरत को हमल ठहर जाये मगर ख़ाविन्द को यकीन हो कि ये हमल ज़िना 
से है, मेरा नहीं, तो वह अदालत में जाकर दावा कर सकता है। अदालत औरत को भी बुलायेगी और 
उनके दरम्यान लिआन करवायेगी। गोया आँख से किसी मर्द के साथ देखना ज़रूरी नहीं। जिना का 


यकीन ज़रूरी है। (2) लिआन लानत से है। चूंकि क़समों के दौरान में आदमी झूठे पर लानत डालता 
है, इसलिये इस कार्यवाही को लिआञान कहा जाता है। (3) लिआन से हमल की नफ़ी हो जायेगी और 


(3497) तख़रीज : 


(सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 566॥., द 


बेटा माँ की तरफ़ मन्सूब होगा जैसा कि हदीस: 3507 में आ रहा है। 


ह क्‍ . बाब: (37) 
आदमी अपनी बीवी पर किसी मुअय्यन 


(ख़ास) आदमी के साथ ज़िना का इल्ज़ाम 





लगाये तो लिआन करना पड़ेगा _| 


(3498) हज़रत हिशाम से उस आदमी के बारे में 
पूछा गया जो अपनी बीवी पर ज़िना का इल्ज़ाम 
लगाता है, तो उन्होंने हज़रत मुहम्मद (बिन 


सीरीन) से बयान किया कि उन्होंने फ़रमाया: मैंने. 


हज़रत अनस बिन मालिक (#) से इस बारे में 
पूछा और मुझे यक़ीन था कि उनके पास इसकी 
बाबत इल्म होगा। वह फ़रमाने लगे कि हज़रत 
हिलाल बिन उमय्या (#) ने अपनी बीवी पर 
शरीक बिन सहमा के साथ ज़िना का इल्ज़ाम 


लगांया। ओर ये हज़रत बराअ बिन मालिक (#) 


के अख़्याफ़ी भाई थे और उन्होंने सबसे पहले 
लिजआन किया। चुनांचे रसूलुल्लाह (%) ने 
ख़ाविन्द बीवी के दरम्यान लिआन करवाया। फिर 


आपने फ़रमाया: 'उसे (पेदा होने वाले बच्चे को). ५; 


0 क$»॥ >४४ (3 ०७४) :02) ५ 


हे न | ह. # 


५.३८. ०2 (4 / ५६2. 
#ॉ पा श० हू ऐ”: हर 3 > 
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. देखना। अगर उस औओरत ने इसे सफ़ेद रंग वाला, 


सीधे बालों वाला और ख़राब सी आँखों वाला 


जना तो वह हिलाल बिन उमय्या ही का होगा और 


अगर उसने सुरमीली आँखों वाला, घुंघराले बालों 
वाला ओर पतली पिण्डलियों वाला जना तो वह 
शरीक बिन सहमा का होगा।' हज़रत अनस (+#) 
. ने कहा: मुझे बतलाया गया कि उस औरत ने बच्चे 
को सुरमीली आँखों वाला, घुंघराले बालों वाला 
ओर पतली पिण्डलियों वाला जना। 

. (3498) तख़रीज : (सनद म्ही) मुस्लिम, हदीस: 

496/, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5662 


>४5 ०8५०।॥ ४४ | | 


94 
रे 4५ 


फ़ायदा : मालूम हुआ हज़रत हिलाल बिन उमय्या (#) सच्चे थे लेकिन चूंकि दोनों (मियाँ बीवी) 
मुक़ररा क़समें खा चुके थे, लिहाज़ा नबी ($%६) ने ओरत को कोई सज़ा नहीं दी क्योंकि सज़ा गवाहों की 
गवाही या ऐतराफ़ की बिना पर ही दी जा सकती है। यहाँ दोनों बातें मौजूद न थीं। ऐसी सूरत में सज़ा का 
मामला अल्लाह तझला के सुपुर्द है। वह इस बारे में जो चाहे फ़ेसला फ़रमाये। 


| बाब: (38) लिआन का तरीक़ा >-3००७०-२०७-७७--+७-क-+ ० ॑+त3-०७०-+»%७७५»५ ७8७» >+-+-न-क*क-++>११५ऊ-- 


बाब : (38)लिझआन का तरीक़ा 





(3499) हज़रत अनस बिन मालिक (.&) बयान 
करते हें कि इस्लाम में सबसे पहला लिख़ान यूँ 
हुआ कि हज़रत हिलाल बिन उमय्या ने अपनी. 
. बीवी पर शरीक बिन सहमा के साथ ज़िना का 
इल्ज़ाम लगाया, चुनांचे वह नबी ($%) के पास 
आये ओर आपको पूरी बात बताई। नबी($8) ने 
उसे फ़रमाया: 'चार गवाह लाओ वरना तेरी पुश्त 
पर हद लगेगी।' ये बात आप उसे बार बार फ़रमा 
रे थे। हज़रत हिलाल ने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! अल्लाह की क़सम! अल्लाह तझाला 
जानता है कि में यक़रीनन सच्चा हूँ ओर अल्लाह 


_अल्‍्वपओइरटरमरन्ा८+ माउस :काब 3८५४ उफररनकम जया ना८राजापरकाब ०) 9, 
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9५ ७७ 0७ 3५५ 
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क्‍ है 4023 
तजाला यक़ीनन आप पर वहय नाज़िल फ़रमायेगा 
जो मेरी पुश्त को हद से बचा लेगी। अभी वह ये 
बातें कर ही रहे थे कि रसूलुल्लाह(%६) पर लिआन 
की आयत उतरने लगी: (वललज़ीना......) 'ओऔर 
जो लोग अपनी बीवियों पर इल्ज़ाम लगायें .....' 
आप ने हिलाल को बुलाया। उन्होंने चार क़समें 

खाई कि में यक़ीनन (इस इल्ज़ाम में) सच्चा हूँ और 
पाँचवीं कसम ये खाई कि अगर में झूठा हूँ तो मुझ 
पर अल्लाह तजाला की लानत हो। फिर औरत को 

. बुलाया गया। उसने भी अल्लाह तजला के नाम 
की चार क़समें खाईं कि ये यक़ीनन झूठा हे। जब 

चोथी या पाँचवीं क़सम होने लगी तो 

रसूलुल्लाह($%) ने फ़रमाया: 'इसे रोक लो 

- क्योंकि ये (क़सम जहन्नम को) वाजिब कर देगी।' 

वह एक दफ़ा तो रुकी यहाँ तक कि हमें ज़र्रा भर 

शक न रहा कि वह गुनाह का ऐतराफ़ करेगी, 
लेकिन फिर वह कहने लगी: मैं रहती दुनिया तक 
अपनी क़ौम को रुस्वा नहीं करूँगी। आख़िर उसने 
क़सम खा ली। तब रसूलुल्लाह($%) ने फ़रमायाः 
'ध्यान रखना अगर उसने सफ़ेद रंग का, सीधे 





बालों वाला ओर ख़राब आँखों वाला बच्चा जना, 


फिर तो वह हिलाल बिन उमय्या ही का होगा ओर 
अगर उसने गंदुमी रंग का, घुंघराले बालों वाला, 
टरम्याने क्र का ओर पतली पिण्डलियों वाला 


बच्चा जना तो वह शरीक बिन सहमा का होगा।' : 


. उस औरत ने बाद में गंदुमी रंग का, घुंघराले बालों 
वाला, दरम्याने क्र का ओर पतली पिण्डलियों 
वाला बच्चा जना तो रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया 


अगर अल्लाह तझ्ाला की किताब में हुक्म 


तलाक़ का मफ़्हूम व मआनी 
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_सुनन नसाई ६३% ... तलाक़ का मफ़हूम व मझआनी £ » | (॥०८/7% 334 
लिखा न जा चुका होता तो दुनिया देखती, में इससे... ॥/ मम का मत के है 


क्या सुलूक करता। "पा 
शैख़् (इमाम नसाई) (४४98 ) बयान करते हैं कि ख़राब ५ गा जे कल कलम, 
आँखों वाले से मुराद ये है कि आँखों के बाल लम्बे हों, वन ४४ 2४ 3 ७» 


आँखें पूरी खुलती न हों और न वह मोटी हों। वल्‍लाह. | >बण > 4 (7 हज 


सुब्हानहू व तआला आलम 40 ५५४०७ ४ «| ८4० 
(3499) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, . 2४ /५५ 8७८० 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5663 
फ़वाइद व मसाइल : (१) हद लगेगी' क्योंकि आम अफ़राद के लिये यही हुक्म है कि अगर चार 
गवाह पेश न किये जा सकें तो इल्ज़ाम लगाने वाले को क़ज़फ़ की हद अस्सी (80) कोड़े लगाये 
जायेंगे। ख़ाविन्दों का ख़ुसूसी हुक्म अभी नहीं उतरा था। (2) 'पाँचवीं क्मम' औरत की पाँचवीं क़सम 
इस तरह होगी कि अगर ये (मेरा ख़ाविन्द) सच्चा हो तो मुझ पर अल्लाह तआला का ग़ज़ब हो। (3) 
“लिखा न जा चुका होता' कि क़समें खाने के बाद किसी को कुछ नहीं कहा जायेगा, ख़वाह उनमें से 
किसी एक का झूठ स़राहतन साबित हो जाये जब कि गवाह न हों। (4) मियाँ बीवी के अलावा किसी 
और में लिआन नहीं हो सकता क्योंकि नम्त ख़ास़ उनके बारे में है। (5) जज ज़ाहिरी दलाइल और 
शहादतों के मुताबिक़ फ़ैज़ला करेगा। अस़ल हक़ीक़त अल्लाह बेहतर जानता है। वह ऐसे मामलात से 
... ख़ुद निपटेगा। (6) लिआन क़ाज़ी या जज की मौजूदगी में होगा ओर उस वक़्त लोगों का एक मजमअ _ 
. भी हो। (7) लिआन मदख़ूल बिहा और गैर मद्खूल ......... .-« बिहा दोनों के साथ हो सकता है। 
इब्ने मुन्ज़िर (4592 ) ने इस पर इज्मा नक़ल किया है। क्‍ ्ि 


| आ : (39)इमाम कह सकता है : ऐ 
अल्लाह! सूरते हाल वाज़ेह कर दे , | 
(3500) हज़रत इब्ने अब्बास (%) बयान करते. ७४४ 08 ,.७६ ८३ ..> 0:25 
हैं कि रसूलुल्लाह (%) के पास लिआन का न्‍ 
। । रे 5 ह हि फेस जज. की ८४८४४ (४ ८<९॥॥| 
तज़्किरा हुआ तो हज़रत आप्निम बिन अदी (#) बह त 
ने इस बारे में कोई बात कही। जब वह (घर). ४: हट 9 कु और 9४ 
वापस गये तो उनकी क़ौम का एक आदमी उनके. 553 ४७ &॥ «४८ 58 ५6 ५#८ 
पास आकर शिकायत करने लगा कि मेंने अपनी || ० 20 2,253 4५ 5:38 
बीवी के साथ एक आदमी पाया है। हज़रत गा 





/ कक >>कीकननकन-न बन जन मनन जन 3++पन»क।-*+बन नकल जबननड >> बल >नन ““- “+»*०० ०५>->-_+नततत++ 3 +- “+ + >> 
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आप्रिम कहने लगे: में इस मुसीबत में अपने इस 
क़ौल की वजह से मुब्तला हुआ हूँ। वह उस शख्स 
को लेकर रसूलुल्लाह ($%४) के पास गये ओर 
आपको उस शख़्स़ के बारे में बताया जिसके साथ 
उसने अपनी बीवी को देखा था। वह शख्स 
(शिकायत कुनिन्दा) ज़र्द रंग का, थोड़े गोश्त 
वाला, सफ़ेद बालों वाला था। ओर जिस शख़्स़ 
के बारे में उसका दावा था कि उसे उसने अपनी 
बीवी के साथ पाया है, वह शख़्स़ गन्दुमी रंग का, 


मोटी पिण्डलियों वाला और ज़्यादा गोश्त वाला _ 


था। रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'ऐ अल्लाह! 
सूरते हाल वाज़ेह फ़रमा देना।' चुनांचे उस ओऔरत 
ने उस शख़्स़ के मुशाबेह बच्चा जना जिसके बारे 

में उसके ख़ाबिन्द ने कहा था कि मैंने उसे अपनी 
बीवी के साथ (हालते ज़िना में) देखा है। ख़ेर! 
रसूलुल्लाह (%४) ने उनके दरम्यान लिआन करवा 
दिया था। मज्लिस में मोजूद एक शख़्स ने हज़रत 
इब्ने अब्बास से कहा: क्‍या ये वही औरत थी 


जिसके मुताल्लिक़ रसूलुल्लाह (#$६) ने फ़रमाया 


था: “अगर में किसी को गवाहों के बगैर रज्म 
करता तो इस ओरत को करता।' हज़रत इब्ने 


अब्बास (#) ने फ़रमाया: नहीं, वह एक दूसरी _ 


. औरत थी जो मुसलमान होने के बावजूद बदकारी 
में मशहूर थी (मगर गवाह नहीं मिलते थे।) 


(3500) तख़रीज 


लिन्नसाई: 5664 


: (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
_497/2, बुख़ारी, हदीस: 530, सुनन अल कुब्रा 
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_फ़वाइद व॑ मसाइल : () 'कोई बात कही' फ़स्रिया ये बात कि अगर मेरे घर ऐसा मसला होता तो मैं 
लिआन तक नौबत ही न आने देता बल्कि मर्द को मौक़े ही पर मार देता। लेकिन हाफ़िज़ इब्ने 
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सुनन नझाई 47274 तलाक़ का मफ्ह््म बमआनी.. (00 
हजर(4४५४ ) ने इस बात की तर्दीद की है। उन्होंने बिल जज़्म कहा है कि आसिम बिन अदी (#) के 
क़ौल से मुराद वही सवाल है जो उवैमिर ने उन्हें रसूलुल्लाह ($&) से पूछने के लिये कहा था, यानी ये 
. बात (अ रऐता ............?) वह फ़रमाते हैं कि ये दो अलग अलग वाक़ियात हैं। एक उवैमिर का जो 
आसिम बिन अदी (#) के पास अपना मसला लाये थे और दूसरा हिलाल बिन उमय्या का जो सअद . 
बिन उबादा के पास अपना मसला लाये थे और कहा था कि “अगर मैं इसे इस हालत में देख लूँ तो 
फ़ौरन तलवार से उसे क़त्ल कर दूँ” वह सअद बिन उबादा थे और उनका ये क़ौल हिलाल बिन उमय्या 
वाले वाक़िये में आता है जो कि इक्रिमा इब्ने अब्बास (#) से बयान करते हैं। और आस्रिम(#) का 
क़ौल उवैमिर वाले वाक़िये में आता है जो क़ासिम बिन मुहम्मद, इब्ने अब्बास(#) से या ज़ोहरी 
बवास्ता सहल बिन सअद, आस्रिम बिन-अदी (#2) बयान करते हैं लिहाज़ा ये दो अलग अलग 
वाक़ियात हैं। आसिम का क़ौल वही है जो ऊपर ज़िक्र हुआ। इस लिहाज़ से आस्निम बिन अदी (#) 
के क़ौल (मब्तुलीतु बिहाज़ा .....) का मतलब दीगर रिवायात की रोशनी में ये होगा कि में इस मसले 
में इसलिये मुब्तला हुआ हूँ कि में लोगों की मौजूदगी में रसूलुल्लाह (%) से ये सवाल कर बेठा जैसा 
कि मुक़ातिल बिन हय्यान की इब्ने अबी हातिम से मुर्सल रिवायत के ये अल्फाज़ हैं: (फ़क़ाल आसिम 
हे ) तफ़्स्ील के लिये देखिये; (फ़तहुलबारी: 9/454, 455) (2) में मुब्तला हुआ हूँ' 
हज़रत आस्रिम (#&) ने इब्तला की निस्बत अपनी तरफ़ इसलिये की कि उवैमिर के अक़्द में उनकी 
बेटी, भतीजी या कोई और रिश्तेदार थी या मुमकिन है इस बिना पर कहा हो कि उनकी क़ोम में ये 
मसला पैदा हुआ। वल्‍लाहु आलम! (3) बसा औक़ात वही कुछ हो जाता है जो इन्सान सोचता या _ 
कहता है, इसलिये आदमी को सोच समझ कर बात करनी चाहिए। (4) 'मोटी पिण्डलियों वाला' 
साबिक़ा हदीस़ में बारीक पिण्डलियों वाला है। मुमकिन है ऊपर से मोटी हों नीचे से पतली या रावी को 
ग़लती लग गई हो। (5) 'लिआन करवाया' ज़ाहिर अल्फ़ाज़ से मालूम होता है कि शायद लिखान बच्चे 
की पैदाइश के बाद हुआ, लेकिन ये तास्सुर सही नहीं। लिआन पहले हो चुका था, इसलिये तर्जुमे में... 
लफ़्ज़ 'ख़ेर' का इज़ाफ़ा किया गया है ताकि ये तास्सुर ज़ाइल हो जाये। बाक़ी रिवायात में सरहात है कि _ 
लिआन पहले हो गया था। 


(350व) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (#) . ४७ ...६5॥ .) 2४5० ८8 ८5८ ७:७| 

से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह ($%) के पास 4 ,..., ०. - 5०58 22% 
| | ॥ न | न नकद, । (७८ 4७ & ./ 2 (७० 

लिखआन का ज़िक्र हुआ तो हज़रत आप्रिम बिन ८ 2. हित महज मनन 

अदी (#) ने कोई बात कही, फिर ( घर) वापस. पाई रत कट 

गये तो उनकी क़ोम का एक आदमी उन्हें मिला।. लर्ड ७ “४ ५ & ५+॥! 

उसने कहा कि उसने अपनी बीवी के साथ एक क्‍ 
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नसाई जिल्द ७ न. ९ 
सुनन नि नसाई 8 37074, 


का ज़िक्र किया जिसे उसने अपनी बीवी के साथ 
(हालते ज़िना में) देखा था। (शिकायत कुनिन्दा) 
'शख़्स़ सफ़ेद रंग का, थोड़े गोश्त वाला ओर सीधे 


बालों वाला था, और जिस शरखंस के बारे में उसने - 


दावा किया था कि उसे अपनी बीवी के साथ 
देखा है, वह गन्दुमी रंग का मोटी पिण्डलियों 
वाला, ज़्यादा गोश्त वाला और सख़त घुंघराले 
बालों वाला था। चुनांचे रसूलुल्लाह(%) ने 
फ़रमाया: 'ऐ अल्लाह! सूरते हाल वाज़ेह फ़रमा।' 
फिर उस औरत ने उस आदमी के मुशाबेह बच्चा 
जना जिसके बारे में उसके ख़ाबिन्द ने कहा था कि 
मैंने उसे अपनी बीवी के साथ (क़ाबिल ऐतराज़ 


हालत में) पाया है (उससे पहले) रसूलुल्लाह 
(%४) उनमें लिआन करवा चुके थे। मज्लिस में . 
मौजूद एक शख़्स़ ने हज़रत इब्ने अब्बास (/&) से 


पूछा क्‍या यही वह औरत थी जिसके बारे में 


रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया था कि अगर में 


किंसी को बग्गेर गवाहों के रज्म करता तो उसे 
. करता? हज़रत इब्ने अब्बास ने फ़रमाया: नहीं, 
वह एक ओर औरत थी जो मुसलमान होने के 
बावजूद बदकारी में मारूफ़ थी (मगर गवाह नहीं 
मिलते थे) 

(350) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5665... 


छः 


आदमी को (हालते ज़िना में) देखा है। हज़रत... 
आस्रिम उसे लेकर रसूलुल्लाह ($६४) के पास गये 
तो उस शख़्स़ ने रसूलुल्लाह ($४) से उस आदमी 


. 40 0 
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. बाब: (40) हु 
पाँचवीं क़सम उठाते वक़्त लिआन करने 
वालों के मुँह पर हाथ रख देना चाहिए 
(3502) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत 
है कि नबी (%) ने जब लिआन करने वालों को 
लिखआन करने का हुक्म दिया तो एक आदमी से 
फ़रमाया कि पाँचवीं क़सम के वक़्त उसके मुँह पर 


हाथ रख देना ओर फ़रमाया: 'ये- (अज़ाब को) 


वाजिब कर देगी।' 


(3502) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद 
हदीस: 2255, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5666 


तलाक़ का मफ़्हूम व मआनी 


रत) 0 ०४/७ 338 
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फ़ायदा : पाँचवीं क़सम से पहले तो रुजूअ का इम्कान है, पाँचवीं के बाद रुजूअ मुमकिन नहीं, फिर 
उनका मामला अल्लाह के सुपुर्द है, इसलिये उसके मुँह पर हाथ रखा जाये कि अगर वह झूठा (या 
झूठी) है तो बाज़ आ जाये। औरत के मुँह पर औरत हाथ रखेगी। 


बाब : (4) लिआन के वक़्त इमाम मर्द 


और औरत दोनों को नम्जीहत करे 


द 5 | है | 9 


5) ००७१४ :().० ५ 





(3503) हज़रत सईद बिन जुबेर बयान करते हें 
कि मुझसे हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबेर (&) के 
दोरे ख़िलाफ़त में लिआन करने वालों के बारे में 

पूछा गया कि क्या उनमें तफ़रीक़ कर दी जायेगी? 
.. मेरी समझ में कुछ न आया कि क्या कहूँ। में उसी 


वक़्त अपनी जगह से उठ कर हज़रत इब्ने 


. उमरं(&) के घर की तरफ़ चल पड़ा। मैंने अर्ज़ 


किया: ऐ अबू अब्दुरहमान! क्‍या लिआन करने _ 


वाले ख़ाविन्द बीवी में मुस्तक़िल जुदाई कर दी 
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जायेगी? आप कहने लगे: ज़रूर। सुब्हानल्लाह! . 


(यानी ताज्जुब है कि तुझे इस मशहूर हुक्म का 
इल्म नहीं।) सबसे पहले जिस शख़स़ ने लिआन 
के बारे में पूछा था, वह फुलां बिन फुलां था। 


उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! फ़रमाइये एक 


आदमी अपनी बीवी को ज़िना की हालत में 
देखता हे, अब अगर वह शौर मचाता है तो ये भी 
बहुत बेइज़्ज़ती की बात है, और अगर वह चुप 
रहता है तो ऐसी बात पर चुप रहना भी बहुत 
मुश्किल है। आपने उसे कोई जवाब न दिया। 


उसके कुछ दिन बाद वह फिर आया और कहने 
लगा: जो मसला मेंने आपसे पूछा था, में 


वाक़ेअतन उसमें मुब्तला हो गया हूँ,फिर अल्लाह 
 तज्ाला ने सूरह नूर में ये आयात उतार दीं: 
(वल्लज़ीना. .....) 'वह लोग जो अपनी बीवियों 
पर ज़िना का इल्ज़ाम लगा दें ...... औरत 


पाँचवीं कसम ये खाये कि अगर मेरा ख़ाबिन्द 


सच्चा है तो मुझ पर अल्लाह तआला का ग़ज़ब 


नाज़िल हो।' आपने पहले आदमी को बुलाया। 
उसे वाज़ व नम्नीहत की ओर उसे बताया कि 


दुनिया का अज़ाब आख़िरत के अज़ाब से हल्का 
है। वह कहने लगा: क़सम उस ज़ात की जिसने 


आपको बरहक़ नबी बनाया हे! मेंने (ज़र्रा भर). 


झूठ नहीं बोला, फिर आपने औरत को बुलाया। 
उसे भी वाज़ व नम्ीहत फ़रमाई। वह भी कहने 
लगीः क़सम उस ज़ात की जिसने आपको बरहक़ 
नबी बनाया है! यक़ीनन वह झूठा है। आपने पहले 
आदमी से क़समें लीं, उसने अल्लाह के नाम की 
चार क़समें खाई कि यक़ीनन में सच्चा हूँ ओर 
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2 2904 तलाक़ का मफ़हूम व मआनी £ » | (॥०४//$ 340 
पाँचवीं क्मम ये खाई कि अगर में झूठा हूँ तो मुझ... ॥॥ ८.५६ 5 ६.५ ८..5७॥॥ ८../ 
पर अल्लाह तझाला की लानत हों। फिर दूसरे पड ७ १| (६७ 
नम्बर पर आपने औरत से क़समें लीं। उसने भी “7 ४टीट ०४ ४? ० हित 
अल्लाह तञआला के नाम की चार क़समें खाईं कि - +#ह 
यक़ीनन ये झूठा है ओर पाँचवीं क़सम ये खाई कि ््ि 
अगर ये सच्चा हो तो मुझ पर अल्लाह तआला का 
ग़ज़ब नाज़िल हो। इसके बाद आपने उनमें 
मुस्तक़िल जुदाई डाल दी। 

(3503) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 493/4 

सुनन अल कुब्रा लिननसाई: 5667, बुख़ारी, हदीस: 5350 

फ़वाइद व मसाइल : () 'दुनिया का अज़ाब' यानी अगर मर्द झूठा हो तो उसके लिये इल्जाम तराशी 
की हंद अस्सी (80) कोड़े और अगर औरत झूठी हो, यानी ज़िना में मुलव्विस़ हो तो उसे ज़िना की हद 
रज्म जब कि आख़िरत का अज़ाब तो जहन्नम है। अआज़नल्लाहु मिन्हा। (2) 'जुदाई डाल दी' क्योंकि 
इस क़द्र इल्ज़ाम तराशी के बाद उनका बतौर ख़ाविन्द बीवी रहना बे'गैरती है। ये मुत्तफक़ अलैहि मसला _ 
है। (3) आलिमे दीन से मसला पूछा जाये और उसे इल्म न हो तो वह बड़े आलिम से पूछ कर बताये। 
और उसमें कोई सुबकी महसूस न करे। ज़ाती इज्तेहादात की तरफ़ बाद में आये। एक ही शख्स को हर 
चीज़ का इल्म नहीं होता। आलिमे दीन की इज्ज़त व तौक़ीर करनी चाहिए और मसला पूछने के लिये ख़ूद 
सफ़र करके आलिम की ख़िदमत में हाज़िर हो। राह चलते या मस्जिद में आते जाते गली में रोक लेना 





... आलिम की शान में कोताही है, मगर ये कि बहुत ज़्यादा बेतकल्लुफी हो और आते जाते दौराने गुफ़्तगू 


कोई मसला पूछ लिया जाये जैसा कि उस्ताद शागिर्द इकट्ठे जा रहे हों तो किसी मसले पर बहस़ छिड़ जाती. 
है। (4) लिज़ञान से पहले क़ाज़ी को चाहिए कि पहले उन्हें वाज़ व नसीहत करे और समझाये।... 


घ्य्य्श्य (42) 





हक जि 
लिआन करने वाले ख़ाविन्द बीवी के | | हा रे 
दरम्यान मुस्तक़िल जुदाई कर दी जायेगी | | ५४४2८“ ७८४9४: 


(3504) हज़रत सईद बिन जुबैर बयान करते हैं. :8 555०; .८> 5 ७ ७ 
कि हज़रत मुस्जब ने लिआन करने वालों में :., 5९ १७ - ४ &8॥ - ८] 
तफ़रीक़ न की। मेंने ये बात हज़रत इब्ने उमर(+#) 

से ज़िक्र की तो उन्होंने फ़माया: रसूलुल्लाह(%४) . ४“ '४४ ७ *९» कक गम 
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ने तो बनू अज्लान के लिआन करने वाले ख़ाबिन्द 27006 हि व 7 
बीवी में तफ़रीक़ कर दी थी। द ४. ॥६ मद 2 
"० ०5 . 2६ >0६८)॥ ८2 ७०४) 

(3504) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़॒ः | 2 ॥६ ८,७7६ 
493/7, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5668. 322 6# “४ ४5 229 4 <४ 
30४८) 2 


फ़वाइद व मसाइल : (१) मुस्भब से मुराद मुस्ज़ब बिन जुबेैर हैं जो हज़रत अब्दुल्लाहं बिन 
जुबेर(.&) के भाई थे और उनके दौरे ख़िलाफ़त में उनकी तरफ़ से इराक़ के गवर्नर रहे। हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन जुबेर (#) ने यज़ीद के दौर में मक्का मुकर्रमा में अपनी ख़िलाफ़त का ऐलान फ़रमा 
दिया था। 73 हिजरी में अब्दुल मलिक के गवर्नर हज्जाज ने उन्हें शहीद करके उनकी ख़िलाफ़त ख़त्म 
कर दी। (%). (2) अहनाफ़ का मौक़िफ़ है कि लिआन से तफ़रीक़ वाक़ेअ नहीं होती, क़ाज़ी तफ़रीक़ 
करे तो तब जुदाई वाक़ेअ होगी, फिर इस जुदाई में भी उनका इख़ितलाफ़ है। अबू हनीफ़ा और इमाम 
मुहम्मद (28७४ ) के नज़दीक ये तलाक़े बायना होगी और अगर ख़ाविन्द बाद में अपने आपको झुठला 
दे, यानी इल्ज़ाम वापस ले ले तो दोनों में दोबारा निकाह हो सकता है जबकि इमाम अबू यूसुफ़( ३४४5 
के नज़दीक इस तफ़रीक़ से वह हमेशा के लिये एक दूसरे पर हराम हो जायेंगे। सही मौक़िफ़ जुम्हूर 
(मालिक, शाफ़ेई ओर इमाम अहमंद (४8४४ )) का है कि महज़ लिख़ान ही से जुदाई वाक़ेअ हो 
जायेगी, क़ाज़ी की तफ़रीक़ की ज़रूरत है न तलाक़ ही की। इसके बाद दोनों एक दूसरे पर अब्दी तौर पर 
हराम हैं, आपस में उनका कभी निकाह नहीं हो सकता, चाहे ख़ाविन्द अपने मौक़िफ़ से फिर भी जाये 
क्योंकि क़सम जब वाक़ेअ हो जाये और उसके नतीजे में अहकाम लागू हो जायें और फ़ैस़ला.हो जाये - 
तो वह क़सम वापस नहीं हो सकती। इसी तरह लिआन भी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन इस सूरत में 
ख़ाविन्द पर हद्दे क़ज़फ़ ज़रूर लगेगी क्‍योंकि उसने सिर्फ़ तोहमत ही नहीं लगाई बल्कि लिआन करके 
उसे सरे आम ज़लील भी किया, लिहाज़ा और कुछ नहीं तो कम अज़ कम हहद्दे क़ज़फ़ ज़रूर लगेगी। 
वल्लाहु आलम! तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक्बा, शरह सुनन नसाई: 29/48, 49, व 
452, 53 व फ़तहुलबारी: 9/459, 460, वलमुगनी: /50, तबओआ दारुल आलमिल कुतुब) 
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प : (43) लिआन करने ० पशतण ख़ाविन्द 
बीवी से लिआन के बाद तोबा का मुतालबा 
. करना चाहिए 


(3505) हज़रत सईद बिन जुबेर से मरवी हे कि 


मेंने हज़रत इब्ने उमर (+%) से कहा: एक आदमी 
अपनी बीवी पर ज़िना का इल्ज़ाम लगा दे (ओर 
उनमें लिआन हो जाये तो फिर क्‍या होगा)? 
उन्होंने -फ़रमाया: रसूलुल्लाह (#%) ने बनू 


अज्लान के लिआन करने वाले ख़ाबविन्द बीवी के. 


दरम्यान जुदाई डाल दी थी। और आपने (बाद में) 
फ़रमाया था: 'अल्लाह. तआला जानता हे कि 
तुममें से एक तो ज़रूर झूठा है। क्‍या तुममें से कोई 
तोबा करता हे? आपने तीन दफ़ा फ़रमाया। 


उन्होंने इन्कार किया तो आपने उनमें जुदाई डाल. 


दी। वह आदमी कहने लगा; मेरा माल? आपने 
फ़रमाया: 'तुझे कोई माल नहीं मिलेगा। अगर तू 
सच्चा है तो तूने इससे जिमाअ वगेरह भी तो किये 
हैं। ओर अगर तू झूठा है तो फिर तो तुझे माल मिल 
ही नहीं सकता। 


(3505) तख़रीज: (सनद सही) बुख़ारी: 53॥, 


मुस्लिम: 6/493, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5669 
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फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीस से मालूम होता है कि आपने लिआन के बाद उनसे तोबा का 
मुतालबा किया था जैसा कि इमाम नसाई (488 ) ने समझा है लेकिन एक हदीस़ में सराहत है कि 
आपने लिझान से क़ब्ल उनसे तौबा का मुतालबा किया था। तो उनमें कोई तज़ाद नहीं क्‍योंकि ये दो 
अलग अलग वाक़ियात हैं जैसा कि पहले भी ज़िक्र हो चुका है: एक हिलाल बिन उमय्या का जो 
इक्रिमा इब्ने अब्बास (#£) से बयान करते हैं। इसमें लिआन से क़ब्ल तौबा का ज़िक्र.है। और दूसरा 
उवैमिर अज्लानी का, इसमें लिआन के बाद तोबा का ज़िक्र है जेसा कि इस हदीस़ में है, लिहाज़ा 
साबित हुआ कि दोनों तरह सही है। मुतालबा पहले भी किया जा सकता है और बाद में भी। हाफ़िज़ 
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[झुलन नसाह प््ठाकंए 
इब्ने हजर (45:85 ) ने फ़तहुलबारी में यही मौक्रिफ़ अपनाया है। देखिये: (फ़तहुलबारी: 4/458) (2) 

मेरा माल' उसका मक़स़द ये था कि चूंकि ये निकाह औरत के जुर्म की वजह से ख़त्म हो रहा है 
लिहाज़ा मुझे महर वापस मिलना चाहिए। आपके फ़रमान का मतलब ये है कि तुम्हारे सच या झूठ का 
यक़ीन नहीं। मुमकिन है तू सच्चा हो और मुमकिन है वह बेगुनाह हो, इसलिये महर वापस नहीं मिल _ 
' सकता। अगर तुम सच्चे भी हो तब भी तुमने उससे बहुत फ़ायदा उठा लिया है, लिहाज़ महर की वापसी _ 
का मुतालबा तुम्हें जेब नहीं देता। (3) अरबी मतन में 'क़ाल अय्यूबु' का तर्जुमा सलासत के पेशे नज़र 
नहीं किया गया। इसका मफ़्हूम इस तरह समझे कि ये रिवायत सईद बिन जुबेर से अय्यूब सख़तयानी 
और अग्र बिन दीनार बयान करते हैं। अय्यूब सिर्फ "आपने उनमें जुदाई डाल दी' तक बयान करते हैं 
जबकि अम्र बिन दीनार आदमी का अपने माल के बारे में सवाल ओर रसूलुल्लाह($६) का जवाब भी 
ज़िक्र करते हैं। अय्यूब ये हिस्सा महफूज़ न रख सके। अम्र बिन दीनार की मौजूदगी में अय्यूब ने ये. 
हदीस बयान की तो उस वक़्त अग्र ने ये कहा था कि इस हदीस़ का कुछ हिस्सा आप बयान नहीं कर 
रहे। और फिर वह हिस्सा बयान किया। अम्र की रिवायत अगले बाब में आ रही है। 


बाब: (44) लिआन करने वालों का बाद 








में इज्तेमा (इकट्ठा ) (मुमकिन नहीं) क्‍ 
(3506) हज़रत सईद बिन जुबैर बयान करते हैं. ७४७ 0७ ,,,->४& 53 4६5० ७:८३ 
कि मैंने हज़रत इब्ने उमर (#) से लिआान करने... ८५ . ॥६ ५.३८ 5८ .8९(2. 


वाले ख़ाविन्द बीबी के बारे में पूछा तो उन्होंने 
कहा: रसूलुल्लाह (%) ने लिन करने वाले. ४ जे एा ४४ । 
ख़ाविन्द बीवी से फ़रमाया था: “अब तुम्हारा ०450 ४,०; ०७ )& 2 
हिसाब अल्लाह तआला के ज़िम्मे है। तुममें से | छड५० " अध्यद्ा। 2... ०० ०॥ 
एक तो (ज़रूर) झूठा है। अब तू उसके साथ नहीं. 4 ३६ ८3७ ७४: .॥ हिला 
रह सकता।' वह कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! ता 
मेरा माल? आपने फ़रमाया: 'तुझे कोई माल नहीं ४७ (०५ ५४ ८,८५ ६४८७ हा 
मिलेगा। अगर तू सच्चा हे तो इस माल के ऐवज़ तू. ४६४४ <5-> <<& 8&| ४४ 0७ ) " 
उसे इस्तेमाल न तो कर चुका है और अगर तू. &४३8॥ ७४ 8५ <७७८। ५, ५5 
झूठा है तो फिरं तुझे माल से क्या वास्ता? ' . "4 5४ 885 (४७ ४४8 
(3506) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 5350, हर 

मुस्लिम: 493/5, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5670. 


6£ 4. ५४ 
ते रन (3२ | <-.] | कक ०५८ ५ 2 2 
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सूनन 3908 तलाक़ का मफ़््म व मआनी.. 6 » |॥०//७ 344 
फ़ायदा : लिआन करने वाले हमेशा के लिये एक दूसरे पर हराम हो जाते हैं। किसी सूरत में दोबारा 
निकाह नहीं हो सकता। ये जुम्हूर अहले इल्म का मसलक है। अलबत्ता इमाम अबू हनीफ़ा (4$&2 ) की 
. तरफ़ मन्सूब है कि वह अब्दी हुर्मत के क़ाइल नहीं। सही बात पहली है। तफ़्सील पीछे गुज़र चुकी है। 
देखिये, हदीस: 3504 का फ़ायदा: 2 वि 


(० बाब : (45 व हे अत लिखआन के साथ मुतनाज़अ 
(विवादित)बच्चे की नफ़ी हो जायेगी ओर 
वह माँ को मिल जायेगा 


._ (3507) हज़रत इब्ने उमर (#%) बयान करते हैं. 5८ ,४0७ - ७५७ 3७ ६.४ ७:५| 
. कि रसूलुल्लाह (%) ने एक ख़ाविन्द बीवी में ] 4६ । ( 
लिआन करवाया, फिर उन्हें जुदा कर दिया और लअयओ आल आओ 7 
बच्चा माँ को देदिया।... ४55 28 #+७ 4४ 4 (/०० १०४ 
(3507) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 2) ४9॥ ७०५ ५६६६ 593 4250५ 
।494/8, बुख़ारी, हदीस: 535, सुनन अल कुब्रा 

 लिन्नसाई: 567॥, मौता: 2/567. द 

फ़ायदा : क्योंकि बच्चे ही का तो झगड़ा था। ख़ाविन्द नफ़ी करता था कि मेरा नहीं। माँ तो नफ़ी कर ही _ 
नहीं सकती, लिहाज़ा उसी को देंगे। और वह माँ की तरफ़ ही मन्सूब होगा क्योंकि ख़ाविन्द तो नफ़ी कर 
.._ रहा है और ज़ानी से निस्बत साबित नहीं हो सकता। 


बाब: (46) 
जब कोई शख़्स अपनी बीवी पर इशारतन 
ज़िना का इल्ज़ाम लगाये ओर बच्चे की 

से चुप रहे मगर इरादा नफ़ी ही का हो? 
(3508) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है. 68४ 0७ ७५ ७ 5५८॥ ७:5 
कि बनू फ़ज़ारा में से एक आदमी रसूलुल्लाह (%7) 
के पास आया और कहा: मेरी बीवी ने स्थाह 
बच्चा जना है। रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: ०“ ' जद 0 आज दुट। हट सका 
'क्या तेरे पास ऊँट हैं?' उसने कहा: जी हाँ। आपने. 4४ «0 /-० 50 ०५८८ # 5/$ , ८ 
फ़रमाया: 'उनके रंग कैसे हैं?' उसने कहा: सुर्ख़। 






क्‍ (79): कील 






/ 





(90 ५८४/५ ५४ 
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आपने फ़रमाया: 'क्या उनमें कोई ख़ाकस्तरी रंग 


का भी हे?' उसने कहा: जी हाँ, उनमें ख़ाकस्तरी 
भी हैं। आपने फ़रमाया: 'क्या ख़याल है वह किधर 


से आ गये?' वह कहने लगा: हो सकता है किसी 


जद्दी रग का अम्नर हो। रसूलुल्लाह (%) ने 
फ़रमाया: इस बच्चे में भी किसी जद्दी रग का 
. असर हो सकता है। क्‍ 

(3508) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
500/8, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5672. 


5: ७५८ 5४६ 2% 8 ४& ,., 
0 57 0500 25 2 

५5" 0७ , ६४०७ . " ॥॥ ५५ था ४ 
६७ 08 " ४७ . 5४ 0७ . " (॥॥; 
"0७ . ७;॥ ६७ 8 ८४७ . " 50 &५ 


/ा री 

(> ४७ . "४॥$ # ४7 » 
#++ १४४ ८५०: (५3 ७) 4८9 ० 

5५२2 3 | (2७ | "४० 9 ; (४७०) ५... «| 


क्री 48, “८ 
/॥ 5.5 ००५ 


फ़ायदा : उस आदमी को बचे के बारे में शक था कि कहीं नाजायज़ न.हो? मगर चूंकि उसने सराहतन _ 
न तो इल्ज़ाम लगाया न बच्चे की नफ़ी की, लिहाज़ा लिआन की ज़रूरत न पड़ी। अलबत्ता उसने 
इश्काल पेश किया कि रंग के लिहाज़ से मुझसे यक्सर मुख़्तलिफ़ है। रसूलुल्लाह ($&) ने वाज़ेह . 
मिसाल बयान फ़रमा कर इश्काल दूर फ़रमा दिया कि कभी किसी दूर वाले बाप, यानी दादे वगैरह से भी 
मुशाबिहत हो जाती है। मुमकिन है तेरा कोई बाप दादा स्याह रंग का हो।. 


(3509) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मरवी है कि 


बनू फ़ज़ारा में से एक आदमी नबी (%६४) के पास 


आकर कहने लगा: मेरी बीवी ने स्थाह बच्चा जना 


है। उसका म.स्द ये था कि वह मेरा नहीं। आपने 
फ़रमाया: 'क्या तेरे पास ऊँट हैं?' उसने कहा: जी 
हाँ। आपने फ़रमाया: 'किस रंग के हें?” उसने 
कहाः सुर्ख़ी फ़रमाया: 'क्या उनमें कोई 
ख़ाकस्तरी भी है? उसने कहा: जी कई 
ख़ाकस्तरी हैं। आपने फ़रमाया: 'तो उसे तू क्‍या 
समझता है?' वह कहने लगा: किसी जद्दी रग का 
 -अस़र हो सकता है। आपने फ़रमाया: 'उस बचे में 
भी किसी जद्दी रग का अमर हो सकता है।' आपने 


'र्याकाधााा॥कमनककामावाराकाकााइुक...?:. 2९ - १९-9० + के. ९: २वपकाअधमकाकाक 


०७ ८५४ ७३ 4४ 2५८ 5 ++#८ ४५७] 
>+ ७ ४.७ ०७ <5 55 5४ ४-७ 
(० नई ७३ 22०० 45 ५55 
। १५७ «2 ८5 हा ४७६ ४७ &2: 


।$| 0७ ॥.., ०.० ०0 ० ८.३ 
८ £:१॥ "22८ 9०१ | (०१८ ००.४५ 


. £४०७ . " ॥| $ 4 ७" )& , 
० ४» न  ्र ८ पा! 
5 "४७ . 55 2७ . " (७9 ७ " ४७ 


४६ ५८ 4. दर 
८७ . &; 59% ५७ ४४ . " &# ७ ७७ 
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उसे बच्चे की नफ़ी की इजाज़त नहीं दी। 


(3509) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 
. 4500/9, पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई 
5673 


(350) हज़रत अबू हुरेरह (#) से मन्क़ूल हे 
. कि एक दफ़ा हम रसूलुल्लाह (%) के यहाँ हाज़िर 
थे कि एक आदमी खड़ा होकर कहने लगा: ऐ. 
अल्लाह के रसूल! मेरे घर स्थाह रंग का लड़का 
पैदा हुआ है। रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: “ये 
केसे हो गया?” उसने कहा: मुझे तो कोई पता 
 नहीं। आपने फ़रमाया: "तेरे पास ऊँट हैं?” उसने 
कहा: जी हाँ। आपने फ़रमाया: 'उनका रंग क्‍या 
. है?” उसने कहाः सुर्ख़ आपने फ़रमाया: 'क्या 
उनमें कोई ख़ाकस्तरी ऊँट भी है? उसने कहा: जी! 
बहुत से ऊँट ख़ाकस्तरी हैं। आपने फ़रमाया: “ये 
केसे हुआ?' उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! में 


हक़ीक़त तो नहीं जानता मगर ये किसी रग की 


. कशिश हो। आपने फ़रमाया: 'इस बच्चे में भी 
. किसी रग की कशिश हो सकती है।' इस बिना पर 
.. रसूलुल्लाह ($) ने ये बाज़ेह फ़ेस़ला फ़रमाया: 
“किसी आदमी को उस बच्चे की नफ़ी की इजाज़त 
नहीं जो उसके बिस्तर पर पैदा हुआ हो, मगर 


कि वह दावा करे कि मैंने अपनी बीवी को ज़िना 


की हालत में देखा है। 
(350) तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा 


..._ लिन्नसाई; 5674, पिछली हदीस देखें 


55 $॥ दर्श 8 ." (6 286 ७७". 
4८9 5»९ ४.७ 8" ४७.5: ५४८६४ 

4० ८(5:5))॥ हि हि: कर 5 5 ॥ ० हे 
"७ 5:«4॥ .) 245८ ८; 


2 हैं (थ है|. - (“2 


द्र 


2 565 
07% 2/000% 


। 


। 8090 #>०-४५ 


(3 ४ है 5 (3 ८) >०+- ८5२ 
७ ८४0 )2 हि (की &22..0.0.. ४ रेड 


५५/० ५॥॥ ० 40 ७.०; 4६५ 5४5 ५८३ 
५3 240 ०,८ ४०७ [25 /७ ..., 


० 4 ४५०४ ० . 3: ४ 
0७ . "४8 5७ (56 " ॥.., ५.० «॥। 

(5 ! || 5५ ४ |& " 0७ ५.४ ७ 
, 5 05 , " (77 ५६ " 08 . ६& 
६.3 ०७ . " 53 ॥& ५७ & " ४७ 
08 , "४8 ६७ "38 . 55 6, 
295 5,5८2 ८ [9| 4॥ हे 8 6 528 (५ 

" 5५ 4८5 4 %; " 6 . 5५% 
थे 930 (28 ४ ढ8/ 5.4 


६ 3 ४४ 5४६ 3 5 ०... 


न 


/ ४; 3 ॥| 44209 «५ 23 23 ७४ 


'फ़वाइद व मसाइल : (१) बच्चे में कई किस्म की मुशाबिहतें पाई जा सकती हैं, क़रीब के किसी फर्द 
क्‍ के साथ भी, बईद के फ़र्द के साथ भी और दो अफ़राद के साथ भी, लिहाज़ा रंग व रूप या नैन नक़्श की 
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'छुल्ननलर किलर ःज़्क्क़न 





बिना पर किसी बच्चे को मशकूक क़रार दे कर उसकी नफ़ी नहीं की जा सकती जब तक ज़िना होने का 
यक़ीन न हो। अगर वह नफ़ी करेगा तो उसे लिआन करना पड़ेगा या हद का मुस्तहिक़ होगा। (2) 
उसके बिस्तर पर” यानी उसकी बीवी या लोण्डी से पेदा हुआ हो। बीवी या लोण्डी को इस्तेआरतन _ 
बिस्तर कह दिया जाता है। 


2 : व 7)(प्रिर्फ शक की बिना पर) 






02): ्का 
॥८.225-5७॥ 3 ४. <:0। 


(35) हज़रत अबू हुरेरह (#) से रिवायत है. १६ .) 40 2७ 5३ 45० ७:235| 
कि उन्होंने रसूलुल्लाह ($%) को फ़रमाते सुना, .. 4० 
| ब * / «&<॥॥ (४5५5 ४७ 2255 ७ । 
जिस वक़्त लिजान की आयत उतरी थीः “जो कह आप 
औरत किसी क़ौम में ऐसे बच्चे को दांख़िल कर दे. '४“+६ 9: १४ 2४ ७४ 2 9४ 9 
जो उनमें से नहीं तो उसका अल्लाह तआला से && ८«5-थध 2५:८७» ७४ 2४:८८ ७ 
कोई ताल्लुक़ नहीं। और अल्लाह ताला उसे . /०» 4॥ ),:८ &« ४ 65% .. 
जन्नत में दाख़िल नहीं फ़रमायेगा। और जो <£. :| हि 30 00700 5 +॥ 
आदमी अपने बच्चे का (ज़िदसे याशक वशुब्हा ० ४४ मा हि हि ला 
से) इन्कार कर दे जब कि बच्चा उसे (प्यार से) 5 (/ <53॥| 922 ५६ 
देख रहा हो, अल्लाह तआआला उससे मुँह मोड़ (० :४॥ ७2 <-<<5 ## 6४ 
लेगा। और क़यामत के दिन उसे अगले पिछले. ४; ४४६ 2४६ 40 ४६४ ३; ५९5 
सब लोगों के सामने ज़लील फ़रमायेगा।' 





बच्चे की नफ़ी करना बहुत बड़ा गुनाह है 








है 4)! | ०22 2 3 ०-० >> «७ 
(354) तख़ ऐज : (सनद हसन) अबू दाऊद: 2263, हा 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5675, व स़हीह अलदारकुतनी,._ ५४27० हि 2 3 3 
. वल हाकिम जला शर्ते मुस्लिम: 2/202, 203... . " 2७0४)॥ 5४ 52% 6४3) 


फ़वाइद व मसाइल : (१) 'जो उनमें से नहीं! यानी वह ज़िना का नतीजा है मगर मन्सूब ख़ाविन्द की 

तरफ़ ही करे। (2) अल्लाह तञआला से कोई ताल्लुक़ नहीं' मुबालिगा है। ज़ाहिर अल्फ़ाज़ मक़सूद 
नहीं। मतलब ये है कि बहुत बड़ा गुनाह है जो अल्लाह तआला ओर उसकी रहमत से महरूमी का सबब 

बन सकता है। या आइन्दा आने वाला जुम्ला (अल्लाह तझला उसे जन्नत में दाख़िल नहीं फ़रमायेगा।' 

इसकी तफ़्सीर है। (3) 'जब कि वह बच्चा उसे देख रहा हो' ये तर्जुमा भी हो सकता है: (जबकि वह 
आदमी बच्चे को देख रहा हो कि वाक़ेअतन मेरा है।' वललाहु आलम! 
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फिट : (48) है | ३ पन : 
अगर बीवी का ख़ाविन्द या लोण्डी का हि | 
मालिक बच्चे की नफ़ी न करे तो बच्चा 24500 ०2४2040 2७४ क्‍ 
(क़ानूनी तौर पर) उसी का होगा _ (१5% ९०५४ क्‍ 





(3542) हज़रत अबू हुरैरा (&) से रिवायत है... ८४, ७५७ 0७ ६४ ७235| 
कि नबी (%&) ने फ़रमाया: “बच्चा फ़िराश के 
मालिक का होगा और ज़ानी के लिये पत्थर हैं।'  *#० कहते कल ० फट क्‍ 
(352) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: +ह+ 4 जन दा जे ली 
१458, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5676... 2७) ५0 +४॥।॥ " ४७ /.., 

है? || 
फ़वाइद व मसाइल : () शादी शुदा औरत से जो बच्चा पैदा हो, वह ख़ाविन्द ही से मुतसब्विर होगा। 
इसी तरह लोण्डी से जो बच्चा पैदा हो, वह उसके मालिक ही का मुतसब्विर होगा जब तक ख़ाविन्द या 
मालिक नफ़ी न करे, ख्वाह उस बच्चे के नाजायज़ होने का कोई इम्कानी स़बूत भी हो क्योंकि बच्चे के 
जायज़ या नाजायज़ होने का मसला मछ़फ़ी होता है और उसकी तह तक पहुँचना मुश्किल अम्न है। (2) 
'पत्थर' यानी ज़ानी को हद लगेगी। जिसकी एक सूरत पत्थर हैं। ये मुहावरा भी हो सकता है, यानी ज़ानी के 
लिये नाकामी है। ज़िना से नसब स़ाबित नहीं हो सकता क्योंकि नसब तो पाकीज़ा चीज़ है। 


हो 43) हज़रत अबू हुररह (#) से ## है. 256 38 बओती हब आ 
रसूलुल्लाह फ़रमाया: 'बच्चा फ़िशश ५ ६१ 

वाले का है और बह के लिये पत्थर हैं। /. ऑफ ॥$७ अप जड़ा 
. (3543) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम 
अब्दुरज़्ज़ाक़, पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्य. ४०७ 4#+ 4 #-+ 6 ०6 “०० 
लिन्नसाई: 5677 .. " “इज ०5 2 49) " 2७ 
फ़ायदा : फ़िराश' या बिस्तर किनाया है बीवी और लोण्डी से। फ़िराश वाले से मुराद ख़ाविन्द या 
मालिक है। 


 (354) हज़रत आयशा (%) फ़रमाती हैं कि .॥ .& «352 (४ 0७ ८5 ७:५। 
हज़रत सअद बिन अबी वक्ास़ (+%) और अब्द __॥६ 
बिन ज़म्भा एक लड़के के बारे में झगड़ पड़े। 


ड्र 


काका (3 द 
7५8 ८5 ०५3 & बनफई+ | 
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हज़रत सअद ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! ये मेरे 
भाई उत्बा बिन अबी वक्कास़ का बेटा है। उसने 


मुझे वस्सीयत की थी कि ये मेरा बेटा है। आप ज़रा 
इसकी शक्ल व शबाहत पर ग़ोर फ़रमायें। अब्द 
बिन ज़म्भा कहने लगाः ये मेरा भाई है। मेरे बाप 
के यहाँ उसकी लोण्डी से पेदा हुआ हे। 
रसूलुल्लाह (%) ने उसकी शक्ल व शबाहत को 
देखा तो वह वाज़ेह तौर पर उत्बा के मुशाबेह था। 
चुनांचे आपने फ़रमाया: 'ऐ अब्द! ये तेरा भाई ही 
है क्योंकि बच्चा घर वाले का होता है और ज़ानी 
को तो पत्थर पड़ते हैं। ऐ सौदा बिन्ते ज़म्आा! तू 
इससे पर्दा किया कर।' इसके बाद उसने कभी 


५ 4255 ०७५ 2 5 4६८ /«&]| 
ब्गनहैली (५9 (2 (३२ बैन (५2 (2 ०. 


हि श्य दर 


४७ . 445 _ी ;8॥ 28॥ : 2! 
5: ५ ४3 ५ ५) हट 4-५०) (२ 3९2 
हल 5॥ ०४५०४ 46 . 225५5 42 


(६८5 3० ०६5 .» ७.०३ 44 4.0) 
3॥॥ 4८ ७ ४ ७ " ॥४६ ६४ (८ 


4५ >>25५ जन अर आफ || 


हज़रत सौदा (:&) को नहीं देखा। आिफ+ आह |. कि बस ४५ 
(354) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 227 

मुस्लिम, हदीस: 457, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5678 

फ़वाइद व मसाइल : () जिस बच्चे के बारे में झगड़ा था, वह ज़म्झ्ा की लोण्डी से पैदा हुआ था। 
हक़ीक़तन वह उत्बा के नाजायज़ नुत्फ़े से था। जाहिलियत में लोण्डियों से ज़िना के नतीजे में पैदा होने 
वाले बच्चों को दावा करने वाले ज़ानी की तरफ़ मन्सूब कर दिया जाता था। हज़रत सअद (#) का दावा _ 
इसी जाहिली रिवाज की बिना पर था लेकिन इस्लाम ने इस क़बीह रस्म को ख़त्म किया कि अब ज़ानी की 
तरफ़ बच्चा मन्सूब नहीं होगा। औरत का ख़ाविन्द या मालिक इन्कार न करे तो उस्ली का बेटा होगा। अगर 
वह इन्कार कर दे तो जनने वाली माँ की तरफ़ मन्सूब होगा। (2) रसूले अकरम ($%) की ज़ोज-ए- 
मोहतरमा हज़रत सौदा (#) भी ज़म्झ्ा की बेटी थीं। इस नाते वह बच्चा उनका भी भाई बनता था मगर 
: चूंकि हक़ीक़ंतन वह उत्बा के नुत्फ़े से था, लिहाज़ा क़ानूनी भाई होने के बावजूद उससे पर्दे का हुक्म दिया 
क्योंकि वह हक़ीक़ी भाई न था। ये झगड़ा फ़तहे मक्का के मौक़े पर हुआ था। (3) इस हदीस से 
इस्तेदलाल किया गया है कि क़याफ़ा शनासी वहाँ मोतबर होगी जहाँ उसके मुआरिज़ कोई उससे क़वी 
दलील न हो। नबी-ए-अकरम (%$) ने यहाँ मुशाबिहत का ऐतबार नहीं किया और न लिआन में किया है 
क्योंकि यहाँ उसके मुआरिज़ उससे क़वी दलाइल मौजूद हैं, यानी ये शरई उसूल कि बच्चा बिस्तर वाले की 
तरफ़ मन्सूब होगा, और लिआन की मशरूईयत जबकि ज़ैद बिन हारिसा वाले वाक़िये में इसका ऐतबार 
किया है क्योंकि वहाँ उसके मुआरिज़ कोई उससे क़बी दलील मौजूद नहीं। वललाहु आलम! (4) हाकिम 


दो 
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या जज का फ़ैसला किसी की हफ़रीकृत और असलियत को नहीं बदलेगा अगरचे वह फ़ैसला ज़ाहिरी _ 
दलाइल की रोशनी ही में करेगा जैसे कोई झूठी गवाही दे ओर जज उसके मुताबिक़ फैसला कर दे तो 
जिसके हक़ में किसी चीज़ का फ़ैसला हुआ है उसके लिये वह चीज़ शरअन हलाल नहीं होगी। आपने उस . 
बच्चे को अब्द बिन ज़मआ का भाई क़रार दिया, शरई उम्नूल की बिना पर, लेकिन सौदा को उससे पर्दा _ 
करने का हुक्म दिया, इसलिये कि हक़ीक़तन वह उनका भाई नहीं था क्योंकि उसकी उत्बा से वाज़ेह 
मुशाबिहत मौजूद थी। इस सिलसिले में नबी (%&६) का वाजेह फ़रमान भी मौजूद है कि अगर मैं ज़ाहिरी 
दलाइल को देखते हुए फैसला किसी के हक़ में कर दूँ तो उससे वह चीज़ उसके लिये वाक्रेअतन हलाल 
नहीं हो जायेगी बल्कि वह ऐसे समझे कि में उसे जहन्नम का टुकड़ा दे रहा हूँ। उसे वह नहीं लेना चाहिए 
(सहीह बुख़ारी, हदीस: 2680, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 73) 


(355) हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबेर (#). ७9 0७ ७०2 58 5७०॥। ७:४। 
बयान करते हैं कि ज़म्आ की एक लोण्डी थी 
जिससे वह जिमाअ किया करता था। लेकिन वह कक ५ 
एक और शख्स के बारे में समझता था कि वह भी. ४ 7 ४27 रह 97 ०४० 
उससे ज़िना करता है। बाद में उस लोण्डी ने उस 4<&9 <5७ ४७ , 0 ०४ :४ 2६८ 
शख़्स के मुशाबेह बच्चा जना जिसके बारे में & %»५ 4७ 5७5 $ ७६८ 4,७ 
. उसका ये ख़्याल था। ख़ेर! ज़म्भा फ़ौत हुआ तो १५ ५७ ५॥॥ .:५ ५, ५४७४ ६:६८ 
वह हामिला थी। हज़रत सोदा ने इस बात का. 22० ; छ ब्द् 34 न लि 

ज़िक़् सूलुललाह (४) से किया। ४) ४४४ ४४ १3 ८ ०५५ 
रसूलुल्लाह(%६) ने फ़रमाया: 'बच्चा तो घर वाले. (४.५ 4६ «0 ५० 50॥ ०४५; 55%: 
की तरफ़ ही मन्सूब होगा लेकिन तू उससे पर्दा ०५.) ५०० ५0 /० ४0 0,:5 2६8 


(४ । ट्री (2.० (री ४ 2 (री ६ 3०2) 


किया कर क्योंकि हक़ीक़तन वह तेरा भाई नहीं।। ५ 2. 
... $8$- ६ 28५ ०५ »ट्) दीदी ९ 

(355) तख़रीज : (सनद हसन) अल हाकिम: 4/97, 
: सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5679, अल फ़तह: 42/37.... टै५ ५. ५ 


फ़ायदा : 'मन्सूब होगा' क्योंकि घर वाला फ़ौत हो चुका है। इन्कार का इम्कान नहीं रहा। अगर वह 
: ज़िन्दा होता और इन्कार कर देता तो फिर बच्चा उसकी तरफ़ मन्सूब न होता बल्कि उस लोण्डी की-तरफ़ 
ही मन्सूब होता। | 


(356) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (#). ७-४ ८४७ »४॥ 58 5७८| ७;४| 


से र्वायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया ५७ ७ . 3० 6:22 ५० ५८ 
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तलाक़ का मफ़्हूम व मआनी 


“बच्चा घर वाले का होता है ओर ज़ानी के लिये 
पत्थर हैं (या महरूमी है) 

अबू अब्दुररहमान (इमाम नसाई) (३४७8 
हैं कि ये रिवायत हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द से नहीं _ 
आती। (किसी रावी की ग़लती है) वललाहु तआला 
आलम! 


) बयान करते 


(356) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 
4336, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5680, देखें, 355, 
बखज़हा: 352, 353. 


|__बाब: (49) लोण्डी भी फ़िराश है _ | बाब : (49) लोण्डी भी फ़िराश हे 


(357) हज़रत आयशा (##) फ़रमाती हैं कि 
हज़रत सअद बिन अबी वक़ास (:&) ओर अब्द 


बिन ज़म्ज्ा, ज़म्भा के एक बेटे के बारे में झगड़ जे 


पड़े। हज़रत सअद ने कहा कि मुझे मेरे भाई उत्बा 


ने वश्नीयत की थी कि तू जब भी मक्का जाये तो _ 


. ज़म्झ्ा की लोण्डी से पैदा होने वाले बच्चे को 


तलाश करके पकड़ लेना क्‍योंकि वह मेरा बेट। है। 


अब्द बिन ज़म्झा ने कहाः वह मेरे बाप की लोण्डी 
का बेटा है। मेरे बाप के बिस्तर पर पैदा हुआ है। 
रसूलुल्लाह (%६) ने उत्बा के साथ उसकी वाज़ेह 


मुशाबहत महसूस फ़रमाई मगर आपने फ़रमाया: 
'बच्चा घर वाले ही का होता है लेकिन सोदा! तू 


इससे पर्दा किया कर।'.. 

(357) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस 
242, मुस्लिम, हदीस: 457, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 5684. 


६ / (0027 35 
४) ० 4 2५०५ ५ «| 2६७ 
90 4 " 0७ ०... «० 
2८ 2 ०४७ . " हर आ >>; 


20 302 8 80% 7 0 ]| 


. “| «४४ ५0 235««४ २ 
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४-५० (२ | (डे 2७4०० ) (२ ०५०५ १ ५? ७५ 
/ के डे [2 शा रत्न ः; ($ ह 
४ (2 | हरि ५५०; | +८2५ (क्र | हु ८8 (3 ५5< 


3 दर 3५27 ही ाी नी 
)॥ (| 2४ ही +# 4६० ८: ७ 
० ४ दर 

० / ' &$|*“* 


४: (६5 2.3 ५० «॥॥| ० 
न बह 2 ० 40 ५,०५३ 2७४ 


पा न ५ 
0 ० ० 4.५० (>+१४+5 ही 728 ३ हरे |! 


फ़ायदा : बाब का मक़स़द ये है कि जिस तरह बीवी की औलाद ख़ाविन्द ही की शुमार होती है, उसी 
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तरह लोण्डी की औलाद भी मालिक ही की शुमार होगी बशर्ते कि ख़ाविन्द या मालिक इन्कार न करे। 
बीवी भी फ़िराश है लोण्डी भी। ये जुम्हूर का मसलक है। अहनाफ़ लोण्डी को फ़िराश नहीं मानते। और 
लोण्डी से बच्चे को मालिक का नहीं समझते जब तक वह दावा.न करे। लेकिन ये दुरुस्त नहीं। ये हदीस 





. सराहतन लोण्डी को फ़िराश साबित करती है। 
... बाब:; (50) 
जब बच्चे के बारे में तनाज़अ (विवाद) हो 
| जाये तो क़्ुरुआ डाला जा सकता है, ओर 
जेद बिन अरक़म की हदीस में श्‌अबी पर 
इड़ितलाफ़ का ज़िक्र 


(358) हज़रत ज़ेद बिन अरक़म (/) बयान 








करते हैं कि हज़रत अली (#) के पास यमन में 


तीन आदमी लाये गये जिन्होंने एक औरत के साथ 
एक तुहर में जिमाअ किया था। आपने उनमें से दो 
से पूछा: कया तुम इस (तीसरे) के लिये बच्चे का 
इक़रार करते हो? उन्होंने कहा: नहीं, फिर दूसरे दो 
से पूछा: तुम इस तीसरे के लिये ये बच्चा तसस्‍लीम 
करते हो? उन्होंने कहा: नहीं। आख़िर आपने उनमें 


क़ुरआ डाला ओर बच्चा उसे दे दिया जिसके नाम 


कुरआ निकला था। और इस पर बच्चे की दो 
तिहाई दियत डाल दी। ये बात रसूलुल्लाह ($%) 
से ज़िक्र की गई तो आप हँसने लगे यहाँ तक कि 
आपकी दाढ़ें नज़र आने लगीं। 

(358) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद 
हदीस: 2270, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5682. 


फ़वाइद व मसाइल : () मज़्कूरा रिवायत को फ़ाज़िल मुहक्लिक़ (३४ 
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. ०-० («४४ ८७०3 (४८४५१ ०... ०/३| (रह 


०. ऐैजड3 |> 


5४) ने सनदन ज़ईफ़ कहा है 


जबकि दीगर मुहक्लिक़ीन ने इसे सही कहा है और राजेह राय उन्हीं की है। अल्लामा अल्बानी($$&8 ) ने 
इस पर मुफस्सल बहस की है और यही नतीजा अख़ज़ किया है, लिहाज़ा मज़्कूरा रिवायत क़ाबिल 
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. हुज्जत ओर क़ाबिल अमल है। तफ़्सील के लिये देखिये: (सुनन अबी दाऊद (मुफस्सल) लिल 
अल्बानी, रक़म: 964, व सुनन इब्ने माजा बतहक़ीक़ अहुक्तूर बश्शार अव्वाद, रक़म: 2248, व. 
ज़ख़ीरतुल उक़्बा, शरह सुनन नसाई, 29/87) (2) असल वाक़िया जाहिलियत के दौर का था क्योंकि, 
इस्लाम में तो ऐसा मुमकिन ही नहीं कि तीन आदमी एक तुहर में एक औरत से जिमाअ करें। चूंकि 
जाहिलियत के कामों पर सज़ां नहीं दी जा सकती थी बल्कि उस दौर के तम्नर्रुफात को क़ानूनी तौर पर 
तसलीम कर लिया गया था कि जो हुआ सो हुआ, आइन्दा के लिये मना है, इसलिये इस वाक़िये का हल 
भी ज़रूरी था जो हज़रत अली (#) ने अपनी ख़ुदादाद ज़हानत से तजवीज़ फ़रमाया।(#&). (3) 
. 'कुरआ निकला' अगर किसी चीज़ पर कई अफ़राद का हक़ बराबर हो लेकिन वह सब को न मिल सकती. 
हो तो कुर॒आ अन्दाज़ी के ज़रिये से फ़ैसला किया जा सकता है। अहादीस़ में इसका सबूत है मगर अहत्ाफ 
कुरआ अन्दाज़ी के क़ाइल नहीं, हालांकि कई दावेदारों को मुत्मइन करने के लिये कुरुआ अन्दाज़ी करना 
एक फ़ितरी चीज़ है जो हर मुआशरे में मुस्तामल है और इससे फ़ेसले होते हैं। झगड़े निपट जाते हैं। ऐसी 
चीज़ का अक़्ली बुनियाद पर इन्कार फ़ित्रते इन्सानिया के ख़िलाफ़ है। हर चीज़ का फ़ैसला अक़्ली 
बुनियाद पर ही नहीं होता, फ़ितरत असल है। (4) 'दो तिहाई दियत डाल दी' क्योंकि उनको बच्चा न मिल _ 
सका था, लिहाज़ा उन्हें माल दे दिया। शरअन बच्चे की क़ीमत दियत मोतबर है, इसलिये दियत के लिहाज़ 
से उन्हें माल दे दिया। (5) साबित हुआ कि बच्चा एक आदमी ही को मिलेगा। दो आदमी एक बचे में 
शरीक नहीं हो सकते, यानी बच्चे का नसब एक आदमी के साथ साबित होगा। (6) 'हँसने लगे' हज़रत 
.. अली (#) की ज़हानत पर या उस अजीब वाक़िये पर। वलल्‍लाहु आलम! द 


क्‍ ६“ हज़रत ज़ैद बिन अरक़म (#) से मंबी. 58|८ ७४६ 0७ , ० 58 55 5:</ 
कि एक दफ़ा हम रसूलुल्लाह (%) के पास गन कप 
हाज़िर थे कि आपके पास यमन से एक आदमी.  # धर ' (5४ ५४ ५+4 ० की 
आया। वह आपको वहाँ की बातें बयान करने #बनजी रा 4 40 +# (हर ४७ 
लगा। हज़रत अली भी उन दिनों यमन में थे। वह. ५६ ४७ ७) < 2४5 ६७ «&>्ब्जी 
शख़्स कहने बह ऐ अल्लाह के रसूल! हज़रत .। 2॥॥ 6 5 
अली (४) के पास तीन आदमी आये जिनका 
एक बच्चे के बारे में झगड़ा था। उन तीनों ने एक ४ 94वीं ७2 (४० ४५ है ० 
तुहर में एक औरत से जिमाअ किया था। और ऊपर. ६ “४ ५ हटै४ 4#+#45 ४:25 
दी गई हदीस़ की मानिन्द सारी हृदीस़ बयान की। 5 & ४ ७७०७ / «॥ 0७.६ 
(359) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 859 5,४55 25 ७ ७५४४८ 
. 2269, पिछली हदीस देखें, मुसनद अलहुमैदी, हदीस: 785, 
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शुनन नत्ाई शि॥5 ४. 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5683, व सहीह अलहाकिम 
3/35, 36 


तलाक़ का मफ़्हूम व मआनी 


पी  ) ॥00/% 354 | 
. »<०/७व 80८५ . +# 


फ़ायदा : मज़्कूरा रिवायत को मुहक्निक्रे किताब (हफिजहुल्लाह) ने अज्लह रावी की बिना पर सनदन 
ज़ईफ़ कहा है। अज्लह पर मुहद्द्सीन ने हाफ़िज़े की ख़राबी की बिना पर कलाम किया है लेकिन यहाँ 
सालेह हमदानी अज्लह की मुताबिअत कर रहे हैं जिनकी रिवायत स़ही है। देखिये साबिक़ा हदीस 


(358), लिहाज़ा ये और आइन्दा रिवायत दोनों सही हैं। अललामा अल्बानी (३४ 


) ने इसे सही 


कहा है। देखिये: (सुनन अबी दाऊद (मुफस्सल) लिल अल्बानी, रक़॒म: 963) 


(3520) हज़रत ज़ेद बिन अरक़म (.) बयान 
करते हैं कि में नबी ($8) के पास मौजूद था। उन 
दिनों हज़रत अली (+) यमन में थे। आपके पास 
एक आदमी आया ओर कहने लगा: मेंने देखा कि 
. हज़रत अली (#) के पास तीन आद्मियों का 
मुक़दमा आया जिन्होंने एक औरत के बच्चे के 
बारे में दावा किया था। हज़रत अली (.#&) ने उनमें 


. से एक से कहा: क्या तू ये बच्चा उसको देता है? 


उसने इंकार किया, फिर दूसरे से कहा: तू ये बच्चा 
उसको देता हे? उसने भी इंकार किया, फिर तीसरे 
से कहाः तू ये बच्चा उसको देता हे? उसने भी 
इन्कार किया।.हज़रत अली (.&) ने फ़रमाया: तुम 
झगड़ालू शरीक हो। में तुममें क़ुरुआ डालूँगा। 
जिसके हक़ में क़ुरुआ निकल आया, बच्चा उसे 
मिल जायेगा। अलबत्ता उसे दो तिहाई दियत अदा 
करना होगी। रसूलुल्लाह (%) ये सुन कर हँसने 
लगे यहाँ तक कि आपकी दाढ़ें नज़र आने लगीं। 


(3520) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस़ देखें, . 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5684 


(352) हज़रत ज़ेद बिन अरक़म (#) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (%) ने हज़रत अली(#) 
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सुनन नसाई ह् 2/2004 ..तलाक़ का मफ़्हूम व मआनी क्‍ पल 3) (॥०८/ $# 355 
को यमन पर हाकिम बनाकर भेजा। उनके पास 
एक बच्चा लाया गया जिसमें तीन आदमियों का 
तनाज़ा (विवाद) था। ओर ऊपर दी गई रिवायत 


5 2, . 0/ / $ 
८ (+्े ) | (2२ जी) (४ ७ 9०० ८2०० (3१ 6 5) 


५/० «0॥॥ (० 20 ४0,2५ <« ०७ 


की मानिन्द सारी हदीस बयान की। 9+0 5 4 ०० 
सलमा बिन कुहैल ने उनकी मुख़ालिफ़त की है। - बडी 5803 . *४ ५3 ६४ 
(352) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस देखें, .... 328 5 < ५ ४४५७ 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5685. 
फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीस को इमाम शअबी (५8४ ) से बयान करने वाले हज़रात चार 
हैं: सालेह हमदानी, अज्लह, अबू इस्हाक़ शैबानी और सलमा बिन कुहैल। इमाम (३3४8 ) फ़रमाते हैं 
कि इमाम शज़बी के शागिदोँ में से सलमा बिन कुहैल ने बाक़ी तीन शागिदाँ, यानी स़ालेह हमदानी, 
अज्लह और॑ शैबानी की मुख़ालिफ़त की है। और मुख़ालिफ़त दो तरह से है एक ये कि सालेह हमदानी, 
. अज्लह और शैबानी ने सनद में हज़रत ज़ैद बिन अरक़म (#9) का ज़िक्र किया है जब कि सलमा बिन 
... कुहैल ने उनका ज़िक्र नहीं किया। दूसरा इख़ितलाफ़ ये है कि इन तीन हज़रात ने तो इस रिवायत को 
: मरफूअ बयान किया है जब कि हज़रत सलमा बिन कुहैल ने इस रिवायत को मरफूअ बयान नहीं किया। 
वल्लाहु आलम! (2) ये तरीक़ भी साबिक़ा तुरुक़ की बिना पर स॒ही है। क्‍ 


. (3522) हज़रत अबू ख़लील या इब्ने अबू. ७६४ ०0७ ,,.७६६ 58 4४55: ७::5| 
 ख़लील से मन्कूल है कि तीन आदमी एक औसत... २.५ ७ ६७ ७5 26 .:::८ 
के तुहर में शरीक हुए। बाक़ी हदीस़ इसी तरह ज़िक्र ; , | अमन मन्‍ 
की, और सलमा बिन कुहैल ने (अपनी रिवायत. “5 न <४०८ ४७ 
में) ज़ैेद बिन अरक़म (#) का ज़िक्र नहीं किया. 5 0४४४ (2 9 / चुिो (छा 
ओर न रिवायत को मरफ़ूअ ही बयान किया है।.. 5:55 55 ,४$ 3 ।,४:53॥ 8 ८4१४ 
अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई) (४$&8) फ़रमाते हैं. ॥६ (३६८ ०६ :दर्ग ८5 ४55 द दर छ 
. कि यही (सलमा बिन कुहैल की स्वागत) दुरुस्त है। "5 किम की ह्य दज क5 
_वललाहु सुब्हानहू व तआला आलम 
(3522) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस: 359,... «री हड् #७::८ 
अबू दाऊद: 227, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5686 द 
फ़ायदा : इस रिवायत में हज़रत ज़ेद बिन अरक़म (#) का ज़िक्र नहीं और न इसमें रसूलुल्लाह(%) 
का ज़िक्र है। इमाम नसाई (4४५४ ) के फरमान के मुताबिक़ यही दुरुस्त है क्योंकि सलमा बिन कुहैल 


20॥ 00% [%# ७) ४ 
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सूनन नसाई तलाक़ का मफ़्हूम व मआनी (2४78 356 


 बाक़ी तीनों से औस़क़ है, लिहाज़ा इन (तीनों) की रिवायत दुरुस्त नहीं लेकिन राजेह बात ये है कि ये 
रिवायत मरफूअ और मुत्तस्सिल भी साबित है और स़॒ही है। देखिये, (हदीस: 358) क्योंकि स़ालेह 
हमदानी सिक़ा रावी है और सिक़ा की ज्यादती मक़बूल होती है। औस़क रावी की मुख़ालिफ़त का 
. ऐतबार तब होता है जब कोई वजहे इख़्तिलाफ़ भी हो लेकिन यहाँ कोई वजहे इड़ितलाफ़ समझ में नहीं 
आती, इसलिये सालेह हमदानी की रिवायत भी सही है। वललाहु आलम! 


बाब : (5व)क्रयाफ़ा शनासी का बयान | बयान ह 


(3523) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि .॥ . «<2॥॥ ७४ )७ ८5 ७::३॥ 
रसूलुल्लाह (%६) एक दफ़ा मेरे पास ख़्ूश ख़्श .३६ द 
तशरीफ़ लाये। आपके चेहर-ए-मुबारक की “या कि 
धारियाँ चमक रही थीं। आपने फ़रमाया:.. ४2 *## «४ ०४ %४| ४५८ ४ 
“(आयशा!) तुझे पता चला कि मुजज्ज़िज़ ने ज़ेद ३#४5 52५०४ 55४ 09० ८५ 5६8 
बिन हारिसि और उसामा को (लेटे हुए) देखा तो. ५ | 8 ० $ ८95४ " 0 
कहा: ये पाँव एक दूसरे (बाप बेटे) ही के (मालूम 
होते) हैं। क्‍ 

(3523) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी: 770, क्र ५९ ० /४३] 
मुस्लिम: 459/38, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5687. द द द 
फ़वाइद व मसाइल : (१) हज़रत ज़ैद बिन हारिसा (:&) सफ़ेद रंग के थे ज़ब कि उनके बेटे हज़रत 
उसामा (%) स्याह रंग के। शायद वालिदा का अम्नर था। इस बिना पर कुछ लोग उनके नसब में शक 
करते थे। इन्तेहाई क़रीबी ताल्लुक की वजह से रसूलुल्लाह ($&) को उन बातों से तकलीफ़ होती थी। एक 
बार ऐसा हुआ कि मुजज़िज़ मुदलिजी, एक मशहूर क़याफ़ा शनास जिसके क़याफ़े को पूरा इलाक़ा 
तस्लीम करता था, गुज़रा तो दोनों बाप बेटा सोये पड़े थे, उनके चेहरे ढके हुए थे मगर पाँव नंगे थे। उसने 
अपनी आदत के मुताबिक़ दोनों के पाँव गौर से देख कर कहा कि ये दोनों बाप बेटा हैं। इसकी ये मबनी बर 
हक़ीक़त और सच्ची बात सुन कर नबी (#8) को ख़ूशी हुई कि अब तो एक मशहूर क़याफ़ा शनास ने 
तस्दीक़ कर दी है। अब ज़बानें गुंग हो जायेंगी। (2) क़याफ़ा शनासी भी अक़्लन क़तई न होने के बावजूद 
इन्सानी ज़हन को मुत्मइन करती है। उमूमन लोग तस्लीम करते हैं, लिहाज़ा किसी मुश्किल मसले में 
क़याफ़ा से भी फ़ैसला हो सकता है। अहनाफ़ इसके भी क़ाइल नहीं, हालांकि दुनिया के बहुत कम काम 
यक़ीन से ते होते हैं। आम तोर पर ज़न्ने ग़ालिब ही को मोतबर माना जाता है, लिहाज़ा क़याफ़ा के इन्कार 
की ज़रूरत नहीं बल्कि कुछ मुतनाज़ेज़ (विवादित) मसाइल में क़याफ़ा शनास से मदद ली जा सकती है। 
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[सुनन नसाई है।0०4 
(3524) हज़रत आयशा (.&) फ़रमाती हैं कि 
एक दिन रसूलुल्लाह (%) बड़े ख़ुश ख़ुश मेरे 
पास तश्रीफ़ लाये ओर फ़रमाने लगे; 'आयशा! 
तुझे इल्म नहीं कि अभी मुजज़िज़ मुदलिजी मेरे 
पास आया था जब कि उसामा बिन ज़ेद मेरे क़रीब 
(लेटा हुआ) था। उसने उसामा और ज़ेद दोनों को 
देखा। दोनों के ऊपर चादर थी ओर उन्होंने अपने 
. चेहरे ढाँप रखे थे, अलबत्ता उनके पाँव नंगे थे, 
चुनांचे (ये देख कर) वह कहने लगा: ये पाँव तो 
एक दूसरे (बाप बेटे) के (मालूम होते) हैं।' 
(3524) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी: 677, 


मुस्लिम: 459/39, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5688. 





पर बीवी में से एक मुसलमान हो जाये 
तो बच्चे को इख़ितयार दिया जाये (कि वह 
_ के साथ रहना चाहता हे) 


(3525) हज़रत अब्दुल हमीद बिन सलमा 
अन्मारी के दादा मोहतरम से रिवायत है कि में 
मुसलमान हो गया लेकिन मेरी बीवी ने इस्लाम 
लाने से इन्कार कर दिया। हमारा एक छोटा बच्चा 
आया जो अभी बालिग़ नहीं हुआ था। नबी (%) 





ने बाप को एक तरफ़ बिठा लिया और माँ को ._ 


दूसरी तरफ़, फिर आपने बच्चे को इख़ितयार दिया 
ओर दुआ फ़रमाई: “या अल्लाह! इसे हिदायत 


दे।' चुनांचे वह बच्चा (अल्लाह की तोौफ़ीक़ से) 


बाप की तरफ़ चला गया। 


तलाक़ का मफ़्हूम व मआनी 
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तलाक का मफ़हूम व मआनी 
(3525) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा 2०७. <<र . " ).४॥ 


हदीस: 2352, सुनन अल कुब्रा लिन्‍न्नसाई: 5689, व 
सहीह अल हाकिम: 2/206, 207 द 


फ़ायदा : ख़ाविन्द बीवी में से एक मुसलमान हो जाये ओर बच्चा सिन्ने तमीज़ को पहुँचा हुआ हो तो उसे 
किस की तहवील में दिया जाये? इसमें इड़ितलाफ़ है। अस्हाबुर राय के नज़दीक काफ़िर के लिये हक्‍्क़े 
हज़ानत (परवरिश) साबित है। लेकिन सही बात ये है कि ये विलायत है। और जब निकाह और माल में 
काफिर की विलायत साबित नहीं होती तो हज़ानत में तो बिल्औला साबित नहीं हो सकती क्योंकि इसका 
_ नुक़सान उन दोनों के मुक़ाबले में कहीं ज़्यादा है, इसलिये कि जब काफ़िर, बच्चे की परवरिश करेगा तो 
ज़ाहिर है उसकी ख़वाहिश होगी कि बच्चा मेरे दीन पर हो, इसलिये वह उसकी अपने दीन के मुताबिक़ 
परवरिश और तर्बीयत करेगा और अपने दीन की उसे तालीम देगा। नतीजतन बच्चा काफ़िर हो जायेगा 
क्योंकि बच्चा वही बनता है जिसकी उसे तर्बीयत दी जाये। फ़रमाने नबवी है: “बच्चा फ़ितरते इस्लाम पर 


.. पैदा होता है, बाद में उसके वालिदैन उसे यहूदी, ईसाई या मजूसी बना देते हैं।' (सहीह बुख़ारी, हदीस 


358, व स़हीह मुस्लिम, हदीस: 2658) बाद में उसका इस्लाम की तरफ़ आना बहुत मुश्किल होगा 
. क्‍योंकि बचपन का इल्म पत्थर पर लकीर होता है। और ये एक बहुत बड़ा नुक़स़ान है। फ़रमाने बारी 
तआला है: (लयं यज्झ़ल ......) इसलिये बच्चे को मुसलमान की तहवील में दिया जायेगा। इस हदीस़ 
से भी मालूम होता है कि बच्चे का काफ़िर के पास जाना अल्लाह की मन्शा के ख़िलाफ़ है क्योंकि _ 
अल्लाह अपने बन्दों से हिदायत का इरादा रखता है। रहा ये सवाल कि नबी (%) ने मज़्कूरा मसले में 
.. इख़्तियार क्यूँ दिया जबकि माँ काफ़िरा थी? तो उसका जवाब ये दिया गया है कि नबी (%) को यक़ीन 

. था कि'मेरी दुआ क़बूल हो जायेगी और बच्चा यक़ीनन बाप के पास जायेगा, इसलिये आपने माँ की दिल 
जोई के लिये ऐसा किया। अगर इस बात को दुरुस्त तसस्‍लीम न भी किया जाये और मज़्कूरा सूरत में 


.. इख़्तियार ही को दुरुस्त समझा जाये जेसा कि रसूलुल्लाह(%%) ने इख़ितयार दिया था, तो भी काफ़िर की 
तरफ़ माइल होने की सूरत में बच्चा उसकी तहवील में इस शर्त पर दिया जायेगा कि वह बच्चे की तर्बीयत 


इस्लाम के मुताबिक़ करे। ये शर्त आइद करना इस हदीस के ख़िलाफ़ नहीं क्योंकि हदीस़ में शर्त की नफ़ी 
नहीं (इसलिये कि हदीस़ में बच्चे के काफ़िर के पास.जाने की नौबत नहीं आई) बल्कि ये शर्त दीनी _ 
मसालेह के ऐन मुताबिक़ है और इससे तमाम दलाइल में तत्बीक़ हो जाती है और किसी आयत या हदीस 
को (नऊ़ज़ुबिल्लाह) रद्द करने की नौबत नहीं आती। वललाहु आलम! 


(3526) हज़रत अबू मैमूना बयान करते हैं कि में. ७५ 0७ , (50 /६८ ८४ 445० ७:| 
हज़रत अबू हरैरह (#) के पास था तो उन्होंने... 38 , ४४ &| ७४ 2४ ,4७ 
फ़रमाया: एक ओरत रसूलुल्लाह (%) के पास. + 
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क्‍ आई ओर कहने लगी: आप पर मेरे माँ बाप फ़िदा 


हों! मेरा (साबिक़ा) ख़ावबिन्द मेरे बेटे को ले जाना 


चाहता है जब कि वह मुझे बहुत नफ़ा देता है, 


जैसे: बीरे अबी इनबा से मुझे पानी लाकर दे देता . 


. है। इतने में उसका ख़ाविन्द भी आ गया और 

. कहने लगा: मेरे बेटे के बारे में कौन मुझसे झगड़ा 
कर सकता है? आपने फ़रमाया: 'ऐ लड़के! ये तेरा 
बाप है ओर ये तेरी माँ, जिसका चाहे हाथ पकड़ 


ले।' उसने अपनी वालिदा का हाथ पकड़ लिया 


. ओर वह उसे लेकर चली गई। 


(3526) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 
2277, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5690, तिर्मिजी: 357. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) अगर ख़ाविन्द बीवी दोनों मुसलमान हों मगर उनमें जुदाई हो जाये तो इस 

. सूरत में अगर बच्चा छोटा है तो वह अपनी माँ के पास रहेगा जैसा कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र(#) 
से रिवायत है कि एक औरत ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे इस बेटे के लिये मेरा पेट बर्तन था, मेरी 
छाती इसका मशकीज़ा थी और मेरी गोद इसकी पनाहगाह थी। इसके बाप ने मुझे तलाक़ दे दी है और 
वह अब इसे मुझसे छीनना चाहता है। रसूलुल्लाह ($%६) ने उसे फ़रमाया: 'तू उसकी ज़्यादा हक़दार है 
जब तक तू आगे निकाह नहीं करती।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 2276) और अगर बच्चा सिन्ने 
. तमीज़ को पहुँचा हुआ है तो फिर उसे इड़ितयार दिया जायेगा। वह जिसे इख़ितयार कर लेगा उसके पास 
रहेगा जैसा कि इस हदीस में है। अहादीस़ में तत्बीक़ की ये बेहतरीन सूरत है। तमाम अहादीस पर अमल 
हो जाता है। (2) बीरे अबी इनबा मदीना मुनव्वरा से काफ़ी बाहर तक़रीबन 2 मील दूर एक कुआँ है। 


फिर. . बाब: (53) 
ख़ुलअ हासिल करने वाली ओरत ० पी ड्द्दत 

(3527) हज़रत साबित बिन क़ैस बिन. 5४ 5 2 ४» ४ ४७:४३ 
ह शम्मास( पट ) ने ह अपनी बीवी को सारा ओर द है (52 #9० # ६ (5 हिलल्टज | ($ ४7०६] 
उसका हाथ तोड़ दिया। उसका नाम जमीला बिन्ते ._ ७5 0 _ ७5 ॥ ७६ 3| 
अब्दुल्लाह बिन उबय था। उसका भाई ये 7 ४“ & “५८” ०“ ४ 
शिकायत लेकर रसूलुल्लाह ($£) के पास हाज़िर (०) 5 ९४ 









| 
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तलाक़ का मफ़्हूम व मआनी ) (002. 360 
हुआ तो रसूलुल्लाह ($) ने हज़रत साबित को. ९८ ८३ 4६5० 2:5 ०४७ ४ 
पैग़ाम भेज कर बुलाया ओर (तहक़ीक़ के बाद) ः 
फ़रमायों: तूने जो कुछ इसे दिया है, वापस ले ले 
और इसे छोड़ दे।' उसने कहा: ठीक है। 
रसूलुल्लाह ($&) ने हज़रत जमीला को हुक्म 
. दिया कि वह एक हैज़ तक इन्तेज़ार के और ७,:£| 5 
मयके चली जाये। | क्‍ ५.० 2॥ (/० ४0 0.25 ./ 4.४5४ 
(3527) तऱरीज : (सनद हसन) तबरानी फ़िल्कबीर: हि कि है ६ 
24/67, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 569. ०३ 4 ४५० ४५४ (७ 
|. (७४ ५.) ७ " ४ ७ <-.४ (3 (४५०७ 
(» (3 सच 5 (६४... >५ ८7५ 
2 बन 4 आल 0 
(६/५७५ ३५४८७ >> ४..22:2 (प्र >० 
फ़ायदा : ख़ुलअ चूंकि फ़स्ख्बे निकाह है, इसलिये इसकी इद्दत एक हैज़ है, वह भी सिर्फ़ इस्तेबराए रहम 
के लिये, यानी पता चल जाये कि औरत हामिला है या गैर हामिला। अगर हामिला हो तो फिर वह 
वज़झे हमल के बाद आगे निकाह कर सकेगी। और गैर हामिला होने की सूरत में एक हैज़ के बाद। 
हज़रत इब्ने अब्बास और हज़रत ड्स्मान (#) का भी यही मौक़िफ़ है। अहनाफ़ के नज़दीक ख़ुलअ 
तलाक़ है, इसलिये वह कहते हैं कि इसकी इंद्त तीन हैज़ है लेकिन उनका ये मौक़िफ़ सही अहादीस के 
ख़िलाफ़ होने की वजह से मरदूद है। 


. (3528) हज़रत उबादा बिन वलीद बिन उबादा 
बिन सामित से रिवायत है कि मैंने हज़रत रुबय 
बिन्ते मुअव्विज (%) से कहा कि मुझे अपना _ 





द 85 (22८ (९ | ० 9-५० वी कस जो 3 ६ (>>)! | 


>० ० 


४3 -ागा 4 | 


"% कक 55 555 280 57% 


867 4 9 


| 2 4४ 3५८७ ८-८ 


दर 


(3२ (६१ (3२ >५५9..७ हे ०. | 3० ८ ७८: 
८» (४५७ ०5 ८५% (2५5 ०5 ८ >५+४० 


वाक़िया बयान कीजिये। वह कहने लगी कि मेंने 
अपने ख़ाबिन्द से ख़ुलअ लिया, फिर में हज़रत 
उस््मान (#) के पास हाज़िर हुई और आपसे पूछा: 
मुझ पर कितनी इद्दत वाजिब है? उन्होंने फ़रमाया: 
तुझ पर कोई इचद्दत वाजिब नहीं मगर ये कि तेरे 
ख़ाबविन्द ने तुझ से तुहर में जिमाअज़ किया हो तो 


4) 55६८ ४५७ ४७ .5७८०५| ४ ७ 
650 0४ ५५४५. 2२ (८० ०१ 2.५ 
बल ४ ८5 3७ ७३०८ <<, 
(०253 ७४ ८४५७ | 2७5 , «४५ 


३ 


&5 ८5 $७ ४४0८5 5५८ << 
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... तलाक़ का मफ़्हूम व मज़नी _ (थाई (5८४४8 364 द 
फिर तू एक हैज़ इन्तेज़ार कर। उन्होंने फ़माया: इस; ,५5 $| | 225 54 9 26 54. 
सिलसिले में मेंने मरयम मग़ालिया की बाबत 
रसूलुल्लाह (%) के फ़ैसले की पेरवी की है। वह. ४“ “४7 ॥ 
हज़रत साबित बिन क़ैस बिन शम्मास के निकाह में. “४४ ४7: (४ &£ ४ - ८४ - 4५७ 





ही 
की 
८, हर. +ी 


$+ 


है 3. च 
हि 
| 
है] ० 
क 
| छ 
डे 
कै 
३ ही 
5० 
है... 
चर 
हु 


थी ओर उन्होंने उनसे ख़ुलअ लेलियाथा।... ७ ४.५ 4० 40 (० 20 
(3528) तख्धरोज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: ५ २5 ब्ू 558 द्वाप्यो। 2५ 


2058, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5692. 


फ़वाइद व मसाइल : (१) हज़रत डस्मान (#) के फ़ेसले से मालूम होता है कि एक हैज़ इद्दत भी 
इस्तेबर-ए-रहम, यानी रहम की स॒फ़ाई मालूम करने के लिये है। अगर ताज़ा तुहर में जिमाझ न हुआ हो 
: तो एक हैज़ इद्दत भी ज़रूरी नहीं। लेकिन ये तफ़्सील हज़रत उस़्मान (-&) की अपनी है, नबी(%) से 
जो सही साबित है वह यही है कि आपने हर ख़ुलअ वाली औरत को एक हैज़ इद्दत गुज़ारने का हुक्म 
दिया है (मा सिवा हामिला के) ख़वाह उससे हालिया तुहर में जिमाअ हुआ हो या न। आपने इसकी 
तफ़्सील तलब नहीं की, और चूंकि जिमाअ मख़फी चीज़ है, लिहाज़ा सही बात यही है कि हर ख़ुलअ 
वाली औरत एक हैज़ इद्दत गुजारे ताकि शक व शुब्हा न रहे। (2) ये बात याद रहे कि ख़ुलअ में रुजूअ 
तो नहीं हो सकता मगर बाद में दोबारा निकांह हो सकता है क्योंकि ये तीन तलाक़ के हुक्म में नहीं। 


दि अाका : (54) तलाक़ वाली औरतों की इद्दत! की इद्दत 
_ मेंइस्तिस्नाभीहे 


(3529) हज़रत इब्ने अब्बास (#) ने (नस्ख़ के. 6४ 0७ ,.&<4 ८3 ६.5 ७:४| 





दलाइल ज़िक्र करते हुए) ये आयात पढ़ीं: है 8 22 8 दि 
ननन्‍्सख़ .....) 'जो आयत हम मन्सूख़ कर दें या 

हें, हम उससे हैं “ ८७ | (४-७ ४७ ..3॥ ०5 ७६-४४)॥ 
भुला दें, हम उससे बेहतर आयत लाते हैं या उस री ५577 3304 कह 
जैसी।' और फ़रमाया: (व इज़ा .....) 'जब हम ७  ## <« छन्‍ची 42 0७ 
एक आयत की जगह दूसरी आयत ले आते हैं, 4 6 6 20 2 26 है) 


और अल्लाह तआला अपनी उतारी हुई आयात हे हे 

हू हु | । द (६.५० | है... 24 ४ (5 (६.०० | | 
को ख़ूब जानता है।' और फ़रमाया: (यमहूल्लाहु | फिट 3 कि2 उीड बाय पिन 3 
पर ) “अल्लाह तखाला जो चाहे मिटा देता है 3 4 ०५ 
और जो चाहे बाक़ी रखता है और अल्लाह #£/॥ +#<: 
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तझाला ही के पास असल किताब है।' कुरआन 
मजीद में सबसे पहले क़िब्ला मन्सूख़ हुआ। इसी 
तरह अल्लाह तज्ाला ने फ़रमाया: (वल 


मुतल्लकातु ....... ) 'तलाक़ शुदा औरतें तीन हेज़ 
._ तक अपने आपको (नया निकाह करने से) रोक _ 
रखें।' फिर फ़रमाया: (वल्लाई .....) 'वह ओरतें 


जो हैज़ से ना'उम्मीद हो चुकी हैं, अगर तुम्हें शक 
हो तो उनकी इच्दत तीन महीने हे।' (इस आयत के 


ज़रिये से) पहली आयत में से कुछ हिस्सा मन्सूख 


कर दिया गया। फिर अल्लाह तझ्ाला ने 
फ़रमायाः (समुम्मा ....) 'अगर तुम औरतों को 


तलाक़ का मफ़्हूम व मझनी _ 





कै 
[ ८०७) $ ४4:55 <.55 #८८ ७ 
) ४५७५ ४५8॥ 250 ७» ८४ ५७ ४; 

0 ८७.४५ ८४:८४ <४५५॥५ 


का 
का! 





(8 (न (० (9 | ०) ७५ [ £9) , 
६ 45325 40) 5| ४2 ८5 (१४८० 
>प्उ ०७ ४ ५५ &.5 [ ६4 ४77 


(60»«# 3 ७ ५2 ७४५६४» 85] 
[ (६०५३-४८ 0 ०० (3 (६८) (>> (3 ) 


जिमाअ से पहले तलाक़ दो तो उन पर कोई इद्दत 
नहीं जिसे तुम शुमार करो। द 
(3529) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद 
हदीस: 2282, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5704 
फ़ायदा : शायद इमाम नसाई (५४४8 ) का मक़सूद ये है कि ख़ुलअ की इद्दत एक हैज़ हो सकती है 
अगरचे कुर्आान मजीद में तलाक़ की इद्दत तीन हैज़ मुकर्रर है क्योंकि अल्लाह तआला के इस हुक्म में से 
कुछ सूरतें मुस्त्सना फ़रमाई हैं, जैसे: वह औरतें जिनको हैज़ आना बन्द हो चुका है या अभी शुरू नहीं 
हुआ। इसी तरह वह औरत जिसको जिमाअञ किये बगैर तलाक़ दे दी जाये उसकी इद्दत है ही नहीं। अगर 
ये सूरतें मुस्तस्ना (अलग) हो सकती हैं तो क्या वजह है कि सही हदीस की वजह से ख़ुलअ को उससे 
मुस्तस्ना (अलग) न किया जाये? जिस हुक्म से एक दफ़ा इस्तेस्ना हो जाये, मज़ीद इस्तेसना भी 
. मुमकिन है। ये मुत्तफ़क़ा बात है। 





क्‍ पा जा : (55)जिस औरत का ख़ाविन्द फ़ोत 
हो जाये, उसकी इदहत 


(3530) हज़रत उम्मे हबीबा (&) फ़रमाती हैं क्‍ 
कि मेंने रसूलुल्लाह (%) को फ़रमाते सुना: 'जो . .,. 
औरत अल्लाह तआला ओर आख़िरत पर ईमान थ 
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रखती हो, उसके लिये जायज़ नहीं कि वह किसी 
मय्यत पर तीन दिन से ज़्यादा सोग करे, अलबत्ता 
_ ख़ाबिन्द पर चार माह दस दिन सोग करे।' 

. (3530) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 
5339, मुस्लिम, हदीस: 486/59, सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई: 5693 


(3537) हज़रत उम्मे सलमा (#) से रिवायत हे 


कि नबी (%) से एक औरत के बारे में पूछा गया 


जिसका ख़ाविन्दं फ़ौत हो चुका था और उसकी 
आँखों के ज़ाया होने का ख़तरा था, क्‍या वह 
सुरमा डाल सकती हे? आपने फ़रमायाः (दोरे 


जाहिलियत में) एक औरत को अपने घर में एक 
साल तक बदतरीन टाट में रहना पड़ता था, फिर _ 
वह निकलती थी। तो क्‍या अब वह चार महीने . 


दस दिन तक इन्तेज़ार नहीं कर सकती? ' 

. (3537) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5338 
मुस्लिम, हदीस: 488/60, पिछली हदीस़ देखें, सुन अल 
कुब्रा लिन्‍्नसाई: 5694 


०५७ बढ + 40 (० 20 
५20 40 ८०४8० [०८३ " 32,2 
3] «४ 288 59 ><% 5 ०४ »7 
7 


४.2. ) द्‌ ५ 


+०) ८००० 


है 3 ८०४ री 
“3 2 


45 ८ “4:%4 (8.७ ०७ ८3७ ७५ 


| छल. एम ) (3 (७५० (रं है अकनद- व 
| & ०7७ | ६४ < ५5 


9 ४4० (# ५०७ 4 4४ (/+ टुढ! 
(डे 8०४ (६८ (## 89० 
85६ ३3६४ " 2 53| (६८० 
जँ ही फिक हटो. “औम 05-४] 
&)| 3७ ८&+> #£ ॥४ ४०४७ 


है 8 । | कड़े 


3 .#४| 


फ़वाइद व मसाहल : (4) जिस औरत का ख़ाविन्द फ़ौत हो जाये उसकी इद्दत चार माह दस दिन है। 
ये मुत्तफ़क़ा बात हे बशर्ते कि वह हामिला न हो। इस इद्दत के दौरान में औरत को सोग की केफ़ियत में 

रहना होगा, यानी हर क़िस्म की ज़ैब व ज़ीनत से परहेज़ करना होगा। सुरमा भी ज़ीनत है, लिहाज़ा सोग 
के दौरान में वह सुरमा नहीं लगा सकती। अगर आँखों में तकलीफ़ हो तो कोई और दवा इस्तेमाल की 
जाये जो ज़ीनत का काम न दे। (2) जाहिलियत में. दस्तूर था कि जिस औरत का ख़ाविन्द फ़ौत हो. 
जाता उसे एक साल अलग थलग कमरे में रखा जाता था। नहाने धोने तक की इजाज़त न होती थी यहाँ 
तक कि गुस्ले हैज़ भी नहीं कर सकती थी। कपड़े भी वही रहते थे। तभी हदीस में उनको 'बदतरीन टाट' 
कहा गया है। 7 दौरान वह इस क़द्र बदबूदार और ज़हरीली बन जाती कि अगर कोई जानवर उंसके 
जिस्म को छूत; तो तह भी मर जाता था। एक साल के बाद उसे कमरे से निकाला जाता और उसे ऊँट की 
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फठुझू 7 तक फकजत -- पल 
एक मींगनी दी जाती जिसे वह अपने सर के ऊपर से पीछे फेंकती थी। गोया अब उसकी बुरी हालत 
ख़त्म हो चुकी है, और ये इद्दत ख़त्म होने की अलामत थी जब कि इस्लाम ने स़रिर्फ़ ज़ीनत से रोका है। 
वह घर के दूसरे अफ़राद के साथ ही रहेगी, नहाये धोयेगी, अलबत्ता नये या शोख़ कपड़ों, ज़ेवरात, 





मेकअप और दूसरी ज़ैब व ज़ीनत से परहेज़ करेगी और जहाँ तक हो सके धर में रहेगी। 


(3532) हज़रत उम्मे हबीबा ओर उम्मे सलमा 
(%) से रिवायत हे कि एक ओरत नबी($%) के 
पास हाज़िर हुई ओर कहने लगीः मेरी बेटी का 
ख़ाविन्द फ़ौत हो गया है। मुझे उसकी आँख 
ख़राब होने का ख़दशा है, तो क्या में उसे सुरमा 
डाल दूँ? रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: “(इससे 
पहले जाहिलियत में) ओरत को एक साल तक 
घर में (बन्द) रहना पड़ता था जब कि अब तो 
सिर्फ़ चार माह दस दिन हैं। जब साल पूरा होता था 
तो वह निकलती थी ओर अपने पीछे ऊँट की 
मींगनी फेंका करती थी।' द 


(3532) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस _ 


देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5695. 


फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, साबिका हदीस। 
(3533) नबी ($%) की ज़ोज-ए-मोहतरमा 


हज़रत हफ़्सा बिन्ते उमर (:%) से रिवायत है कि 


नबी (#६) ने फ़रमाया: 'जो औरत अल्लाह 
तआला और आख़िरत पर यक़ीन रखती है उसके 
लिये जायज़ नहीं कि किसी मय्यत पर तीन दिन से 
ज़्यादा सोग करे, अलावा ख़ाविन्द के कि उस पर 
उसे चार महीने दस दिन सोग करना होगा।' 


| ५्ज ५ कह नी जग 


७७॥ ४७ ५ 5 5७८ ०:& 


30 25 <$ ४४5 - ८८,००० 2 
6३५० 2१ ८० 2 - ७५०) 4८६ 4) (५० 

83 “४०० ॥ ० 4० ॥ २ <६४ 
+ टी ही ड़ 2६७ ४५ ८५७ 
कक 8 3 </8 200, ०० «0. 


पड ७ ०४ (65 ५४ ५४ 


५/० ०॥ 0.० 20 0,०८५ 0७ (४6 

५५ 248 दा8। 5586 $ "०... 

5७ ७ १६८; ६5 ६८ » (८८ 
, 9:८५ ७८५ ८2.2, है है 


(8.७ ०७ ६६८ 55 35०८ ७:७। 
45 ०५८ ८७७७ <<2- ०७ ००७३9) 


| पललणरितन+० 5 | ६ टैप (5२ | ५-८ 4१३. 
४ ॥| ० ८६४ १5 55 <<, हक जे 
५४६ «| (० /-८ (0 ७ (०3 
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(3533) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
490, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5696... 


_>&८| 
फ़ायदा : सोग से मुराद किसी हलाल चीज़ को छोड़ देना है, न कि हराम का इर्तिकाब करना, जैसे: 
चीख़ना चिल्लाना, थप्पड़ मारना, बीन करना, बाल मुण्डना वगैरह। सोग तीन दिन से ज़्यादा मर्दों को 
भी मना है। औरतों का ज़िक्र ख़ुसूसन इसलिये किया गया है कि वह ज़्यादा सोग करती हैं। मर्द उमूमन 
हौसला रखते हैं। 


._ (3534) हज़रत उम्मे सलमा और नबी ($) की. ७६४ 308 ,-६५॥ ८58 4 ३2८ (5:>] 
. एक ओर ज़ोज-ए-मोहतरमा (+#) से रिवायत है. /, *«.. (र्श ॥६ ,... : ३४३८ 
नबी (२ हे | ही ५/। (पं की 
कि नबी (%) ने फ़रमाया: 'जो औरत अल्लाह: जि! 
तञाला और यौमे आख़िरत पर यक़ीन रखती है. ५£ 7 कल जज टी आती हो 
उसके लिये जायज़ नहीं कि वह किसी मम््यत पर 497 (ं दर ॥| «न 35 ४24 
तीन दिन से ज़्यादा सोग करे, अलावा ख़ाबिन्द के ३" 38 £%8#7 < 5 4:02 ४ 0८; 
कि उस पर वह चार माह दस दिन तक सोग थ्रं 2, ४ ४20 ८ 
कब क्‍ |... ट्र्य है ४0 40 5७55 37) 2९ 
. (3534) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा ही 3; पर 23 ०5 | 
. लिन्नसाई: 5697, पिछली हदीस देखें. क्‍ $ 4 4८) 420 ० ६४ ८०७ 
(353 कफ (%) हसन ४७-७० _ अत के 5 8 5 27% 
हज़रत उम्मे सलमा (:) नबी ($#) से साबि; न्‍॥ 54९& ॥॒ | (७५७ ॥$ 
ह॒दीस़ की तरह ही रिवायत बयान फ़रमाती हैं।.. ४ 7 कटक- 
(3535) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, 
. सुनन अल कुब्रा लिननसाई: 5698... | ः वह ४२ 4५० ++ ४3५० ७८ 
. द 4| (»*१५ (07 हल | टी |; “थ १2 द 
क्‍ . 8७59 ०,5॥ 5 ६: 
फ़ायदा : सोग वाली रिवायत का तकरार ये बताने के लिये है कि ये रिवायत कहीं हज़रत उम्मे 
हबीबा(+&) से है, कहीं हज़रत उम्मे सलमा (#) से, कहीं हजरत हफ़्सा (#&) ओर कहीं आपकी 
किसी और ज़ोज-ए-मोहतरमा से। उनमें कोई इख़ितलाफ़ नहीं।._- 


८०४ 4+ ०५७० (3.5७ 0७ - 5: ८: - 
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5 बाब (56) ०० <5ओ की इद्दत >> जाल ५ 


जिसका ख़ाविन्द फ़ोत हो जाये 


(3536) हज़रत मिस्वर बिन मख़रमा (#) से ८६ &,७४॥ «८2 ८४ 455“ ४:७| 
_ रिवायत है कि सुबेआ असलप्रिया का उसके  (8॥ _ , ६ ४५ 24६ 89 ४2० 
ख़ाविन्द की वफ़ात से चन्द रातें बाद बच्चा पेदा ग् 
हो गया, फिर वह रसूलुल्लाह (%&) के पास आई 
और निकाह की इजाज़त तलब की। चुनांचे.. ७ 3 &# 5५४ ० #४+० &+ २7७. 
आपने उसे इजाज़त दे दी ओर उसने निकाह कर ,£,/5॥ ६८८८ $| ६५:5५ .: 22.०) 





न 


(६६३35 ६८ $८८॥ ०५४8४ 


्ड 





5० «8 5॥ 69 १७४ - ४«८] 


लिया। &&७४४5 ०0७, ७७३; ४5; 4४ 3.४ 
(3536) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5320, ँ 
मौता: 2/590, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5699... ७) बल 4 (अ5े 4४ ०» 


<<&& (59 6858 45६55. 
फ़ायदा : औरत का ख़ाविन्द फ़ौत हो जाये और वह हामिला हो तो जुम्हूर अहले इल्म के नज़दीक _ 
उसकी इद्दत चार माह दस दिन के बजाये वज़े हमल है। जब बच्चा पेदा हो जाये तो वह आज़ाद है। 
चाहे तो आगे निकाह कर सकती है। अब इस पर सोग भी नहीं रहा लेकिन निफ़ास ख़त्म होने तक 
ख़ाविन्द उसके क़रीब नहीं जा सकता। हज़रत इब्ने अब्बास (#) का ख्याल था कि दोनों में से आख़री 

इद्दत है, यानी बच्चा चार माह दस दिन से पहले पैदा हो जाये तो चार माह दस दिन है और अगर चार 

माह दस दिन पहले गुज़र जायें तो बच्चे की पेदाइश इद्दत है। गोया उनका ख़याल था कि सोग अपनी - 

जगह ज़रूरी है और वज़जे हमल अपनी जगह। वह दोनों अहादीस और कुर्आनी आयत पर एक साथ 
अमल करते हैं। ये बात अगरचे माक़ूल है मगर मज़्कूरा हदीस के ख़िलाफ़ है, लिहाज़ा ये गेर मोतबर है। 

.. (3537) हज़रत मिस्वर बिन मख़रमा (#) से. /६ 0८ ० ३ ८० 55 3७ ४८३ 
 मरवी हे कि नबी (#४) ने हज़रत सुबेआ (.%) को 


शो (+ «१93० (<» (3 ५399७ गज 
इजाज़त दी थी कि जब वह निफ़ास से पाक हो ० 707 कर चली नए 


जाये तो आगे निकाह कर सकती है।........ 7 ० ७ ० 2 7 5. 
(3537) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस 2० 0 ब+3 मी न्‍्ण। 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई; 5700... (६०४ ८५ </& || 6४४ 


फ़ायदा : चूंकि उमूमन निकाह निफ़ास से पाक होने के बाद ही किया जाता है, और निकाह के. 
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.मुकम्मल फ़वाइद उसी वक़्त हासिल होते हैं, इसलिये ऐसे फरमा दिया वरना ये मतलब नहीं कि निफ़ास 
में निकाह ही नहीं हो सकता। दौराने निफ़ास में निकाह से कोई चीज़ मानेअ (रुकावट) नहीं है। इद्दत 
वज़ओे हमल थी जो ख़त्म हो चुकी। तफ़्मीली रिवायत से ये बात वाज़ेह तौर पर समझ में आती है। 


.. देखिये, हदीस: 3540, 3547 


(3538) हज़रत अबू सनाबिल (#) बयान 


करते हैं कि हज़रत सुबेआ (+) ने अपने ख़ाविन्द 


की वफ़ात से ....... पच्चीस रातों के बाद बच्चा 


जन दिया। जब वह निफ़ास से पाक हुईं तो उसने 
नई शादी की ख़वाहिश की लेकिन उसकी बात 
को बुरा जाना गया। और रसूलुल्लाह(%) की 
ख़िदमत में ये बात ज़िक्र की गई। आपने 
फ़रमाया: 'उसे क्‍या रुकावट है? उसकी इच्दत 
ख़त्म हो चुकी हे। 

(3538) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, 
हदीस: 93, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 570, व 
सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 329. 


(3539) हज़रत अबू सलमा से रिवायत है कि _ 


हज़रत अबू हुरैह ओर हज़रत इब्ने अब्बास (#) 
में उस औरत के बारे में इड़ितलाफ़ हो गया जिसका 


ख़ाविन्द फ़ोत हो गया। बाद में उसने बच्चा जन. 


दिया। हज़रत अबू हुरेरह (.&) ने फ़रमाया: वह 
आगे शादी कर सकती है। हज़रत इब्ने अब्बास ने 
फ़रमाया: नहीं, वह बाद वाली इद्दत पूरी करे, फिर 
उन्होंने हज़रत उम्मे सलमा(+) के पास (फ़ैस़ले 
. के लिये) पेगाम भेजा तो उन्होंने फ़रमाया: हज़रत 
. सुबेखा का ख़ाबविन्द फ़ौत हो गया। उसने वफ़ात से 

_पन्द्रह दिन, यानी निम्फ़ महीना बाद बच्चा जन 


दिया। उसे दो आदमियों ने शादी का पेग़ाम भेज _ 


॑ नी | ;) है! & #५.9 | न्जन्) 


ब्ऐै०३म ८०0 (४2०5 | 


(री ई ० हि | (री 6) न्‍्ब-ज१ (डी 6 ््ज्र 


2७»; ४७ ७६०) | 4० 5०४ 


45)६, (६०१; 8५७) ०3०४६.) (६५३ “हक 


45 £* ४१ /म ! / है का 
मु ग रन 


४) बाज ह।िओंं <+>>थ अथ 
«0 ५० 20 ५५०० 205 ५.5 (५ 


७5 ७६४६ ७ " ०७६ 0... «५ 
॒ (६&- ५ 425| 


(8. ४७ 50६४६ ८3 3,०४८ ७४:७| 
द्र 
हिन्द 5 & #> ०.७५ (६५५३- 5 39 | 

4५० 
(| ८७» ०८७ ००० ८४ 253 -६० 


| 5279 2 <४&| ०0,८ «4४.. 


“ < का 
९ (६2 नी (६-८ ८9००८ ९ |» का | (9 ५४०४ 
| [पर के कक | $ 
| हा (अ्ट ५ ही है 
के क्र 
७५ ० 0: ६ ४ 
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208 0 680 0 2 0) 
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दूसरे शख़स और उसके साथियों ने महसूस किया 
कि वह अपनी मर्ज़ी करेगी तो वह कहने लगे: तेरी 
तो इद्दत पूरी नहीं हुई। वह कहती हें कि में 
रसूलुल्लाह($६) के पास गई तो आपने फ़रमाया: 
'तेरी इद्दत पूरी हो चुकी है। जिससे चाहे निकाह 
करा छः द 

तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5702. 
(3540) हज़रत अबू सलमा से मरवी हे कि 
हज़रत इब्ने अब्बास ओर हज़रत अबू हुरेरह (+&) 


से उस ओरत के बारे में पूछा गया जिसका _ 


ख़ाबिन्द फ़ौत हो गया हो ओर वह हामिला हो। 
. हज़रत इब्ने अब्बास (.%&) ने फ़रमाया: वह बाद 
वाली इद्दत पूरी करे। हज़रत अबू हुरैरह () ने 
. फ़रमाया: जब वह बच्चा जन दे तो उसकी इद्दत 
पूरी हो गई। अबू सलमा हज़रत उम्मे सलमा (#) 
के पास गये और उनसे ये मसला पूछा तो उन्होंने 


फ़रमाया: सुबैआ अस्लमिया ने अपने ख़ाबिन्द 
की वफ़ात से निरमफ़ माह बाद बच्चा जन दिया तो 


दो आदमियों ने उसे शादी का पैग़ाम भेजा। उनमें 
से एक जवान था, दूसरा कुछ बूढ़ा। वह जवान की 
तरफ़ माइल हुईं तो वह बूढ़ा कहने लगा: तेरी तो 
अभी इद्दत ही पूरी नहीं हुई। अस़ल बात ये थी कि 
औरत के घर वाले ग़ाइब थे। उसे उम्मीद थी कि 
अगर घर वाले आ गये तो वह शादी के मामले में 
उसे तर्जीह देंगे लेकिन वह ओरत रसूलुल्लाह($%) 
के पास पहुँच गई। आपने फ़रमाया: "तेरी इद्दत पूरी 
हो चुकी हे जिससे पसन्द करे निकाह कर।' _ 


तलाक़ का मफ़्हूम व मआनी 


दिया। वह उनमें से एक की तरफ़ माइल हो गई। 
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(3540) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़॒ 
देखें, मौता: 2/589, सुनन अल कुब्श लिन्नसाई 
5703... 


फ़ायदा : किसी फ़तवे ओर फ़ेस़ले में जाती मैलान की बिना पर जानिबदारी से काम नहीं लेना चाहिए। 
अगर जानिबदारी का ख़दशा हो तो क़ाज़ी उस-केस की समाअत न करे बल्कि कोई दूसरा जज जो गैर 
जानिबदारी से फ़ेसला कर सकता हो, इस केस की समाअत करे। 


(354१) हज़रत अबू सलमा बिन अब्दुर्रमान 


. बयान करते हें कि हज़रत इब्ने अब्बास (#) से _ 
उस औरत के बारे में पूछा गया जो अपने ख़ाविन्द 
की वफ़ात के बीस रातें बाद बच्चा जन दे, क्‍या 
उसके लिये आगे निकाह करना दुरुस्त है? उन्होंने 


: फ़रमाया: नहीं, बल्कि उसे दोनों (चार माह दस 
दिन और बच्चा जनना) में से आख़री इद्दत पूरी 
करनी होगी। मैंने कहा: अल्लाह तजाला ने तो 
फ़रमाया है: (व ऊलातु ....) “हामिला औरतों 
की इद्दत ये है कि बच्चा जन दें।! आप फ़रमाने 


 हरैरह(#) ने फ़रमायां: मैं अपने भतीजे (अबू 


 सलमा) के साथ हूँ। चुनांचे हज़रत इब्ने 


अब्बास(/#) ने अपने गुलाम कुरैब को भेजा ओर 
फ़रमाया: हज़रत उम्मे सलमा (७) के पास 


जाओ और उनसे पूछो, क्‍या इस बारे में 


रसूलुल्लाह (%४) का कोई फ़रमान है? वह गया. 


तो उन्होंने फ़रमाया: हाँ, सुबेआ अस्लमिया ने 
अपने ख़ाविन्द की वफ़ात से बीस दिन बाद बच्चा 
जन दिया था तो रसूलुल्लाह (%) ने उसे निकाह 
करने की इजाज़त दे दी। ओर हज़रत अबू 
सनाबिल ने भी उसे शादी का पैग़ाम भेजा था। 
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(354) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस 
4909, मुस्लिम, हदीस: 485/57, सुनन अल 
कुब्रा लिन्‍न्नसाई: 5705 


तलाक़ का मफ़्हूम व मआनी 












प्र 
५4 / (0207* 30० 


है (६८४०८ हनक 3 ०५५० 


फ़ायदा : हज़रत इब्ने अब्बास (/) का-ख़्याल था कि सोग की मुद्दत तो हर हाल में ज़रूरी है और 
वज़झे हमल भी। चूंकि रसूलुल्लाह ($8) का फ़रमान उससे मुख़्तलिफ़ था, इसलिये हज़रत इब्ने क्‍ 
अब्बास (#8) ने अपने क़ौल से रुजूअ फ़रमा लिया था। (#) 


. (3542) हज़रत सुलेमान बिन यसार से स्वियत 


है कि हज़रत अबू हुरैह और हज़रत इब्ने 


. अब्बास(#), ओर हज़रत अबू सलमा बिन 


अब्दुरहमान ने उस औरत की इद्दत का तज़्किरा 
फ़रमाया जिसका ख़ाविन्द फ़ोत हो गया हो और 
वह वफ़ात से थोड़ा अर्सा बाद बच्चा जन दे। 


हज़रत इब्ने अब्बास (:&) ने फ़रमाया: वह दोनों 


में से आख़री इद्दत गुज़ारे। हज़रत अबू सलमा ने 
: फ़रमायाः बल्कि बच्चा पैदा होने से उसकी इद्दत 
ख़त्म हो जायेगी। हज़रत अबू हुरेरह (#) ने 
फ़रमायाः में अपने भतीजे के साथ हूँ। फिर उन्होंने 
नबी ($%) की ज़ोज-ए-मोहतरमा हज़रत उम्मे 
सलमा (/) के पास पैग़ाम भेजा तो उन्होंने 
फ़रमाया: सुबेआ अस्लमिया ने अपने ख़ाविन्द॑ 
की वफ़ात से थोड़ा अर्स़ा बाद बच्चा जन दिया 


था, फिर उसने रसूलुल्लाह (%) से पूछा तो 


आपने उसे निकाह की इजाज़त मरहमत फ़रमा दी। 


(3542) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई; 5706 


(3543) हज़रत उम्मे सलमा (#) फ़रमाती हैं. 


. कि सुबेख ने अपने ख़ाविन्द की वफ़ात से चन्द 
दिन बाद बच्चा जन दिया था। तो 


दर 
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रसूलुल्लाह($%४) ने उसे आगे निकाह करने की 
इजाज़त दे दी। 
(3543) तख़रीज : (सनद प्ही) देखें, हदीस: 
354व, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5707. 


(3544) हज़रत सुलेमान बिन यसार से पन्क््ल हे 


कि हज़रत इब्ने अब्बास (#) ओर हज़रत अबू 


सलमा बिन अब्दुरहमान का उस औरत के बारे में 
 इख़ितलाफ़ हो गया जिसे अपने ख़ाविन्द की 
बफ़ात से चन्द दिन बाद बच्चा पेदा हो गया। 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (#) ने 


फ़रमाया: उसे दोनों में से बाद वाली इद्दत गुज़ारनी _ 
होगी। हज़रत अबू सलमा ने फ़रमाया: जब बच्चा 


पैदा हो जाये तो उसकी इद्दत ख़त्म हो जाती है। 
इतने में हज़रत अबू हुरेैरह (:%) आ गये। वह 
फ़रमाने लगे: में अपने भतीजे अबू सलमा बिन 
अब्दुरहमान की ताईद करता हूँ। उन्होंने हज़रत 
 इब्ने अब्बास के मोला कुरैब को हज़रत उम्मे 
सलमा (#) के पास ये मसला पूछने के लिये 
भेजा। उसने वापस आकर बतलाया कि उन्होंने 
'फ़रमाया है: सुबेआ ने अपने ख़ाबिन्द की वफ़ात 
से चन्द दिन बाद बच्चा जन दिया था ओर उसने ये 


बात रसूलुल्लाह (%) से ज़िक्र की तो आपने 


फ़रमाया: 'तेरी इद्दत ख़त्म हो गई हे। 
(3544) तख़रीज : (सनद म्रही) देखें, हदीस: 3547 
मौता: 2/590, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5708 
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(3545) हज़रत अबू सलमा बिन अब्दुरहमान 


बयान करते हैं कि मैं, हज़रत अबू हुरेरह और 
हज़रत इब्ने अब्बास () इकट्ठे बेठे थे। हज़रत 
इब्ने अब्बास (+) फ़रमाने लगे: जब कोई औरत 
अपने ख़ाविन्द की वफ़ात के बाद बच्चा जन दे तो 


उसकी इद्दत दोनों में से आख़री है। हज़रत अबू 
सलमा ने कहा: हमने हज़रत कुरैब को हज़रत उम्मे 


सलमा (.#) के पास इसके बारे में पूछने के लिये 
.. भेजा। चुनांचे वह उनके पास से होकर हमारे पास 
ख़बर लाये कि सुबेआ का ख़ाबविन्द फ़ोत हो गया 
था ओर उसने अपने ख़ाविन्द की वफ़ात के चन्द 


दिन बाद बच्चा जन दिया। रसूलुल्लाह (%&) ने _ 


उसे निकाह करने की इजाज़त दे दी। 

(3545) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 
. 3544, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5709... 

(3546) नबी ($%) की ज़ोज-ए-मोहतरमा 
हज़रत उम्मे सलमा (.&) से रिवायत हे कि 
क़बील-ए-असलम की एक औरत जिसका नाम 
सुबेआ था, वह अपने ख़ाविन्द के निकाह में थी 


कि उसका ख़ाविन्द फ़ोत हो गया जब कि वह 


हामिला थी। हज़रत अबू सनाबिल बिन बअकक 


(%) ने उसे शादी का पैग़ाम भेजा लेकिन उसने 


उनसे निकाह करने से इन्कार कर दिया। चुनांचे 
वह कहने लगे: तेरे लिये तो अभी निकाह करना 
दुरुस्त ही नहीं यहाँ तक कि तू दोनों इद्दतों में से 
आख़री इद्दत गुज़ार ले। तक़रीबन बीस रातें गुज़रीं 
तो उसने बच्चा जन दिया था। वह रसूलुल्लाह 
($%४) के पास आई तो आपने फ़रमायाः 'तू 
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निकाह कर सकती है।' 


(3546) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस 
538, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 570 


० ४5 4 4७:53 ५ ब्ः 
चैक कक 5 * है| ( है हई। (0४2४४ 3 (2० ५ 


ना 


! र्ड |! (६3 5%£ ८ है| >> हि हल. 


फ़ायदा : ज़ाहिर अल्फाज़ से ये मालूम होता है कि हज़रत अबू सनाबिल ने वफ़ात के बाद ही शादी 
का पेगाम भेज दिया था लेकिन ये तास्सुर दुरुस्त नहीं। दरअसल उन्होंने बच्चे की पैदाइश के बाद पैगाम 


भेजा था। बयान में तक़दीम व ताख़ीर हो गई। 


(3547) हज़रत अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान 
बयान करते हैं कि एक दफ़ा में ओर हज़रत अबू 
. हुरेरह (:%) हज़रत इब्ने अब्बास (#) के पास 
मोजूद थे कि एक औरत आई और उसने कहा: मेरा 


ख़ाविन्द फ़ौत हुआ तो में हामिला थी। मेंने उसकी. 


वफ़ात के बाद चार माह (दस दिन) पूरे होने से 
पहले ही बच्चा जन दिया। हज़रत इब्ने अब्बास 
. (#9) ने फ़रमाया कि दोनों मुद्दतों में से आख़री 
मुद्दत पूरी करनी होगी। अबू सलमा ने कहा कि नबी 
($8) के सहाबा में से एक शख़स़ ने मुझे ख़बर दी 
कि सुबैआ असलमिया रसूलुल्लाह (%) के पास 
आई और कहने लगी: मेरा ख़ाविन्द फ़ोत हो गया। 
में हामिला थी। मेंने चार माह (दस दिन) से पहले 
बच्चा जन दिया। रसूलुल्लाह ($%) ने उसे निकाह 
करने की इजाज़त दे दी। हज़रत अबू हुरेरह (+) ने 
फ़रमाया: में भी इसकी ताईंद करता हूँ। 


(3547) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 


 लिन्नसाई: 577 


(3548) हज़रत उरबेदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह 
बयान करते हें कि मेरे वालिद मोहतरम ने हज़रत 
उमर बिन अब्दुल्लाह बिन अरक़म ज़ोहरी को 
लिखा कि वह सुबेआ बिन्ते हारिसि असलमिया 
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के पास जायें ओर उनसे उनका वाक़िया पूछें कि 
जब उन्होंने रसूलुल्लाह (#$६) से मसला पूछा तो 
आपने उन्हें कया जवाब दिया था। तो हज़रत उमर 
बिन अब्दुल्लाह ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उत्बा 
को लिखा कि हज़रत सुबेआ ने मुझे बताया हे कि 
वह हज़रत सअद बिन ख़ोला (#) के निकाह में 
थी। वह बनू आमिर बिन लूईं क़बीला से ताल्लुक़ 

. रखते थे। जंगे बद्र में हाज़िर हुए थे। हजतुल विदा 
के दौरान में वह फ़ोत हो गये। उस वक़्त वह 
हामिला थी। उनकी वफ़ात से थोड़ा अर्सा बाद 
उसने बच्चा जन दिया। जब वह निफ़ास से पाक 
हुई तो उसने शादी का पैग़ाम भेजने वालों के लिये 
ज़ैब व ज़ीनत की। बनू अब्दुद्दा के एक आदमी 
अबू सनाबिल बिन बअकक उसके यहाँ आये तो 
कहने लगे: क्‍या वजह है कि तूने ज़ीनत कर रखी 
है? शायद तू आगे निकाह करने का इरादा रखती. 
है। अल्लाह की क़सम! तू निकाह नहीं कर सकती 
यहाँ तक कि चार माह दस दिन गुज़र जायें। हज़रत 
सुबेआ ने फ़रमाया: जब उन्होंने मुंझे ये बात कही 
तो शाम के वक़्त मेंने अपने कपड़े पहने और 


रसूलुल्लाह (%) के पास हाज़िर हुई और आपसे 
इसके मुताल्लिक़ पूछा। आपने मुझे फ़तवा दिया 


. कि जब तूने बच्चा जना तो तेरी इद्दत पूरी हो गई 
थी। और आपने मुझे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक़ 
निकाह करने की इजाज़त दी। 

(3548) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 
__484, बुख़ारी, अलमग़ाज़ी, हदीस: 399, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई: 572. 


तलाक़ का मफ़्हूम व मआनी 
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फ़ायदा : 'जब तूने बच्चा जना' गोया वज़जे हमल (बच्चा पैदा होने) से इद्दत पूरी हो जाती है लेकिन 
चूंकि उमूमन निफ़ास की हालत में निकाह नहीं किया जाता, इसलिये कुछ रिवायात में है कि 'जब तू 
पाक हो जाये ..... अलख़' वरना निफ़ास इद्दत में शामिल नहीं। ! 


(3549) हज़रत ज़ुफ़र बिन ओस बिन हद्स़ान 
नम़री से रिवायत है कि हज़रत अबू सनाबिल 
बिन बख़कक बिन खसब्बाक़ (#) ने हज़रत 
सुबैजा असलमिया (#) से कहाः तेरी इद्दत 
: ख़त्म नहीं होगी यहाँ तक कि चार माह दस दिन 
गुज़र जायें, यानी दोनों इद्दतों में से आख़री इद्दत। 
चुनांचे वह रसूलुल्लाह (%) के पास आईं ओर 

आपसे इसके मुताल्लिक़ पूछा। उन्होंने कहा कि 
:  रसूलुल्लाह ($४) ने मुझे फ़तवा दिया कि में 
बज़ओ हमल के बाद निकाह कर सकती हूँ। जब 
उनका ख़ाविन्द फ़ौत हुआ तो वह हमल के नवें 
महीने में थीं। वह हज़रत सअद बिन ख़ोला (#) 
के निकाह में थी जो रसूलुल्लाह (%) के साथ 
हज्जतुल विदा में फ़ोत, हो गये थे। तो जब हज़रत 


सुबैआ ने बच्चा जना तो उन्होंने अपनी क़ोम के. 


एक जवान शख़्स से निकाह कर लिया। 


(3549) तख़रीज : (सनद म्रही) पिछली हदीस 
: देखें, सुनन अल कुंब्रा लिन्नसाई: 573 


. (3550) हज़रत उ्बैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह से 
रिवायत हे कि अब्दुल्लाह बिन उत्बा ने उमर बिन 
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अब्दुल्लाह बिन अरक़म ज़ोहरी को लिखा कि _ 


.. आप सुबेआ बिन्ते हारिसि असलमिया के पास 
« जायें और उनसे पूछें कि रसूलुल्लाह ($&£) ने उन्हें 
-: उनके हमल के सिलसिले में क्‍या इरशाद फ़रमाया 

.. था? हज़रत उमर बिन अब्दुल्लाह उनके पास गये 
और उनसे पूछा तो उन्होंने बतलाया कि वह हज़रत 
सअद बिन ख़ोला (/) के निकाह में थी। वह 
सहाबी-ए-रसूल थे। बद्र में शरीक हुए थे। हजजतुल 
विदा में फ़ोत हो गये तो उसने उनकी वफ़ात के 
. बाद चार माह दस दिन गुज़रने से पहले ही बच्चा 
जन दिया। जब वह निफ़ास से पाक हुई तो उसके 


. पास अबू सनाबिल आये जो बनू अदब्दुद्दार से * 


ताल्‍लुक़ रखते थे। उन्होंने उसे ज़ेब व ज़ीनत की 


हालत में देखा तो कहा: शायद तू निकाह का . 
इरादा रखती है जब कि अभी चार माह दस दिन 


नहीं गुज़रे। जब मैंने अबू सनाबिल से ये बात सुनी 
तो में रसूलुल्लाह (%) के पास हाज़िर हुई ओर 
आपसे पूरा वाक़िया कह सुनाया। रसूलुल्लाह 
. (%) ने फ़रमाया: 'जब तुझे बच्चा पेदा हुआ था, 
तेरी इद्दत ख़त्म हो गई थी। 

(3550) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़॒ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 574. 
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फ़ायदा : हज़रत सअद बिन ख़ौला मुहाजिर थे मगर हज्जतुल विदा में मक्का मुकर्रमा ही में फ़ौत हो 


. (3557) हज़रत मुहम्मद बिन सीरीन बयान करते 
' हैं कि मैं कूफ़ा शहर में अन्सार की एक बहुत बड़ी 


.. गये रसूलुल्लाह (%) ने इस पर इज्हारे अफ़सोस भी फ़रमाया था। (#) 
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जिल्द 





4404; ५०३, 
मज्लिस में बैठा था। उनमें हज़रत अब्दुरहमान बिन॒._.७ ५; ८७ ८8 3७ , हिकिय 
अबी लेला भी मौजूद थे। हाज़िरीन ने हज़रत हा का 

सुबैआ (#) का वाक़िया ज़िक्र किया। मैंने. / 7 73४८ ५४० (४ 2४४५ 





. हज़रत अब्दुल्लाह बिन उत्बा बिन मसक़द से 


ज़िक्र किया कि जब बच्चा पैदा हो तो औरत की 
इचद्दत ख़त्म हो जाती है। हज़रत इब्ने अबी लेला 
कहने लगे: लेकिन उनके चचा (हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (:&)) तो इसके क़ाइल 
नहीं। मेंने ज़रा बलन्द आवाज़ में कहा: अगर में 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन उत्बा पर बोहतान बाँधूं 


जब कि वह कूफ़ा शहर में ज़िन्दा मौजूद हैं, फिर _ 
तो में बहुत बेबाक हूँ? फिर में अपने उस्ताद हज़रत 


मालिक से मिला। मैंने कहा कि हज़रत इब्ने 


मसऊंद (#) सुबेआ के बारे में क्या फ़रमाते थे? _ 


मालिक कहने लगे कि उन्होंने फ़रमाया: क्‍या तुम 
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इस पर सखधुती करते हो, नर्मी नहीं करते? छोटी 
सूर-ए-निसा (सूर-ए-तालक) बड़ी सूर-ए-निसा _ 
से बाद में उतरी हे। 

(355) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 4522. क्‍ क्‍ 
फ़वाइद व मस।/इल : () 'सख़ती करते हो' यानी अगर औरत को आख़री इद्दत गुज़ारने का पाबन्द 
बनाया जाये तो ये उस पर बेजा सख्ती है कि बच्चा पहले पैदा हो तो चार माह दस दिन पूरे करे और 
अगर चार माह दस दिन पहले पूरे हो जायें तो बंच्चा पैदा होने का इन्तेज़ार करे। गोया हज़रत अब्दुल्लाह 
बिन मसऊद (#) ने इस मसलक को पसन्द नहीं फ़रमाया बल्कि वह हामिला औरत के लिये वज़ओ 
हमल ही को इद्दत करार देते थे। (2) 'छोटी निसा' यानी वह छोटी सूरत जिसमें ओरतों के मसाइल 
बयान हुए हैं। इससे मुराद सूर-ए-तलाक़ है जिसमें ये आयत है; 'हमल वाली औरतों की इद्दत वज़ओे 
हमल (बच्चे की पेदाइश) है।' (अत्तलाक़ 65:4) (3) बड़ी सूर-ए-निसा से मुराद वह बड़ी सूरत है 
जिसमें औरतों के मसाइल बयान हुए, यानी सूर-ए-बक़रा जिसमें ज़िक्र है कि जिस औरत का ख़ाविन्द 
.फ़ौत हो जाये, वह चार महीने दस दिन इन्तेज़ार करे। (4) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (#) का 
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_ मक़सूद ये है कि हामिला औरतों का हुक्म बाद में बयान किया गया, लिहाज़ा वह चार माह दस दिन के 
हुक्म से मुस्तस्ना (अलग) हैं और यही सही मस्लक है। (5) हक़ बात तक पहुँचने के लिये अहले _ 
इल्म बैठ कर किसी मसले के बारे में बहस मुबाहसा कर सकते हैं। 


(3552) हज़रत अल्क़मा बिन क़ेस से रिवायत है 
कि हज़रत इब्ने मसऊ़द (#) ने फ़रमाया: जो 
शख़स़ चाहे में उससे मुबाहला कर सकता हूँ कि 
 आयतः (व ऊलातुल अहमालि .....) 'हमल 
वाली ओरतों की इद्दत ये है कि वह बच्चा जन दें' 
. इस आयत से बाद उतरी है जिसमें उस औरत की 
इद्दत बयान की गई है जिसका ख़ाबिन्द फ़ौत हो 
गया हो, लिहाज़ा जिस औरत का ख़ाविन्द फ़ोत 
हो जाये, जब उसे बच्चा पेदा हो जाये तो उसकी 
इद्दतत ख़त्म हो जाती है। ये अल्फ़ाज़ मेमून बिन 
अब्बास के हें। द 

(3552) तख़रीज : (सनद स्रही) अत्तबरानी, 
हदीस: 9/384, हदीस: 9642, वल बेहक़ी: 7/437 
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'फ़वाइद व मसाइल : (१) इमाम नसाई (४$४2 ) के इस हदीस में दो उस्ताद हैं: मुहम्मद बिन 
मिस्कीन और मैमून बिन अब्बास। ये अल्फ़ाज़ मैमून के हैं। (2) 'मुबाहला' यानी जो झूठा, उस पर 
लानत। गोया उनको कामिल यक़ीन था कि हामिला औरत की इद्दत वजओ हमल है। ; 


(3553) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (#) 
से रिवायत है कि छोटी सूर-ए-निसा (सूर-ए- 
तलाक़) सूर-ए-बक़रा के बाद नाज़िल हुई। 


(3553) तख़रीज : (सनद सही) अत्तबरानी: 9/384, 


385, हदीस: 9644, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 577 
देखें, हदीस: 355 
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फ़वाइद व मसाइल : () इस सूरत (सूर-ए-तलाक़) में मज़्कूर हुक्म के साथ सूर-ए-बक़रा के 
हुक्म की तख़्सीस की जायेगी। नतीजतन हामिला औरत, जिसका ख़ाविन्द फ़ौत हो गया हो, की इद्दत 
वज़झे हमल, यानी बच्चे की पेदाइश है। (2) इस हदीस का इस क़द्र तकरार सनद का इड़ितलाफ़ 





तलाक़ का मफ़्ट्म व मआनी 


.. ज़ाहिर करने के लिये है, और इससे वाक़िये की तमाम जुज़्इयात सामने आ जाती हैं। 





(3 मसकद (#) से एक 


आदमी के बारे में पूछा गया जिसने एक औरत से 


शादी की, महर मुक़रर नहीं किया और उससे 
जिमाअ भी नहीं किया कि मर गया। हज़रत इब्ने 


मसक़द (#) ने फ़रमाया: उसको उस जेसी दूसरी 
ओरतों की तरह महर मिलेगा, न कम न ज़्यादा, 


उसे इद्दते वफ़ात भी गुज़ारनी होगी और उसे 


विरास़त भी मिलेगी। इतने में हज़रत मअक्रिल 
बिन सिनान अशजई (+#) उठे और फ़रमाने लगेः 
रसूलुल्लाह ($४ ' ने हमारी एक ओरत बिवां बिन्ते 


वाशिक़ के बारे में आपके फ़ेस़ले जेसा फ़ेस़ला 


 फ़रमाया था। हज़रत इब्ने मसऊ़द (:&) ये सुन कर 


बहुत ख़ूश हुए। 
(3554) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 3356, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 578 
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फ़ायदा : बावजूद जिमाअ न होने के वह मुकम्मल बेवा शुमार होगी क्योंकि निकाह हो चुका है। महर 
का मुक़र्रर न होना निकाह के मुनाफ़ी नहीं, अलबत्ता महरं की नफ़ी नहीं होनी चाहिए। (मज़ीद तफ़्सील 
के लिये देखें, हदीस: 3356) 
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| बाब: (58) सोगकला | (58) सोग करना 


. (3555) हज़रत आयशा (#५) से रिवायत है, 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'किसी औरत के 
लिये जायज़ नहीं कि वह किसी मय्यत पर तीन 
दिन से ज़्यादा सोग करे, अलबत्ता ख़ाविन्द पर 
(वह चार माह दस दिन तक सोग करेगी) ' 
(3555) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 49, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 579 


(3556) हज़रत आयशा (#) से मन्क़ूल हे कि _ 
नबी (७४) ने फ़रमाया: 'जो औरत अल्लाह तआला. 


पर ओर योमे आख़िरत पर ईमान रखती है, उसके 
लिये जायज़ नहीं कि वह ख़ाबविन्द के अलावा कसी 

मय्यत पर तीन दिन से ज़्यादा सोग करे।' हे 
. (3556) तख़रीज: (सनद सही) मुसनद अहमद: 6/249, 
सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 5720, पिछली हदीस देखें. 
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फ़ायदा : ईमान रखती है' शरीयंत के अहकाम ईमान वालों ही के लिये हैं। अल्लाह तआला पर और आख़िरत 
के दिन पर ईमान न रखने वालों के लिये नेकी, बदी और गुनाह स़वाब का तस़व्वुर ही फुज़ूल है। औरत का ज़िक्र 
सियाक्रे कलाम के ऐतबार से है, वरना ये हुक्म मर्दों के लिये भी इसी तरह है। अलबत्ता उनके लिये बीवी पर सोग 
आम हालात के बराबर ही है ओर लाज़िम भी नहीं (तफ़्सील के लिये देखें, हदीस: 353) 


बाब : (59) यहूदी या इसाई ओरत का 
ख़ाविन्द फ़ोत हो जाये तो उस पर सोग नहीं 


(3557) हज़रत उम्मे हबीबा (&) फ़रमाती हें 
कि मैंने रसूलुल्लाह (%) को इस मिम्बर पर 
फ़रमाते सुना: 'जो औरत अल्लाह ताला पर 
और उसके रसूल पर ईमान रखती है, उसके लिये 
जायज़ नहीं कि वह किसी मय्यत पर तीन दिन से 





(३ 90००४ 99.4 हे (0१) । 


(६४:5६ .3:2£/॥ 4,६६४ ॥ 


ि (४५७ ०७ कक पं 2 (5७७८ (७ 


है दम 


४७ 30 ७४४७ 0७ ८2 5 20 


० दर 


(छ्रं जज ॑फि ० (3 (2४४१4 (पं कक हु (४४७० 


पर 


दर 


(3 ८१८०४. (&!। लय णन्थ) (रे (3५ 


है 


छछ 





माह दस दिन सोग करेगी। 
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तलाक़ का मफ़्हूम व मआनी 





(6 0  पलाक़ का मफ़हम (3६ ) | ॥567# 38॥ 

ज़्यादा सोग करे, अलबत्ता वह ख़ावबिन्द पर चार /० 4॥ 3.5 <&.: ७ ६. < 
देखें >> ०» है ०.५ ०४४ 

(3557) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: दम शीट अर कि 

3530, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5724. ४ ७ 4५92335 27५ 02% 9:29) (2५ 3 
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फ़ायदा : बांब पर इस्तेदलाल ज़ाहिर अल्फ़ाज़ से है क्योंकि इस्लामी शरीयत मुसलमानों के लिये है। 
इमाम अबू हनीफ़ा (4४५४ ) का मोक़िफ़ भी यही हैं। इमाम शाफ़ेई (४७8 ) और जुम्हूर का मौक़िफ़ ये 
. है कि उस पर भी सोग वाजिब है लेकिन इस हदीस से पहले मौक़िफ़ की ताईद होती है। 






बाब : (60) कट: जल (७:६६ ८.64 
६७३ ५-० (१४४५०. (६८ :(५० दाह 
जिस औरत का ख़ाविन्द फ़ौत हो जाये वह | हर स्का हे 
॥  इद्दत गुज़ारने तक घर ही में रहेगी ले ०0४७ हट क्‍ 





(3558) हज़रत फ़ारिआ बिन्ते मालिक (#) से. :॥ ७५ 08 ,/१७॥ 58 455० ४:5। 
. रिवायत है कि मेरा ख़ाबविन्द अपने अज्मी गुलामों 
की तलाश में निकला। उन्होंने उसे पकड़ कर क़त्ल _ 
..._ कर दिया। उस वक़्त मेरी रिहाइश एक दूँर दराज़ घर _ 

में थी। मैं और मेरे दो भाई रसूलुल्लाह (%) के पास. .& ४ «६ <<5 &£ ८5७८ 
हाज़िर हुए ओर आपसे प़ूरते हाल ज़िक्र की। आपने... 6# 5 9 20७ ५५ 25.७0) 
मुझे उस घर से मुन्तक़िल होने की इजाज़त दे दी . .,., , 0 ६55 38 - 2 /&8 «४४ ५, 


लेकिन जब मैं वापस जाने को मुड़ी तो आपने.» “ 
(६६०५ ००४७७ ०:०७ हा] ८ड्ट ८०5; 


“9.०2 9 0०० >.०4 9“ ल्‍्‌ा 0 
(५:7५/ 0८००५ ्। (२४ 6 2५०४...५ (3 । (/“2)० | 
क्र ही 
6 9/“/ 09“ < ६“ 9 0 ४० 
97 थैल० (2) 5४५०० ५९ 2००३६० १ > 0 प० ()२ 


# ० 


.. बुलाकर फ़रमाया: 'अपने घर ही में रहो यहाँ तक. ५ 


हा : तिर्मिज़ी, हदीस: 204, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5722 


. किट्ृद्दत पूरी हो जाये।' छ् ४ ॥,5४5 /98# .॥ 0,०८ | ७५४ 
. (3558) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद: 2300, " 0& ७७४ 3<&&; | _$& ४ 2 
प "46 2७०) ६९ ४& ४५% ० ..६/ 

 फ़वाइद व मसाइल : () मालूम हुआ कि इद्दते वफ़ात में औरत के लिये ख़ाविन्द के घर ठहरता 
,.. ज़रूरी है। जुम्हूर अहले इल्म का यही मौक़िफ़ है मगर हज़रत अली, इब्ने अब्बास, आयशा और जाबिर 
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सुनन नसाई बि३०[ 





तलाक़ का मफ़ाहूम व मनी _ 





_ कक] 


#) से मन्‍्कूल है कि वह जहाँ चाहे इद्दत गुज़ार सकती है मगर ये सही हदीस स़राहतन वजूब पर 
दलालत करती है। शदीद ज़रूरत के तहत घर से निकल सकती है, लेकिन काम से फ़ारिग होकर फ़ोरन 
घर लौटे। रात बाहर मत गुज़ारे। वलल्‍लाहु आलम! (2) दूर दराज़ घर' आबादी से या औरत के 


रिश्तेदारों से। 

(3559) हज़रत फुरैआ बिन्ते मालिक (#) से 
रिवायत है कि मेरे ख़ाबिन्द ने कुछ अजमी गुलाम 
किसी काम के लिये किराये पर लिये। उन्होंने उसे 
क़त्ल कर दिया। मेंने ये बात रसूलुल्लाह (%) से 


ज़िक्र की ओर अर्ज़ किया कि में अपने ख़ाविन्द. 


के ज़ाती घर में नहीं रह रही। ओर मुझे उसकी तरफ़ 


से कोई नफ़्क़ा वग्ेरह भी नहीं मिलता तो क्‍या में 


और मेरे यतीम बच्चे मेरे मयके में मुन्तक़िल हो 
जायें? में वहाँ इन बच्चों की देखभाल भी करूँगी। 
आपने फ़रमाया: 'ऐसे कर लो।' फिर आपने 


फ़रमाया: 'तूने केसे कहा था?' मैंने दोबारा पूरी 


बात बताई तो आपने फ़रमाया: 'जहाँ तुझे वफ़ात 
की ख़बर पहुँची है, वहीं इद्दत पूरी कर।' 

. (3559) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5723 

फ़ायदा 


डर बे 5 मा 
5० «८20 ७9 ४७ ८६2७ ७४:७५] 


0 ८ “४ ०८“ ् ह है 
ज़ः "४2२ जज दल (2 ५९ "गउ2 


५ हे हैं.। ६ 9 | (3२ 34% ६ 02 (2 3 30906 ः 


पड >5 ४ अं बा बे 
४५० ४:४४ ४६5 ७ ५0५ <<; 
(>>) ४ ८5553 ०,६58 ४ |,::] 
0 4७; ॥.., ०.० ०0 ० 2! 
७४ छ#४ 35 4 ०5००७ ३) <.४ 
3५७४५ रण | ४४४७ 55, 4 


है है|. | गन (४४४ | 4 हे है (8८0 #33| 
५७ (७५% ४० ७5७७४ , " >5 टछ 
" ;;> 22 ८.५ 34६8 " 


फुरैआ' साबिक़ा रिवायत में उनका नाम 'फ़ारिआ' बयान किया गया है। कोई इख्तिलाफ़ _ 


नहीं 'फुरैआ' 'फ़ारिआ' की तस्गीर है। इन्हें दोनों तरह पुकारा जाता था। (#) 


(3560) हज़रत फुरैआ (#) से रिवायत है कि 
मेरा ख़ाविन्द अपने अजमी गुलामों की तलाश में 
निकला। उसे तरफ़े क़दूम मक़ाम पर क़त्ल कर 
दिया गया। में नबी (%६) की ख़िदमत में हाज़िर 
हुई ओर आपके सामने अपने मयके मुन्तक़िल 
होने का ज़िक्र किया और अपनी मजबूरी बयान 
की। आपने पहले तो मुझे रुख़्मत इनायत फ़रमा 


(2 7 (६; ल्‍ा ($ ॥ 2०० ०9०४5 (४-2३ 
(+ ५9७७ (४७ ०४७ ८९७ ७:७| 


0+ बद४४23 &> ८«35-७| 2 -०० 


मर हि 


५4 हट ह# “5 ४ 4७2७ 
- ८४७ - .,.४॥ »>;&. :8 ४ ८१४| 


हा १० ४0१ ० ८.॥ 259 
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बुनलन्जा डफलुर 


दी लेकिन जब में वापस चली तो मुझे बुलाया ;| & ५४5; 
ओर फ़रमाया: “अपने उसी घर में ठहरी रह यहाँ ह 





कै 


ी 44 %॥ 46 ८५४5६ 
अं 9 - <७ - (६७ &. 3॥७ 


तक कि मुक़ररा इद्दत पूरी हो जाये।' 
(3560) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस. ४ 2" ०४४ ०४ </9 (४५ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5724... .. , "44 2७) ७५ ,& 2४| 


फ़ायदा : 'अपने उसी घर में ठहरी रह' वह घर अगरचे ख़ाविन्द की मिलल्कियत नहीं था मगर उसको 
निकाला भी नहीं जा रहा था, अलबत्ता अगर घर से निकाल दिया जाये या घर गिर पड़े या ख़तरा हो तो 
औरत मुन्तक़िल हो सकती है। वललाहु आलम बिस्‌ सवाब! ._ 





बाब : (6॥ |)... ।ै 


द । 
चिण ओरत का 'रकानकन्नन्‍ सु फ़ोत हो जाये, उसे 
जहाँ चाहे इद्दत गुज़ारे 


. (356) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत ,८»१॥ 5 (0०५५ ६8 45८ ०2; 
है कि इस आयत ने औरत के लिये ख़ाविन्द के घर (200 ७ कि जी 2 दि 
को मन्सूख ५४ ५£५७)) ५००० ४००३८ ५०-०० 
. इद्दत गुज़ारने को मन्सूख़ कर दिया है। अब वह. 

जहाँ चाहे इद्दत गुज़ार सकती हे। इस आयत से 
मुराद है अल्लाह तजाला का फ़रमान : ऐ"र 8 ४०५ 4» १४४ <>-८ ५०५८ 
इख़राजिन), यानी औरतों को दौराने इद्दत में घों. /॥ )% ५; 5४६ 3.५ (६॥ | 
से निकाला न जाये, वह ख़ुद चली जायें तो कोई. 
: हर्ज नहीं। क्‍ 
(356) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 
453, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5725 
फ़ायदा : दरअस़ल कुर्जान मजीद में दो आयात हैं। दोनों सूर-ए-बक़र: में हैं। एक आयत का मफ़हूम 
ये है: 'जिन औरतों के ख़ाविन्द फ़ौत हो जायें, वह चार माह दस दिन तक अपने आपको रोके रखें। 
: दूसरी आयत का मफ़हूम ये है: 'ख़ाविन्द फ़ौत होने से. पहले अपनी बीवियों के बारे में वस्सियत कर जायें 
कि उनको एक साल तक घरों से निकाला न जाये, अलबत्ता अगर वह ख़ुंद चली जायें तो उनकी मर्ज़ी।' 
पहली आयत में 'रोके रखें' के अल्फ़ाज़ से ये समझा गया है कि वह ख़ाविन्द के घर ही में रहें। इसके 
अलावा यही उस औरत की इद्दत भी है। अक्सर मुफ़स्सिरीन के नज़दीक ये आयत नासिख़ है। और 






२ (री 42८ 5 का हक (| (3४ 


"  द#| 4 ) 45 4 
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इसके बाद आने वाली आयत जो हज़रत इब्ने अब्बास (#) का मंदारे इस्तेदलाल है, मन्सूख़ है। इससे 
किसी क़िस्म का इस्तेदलाल करना सही नहीं है। बहरहाल हज़रत इब्ने अब्बास (#) के इस्तिम्बात के 
मुताबिक दूसरी आयत में उन औरतों को घर से चले जाने की इजाज़त दे दी गई है मगर कस्ीर सहाबा 
और जुम्हूर अहले इल्म का ख़्याल है कि घरों से जाने की रुख़्सत चार माह दस दिन के दोरान में नहीं 
बल्कि साल से बाक़ी मानिन्दा मुद्दत, यानी सात माह बीस दिन के दौरान में है जो बतोर वसियत उनके 
लिये रिझ्ायत रखी गई थी। और वह भी अब मन्सूख़ है। अब भी उनके लिये अस्नल इद्दत गुज़ारना 
ख़ाविन्द के घर ही में वाजिब है। अहादीस़ में इसकी सराहत है, इसलिये हदीस, जो कुर्जान की सही 
तफ़्सीर और बज़ाते ख़ुद एक असल है, की रू से जुम्हूर अहले इल्म का मौक़िफ़ ही सही क़रार पाता है। 


 (मज़ीद देखिये, हदीस: 3558) 
मम (62) जिस औरत का ख़ाविन्द फ़ोत| 
" जाये, उसकी इद्दत ख़बर मिलने के दिन 
शुरू होगी 
(3562) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#&) की 
हमशीरा, हज़रत फुरैआ बिन्ते मालिक (#) 


' फ़रमाती हें कि मेरा ख़ावबिन्द क़द्दूम जगह में क़त्ल 


हो गया। चुनांचे में नबी (%) के पास हाज़िर हुई 
. ओर कहा कि हमारा घर दूर दराज़ जगह में हे (मुझे 

 मयके मुन्तक़िल होने की इजाज़त दी जाये) 
आपने इजाज़त दे दी, फिर बुलाया ओर फ़रमाया: 


'अपने घर ही में चार माह दस दिन ठहर यहाँ तक 


किमुक़ररा इद्दत पूरे हो जाये।.. ८ 
' (3562) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 
3558, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5726 क्‍ 


के हा (६८८ है 7<४र्व ।8)<& (४) 


425.0॥ (६.5९ 


व (8.७ «(5 6) १७७८2.०० (२ है ६ 5) है | 


3४ 2४८७ ८४८ 9४०० ८८ «० - 





- <8 <4, ८<5 «४-७» ०८७ 5७८८। 


हि <<। ८८.७ ब्ल्न्य्‌ बज (5४४०० <)७ 


६2 # 9 


3०४५ ही ८१4 < | हे की अक] 
न बन थी (० 2.0॥ 


88४ 555 «६ ४॥| 5555 


“2; दंड 3 65" ७७ ७७७४ | 
" (५ 25) (५2 (७ 9४८) .$<| 


फ़ायदा : इस हदीस में बाब पर दलालत करने वाले अल्फाज़ नहीं हैं। सही बात ये है कि इद्दत वफ़ात से शुरू 
होगी न कि ख़बर मिलने से। अक़्लन व नक़लन यही बात स़॒ही है। कुर्जान व हदीस में वफ़ात का ज़िक्र है न 
कि ख़बर मिलने का। इब्ने उमर, इब्ने मसऊ़द, इब्ने अब्बास (&) और ताबेईन की एक जमाअत का यही 
'मौक़िफ़ है। अइम्मा में से इमामं मालिक, इमाम शाफ़ेई, इमाम अहमद, इमाम इस्हाक़ (48४55) ओर 
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74), तलाक़ का मफ़्हूम व मआनी 


असूहाबुर राय वगैरह का यही मौक़िफ़ है। दूसरा मौक़िफ़ हज़रत अली (#) से बयान किया गया है, और 









(28) 





हसन बस़री, क़तादा ओर अता ख़ुरासानी वगैरह का भी यही मौक़िफ़ है जो कि दुरुस्त नहीं। 


गम पा अंजर 


मराका मा (63) 





जीनत छोड़ेगी न कि यहूदी ईसाई ओरत 


(3563) हज़रत ज़ैनब बिन्ते अबी सलमा 


फ़रमाती हैं कि में नबी (%) की ज़ोज-ए- 


मोहतरमा हज़रत उम्मे हबीबा (५%) के यहाँ हाज़िर 


हुई जब उनके वालिद मोहतरम हज़रत अबू 
सुफ़ियान बिन हर्ब () फ़ोत हुए थे। चुनांचे 
उन्होंने ख़ूशबू मंगवाई और एक बच्ची को लगाई 

फिर ख़ूशबू वाले हाथ अपने रुख़सारों पर मल 
लिये और फ़रमाया: अल्लाह की क़सम! मुझे 


ख़्शबू लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी मगर मेंने 


रसूलुल्लाह (%) को फ़रमाते सुना: 'जो ओरत 
अल्लाह पर और यौमे आखिरत पर ईमान रखती 
है उसके लिये जायज़ नहीं कि वह किसी मय्यत 


पर तीन दिन से ज़्यादा सोग करे मगर ख़ाविन्द पर _ 
। 5 डर: ० ७५0 <७ $ ६५०७ ,७. 


चार माह दस दिन तक सोग करना होगा।' 

हज़रत ज़ेनब ने कहा: फिर में हज़रत ज़ेनब बिन्ते 
जहश (%#) के यहाँ हाज़िर हुई जब उनके भाई फ़ोत 

. हुए। उन्होंने भी ख़ूशबू मंगवाई और लगाई, फिर 


फ़रमाने लगीं: अल्लाह की क़सम! मुझे ख़ूशबू की 


कोई ज़रूरत नहीं थी मगर मेंने रसूलुल्लाह (%) को 


. मिम्बर पर फ़रमाते सुन रखा है: 'जो औरत अल्लाह 


तजझाला पर और आख़िरत पर ईमान रखती है उसके 
लिये जायज़ नहीं कि वह किसी मय्यत पर तीन दिन 






| सोग करने वाली मुसलमान औरत ज़ैब व | 
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है. हु 





[हुल्लन्लार छइलुर 
. से ज़्यादा सोग करे, अलबत्ता ख़ाविन्द पर वह चार 
माह दस दिन सोग करे। 

हज़रत ज़ैेनब ने कहा कि मेंने हज़रत उम्मे 


सलमा(#) को फ़रमाते सुना कि एक औरत _ 


रसूलुल्लाह (%) के पास आकर कहने लगीः ऐ. 
. अल्लाह के रसूल! मेरी बेटी का ख़ाबिन्द फ़ोत हो 


गया है। अब उसकी आँख में तकलीफ़ है। कया मैं. 
उसे सुरमा डाल दूँ? रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमायाः _ 
“नहीं! फिर आपने फ़रमाया: 'प्लिर्फ़ चार माह दस 
दिन ही तो हैं जब कि दोरे जाहिलियत में ओरत 


. साल के बाद मेंगनी फेंका. करती थी।' (रावि-ए- 
हदीस़) हज़रत हुमैद ने कहा कि मैंने हज़रत ज़ैनब से 


पूछा: साल के बाद मेंगनी फेंकने का मतलब क्या 


है? उन्होंने फ़रमायाः जब किसी औरत का 
ख़ाबिन्द फ़ोत हो जाता था तो वह एक तंग ओर 
गंदे से छप्पर में दाख़िल हो जाती ओर गंदे कपड़े 
पहन लेती। न ख़ूशबू लगाती, न कोई ओर स्रफ़ाई 
की चीज़ यहाँ तक कि उसे एक साल गुज़र जाता, 
फिर उसके पास कोई जानवर, गधा, बकरी या 
कोई परिन्दा लाया जाता ओर वह (औरत) उसके 
साथ अपना जिस्म मलती। जूँ ही वह उस जानवर 


से अपना जिस्म मलती, वह जानवर मर जाता, 


फिर वह उस छप्पर से बाहर निकलती। उसे एक 


मेंगनी दी जाती तो वह उसको पीछे से फेंकती, फिर _ 


बह उसके बाद ख़ूशबू वगैरह जो चाहती लगाती। 


हज़रत मालिक (४४५४) बयान करते हैं कि 


_तफ़्तज़ु' के मआनी हैं: 'बह मलती थी।' और 


मुहम्मद की हदीस में मालिक (4४;58 ) से मरवी है 
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)५५ 
'हिफ़्श' के मआनी झोपड़ी के हैं। . द५. ॥६ 
(3563) तख़रीज : (सनद म्ही) देखें, हदीस: 3530, 4६ «८:2७. ; 
मौता: 2/596-598, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5727. हे 304 $ै 46 47 हा बा 
ः (जी 2००५ 2५ 


फ़वाइद व मसाइल : () मसल-ए-बाब के लिये देखिये हदीस: 3557 (2) 'कोई ज़रूरत न थी' 
क्योंकि मेरा ख़ाविन्द तो फ़ोत हो चुका है, और तीन दिन सोग के बाद ख़ूशबू लगाना ज़रूरी भी नहीं 
 अलबत्ता सोग का शुब्हा ख़त्म करने के लिये ख़ूशबू वगैरह लगा लेना मुस्तहब है। (मज़ीद तफ़्सील के 
लिये देखिये, हदीस: 353, 3532) 


बाब : (64) सोग करने वाली औरत शोख़ | 








(3564) हज़रत उम्मे अतिया (#) से रिवायत है _ 
कि रसूलुल्लाह-(#%) ने फ़रमाया: 'कोई औरत 
किसी मय्यत पर तीन दिन से ज़्यादा सोग न करे, 

. अलबत्ता ख़ाबिन्द पर चार माह-दस दिन करे। वह. 
कोई शोख़ रंगदार कपड़ा न पहने। न धारीदार 
कपड़ा पहने। न सुरमा डाले। न कंघी करे। न 
ख़ूशबू लगाये मगर जब वह हैज़ से पाक हो तो ५ (0 % ॥5५ रस ४ 
कुछ कुस्त या अज़्फ़ार ख़्ूशबू लगा सकती है। 25: 
(3564) तख़रीज : (सनद म़ही) बुख़ारी, हदीस ४ (2रडीए 3 ५०4६ ८०४ २ ४५४4 
5342, मुस्लिम, 938/66, 49, सुनन अल कुब्य.. ७.४ < 3| ६४४ >< 3५ <: 
लिन्नसाई: 5728 द .. .." ७ ७53 5.४ १६४ ८ 


फ़वाइद व मसाइल : () 'शोख़ रंगदार' यानी जो कपड़ा बनने के बाद रंगा जाये। उमूमन ऐसा रंग शोख़ 
होता है। (2) 'धारीदार कपड़ा” अस़ल अरबी लफ़्ज़ सौब अस्बिन' इस्तेमाल किया गया है, यानी वह 
कपड़ा जिसे बनने से पहले रंगा जाये, हालांकि ऐसा कपड़ा पहनना तो सोग वाली के लिये जायज है जैसा कि 
बुख़ारी व मुस्लिम में स़राहत है: (इल्ला स़ोब अस्बिन) (स़हीह बुख़ारी, हदीस: 33, व सहीह मुस्लिम, 
हदीस: 938, बाद: 49) तो यहाँ (बला स़ोब अस्बिन' फ़ाश ग़लती है कि 'इल्ला' की बजाये 'वला' हो 
गया जिससे मफ़्हूम बिल्कुल उलट हो गया है। सुनन कुब्रा नसाई में 'इल्ला स़ोब अस््बिन' ही है। मौजूद. 
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तलाक़ का मफ़्हूम व मआनी कै) 
अल्फ़ाज़ का जवाज़ मुहैया करने के लिये तर्जुमा 'धारीदार' किया गया है क्योंकि धारीदार कपड़े में भी शोखी _ 
होती है। (3) 'कुछ ख़्शबू लगा सकती है' ये ख़ूशबू ज़ीनत के लिये नहीं बल्कि हैज़ की बू ख़त्म करने के 
लिये है, और ये ख़ूशबू हैज़ वाली जगह पर लगाई जायेगी न कि बाक़ी जिस्म पर। 


(3565) नबी ($%) की ज़ोज-ए-मोहतरमा ., ब्छाड। 9 ८० 5 ०८ 4 828! 
हज़रत उम्मे सलमा (#) से रिवायत है कि «९. ॥६ 52 ... 23 4 ७४ 05 
नबी(%६) ने फ़रमाया: 'जिस ओरत का ख़ाबविन्द के कि हक आओ 
फ़ौत हो जाये वह (इद्दत के दौरान में) कसने से. #* ४० छह ४ ००४ ० ##- 
रंगा हुआ ज़र्द कपड़ा और मिएक़ (गैरू) से रंगा... «< ६४ ४६ 4:2० 6८ ५००८ 5१ :-+*४| 
हुआ सुर्ख़ कपड़ा न पहने, न वह मेहंदी लगाये न ५ ८॥ ॥» ८. ८।$ «६८ ६ ९० 
हि को अमीर क्‍ ... 08.५ ५० ०॥ (,५० ८.४ ० ५. 
(3565) तर : (सनद हसन) अबू दाऊद, 28 9 पड ५४८ रा 
हदीस: 2304, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5729, व आय मद कं जैन 
ह द रा ८4६5:22॥| ५ «»((4| 0० है? 87 ४ ० ० | 
283 0... | 2 ह 


सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 328. 

फ़ायदा : बाद में रंगा हुआ कपड़ा पहनना मना है, ख़बाह वह किसी चीज़ ओर किसी रंग से रंगा हुआ 
: हो। 'मिश्क़' सुर्ख मिट्टी (गैरू) को कहते हैं जिससे वह कपड़ा रंगते थे। आज कल हर कपड़ा उमूमन 
बाद ही में रंगा जाता है, इसलिये ऐसा कपड़ा मिलना मुश्किल है जिसका बनने से पहले सूत रंगा गया 
हो, लिहाज़ा आज कल ऐसे सादा कपड़े जिनमें उमूमन ज़ेब व ज़ीनत का इज्हार नहीं होता, वह 
भड़कीले, फूलदार और शोख़ रंग के नहीं होते, पहनने चाहिए, जैसे: पुराने कपड़े वगेरह। मक़सूद तर्के 
जीनत है। वल्‍लाहु आलम! 


बाब : (65) 
_ सोग वाली औरत के लिये मेहंदी गाना | 















| &0 हि 0००५ | 





(3566) हज़रत उम्मे अतिया (७) से रिवायत हे 


कि नबी (#$%६४) ने फ़रमाया: 'जो औरत अल्लाह 


तजाला पर ओर आख़िरत पर ईमान रखती हे 
उसके लिये जायज़ नहीं कि वह ख़ाविन्द के 


अलावा किसी मय्यत पर तीन दिन से ज़्यादा सोग 


' 5 
9, # ७9 ५ . » (६ लॉ रे | 
है. | 


(६442. है| ५3५०-७८ (९ न्लौजफेीश६०0 


"०७ 55 ६०५ ७-७ ०७ ३९४०८. 


थक हैं.गी 28 कह हिट 
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करे। (दौराने सोग) वह (बेवा औरत) सुरमा न 
लगाये, मेहंदी न लगाये ओर बुनाई के बाद रंगा 
हुआ कपड़ा न पहने। 

(3566) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस़:33, 
534, 5342, 5343, व मुस्लिम, हदीस: 938. 


प्रो 7 जप (66) >> आज 


के साथ कंघी कर सकती है. 


(35 67 ) हज़रत उम्मे हकीम बिन्ते असीद अपनी 
वालिदा मोहतरमा से बयान करती हें कि उनका 





ख़ाविन्द फ़ौत हो गया ओर उन्हें आँखों में 


तकलीफ़ थी। वह सुरमा डाल लिया करती थीं, 
फिर उन्होंने अपनी लोण्डी को हज़रत उम्मे 
सलमा(#) के पास भेजा और उनसे जिलाअ 
सुरमा डालने के बारे में पूछा। उन्होंने फ़रमाया कि 
. सोग वाली औरत सुरमा नहीं डाल सकती मंगर 
अशद् (सख़त) मजबूरी के वक़्त (जब सुरमा डाले 
बगेर चारा न हो) जब मेरे ख़ाबिन्द हज़रत अबू 
सलमा फ़ोत हुए तो रसूलुल्लाह ($&£) एक दफ़ा 
मेरे पास तशरीफ़ लाये जब कि मेंने आँखों पर 
ऐलवा लगा रखा था। आपने फ़रमाया: “उम्मे 
सलमा! ये क्‍या हे?' मेंने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! ये सिर्फ़ ऐलवा है। इसमें कोई ख़ूशबू वगेरह 
नहीं। आपने फ़रमाया: 'ये चेहरे को हुस्न व रोनक़ 
 बख़्शता है, लिहाज़ा रात के अलावा इसे न 
लगाया कर और किसी ख़ूशबूदार तेल या मेहंदी 
के साथ कंघी न किया कर क्‍योंकि ये रंग (वाली 
'ज़ीनत) है।' मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! तो 


४ हा | 


 >ड «४ ०.८; ४ 


हक 635 |$ ५४४५ 
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किस चीज़ के साथ कंघी किया करूँ? फ़रमाया 
'ब्ेरी के पत्ते सर पर बाँध लिया कर, फिर कंघी 28.52. 

! .. ," <<| | 
कर लिया कर। क्‍ हि हल टली 


(3567) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस 

2305, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 573॥ 

फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ है, ताहम ये बात सही है कि कोई ऐसी चीज़ जो रंग दे, जैसे: सुरमा 
या मेहंदी या जो चेहरे को ख़ूबसूरत और बारौनक़ बनाये, जैसे: ऐलवा या जो चीज़ खूशबू दे, जैसे: 
खूशबूदार साबुन, सेंट वगेरह, सोग के दौरान में औरत पर हराम हैं, अलबत्ता गुस्ल, सादा कंघी और 
बगैर ख़ूशबू के साबुन इस्तेमाल किये जा सकते हैं। बेरी के पत्ते न रंग देते हैं न ख़ूशबू, लिहाज़ा इस्तेमाल 
हो सकते हैं। 


“बाब : (७7) सोग वाली ओरत के लिये 
सुरमा लगाना मना है 


(3568) हज़रत उम्मे सलमा (#) फ़रमाती हैं. ७४५ ४७ ६५१८ ८3 £..॥ 
कि एक कुरैशी औरत आईं और कहने लगी: ऐ (५१ ॥६ | :८ ,<॥ १; 2५: 
अल्लाह के रसूल! मेरी बेटी की आँखें दुखने लगी ५ 

हैं तो कया में उसे सुरमा डाल दूँ? उसका ख़ाविन्द_*+* 
फ़ौत हो चुका था। आपने फ़रमाया: 'चार माह दस ४६४ ६०७ «2 :“2> ८ 
. दिन तक नहीं डाल सकती।' वह कहने लगी: मुझे. 2१5 ८५ #2॥ >&७६ <.6 ८६६: 
उसकी नज़र का ख़तरा है। आपने फ़माया: :.. | ३ ॥॥ ]2. ४ ४६ 
'हरगिज़ नहीं, चार माह दस दिन में नहीं। “2 हु नि 
जाहिलियत में इस जैसी औरत को अपने ख़ाविन्द “४ . (८ *४८ 5 





के 
है. 
ह छ 
० 
ब्या्ाक० फैह 


है. 
है." 
फू 
है 

है 2). 


पर एक साल तक सोग करना पड़ता था, फिरसाल »| <०७ £ . " |2८८; ३४ ««<| )| 
के इड़ितताम पर वह मेंगनी फेंका करती थी।' ८79 ३ " 36 ७, 5 58: 
(3568) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3534, 5558 55७ $ 235 ६४ 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5732. 


। ० ० ४८०2 १६ 7७४० 
फ़ायदा : देखिये, हदीस: 3534. ७62० ० 4० ५०-४४ (5 “2४ 4: 


."5:%20 2६2) ...5 (5 
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कि एक औरत नबी ($%) के पास हाज़िर हुई और 


अपनी बेटी के बारे में पूछ जिसका ख़ाविन्द फ़ौत _ 


हो गया था और उसे आँखों की तकलीफ़ थी। 
आपने फ़रमाया: 'जाहिलियत के दोर में ऐसी 
औरतों को एक साल तक सोग करना पड़ता था, 


फिर साल के बाद वह मेंगनी फेंकती थी। अब तो 


इद्दत सिर्फ़ चार माह दस दिन है।' 


( 3569 ) तख़रीज : (सनद स़रही) देखें, हदीस: 


353, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5733 


सतफ 
$ मआनी 
8 |370// तलाक़ का मफ़्ह्‌म व मः . अल 


(3569) हज़रत उम्मे सलमा (#) से रिवायत है _ 





(0 ]227% 397 





हर दि 6 ० 
९3४ 
“८ ७६ ८ 


१४ (2० ०० डा ८४५० 6 ०६४| 


(६2 0) ८७ (६:42! (3+ 44:35 (००) 
| <8 ७" ४४ ४54 (2; 


५ १ हि ४ उहे 20258) गा 
जज) १ >> £ 42 ०४८ 


' |:3८; 42 4८8 ८» ८४५ 2; 


फ़वाइद व मसाइल : (॥) चूंकि आँखों की तकलीफ़ का इलाज सुरमा सोग के सरासर ख़िलाफ़ है 
इसलिये इस दोरान में सुरमा लगाना मम्नूअ (मना) है। (2) सिर्फ़ चार माह दस दिन' तलाक़ की इद्दत _ 
: तीन हैज़ है मगर वफ़ात की इद्दत चार माह दस दिन है क्योंकि इसमें सोग का इज़ाफ़ा भी है, और मुद्दत 

की ज़्यादती से इस्तेबर-ए-रहम का यक़ीन हासिल हो जायेगा क्योंकि चार माह के बाद लाज़िमन बच्चा _ 


. हरकत शुरू कर देता है। 


(3570) हज़रत उम्मे सलमा (/) से रिवायत हे 
कि एक कुरैशी औरत रसूलुल्लाह ($%) के पास 
. आई और कहने लगी कि मेरी बेटी का ख़ाविन्द 
. फ़ौत हो गया है। मुझे उसकी आँखों का ख़तरा है। 
उसका मक़स़द सुरमा की इजाज़त हासिल करना 
था। आपने फ़रमाया: 'इससे पहले तुममें से ऐसी 
औओरत एक साल के बाद मेंगनी फेंका करती थी। 


ह् अब तो इद्दत प्लिर्फ़ चार माह दस दिन है।' रावी ने 


कहा कि मेंने हज़रत जैनब से पूछा: साल के बाद 
मेंगनगी फेंकने का क्‍या मतलब हे? उन्होंने 


_ फ़रमायाः जाहिलियत में जब किसी ओऔरत का 
ख़ाविन्द फ़ौत हो जाता तो वह अपने सबसे गंदे 


घर में जाकर बैठ जाती यहाँ तक कि जब उसे एक 


(क्री * 


2०४))॥ (/% ५४५ 9४ ५ 
०0५; | “४ 5» ०9 6 

[8 206 0... ०० ५ 2०5 
६:८८ (५४5 <५ ७ ५६४ ५४ +» 
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बल के है. 
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4009 
साल गुज़र जाता तो वह निकलती और अपने पीछे 
मेंगनी फेंकती।.... 

(3570) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस 
353, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5734... 





(3577) हज़रत ज़ैनब से रिवायत है कि एक 


औरत ने हज़रत उम्मे सलमा ओर हज़रत उम्मे 
हबीबा (#) से पूछा कि क्‍या औरत अपने 
ख़ाबिन्द की इद्दते वफ़ात के दौरान में सुरमा डाल 
सकती है? वह कहने लगीं कि एक औरत 


नवी(%8) के पास आईं थी और उसने इसके 


मुताल्लिक़ पूछा था। आपने फ़रमाया था: “दौरे 
जाहिलियत में जब किसी ओरत का ख़ाबिन्द 


फ़ोत हो जाता था तो वह एक साल तक ठहरी 


रहती थी, फिर अपने पीछे मेंगनी फेंकती और 

निकलती। अब तो इच्दत प्रिर्फ़ चार माह दस दिन 

है, लिहाज़ा वह सुरमा नहीं डाल सकती यहाँ तक 

कि ये मुद्दत गुज़र जाये। 

-(357) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस 

353व, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5735 

| . बाब: (68)... | 
सोग वाली औरत क़ुस्त ओर अज़फ़ार 

___ख़ूशबू इस्तेमाल कर सकती है? 









(3572) हज़रत उम्मे अतिया (#) से रिवायत हे 


कि नबी ($%) ने उस ओरत को जिसका ख़ाविन्द 
फ़ौत हो गया हो, तुहर के वक़्त क़ुस्त और 
अज़्फ़ार ख़ूशबू इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है। 


तलाक़ का मफ़्हूम व मआनी 
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(3572) तख़रीज : (सनद स़ही) दारमी, हदीस 
229, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5736, देखें 
हदीस: 3566 


40042 50075 0 7 6 
५७,42 ०८ ६८ ५४) ०: 
3० )॥9 _.2.2)| ८्ड्टे 


फ़ायदा : कुस्त और अज़्फ़ार ख़्शबू की अक़साम (किसमें) हैं जो उस दौर में इस्तेमाल होती थीं। 
दूसरी ख़ूशबूओं का भी यही हुक्म है। इद्दत के दौरान में उनका इस्तेमाल मना है, अलबत्ता हैज़ के 


इखितिताम पर जायज़ है। (तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 3564) 


7:73 (69) 


जिस औरत का ख़ाविन्द फ़ौत हो जाये, उसे| 
_अख़राजात नहीं मिलेंगे क्योंकि उसके लिये। 





विरास़त मुक़र्रर कर दी गई है | 


(3573) हज़रत इब्ने अब्बास (#&) ने अल्लाह 
..._तज्ाला के इस फ़रमान (वल्लज़ीना युतवफ्फ़ौन 

 मिन्कुम ....) 'जो लोग क़रीबुल मर्ग हों ओर 

. उनकी बावियाँ ज़िन्दा हों तो वह मरने से पहले 
अपनी बीवियों के लिये वस्तचियत कर जांयें कि 
उन्हें एक साल तक अख़राजात दिये जायें, ओर 
उन्हें घर से न निकाला जाये।' के बारे में फ़रमाया 
कि ये हुक्म विरासत की आयत से मन्सूख़ हे 
जिसमें उनके लिये चोथा या आठवाँ हिस्सा 
मुक़ररर किया गया हे। और एक साल की मुद्दत भी 


मन्सूख़ है क्योंकि उनकी इद्दत चार माह दस दिन _ 


तक मुक़रर कर दी गई है। 
(3573) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद 
हदीस: 2698, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5737 


४०/५०००७४०+ ) हु ५ ( 


म् क्‍ 
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फ़ायदा : ये आयत हज़रत इब्ने अब्बास (#) के नज़दीक तो मन्सूख़ है मगर कुछ मुहक्किक़ीन के 
नज़दीक ये हुस्ने सुलूक की एक सूरत है कि ख़ाविन्द वस़्नीयत कर जाये कि मेरी बीवी को एक साल तक 
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ह पा फ््ज जज, ऊ »। ०५ 
शुनन नसाई 8 ॥९03, (६9 0८ 


घर से निकाला न जाये ताकि उसे परेशानी न हो, जब वह अपना इन्तेज़ाम कर ले तो मुन्तक़िल हो जाये। 






अलबता ये वाजिब नहीं और न लवाहिक़ीन के लिये इस पर अमल वाजिब है। चूंकि ओरत का हिस्स 
ए-विरास्तत मुक़र्रर कर दिया गया है, लिहाज़ा उसे दौराने इद्दत अख़राजात देना लवाहिक़ीन के लिये 


जरूरी नहीं। 


(3574) हज़रत इक्रिमा ने अल्लाह तआला के 
फ़रमान: (वल्लज़ीना युतवफ्फ़ोन मिन्कुम ....) 
'जो लोग क़रीबुल मर्ग हों और उनकी बीवियाँ 
ज़िन्दा हों तो वह मरने से पहले अपनी बीवियों के 
लिये वस्लियत कर जायें कि उन्हें एक साल तक 
अख़राजात दिये जायें ओर उन्हें घर से न निकाला 
जाये।' के बारे में फ़माया कि इस आयत को इस 


(दूसरी) आयत ने मन्सूख़ कर दिया: (वलल्‍लज़ीन . 


. युतवफ्फ़ौन मिन्कुम ....) “जो लोग फ़ोत हो 
जायें ओर उनकी बीवियाँ ज़िन्दा हों तो बीवियाँ 
चार माह दस दिन तक अपने आपको (इधर उधर 
जाने, ज़ेब व ज़ीनत करने ओर निकाह वगेरह से) 
रोक कंर रखें।' 
(3574) तख़रीज 
लिन्नसाई: 5738, पिछली हदीस देखें। 










205 चुकी हो, वह दोराने इृद्दत अपने घर से 
किसी दूसरी जगह जा सकती है _ | 
(3575) हज़रत अब्दुररहमान बिन आस्रिम से 
रिवायत है कि हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ेस (#), 





जो कि बनू मख़ज़्म के एक आदमी के निकाह में _ 


थी, ने मुझे बताया कि मेरे ख़ाबविन्द ने मुझे 
आख़री तलाक़ दे दी। वह किसी जंग को गये हुए 


(सनद सही) सुनन अल कुब्रा क्‍ 


॥ बाब: (70)जिस औरत को तलाक़े बाइन | 
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थे। उन्होंने अपने वकील को हुक्म दिया कि मुझे 
कुछ अख़राजात वगेरह अदा करे। मैंने उन्हें कम 
महसूस किया। में नबी (%8) की किसी ज़ोज-ए- 


मुतह्हरा के पास गई। रसूलुल्लाह (%) तशरीफ़ 


लाये तो में उनके पास ही थी। उन्होंने कहा: ऐ 
अल्लाह के रसूल! ये फ़ातिमा बिन्ते क़ेस हे। 


इसके ख़ाविन्द ने इसे तलाक़ दे दी है और कुछ . 


अख़राजात भी भेजे हें लेकिन उसने (कम समझ 
कर) क़बूल नहीं किये जब कि ख़ाविन्द का 
ख़याल है कि मैंने ये भी बतोर एहसान भेजा हे। 
आपने फ़रमाया: 'वह दुरुस्त कहता है।' फिर 
आपने फ़रमाया: 'तू उम्मे कुल्सूम के घर चली जा 
ओर वहाँ इद्दत गुज़ार।' फिर आपने फ़रमाया: 
'उम्मे कुल्सूम के पास आने जाने वालों की 
कप्नरत रहती है, लिहाज़ा तू अब्दुल्लाह बिन उम्मे 
मकतूम के यहाँ मुन्तक़िल हो जा। वह नाबीना 
'शख़्स़ है।' में उनके घर मुन्तक़िल हो गई ओर वहीं 
इद्दत गुज़ारी। जब इचद्दत ख़त्म हुई तो अबू जहम 
ओर मुआविया बिन अबू सुफ़ियान ने मुझे निकाह 
के पैग़ाम भेजे। में रसूलुल्लाह ($8) की ख़िदमत 
. में हाज़िर हुई ॥'र आपसे इस बारे में मएवरा किया 
तो आपने फ़रमाया: 'अबू जहम के बारे में तो मुझे 
. ख़तरा हैं कि उसकी लाठी हर वक़्त हरकंत में 
 हहेगी। बाक़ी रहा मुआविया! तो वह माली 


लिहाज़- से फ़क्कीर हे।' बाद में मेंने हज़रत उसामा 


(५४) से निकाह कर लिया। 
(3575) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 3 247, 
मुसनद अहमद: 6/44, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5739. 
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फ़ायदा : फ़ायदा: 'उम्मे कुल्सूम' ये दुरुस्त नहीं। दीगर रिवायात॑ में 'उम्मे शरीक' ज़िक्र है और यही 
दुरुस्त है। (बाक़ी तफ़्सीलात के लिये देखिये, अहादीस़: 3224, 3239, 3246, 3247) 


(3576) हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ेस (#) 
फ़रमाती हैं कि में अबू अम्र बिन हफ़्स बिन मुग़ीरा 
के निकाह में थी। उन्होंने मुझे तीन में से आख़री 
. तलाक़ भेज दी। में रसूलुल्लाह ($%) की ख़िदमत 
में हाज़िर हुई और ख़ाविन्द के घर से मुन्तक़िल 
होने के बारे में पूछा। आपने मुझे हज़रत इब्ने उम्मे 
. मक्तूम (जो नाबीने थे) के घर मुन्तक़िल होने के 
लिये फ़रमाया। मरवान ने (अपने दौरे हुकूमत में) 
_ हज़रत फ़ातिमा की इस मसले में तस्दीक़ नहीं की 
कि ऐसी मुतल्लक़ा ख़ाविन्द के घर से मुन्तक़िल 
. हो सकती है। उर्वा कहते हैं कि हज़रत 
आयशा(.#) ने भी हज़रत फ़ातिमा की इस बात 
को तस्‍्लीम नहीं किया था। 
(3576) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस 
3246, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5740. 


फ़ायदा : देखिये साबिक़ा हदीस के हवाला जात। 
(3577) हज़रत फ़ातिमा बिन्‍्ते क़ेस (#) से 


मन्क़ूल है, कहती हैं कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह के 


रसूल! मेरे ख़ाबिन्द ने मुझे तीन तलाक़ें दे दी हैं 
(यानी अलग अलग) मुझसे ख़तरा हे कि कोई 
चोर चकार दीवार न फलाँग आये, लिहाज़ा 
आपने मुझे इजाज़त दे दी ओर में ख़ाबिन्द के घर 
से मुन्तक़िल हो गई। 


तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 574॥ 
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(3578) हज़रत शज्बी से रिवायत है कि मैं 


. हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (#) की ख़िदमत में. 


हाज़िर हुआ और उनसे उनके बारे में 
रसूलुल्लाह(%) के फ़ेस़ले की बाबत पूछा तो 
उन्होंने बताया: मुझे मेरे ख़ाविन्द ने आख़री 
तलाक़ दे दी थी। मेंने रसूलुल्लाह (%) की 
 अदालते आलिया में इसके ख़िलाफ़ रिहाइश व 
अख़राजात (दोराने इद्दत) का दावा कर दिया 
लेकिन रसूलुल्लाह (#) ने मुझे रिहाइश व 
. अख़राजात नहीं दिलवाये और मुझे इब्ने उम्मे 
मक्तूम के यहाँ इद्दत गुज़ारने का हुक्म दिया। 
(3578) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 
3432, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5742. 


(3579) हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क्रेस (#) से 
रिवायत है, कहती हैं कि मेरे ख़ाबिन्द ने मुझे 
तलाक़ दे दी। मैंने ख़ाबविन्द के घर से मुन्तक़िल 
होने . का. इरादा कर लिया। चुनांचे में 
रसूलुल्लाह(%) की ख़िदमत में हाज़िर हुईं तो 
आपने फ़रमाया: :अपने चचा के बेटे अमग्र बिन 


उम्मे मक्तूम के घर मुन्तक़िल हो जा और वहाँ - 


इद्दत पूरी कर।' (ये सुनकर) हज़रत अस्वद ने 
. हज़रत शख़बी को कंकर मार कर कहाः तू मरे! 


ऐसा फ़तवा क्यूँ देता है? हज़रत उमर (#) ने 


फ़रमाया था: अगर तू दो गवाह ले आये जो 
गवाही दें कि वाक़ेअ़तन रसूलुल्लाह ($%) से 
हमने ये बात सुनी है तो ठीक वरना हम एक औरत 
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7020 की) 
के कहने से अल्लाह तआला की किताब का ये 5 % 34 80 530 हो 
. हुक्म नहीं छोड़ सकते: (ला तुख़िरजूहुन्ना ....) 

मुतललक़ा औरतों को घरों से न निकालो और न 0 मजा कनर न न 
वह ख़ुद मुन्तक़िल हों, मगर ये कि वह किसी. » ) 958 ४५४ ५४ <०& 3;:5 ४ 





_बाज़ेह बुराई का इर्तिकाब कर बेैठें।........ || ८#>< १५ 55.2 5७ 5»,4 >४ 
(3579) तख़रीज : (सनद स़रही) देखें, हदीस:..... . [2४5 45>७, ८2८ $| 


3432, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5743 क्‍ 
फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीस़ पर मुकम्मल बहस़ और इस मसले की पूरी तफ़्सील पीछे गुज़र 
चुकी है। देखिये, हदीस: 3224 (2) हज़रत उमर (#9) हर हदीस़ के लिये ये ज़रूरी नहीं समझते थे 
'कि दो शख़्स़ गवाही दें, तब क़बूल होगी बल्कि वह इस रिवायत को अपने इज्तेहाद के मुताबिक़ अक़्ल 
व नक़ल के यक्‍्सर ख़िलाफ़ समझते थे अगरचे उनका ये मौक़िफ़ दुरुस्त न था जैसा कि ऊपर गुज़रा, . 
इसलिये ये फ़रंमाया, वरना बहुत से मक़ामात पर एक आदमी की रिवायत को उन्होंने क़बूल फ़रमाया हे 
और अमल किया है, जेसे: मजूस से जिज़्या वसूल करने ओर ताऊ़न के इलाक़े से निकलने के बारे में 
रिवायात। क्‍ 
बाब: (7) जिस ओरत का ख़ाविन्द फ़ोत। | ५): 
हे जाये, वह दोराने इद्दत दिन के वक़्त घर से। | <#ु की 
द | _ 2&%०५ ५६०3८ ६८ 
(3580) हज़रत जाबिर (#) बयान करते हैं कि ७६ 0७ ,.६४८ ८8 . «॥॥ 4 ४:3| 
मेरी ख़ाला को तलाक़ हो गई। उन्होंने अपने 
नख़िलस्तान में जाना चाहा। एक आदमी उन्हें रे 
मिला तो उसने उन्हें रोक दिया। वह.“ ४४ ४ > ७६ ४४ 
रसूलुल्लाह($8) की ख़िदमत में हाज़िर हूई तो. <<&9 ४ ०४ | €#४ 8 <85७ 
आपने फ़रमाया: 'तू जाकर अपनी खजूरों का» ४॥ 0,०५८ &७छर्5 ७६४ 
. फल तोड़ सकती है? हो सकता हे तू उससे स़दक़ा एक 
करे या कोई ओर नेक काम करे। पर ४ दहेए “2 द 
(5५.2० (४2४५ (+१००+४ 3 ८७) ८ 


. (3580) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 483, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5744... क्‍ 









| (3 प्ह्र्ः (४ ७४५७ ०७ हैक 





5,/7€//६77 ६77 
*&&225 6*“6&6 757 


तलाक़ का मफ़्हूम व मआनी 


(03.४2% 399 





फ़ायदा : ज़रूरत हो तो सोग वाली औरत घर और खेत में काम कर सकती है। मुमकिन है कोई और 
काम करने वाला न हो। शरीयत लोगों की ज़रूरियात और मजबूरियों का बहुत लिहाज़ रखती है। ._ 








घर (72) 


(ख़ाविन्द के ज़िम्मे नहीं ) 








(3584) हज़रत अबू बक्र बिन हफ़्स ने कहा कि मैं 
और हज़रत अबू सलमा हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस 


(#) के पास हाज़िर हुए। वह फ़रमाने लगीं: मुझे 
मेरे ख़ाविन्द ने आख़री तलाक़ दे दी, मुझे रिहाइश 
ओर पूरा नफ़्क़ न दिया बल्कि अपने एक 
चचाज़ाद भाई के पास मेरे लिये दस क़फ़ीज़ रख 


छोड़े: पाँच गंदूम के और पाँच जो के। चुनांचे में 


रसूलुल्लाह ($%४) के पास हाज़िर हुईं और इस बारे 


में बात.की तो आपने फ़रमाया: 'वह दुरुस्त कहता. 


. है।' और मुझे किसी के घर में इद्दत गुज़ारने का हुक्म 
दिया। उन्हें उनके ख़ाविन्द ने तलाक़े बाइना 
(जिसके बाद जिमाज़ मुमकिन न हो) दे दी थी। 
(3584) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 3447, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5745 






मुतल्लक़ा बायना (जिससे | बायना (जिससे जि 
रुजूअ नहीं हो सकता) का नान व नफ़्क़ा | 





| ह+७ १३० «0 ६.० 2 


(“): कहे 


कक 4 425] | ।_ है... 





«0 ५ 28 4 8:25 


“७ ७४7 


454 ६.७ ०७ ,&& ८5 445८ (४:५& 


5 45% (5 ४55. 23: 
ज++५ (४ ७४ ५ (४१४ (०4% </७ 
2५9७ ४.८८ ५ &»9% - <४७ 8/च 
हा दी ४)! (*+ हद जौ जे 
8» 28 
०४235 - " 55> " ०५ 2॥ ४! ८.8 
(६४६ (६४ ०८ »>» (८०. ५५ डर 2 हु ४.०7 ० 
(६४५ ६४55 5४५ 9+ >< ८ -४| ॥| 
(८४८ ७१४५ 


फ़ायदां : क़फ़ीज़ एक पैमाना है जो तक़रीबन 25 किलो के बराबर है। (मुताल्लिक़ा मसला देखिये: 


हदीस: 3224, 3579 में) 





(3582) हज़रत उबेदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह 
बिन उत्बा से रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन अम्र 
बिन उस्मान ने सईद बिन ज़ेद की बेटी को बत्ता .” , 


(तीसरी) तलाक़ दे दी। उसकी वालिदा का नाम 


'द्दीि (>+ “८ (४५ (७ ८३५५३ (तर 
48 «॥ 425 ०2७» &#&# ०७ ॥७ 
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हमना बिन्ते क़ेस था। चुनांचे उसकी ख़ाला . 


फ़ातिमा बिन्‍्ते क्ैस (#&) ने उसे अब्दुल्लाह बिन 
अग्र के घर से मुन्तक़िल होने का हुक्म दिया। 
हज़रत मरवान ने भी ये बात सुन ली। उन्होंने उसे 
पेग़ाम भेजा और इचद्दत ख़त्म होने तक वापस अपने 
घर जाने का हुक्म दिया। उसने उन्हें वापसी पैग़ाम 
भेजा कि मुझे मेरी ख़ाला हज़रत फ़ातिमा ने ये 
फ़तवा दिया है ओर बताया हे कि जब उन्हें उनके 


ख़ाविन्द अबू अम्र बिन हफ़्म मखज़ूमी ने तलाक़ _ 


दे दी थी तो रसूलुल्लाह (%) ने उन्हें ख़ाबिन्द के 
.. घर से मुन्तक़िल होने का हुक्म दिया था। हज़रत 
मरवान ने हज़रत क़बीस़ा बिन ज़ुऐब को हज़रत 
फ़ातिमा की तरफ़ भेजा और इसके मुताल्लिक़ 
पूछा तो उन्होंने फ़रमाया: में हज़रत अबू अप्र के 
निकाह में थी। जब रसूलुल्लाह(%) ने हज़रत 
अली (#2) को यमन में अमीर मुक़रर फ़रमाया तो 


... मेरा ख़ाबिन्द भी उनके साथ गया और वहाँ से 
उसने तलाक़ भेज दी ओर ये आख़री तलाक़ थी 


जो बाक़ी थी, और उसने हज़रात हारिसि बिन 
हिशाम और अयाश बिन अबी रबीया को मुझे 
नफ़्क़ा देने को कहा। मैंने हज़रात हारिसि व अयाश 
को पैग़ाम भेजा कि मेरे ख़ाविन्द का भेजा हुआ 
नान व नफ़्क़ा मुझे दें, तो उन्होंने कहा: अल्लाह 
की क़सम! हमारे ज़िम्मे तेरा कोई नफ़्क़ा नहीं मगर 
ये कि तू हामिला हो। ओर तू हमारी इजाज़त के 
बगेर हमारी रिहाइशगाह में भी नहीं रह सकती। 
हज़रत फ़ातिमा ने कहा कि में रसूलुल्लाह (%) 
की ख़िदमत में हाज़िर हुई ओर आपसे सारी सूरते 


हाल बयान की तो आपने उनकी तसूदीक़ की। मैंने 


' ह॥ /:55:3555 हक 
ना जी 
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. कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! में कहाँ मुन्तक़िल हो 


जाऊँ? आपने फ़रमाया: : तू इब्ने उम्मे मक्तूम के 
यहाँ चली जा।' वह नाबीना शख़्स़ हैं जिनकी 
. वजह से अल्लाह तज़ाला ने अपनी किताब 
(क्रुर्नन मजीद) में रसूलुल्लाह ($%) पर इज़्हारे 


यहाँ तक कि रसूलुल्लाह (%) ने मेरा निकाह 
हज़रत उसामा बिन ज़ैद (.#$) से कर दिया। 
(3582) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 
3224, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5746 


08 " 0६ 40 
हि। 5 | 93 
नाराज़ी फ़रमाया था। में उनके यहाँ मुन्तक़िल हो . 
गई। में उनके यहाँ फ़ालतू कपड़े उतार सकती थी 


८4७5 &॥5 (६.035..: ८७ ००;5.७७ 


( (६ /| 

१3०४ है 2४ 

2७८5 3 ७3 + 4॥| ४४2५ 33) 

१५० (४४ (/£ 
५.०० 4० >> 4४ (६४४३ 

22) 04 4४५ ८-८; ००५ 


२ 


. फ़ायदा : हमल की हालत में मुतल्लक़ा बायना नान व नफ़्क़ा की मुस्तहिक़ है और इस बात पर 


इत्तेफ़ाक़ है। रिवायत गुजर चुकी है। 


| _बाब: (74) कुरुअ का मफ़्म | बांब: (74) कुरुअ का मफ़हूम _ क्‍ 


(3583) हज़रत फ़ातिमा बिन्ते अबी हुबेश(/) 


ने बयान किया कि वह रसूलुल्लाह(%) की. 


ख़िदमत में हाज़िर हुई और अपने (बेक़ायदा) 
ख़ून की शिकायत की। रसूलुल्लाह ($%) ने 


फ़रमाया: 'ये एक बीमारी है। गौर किया कर। जब 
: तुझे हैज़ आये तो नमाज़ न पढ़ और जब तेरा हैज़ _ 


गुज़र जाये तो पाक हो ओर अगला हेज़ आने तक 
नमाज़ पढ़ती रह।' 

(3583) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, 
हदीस: 280, सुनन अल कुब्रा लिननसाई: 5747, 
अबी दाऊद, हदीस: 274-279, 287 वगेरह. 
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_ [शुनन तलाक़ का मफ़्हूम व मआनी 
फ़ायदा : लफ़्ज़ कुरुअ' लुगत के लिहाज़ से तुहर की हालत को भी कहते हैं और हैज़ को भी मगर 





28% 


कुर्जान व हदीस में ये जहाँ इस्तेमाल हुआ है हैज़ के मज़ानी में इस्तेमाल हुआ है। यही बात मुहक़क़ है। . 


ये हदीस किताबुत्तहारा में गुज़र चुकी है। 


बाब : (75) 





हा तलाक़ों के बाद रुजूअ नहीं हो सकता | 
लि जी जल नल तिल एक निहित कसम मिल लक 


(3584) हज़रत इब्ने अब्बास (+&) से अल्लाह 
तझाला के फ़रामीन (मा नज्सख़ मिन ....... ) 


'जो आयत हम मन्सूख़ कर दें या भुला दें, हम 
उससे बेहतर या कम अज़ कम उस जैसी आयत _ 


ओर ले आते हैं' ओर (व इज़ा बदलना .....) 'जब 
हम किसी आयत की जगह कोई और आयत ले 


आते हैं और अल्लाह तज़ाला अपनी उतारी हुई... 


आयतों को ख़ूब जानता है ...अलख़' और 
(यम्हुल्लाहु .....) अल्लाह तआला जो चाहे मिटा 


देता है ओर जो चाहे बाक़ी रखता हे और उसके - 


पास ही अस़ल किताब है।' के बारे में फ़रमाया कि 
कुर्जन मजीद में सबसे पहले क़िब्ला मन्सूख़ 
हुआ। इसी तरह फ़रमाया: (वल मुतल्लक़ातु. ....) 
..तलाक़ शुदा औरतें तीन हेज़ तक अपने आपको 
. शोक रखें और उनके लिये ये जायज़ नहीं कि उस 
चीज़ को छुपायें जो अल्लाह तआला ने उनके रहम 
में पेदा फ़रमाई है। (आख़री आयत तक) पहले ये 


दस्तूर था कि कोई आदमी जब अपनी बीवी को 


तलाक़ देता' तो वह उससे रुजूअ का हक़ रखता 
था, चाहे तीन तलाक़ें ही दे चुका हो। अल्लाह 
तझाला ने इस दस्तूर को मन्सूख़ फ़रमा दिया ओर 


फ़रमाया: (अत्तलाक़ु ...... ) 'रजई तलाक़ दो 
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दफ़ा ही है। रखना है तो अच्छे तरीक़े से रखे वरना 


अच्छे तरीक़े से छोड़ दे। 


(3584) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 
295, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5748 


# बल ($ | (५ क्व 2] डर & ($ 
2:5७ 3७० 53४५॥ 3७; 


फ़ायदा : तलाक़ से रुजूअ प्लिर्फ दो दफ़ा ही मुमकिन है, तीसरी दफ़ा तलाक़ देने से औरत हराम हो 
जाती है। न रुजूअ न निकाह। ये मसला मुत्तफ़क़ अलैहि है। जाहिलियत के रिवाज में औरतों के लिये 


बड़ी मुसीबत थी। 
बाब: (76) रुजूअ का बयान 


(3585) हज़रत यूनुस बिन जुबैर से रिवायत है 


कि मेंने हज़रत इब्ने उमर (+%) को फ़रमाते सुना 


कि मैंने अपनी बीवी को तलाक़ दे दी जब कि वह 


हैज़ से थी। हज़रत उमर (:) नबी (%) के यहाँ 
हाज़िर हुए और आपको ये बात बताई तो नबी 
(3४) ने फ़रमाया: 'इसे कहो कि इससे रुजूअ 
करे। जब वह पाक हो जाये तो फिर चाहे तो 
तलाक़ दे दे।' मैंने हज़रत इब्ने उमर (;#) से पूछा 
कि क्‍या वह तलाक़ शुमार की गई? उन्होंने 
फ़रमाया: और क्‍या! तुम बताओ कि अगर 

तलाक़ देने वाला सही तलाक़ से आजिज़ रहा 


और उसने हिमाक़त कर दी तो क्‍या तलाक़ शुमार 


नहीं होगी? 
(3585) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस 
3428, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5749 
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: फ़ायदा : 'जब वह पाक हो जाये' दीगर रिवायात में सराहत है कि वह पाक हो, फिर दोबारा हैज़ आये, . 
फिर पाक हो तो अब अगर वह चाहे तो तलाक़ दे दे, चाहे तो रख ले। ओर ये दरम्यान वाला तुहर 
अमली रुजूअ के लिये है। हैज़ के दौरान में तो प्लिर्फ़ ज़बानी रुजूअ ही हो सकता है। (मज़ीद तफ़्स़ील के 


लिये देखिये, हदीस: 348) 
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(3586) हज़रत इब्ने उमर (#) ने अपनी बीवी 
को हेज़ की हालत में तलाक़ दे दी। हज़रत 


आपने फ़रमाया: 'इसे कहो कि इससे रुजूअ करे 
यहाँ तक कि उसे एक हेज़ ओर आये, फिर जब 
वह पाक हो जाये तो अगर वह चाहे तो उसे 
तलाक़ दे दे, चाहे रख ले। ये वह तलाक़ है 


. जिसका अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। 


अल्लाह तझआला ने फ़रमाया: (फ़तल्लिकूहुन्ना 
कि ) 'ओरतों को उनके सही वक़्त में तलाक़ 


(3586) तख़रीज : (सनद स्नही) देखें, हदीस: 
348, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5750, 5754. 


(3587) हज़रत नाफ़ेअ (२४४४ ) से रिवायत हे, 
कहते हैं कि हज़रत इब्ने उमर (#&) से जब उस 


शख़्स़ के बारे में पूछा जाता जिसने अपनी बीवी 


को हैज़ की हालत में तलाक़ दी तो वह फ़रमाते: 


अगर उसने पहली या दूसरी तलाक़ दी है तो (वह 


रुजूअ करे क्‍योंकि) मुझे रसूलुल्लाह ($%) ने 
हुक्म दिया था कि उससे रुजूअ कर, फिर उसे 


अपने पास रख यहाँ तक कि उसे एक और हैज़ 
आये, फिर वह पाक हो तो अब चाहे तो उसे . 


जिमाअ से पहले तलाक़ दे दे। ओर अगर तूने 
तीसरी तलाक़ दी है तो तूने औरत को तलाक़ देने 
के बारे में अल्लाह तजाला के हुक्म की 


तलाक़ का मफ़्हूम व मआनी 





८2 «५४ | 
(॥०(/ $# 404 
-फी (६5६2 ँ ($ हद (3 हे >५ (:4॥५ 
ज्ली४ ४.५ ४७ ५2४ ४ :<; ४-५ 
० &> 42 0०“ न 0 9०4 -. / >>“ ४० ह 
५ डो्कनटशल) (६ ६ ५२2 *| के | जरा ६ (ने | (५२ 
ई ७००2० न 9 “9 ४७८.. (950.2 9 
4. | टली 9 ८ ट्री ज (डॉ ष्ट9 6 ७5४५०] 


ढ़ लीं है * 8६ 90“ ड़ ली 0 
८ ६ हा २ (3 € हट हा ६ मिनी (जय 
>0“ * । 


६ #>« ० ४ (४४४३४ (3 । १) दल 
| 3! | »/ (५ £ 2४० (2 (४ 6३५० (+ द 
न $>७ है (् ८» ४८ :०| है कली 
५.० ०/॥| (अप (4 ४-० ००४ (>>) 
७ ४४०८७ ४५% / 0७ ५... 


है| 
3] ४९. ५ 


द्र | # (६४४: थ्र #/( री 9 


5,/7€//६77 धा/7 
<५&2.25 6<*& 737 


तलाक़ का मफ़्हूम व मआनी 
नाफ़रमानी की है। ओर तेरी बीवी तुझ से जुदा हो 
गई। 
(3587) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
।47/3, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5752 





फ़ायदा 


(0०८४४ 405 ह 
८४५५ 45७ <ए७ ७0% 6६५ ५: 
है ८६ 


नाफरमानी की है' यानी हैज की हालत में तलाक़ दे कर लेकिन वह तलाक़ वाक़ेअ हो 


जायेगी। चूंकि ये तीसरी तलाक़ है, लिहाज़ा उनमें अब्दी जुदाई हो जायेगी। 


(3588) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत है 
कि उन्होंने अपनी बीवी को हैज़ की हालत में 


तलाक़ दे दी थी। चुनांचे रसूलुल्लाह (%) ने उन्हें. 


रुजूअ का हुक्म दिया, लिहाज़ा उन्होंने रुजूअ कर 
लिया। _ 

(3588) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद, 
हदीस: 2/6, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई; 5753. 


(3589) हज़रत इब्ने उमर (+&) से उस शख़स़ के 
बारे में पूछ गया जिसने अपनी बीबी को हैज़ की 
.. हालत में तलाक़ दी थी। उन्होंने फ़रमाया: तू 
अब्दुल्लाह बिन उमर को जानता है? उसने कहा: 
जी हाँ। आपने फ़रमाया: उसने भी अपनी बीवी 


को हैज़ की हालत में तलाक़ दे दी थी। फिर हज़रत 


. उमर (#) रसूलुल्लाह (%) के पास हाज़िर हुए 
ओर आपको ये बात बताई, चुनांचे आपने उसे 
हुक्म दिया कि उससे रुजूअ करे यहाँ तक कि वह 
पाक हो तो फिर चाहे तो तलाक़ दे दे। . 
(रावि-ए-हदीस़ अब्दुल्लाह बिन ताऊस ने कहा कि) 
मैंने उससे ज़्यादा, उस (अपने बाप) से नहीं सुना। 
(3589) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
47/3, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5754. 
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(3590) हज़रत उमर (#) बयान करते हैं कि ७४ 0७ .॥॥ / 5 2 55 एटा 


रसूलुल्लाह (%४) ने हफ़्सा को तलाक़ दे दी थी, ,, .,«. वरद्वा ० 

5 (र 9४% 9 ट ५ | हि ५ (डी 
फिर आपने रुजूअ फ़रमा लिया था। बलल्‍लाहु. £ . ,.,,: तक 
आलम! | हर | दर००+३१६० (प्र हे (3५5 है हे ८23४ | 
(3590) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, . ४» > ४ ०+ <<# ४७ शक 
हदीस: 2283, सुनन अल कुब्रा लिनससाई: 5755... ४ ६4 & «४५० ०४ (४५०७ ५ 
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क्‍ 25 2 , (६४; ४ ८-४७ 

फ़वाइद व मसाइल : (१) इस वाक़िये की तफ़्सील किसी हदीस़ में ज़िक्र नहीं। अगलब गुमान ये है 

कि इराद-ए-तलाक़ मुराद है वरना तलाक़ दी होती तो हरमे नबवी के बारे में ऐसी ख़बर इतनी गुमनाम न 

रहती बल्कि मदीना में धूम मच जाती। आप ने एक महीने के लिये अलग रहने की क़सम खाई थी तो 

उसी सुबह मदीना मुनव्वरा ओर मस्जिदे नबवी के दरो दीवार लोगों की चीख़ों से गूंज उठे थे। ये सांहा 

तो मड़फ़ी रह ही नहीं सकता था। किसी हदीस़ के मझआनी मुतय्यन करने के लिये वाक्रेआती शहादत का 

. लिहाज़ भी ज़रूरी है। (2) बाब का मक़स़द ये मालूम होता है कि तलाक़ के बाद रुजूअ मशरूअ् है। 

जिस तरह ख़ाविन्द तलाक़ के बारे में ख़ुद मुख्तार है, इसी तरह रुजूअ के बारे में भी ख़ुद मुख़्तार है। 

रुजूअ के लिये औरत की रज़ामन्दी ज़रूरी नहीं, अलबत्ता तीसरी तलाक़, लिआान और ख़ुलअ के बाद 

रुजूअ नहीं हो सकता। इसी तरह जिस औरत को जिमाअ से पहले तलाक़ हो जाये उससे भी रुजूअ 
मुमकिन नहीं। _ 
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3955-4४ 0:०० क्‍ 
घोड़ों, घूड़ दोड़ पर इनाम ओर तीरअन्दाज़ी से मुताल्लिक़ 
अहकाम व मसाइल 


बाब : () 
क्रयामत तक घोड़े की पेशानी में ख़ेर व 





बरकत रख दी गई है 


. (3597) हज़रत सलमा बिन नुफ़ेल किंदी (#) 
से मरवी है कि में, रसूलुल्लाह (%) के पास बैठा 
था कि एक आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! 


.. लोगों ने घोड़ों को अहमियत देना छोड़ दी है और 
उन्होंने हथियार रख दिये हैं ओर वह कहने लगे हैं: 


अब जिहाद नहीं रहा। जंग ख़त्म हो चुकी हे। 
रसूलुल्लाह (%) ने अपना चेहर-ए-अनवर लोगों 
की तरफ़ किया और इरशाद फ़रमाया: 'वह ग़लत 
कहते हैं। जिहाद तो अब फ़र्ज़ हुआ है ओर मेरी 
उम्मत का एक अज़ीम गिरोह हक़ (को ग़ालिब 
करने) के लिये लड़ता रहेगा। अल्लाह तआला 
उनसे लड़ने के लिये बहुत से लोगों के दिल कुफ़र 
की तरफ़ माइल करता रहेगा और अल्लाह 
तझआाला उन्हें उनसे रिज़्क़ अता फ़रमाता रहेगा यहाँ 
तक कि क़यामत क़ाइम हो जाये ओर अल्लाह 
तझाला का (ग़ल्बे वाला) वादा पूरा हो जाये। 
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और (जिहाद की नियत से रखे गये) घोड़ों की 
पेशानियों में क्रमामत तक के लिये ख़ैर रख दी गई 
है। मुझे वहय की गई है कि में दुनिया में रहने 
वाला नहीं बल्कि अनक़रीब फ़ोत हो जाऊँगा, 
और तुम मेरे बाद गिरोहों में बट जाओगे और एक 
दूसरे की गर्दनें काटोगे। और (क्ुर्बे क़यामत 
फ़िल्मों के दोर में) ईमान वालों का असल मर्कज़ 
शाम होगा। 

(359) तख़रीज : (सनद सही) अत्तबरानी 
7/52, हदीस: 6357, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई 
4407 


०६ १ ०७७॥ 5४६ 50| 50 ४-४ " 
| 9 ना 4 ०» श्र £ क ह 
&/5 #ं 35 59७ था (रन 5५ 


द (+'6“५०/ (नह ही ट (9७3 | कक हुआ है. (4- ४]! | 


५. | >>) (2 ( (४४५ 4० (| (3४० :5 


 ह# अली ४८ (2 २५४४ ०४५ 


श्र ल्‍ा अर से 9. 

के कर /. र नागा हि (:४] 9. 
व ७ #ीड 35 पी 22 
। फ्ा कि ०, 32 इज >6ं हे 28: 
3 (:3| हर ०3 ८८७ ५८६ ०५४८ 
|५ >2१५ न्‍ा * 09- न्‍ (5 5-५5: 9०. हि ९ / 
3) ८3 «४ ८०७, | ८० ><८ 


जी (4६) | 22 00) | 


फ़वाइद व मसाइल : () “जंग हो चुकी' क्‍योंकि जज़ीर-ए-अरब शिर्क से पाक हो गया है और 
बेतुल्लाह मुसलमानों के क़ब्ज़े में आ गया है। (2) 'जिहाद तो अब शुरू हुआ है' अब तक तो अपने 
इलाके में जिहाद था। अजनबी इलाक़ों में जिहाद तो अब शुरू होगा। या मआनी ये हैं कि अभी तो... 
जिहाद फ़र्ज़ हुए थोड़ी देर हुई है इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो सकता है? (3) 'ख़ैर' इज्जत, दबदबा, 
रोब, सवाब और ग़नीमत वगैरह। (4) 'शाम होगा' कुछ दीगर रिवायात से भी मालूम होता है कि कुबें 
कयामत शाम का इलाक़ा मोमिनीन के लिये फ़तह का मक़ाम होगा। मक्का मदीना में तो लड़ाई होगी ही 
नहीं। इस हदीस में गोया इशारा है कि अहले इस्लाम के लिये फिल्मों के दौर में शाम अमन और 
सलामती की जगह होगी। (5) इस हदीस़ में जिहाद के लिये रखे गये घोड़ों की दूसरे जानवरों पर 
फज़ीलत साबित होती है क्योंकि उनके अलावा किसी जानवर की फ़ज़ीलत साबित नहीं, और ऐसे 
घोड़ों के ज़रिये से हासिल किया हुआ माल भी बेहतरीन मालों में से है। (6) इसमें इस्लाम, जिहाद 
और अहले इस्लाम के क़यामत तक बाक़ी रहने की ख़्शख़बरी है और मुसलमानों की आपस में लड़ाई 
के बारे में रसूलुल्लाह (%£) की पेशीनगोई का भी ज़िक्र है। 


(3592) हज़रत अबू हुरेरह (#) से रिवायत है 
. कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'क़यामत तक 
के लिये (जिहाद के लिये रखे गये) घोड़ों की 
पेशानियों में ख़ेर रख दी गई है। घोड़े तीन क़िस्म 
के होते हैं: कुछ तो आदमी के लिये स़वाब का 


४७ &,७वी 9 ८#४ ७ 3225 ४:७। 
[05% 2 कक 
0 आल + अमिकिओ 3 
०६ डा ०६ ०० (र्डा 97 ४46० 
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ज़रिया हैं, कुछ पर्दापोशी का काम देते हैं ओर 
कुछ गुनाह का सबब हैं। संवाब तो उस शख़्स़ के 
लिये है जो उन्हें जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह के लिये 
वक़्फ़ कर देता है बल्कि वह उन्हें पालता ही 
. जिहाद के लिये है। ऐसे घोड़े जो भी अपने पेट में 
डालें, उसके ऐवज़ में उस शख़स़ के लिये स्वाब 
लिखा जाता है और अगर कोई चरागाह सामने आ 


(3592) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिजी, हदीस 
636, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4402. 


(3593) हज़रत अबू हुरेरह (#&) से मन्क़ल है क्‍ 


कि रसूलुल्लाह (%४) ने फ़रमायाः 'घोड़े किसी 
शख़्स के लिये स़वाब का ज़रिया हैं, किसी के 


. लिये पर्दा पोशी का सबब हैं और किसी के लिये 
गुनाह का मोजिब हैं। स़वाब उस शख्स के लिये है 
जिसने उन्हें जिहाद के लिये बाँध रखा है और 


. चरागाह और बागीचे में उनकी रस्सी फ़राख़ कर 
रखी है। वह रस्झी में बँधे हुए उस चरागाह और 
बाग़ीचे से जो कुछ भी खायें पीयेंगे, वह उसके 
लिये नेकियाँ ही नेकियाँ हें। और अगर वह रस्सी 
तुड़ा कर एक दो टीले तक इधर उधर भाग जायें तो 
उनके निशानाते क़दम यहाँ तक कि उनकी लीद 


भी उसकी नेकियों में इज़ाफ़े का सबब है ओर 
अगर वह किसी नहर और दरिया के पास से गुज़रते 
वक़्त पांनी पी लें, ख़वाह उसने उन्हें पानी पिलाने 
का इरादा न किया हो, तो वह पानी भी उसके 
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सुनन नसाई घूड़दौड़ और तीरअन्दाज़ी से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (0७४४९ 4। 0 
लिये नेकियाँ बन जायेगा। ये तो स़वाब वाले घोड़े. » ((( 55६ 25 ७:५5 2६५७ 
हैं। ओर जिस आदमी ने उन्हें अपने फ़ायदे के हो; 
लिये बाँधा कि किसी के सामने दस्ते सवाल सा ५ 
दराज़ न करना पड़े, उसके साथ साथ उसने उन. ४ #/* २ ०८४ ४ 33 * ५०५७ 
घोड़ों ओर उनकी सवारी के मसले में अल्लाह ४8 ७७ ६४ ७8 52 ४5 ४७ 
तञला का हक़ फ़रामूश नहीं किया, ये उस (5६ (८; (25 ४ 2 ०६८८ 
शख़्स के लिये पर्दापोश हैं। और जिस शख़्स़ ने 40 & ५ + ७६ 
फ़ख, रियाकारी और अहले इस्लाम की. ४ ४२ १ के ०5 पडा 
मुख़ालिफ़त की ग़र्ज़ से घोड़े बाँधे, तो ये उसके. >“ ४7४ ८४ ५७,५४१ 33 ६:५, 
लिये गुनाह का मोजिब होंगे।' नबी (%) से गधे. ४) ४95 ८४.५ (5 (४५५ &5 
गया ई 4 (52 ४. +॥ #९ (४ हा ९, ० 
( पालने) के बारे में पूछा गया तो आपने ३ कक 2५ . "१३, ४8 5 2४ ४८) 
उनके बारे में मुझ पर कोई मख़्सूस वहय तो नहीं हे जा 
की री 56 ५३ ५०० 40 (० 4 
उतरी, अलबत्ता ये वाहिद जामेअ आयत मोजूद.. #* #7#“/7 ४5“ «८ ६४ 
है: (फ़मय्यअमल मिएक़ाल ज़रतिन) 'जो शख़्स॒ 2१४७ ४| 22.5 ५७ ८५८ ०:४६ ४ " ८४७ 
ज़र्रा भर नेकी करेगा, उसकी जज़ा पा लेगा और 0७७ |:६ 5-5] 850 £&«७०॥ ४£१॥ 
करेगा उसकी लेगा । 2८ (६०४० है श्र ८ ०»४८ 
जो ज़र्रा भर बुराई करेगा, उसकी सज़ा पा लेगा। 55 08, ॥:६ 55 # 2 (5 595 


' ०, ०० 2००७ 33 


_ | [ जिद दि] 
237, मुस्लिम, हदीस: 24/987, सुनन अल कुब्रा ६ १५४ ४२ 


लिन्नसाई: 4403 

फ़वाइद व मसाइल : () नेक नियती' मामूल के कामों को भी सवाब का ज़रिया बना देती है 

. ख़्वाह इन्सान जुजइयात में स़वाब की नियत न भी करे। इसी तरह बदनियती नेकी के कामों को भी 
अज़ाब का ज़रिया बना देती है। (2) अल्लाह तआला का हक़ फ़रामृश नहीं किया' अल्लाह के हक़ 
से मुराद घोड़े की मुनासिब देख भाल करना, ताक़त से ज़्यादा काम न लेना, ज़रूरतमन्द को सवारी के 
लिये देना, और नेकी और ख़ेर के दूसरे कामों के लिये देना है। कुछ ने इससे मुराद घोड़ों की ज़कात 
अदा करना भी लिया है, ताहम पहला मफ़हूम ही दुरुस्त है क्योंकि घोड़ों पर ज़कात नहीं है, बशर्ते कि 
उन्हें तिजारती मक़स़द के लिये न रखा हुआ हो। (3) इन्सान हो या जानवर, सबसे अच्छे तरीक़े से पेश 
आना चाहिए ओर जो किसी के साथ नेकी करता है तो अल्लाह तज्ाला उसे ज़ाया नहीं करता बल्कि 
पूरा अज् देता है। 
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(3594) हज़रत अनस (#) बयान करते हैं कि. 5७ ०४७ ,.«& ८8 4७ ०2:5| 
रसूलुल्लाह ($६) को बीवियों के बाद कोई चीज़ 
घोड़ों से बढ़ कर महबूब नहीं थी। 

(3594) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल 
कुब्रा लिननसाई: 4404, देखें, हदीस: 086, हदीस:.. १४४० | <* 754 # ५ ०४ ५ 
34 (2० ४८4॥ 4६ 8 4 


. बाब: (3) 
किस रंग व सूरत के घोड़े अच्छे होते हैं? 


(3595 (जय अबू वहब न से रिवायत है. 2 ७४७ ०७ ,७3॥ 5 455८ ७:| 
दब र वह .म्हाबी ०» कि 3 के 
रसूलुल्लाह($६) ने फ़रमाया: 'अम्बिया (8५8) हम पल ०४ £५४ 2 
के नाम अपनाओ। अल्लाह ( ७७ ) को सबसे. '४2//7  /42% ०७ *४८ ४ ८४ के 
ज़्यादा प्यारे नाम अब्दुल्लाह और अब्दुरहमान हैं।. - *&*3 (& 6# “८६४ ०३ उन 0 
(जिहाद के पं रखा करो ओर (प्यार से) 4४॥ 3,2.; ४७ ४७ - ६2.५ 4 55७; 
उनकी पेशानियों ओर पुश्तों पर हाथ फेरा करो। 0 
उनके गले में हार डाला करो लेकिन तंदी न डालो, . * (20 4ह+ 4 ह+ 
और क़रमज़ी .॒ के घोड़े रखा करो जिनकी. ४* £* ७ £८++३४ ५४५ ६४४ 
पेशानी और हाथ पाँव सफ़ेद हों या इस तरह के... |», ०59 475; ५0 ४: (65 
सुर्ख़ या स्थाह घोड़े रखो। (यानी उनकी पेशानी. ६४४६ ६७०४, 55 /;&/| 
और हाथ पाँव सफ़ेद हों) ' क्‍ 52: 2 

हे _ ४25 5579 ७,०६४ १; ७, 
(3595) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, (6 ,..६6 55 
हदीस: 2543, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4406. कक: 


रह ७3७8 2८ «35.5 (» 3 2४:०० 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) नाम का भी शख़िसियत पर असर होता है, लिहाज़ा नाम अच्छा रखना 
_चाहिए। हदीस का वह हिस्सा जिसमें अम्बिया (४४४) के नाम रखने का हुक्म है वह ज़ईफ़ है, .ताहम 
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सूनन नसाई ४ 200 घूड़दौड़ ओर तीरअन्दाज़ी से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल की! | (20७ 4॥ 2 
_ अम्बिया वाले नाम रखने में कोई हर्ज नहीं बल्कि मुस्तहब है। नबी-ए-अकरम (%) ने अपने बेटे का 
. नाम इब्राहीम रखा था। ज़ाती तौर पर अम्बिया (8४8) के नाम अफ़ज़ल हैं और अपने बच्चों के नाम 
उनके नाम पर रखना उनसे मोहब्बत की अलामत है। लेकिन मखानी के लिहाज़ से अब्दुल्लाह और 
अब्दुररहमान अफज़ल हैं जेसा कि सही हदीस में है क्योंकि इनमें ऐतराफ़े अब्दियत है। इन जैसे दीगर 
नामों, जैसे: अब्दुर्रहीम, अब्दुल हमीद वगैरह का भी इन्शाअल्लाह यही हुक्म है। वललाहू आलम! 
(2) हाथ फेरा करो' दूसरे मआनी ये भी हो सकते हैं कि उनहें साफ़ सुथरा रखा करो, उनकी ख़ूब देख 
भाल किया करो। (3) तंदी न डालो' क्योंकि ये सख़त और तेज़ होती है, इससे गला कटने का ख़तरा 
होता है। (4) 'क़रमज़ी' स्याह व सुर्ख़ दोनों रंगों के इम्तियाज़ (मिलने) से ये रंग बनता है। इस क़िस्म 
. के घोड़ों का बेहतर साबित होना तजुर्ब की बुनियाद पर था न कि वहय से। किसी और इलाक़े और 
जमाने में इसके ख़िलाफ़ भी मुमकिन है। वैसे इन रंगों के घोड़े खूबसूरत मालूम होते हैं। माथे पर फूल की 
तरह सफ़ेदी और चारों पाँव घुटनों से नीचे सफ़ेद, क्या ही भले लगते हें! 


| _ बाब: (4) घोड़ों में शिकाल | (4) घोड़ों में शिकाल | 9६४89 ५४63 ७५५. ५:४० $ 0620 : ७) ५ 


(3596) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मरवी है कि. ७6६४ 0७ ,८#5५| 58 4७८॥ ४:2| 
नबी (#%) घोड़े में शिकाल को पसन्द नहीं 








हा! 


96 4 ५ 9 


5 ' “०-५८ (3.७. है ६ ८ ॒ 02 ता 


फ़रमाते थे। हे हर 
अल्फ़ाज़ इस्माईल बिन मसऊद के हैं। रद पलक हट वन 50 डक कि बे 
(3596) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस:.. 2४ 77 2 0 4#४ ५४/४ ४४ ४. 
02/875, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4407... ४७ ४6८५७ ६ ४८50 (« &# ५५ 


3५ ०५५ बम 40 आठ ली 58 
क्‍ ५५३४ ७४॥ . ॥&॥ ८० ०७5॥ 
फ़ायदा : इमाम नसाई (4४७४ ) के इस रिवायत में दो उस्ताद हैं: इस्हाक़ बिन इब्राहीम और इस्माईल 
बिन मसऊद। बयान कर्दा अल्फ़ाज़ इस्माईल बिन मसऊद के हैं। इस्हाक बिन इब्राहीम का सियाक 
इससे कुछ मुख़तलिफ़ है। क्‍ ऐप 
(3597) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है. 65५ 3७ ६ ८3 5० ७:38 
कि नबी (/४६ ) ने घोड़े में शिकाल को नापसनन्‍्द (७ 3] (६, कु (६१ (६६९८ 3] (६, कर 
फ़रमाया हे। 


* 8969 (० 


६ ४.८) ) ८5 | (3 । (>> | हे बच ०] 2 








5/7€//६77 ६८77 
42225 6०6 757 


सूनन नसाई 3 200, घूड़दीड़ और तीरअन्दाज़ी से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल दा ई ँ (02४78 4/ 3 
इमाम अबू अन्दुरहमान (नसाई) (३४४8 ) बयान करते. ,॥ ॥० ८.॥ ०5 65% | 
हैं किशिकाल ये है कि तीन पाँव तो सफ़ेद हों मगर एक. , त 

आम रंग का हो। या तीन पाँव आम रंग के हों और एक. ४“ ०४ ४७-८॥ ४५5 &| (०2 4 
सफ़ेद हो, और शिकाल पाँव में होता है, हाथों में नहीं। .. ७2 ५७-४॥ ५2 ,& » ०७ . 
(3597) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 4७८ ह% <0४ 5५55 5 (| 
02/875, सुंनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4408. 0 29980 5,535 $ (कीं 55.05 


ह ८. री +ौ 8 8 स् 
| ४७८॥ 5,52८ (८5 ४४5८ 4.5 


द द 23 ०) ०»४ ४३ ४) (८ 
फ़वाइद व मसाइल : (१) नबी ($%) का घोड़ों में शिकाल को नापसन्द करना दो वजूहात की बिना 
पर हो सकता है: (> मुमकिन है उस दोर का तजुर्बा शाहिद हो कि ऐसे घोड़े जंग में इतने मुफ़ीद नहीं 
होते। () अरबी ज़बान में शिकाल घोड़े की तीन टाँगों को बाँधने को कहते हैं। इस तरह लफ़्ज़ शिकाल 
में कोई, अच्छा तफ़ावुल नहीं पाया जाता, इसलिये मुमकिन है आपने इस ज़ाहिरी मआनी की वजह से 
नापसन्द फ़रमाया हो। इसकी मिसाल ये है कि बच्चे की पैदाइश पर जानवर ज़बह करना सुन्नत है लेकिन 
आपने उसके लिये लफ़्ज़ अक़ीक़ा नापसन्द फ़रमाया क्योंकि इसमें अक्ूक़ (नाफ़रमानी) का मआनी 
मुतबादिर है। (2) 'शिकाल' की और भी कई तारीफ़ें की गई हैं जिनकी तफ़्सील शुरूहाते हदीस़ में 
मौजूद है। आज कल भी जंगों में घोड़ों की काफ़ी अहमियत है अगरचे लड़ाई की नोईयत बदल चुकी है। 


झा बाब:(5). 
| कोई घोड़ा मन्हूस हो सकता है? 


(3598) हज़रत सालिम के वालिद मोहतरम - :॥ 45०5 «2 58 ६56 ४:5| 
(हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#)) से रिवायत (३१, (४४६८ (.8॥: 

2 अर ज-ह 3258७ +385 2 0३ - ८०५४५ 
है कि नबी (%) ने फ़रमाया: 'तीन चीज़ों में... ्िः 





४ ] ०८ (8 0८“ भर 9९ (3 
नहूसत हो सकती है: औरत, घोड़ा और घर।' दाह 420 के 2 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 6/2225,. ##0 " ४७ ६... ५०६ «0 (५५० 5६४ 
बुख़ारी, 2858, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4409... के 2४ हल 8 %॥ 768 जे 


फ़ायदा : कुछ रिवायात में है कि अगर न्‌हूसत किसी चीज़ में होती तो इन तीन चीज़ों में होती, इसलिये 
कुछ हज़रात ने तो इस पैराय-ए-कलाम से नफ़ी मुराद ली है चूंकि इन तीन चीज़ों में नहूसत नहीं है, «. 
लिहाज़ा नहूसत का कोई वजूद नहीं। लेकिन बहुत सी अहादीस़ में नहूसत साबित की गई है। ज़रूरी नहीं 
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0 2020 । ' घूड़दौड़ और तीरअन्दाज़ी से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (जम ) | 0002//6# 4॥4 


छुनन नाई *+3॥/8:< 
कि तमाम अहादीस़ एक ही मआनी की हों, वरना उनके रावियों पर वहम का इल्ज़ाम लगाना पड़ेगा 
जिसकी कोई दलील नहीं, याद रहे सही यही है कि इन चीज़ों में नहूसत मुमकिन है, अलबत्ता इमाम 
मालिक (५॥&४ ) के नज़दीक नहूसत से कोई ऐसा मख़फ़ी वरुफ़ मुराद है जिसकी बिना पर वह औरत 
घोड़ा या घर नुकसान का सबब बनते रहते हैं और वह मख़ंफी वरूफ़ अल्लाह तझआला ही का पैदाकर्दा 
है, लिहाज़ा इस तसव्वुर से अक़ीदे पर कोई ज़र्ब नहीं पड़ेगी, जबकि कुछ मुहक्लिकरीन ने नहूसत की 
तोजीह कुछ दूसरी अहादीस़ ही से बयान की है कि औरत के अख़लाक़ अच्छे न हों, बदज़बान हो, 
_नाफ़रमान हो, झगड़ालू हो जिससे घर में बेचेनी और बेबरकती की फ़िज़ा छाई रहे। इसीं तरह घोड़ा 
अड़ियल हो, हिदायत के उलट करता हो, हर वक़्त मार पीट की थकावट बरदाश्त करनी पड़े वगैरह 
जिसकी वजह से ज़हन परेशान रहे। इसी तरह घर का पड़ोस, माहौल, आब व हवा अच्छे न हों, यानी 
घर तंग हो, हवा ओर रोशनी का सही गुज़र न हो जिसकी बिना पर तफ़रीह तबअ हासिल न हो, 
बीमारियाँ हमलावर हों वगेरह। ये तौजीह भी बहुत मुनासिब है क्योंकि अहादीस़ इसकी ताईद करती हैं। 


(3599) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) से 
रिवायत है, रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'घर, 
औरत ओर घोड़े में नहूसत मुमकिन है।' 

(3599) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 


9“ 4606 अ#2 #&# 


(८६६८ ः; ($ + >> 
४.७ ०४७ , 4./| टैब (४१ 34) (४ हक 
री [3 ३ ८ ल्‍ा 
५ ८.७४ «0७ ४.७ ०७ ६७ 
| # 05५ तट ५ (2६ दल 
५58 - ६ ४॥ ५: 89 5.८० 
| 


5093, मुस्लिम, हदीस: 2225, पिछली हदीस देखें, 
मौता: 2/982, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 440, 
44], 


(3600) हज़रत जाबिर (#) से रिवायत हे, 
 रसूलुल्लाह ($%8) ने फ़रमाया: 'अगर नहूसत का 

वजूद है तो वह घर, घोड़े और ओरत में हो सकती 
है! 


(3600) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: - 


2227, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 442, 


ह क्री ८५८ श (६ (६] हर हि 
८८७ (४५. हे (#४ ४! 22 जरा ५“ | 


व ८७ « 852 ८८ «५०५४४ 2४ ७ 
9८ 240) 22८5 45 ४5 ७2०0 ८5 
* (६ 28 >्ड ह 
०७ ४6४ ,॥ 0,2५८ $| (५५० ०॥| ,>, 

" 90 804॥ ॥०)॥ 3 2940 " 
्ई ($ ह हि 9* 46 हद हि | (६०:2६ 
0७ ८४0 2४5 & +७5४८ ७: 
&+ (४४ 5 ४४-७५ ४७ ७ ७४:५५ 

५ 


थ् दर ह (2. >रा द्र 
4४ ४,०५४ ७ 25 && "ईओं (७! 


2 ८८8॥ " ४७४ 0... ०.५ ०0 ० 
" ५00 7४ 729 ५४ ८८.5 
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कक, 


सुनन नसाई मन 004। घूड़दौड़ और तीरअन्दाज़ी से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल थाई (॥०७८४४ # 445 





(3604) हज़रत अनस बिन मालिक (#) से. एड 0& »५%॥ 5७ 5७०॥ ४:४ 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'घोड़ों ७७ 3७ 2. 
की पेशानियों में बरकत रख दी गई है।' 0 हे 
(3604) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 
।874, बुख़ारी, हदीस: 285, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 443 9४ ७ ५ टच अआ («6-5 ४७ 
०४० ०॥ ॥.० 4॥ 0,2 0७ 38 ५ 
, " (&४॥ ०6 ५:2॥" ५.५ 
फ़ायदा : इन घोड़ों से मुराद जिहाद में इस्तेमाल होने वाले घोड़े हैं। बरकत की तफ़्सील के लिये 
देखिये, हदीस: 3597 


|बाब : (7)घोड़ों की पेशानी के बाल बटना। : (7)घोड़ों की पेशानी के बाल बटना 


(3602) हज़रत जरीर (#%) बयान करते हैं कि 4५ ७६४ 3७ , ५ ८) 8::> ४:८४ 
मेंने रसूलुल्लाह (%) को देखा कि आप अपने... 2७ 2७ 232 5७ 0७ ७॥॥. 
घोड़े की पेशानी के बाल अपनी दो उँगलियों के. / ० ४ ४, लक 

दरम्यान बट रहे थे ओर फ़रमा रहे थे: 'धोड़ों की. '#४ ४7:४2 ५४० 728 
पेशानियों में क्रमामत तक के लिये ख़ैर रख दी गई. 4४ | ,० 40॥ ०५०५ <25 ०७ , .& ६८ 


ट् 


है, यानी संवाब और ग़नीमत। 3389 58 205 70 4 कि 
(3602) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस | ७ 5,8&७ (आती " 0 
।872/97, पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा है 4० है हा ५ ॥ 252] 
लिन्नसाई: 4444 ह 3 जी 4० (४ «४; 
फ़वाइद व मसाइल : (१) अपने दस्ते मुबारक से घोड़े के बाल बटना घोड़ों से मोहब्बत, प्यार और 

लगाव की बिना पर था। (2) 'क़यामत तक' इससे ये लाज़िमी नतीजा निकलता है कि जिहाद क़यामत 
तक जारी रहेगा, इसके अलावा इन अल्पफ़ाज़ से ये हुक्म मुस्तफ़ाद होता है कि जिहाद करते रहना 
चाहिए, ख़वाह हाकिम नेक हो या बुरा। (3) जिहाद में इस्तेमाल होने वाली हर चीज़ का ख़ुसूसी 
ख़याल रखा जाये, वह घोड़े हों या दीगर असलहा वगैरह। क्‍ 


कं ग्।ैज0०2६.0 (४३५ ट्‌ः हटकर के ०5 
८:55 (6७ ७ , 5८ (४.७ ४७ 5८ 
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[शुनन नसाई दि ॥७[ 
. (3603) हज़रत इब्ने उमर (६७) से रिवायत हे 
कि नबी (७) ने फ़रमाया: 'क़्यामत तक के लिये 


घोड़ों की पेशानियों में ख़ेर है। 


(3603) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 87, पिछली 
हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 445. 


(3604) हज़रत उर्वा बारिक़ी (#) से रिवायत 





है कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमायाः 'घोड़ों की 
पेशानियों में क्रमामत तक के लिये ख़ेर रख दी. 


गई हे।' 

(3604) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 
873/98, पिछली हदीस देखें, बुख़ारी, हदीस: 2850 
.. सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 446 द 


(3605) हज़रत उर्वा बिन अबी अल जअद (:$) 


से मन्क़ूल है कि उन्होंने नबी(%) को फ़रमाते 
सुना: घोड़ों की पेशानियों में क्रयपामत तक के 


लिये ख़ेर रख दी गई है, यानी स्वाब ओर माले 


गनीमत। 


(3605) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 447. 


(3606) हज़रत उर्वा (#) से रिवायत है कि मैंने 


रसूलुल्लाह ($&£) को फ़रमाते सुना: 'क़यामत 
तक के लिये घोड़ों की पेशानियों में ख़ेर रख दी 
गई है, यानी सवाब और माले ग़नीमत।' 
(3606) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 448. 
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9॥५ 
(3607) हज़रत उर्वा बिन अबी अल जख्रद(#). 
से मरवी है कि नबी (%) ने फ़रमाया: 'क़यामत 
तक घोड़ों की पेशानियों में ख़ेर रख दी गई है 
यानी स़वाब और ग़नीमत। द ४ ५ (6! ४४० “७४ 
(3607) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: . 9 0० ७६ ४++ ४ (४-7 क्‍ 
3604, सुनन अल कुब्रा लिननसाई: 449.. «७4४० (आन ही ०5 अ्छओं 
द 20%) (६.०9 ७ 25,5४० (४४ " ४७ 
क्‍ " 5 239 250 ५५४ ..!] 
. फ़ायदा 5 घोड़ों का ज़िक्र ख़ुसूसन, इसलिये है कि रसूलुल्लाह (%7 के दौरे मुबारक में घोड़े जिहाद के 
लिये इन्तेहाई मुफ़ीद भी थे और नागुज़ीर भी और अब भी उनकी अफ़ादियत से इन्कार नहीं। आप का... 
मक़सद मुसलमानों को जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह के लिये हर वक़्त तैयार रहने की तर्गीब दिलाना है। 





हु अब घोड़ों के अलांवा जदीद जंगी असलहा ओर हथियारों की तैयारी व फ़राहमी ज़रूरी है। 





(3608) हज़रत ख़ालिद बिन यज़ीद जुहनी से 
_रिवायत है कि हज़रत उक़्बा बिन आमिर (+#) मेरे 
पास से गुज़रते तो फ़रमातेः ख़ालिद! आओ बाहर 


जाकर तीर अन्दाज़ी करें। एक दिन मुझे ज़रा देर हो 


गई तो फ़रमाने लगे: खालिद! आओ में तुम्हें वह 


बात बताता हूँ जो रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाई है। 


में उनके पास पहुँचा तो फ़रमाने लगे: रसूलुल्लाह 


(%४) ने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला एक तीर की 
वजह से तीन अश्ख़ास़ को जन्नत में दाख़िल 


फ़रमायेगा: एक तो तीर बनाने वाला, जो तीर 
बनाते वक़्त अच्छी (जिहाद या स़वाब की) 


नियत रखता है। दूसरा तीर फेंकने वाला, ओर 


तीसरा तीर पकड़ाने वाला। तीर अन्दाज़ी (की 


«०८७ 
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सुनन नसाई हज ०223 घूड़दौड़ और तीरअन्दाज़ी से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल के ) (0७८४ क 448 
मश्क़) किया करो और सवारी (की मश्क़) किया... & &%8 ..।;॥ ५:०५ #४£ ४0 
'करो। ओर मेरे नज़दीक तीर अन्दाज़ी घुड़सवारी से “| आन की कर है ट् ही 
ज़्यादा पसन्दीदा है। मुस्तहब खेल प्िर्फ़ तीन हैं ह कलह 
आदमी अपने घोड़े को तर्बियत दे या अपनी बीवी... ०५ ४४०5 +४॥ 4-3 ५५ (७22 
से दिल लगी करे या अपने तीर कमान से ती ४5 ५४55 ६ ४ टी (5 
अन्दाज़ी (की मशक़) करे। जिस आदमी ने तीर 28! 

अन्दाज़ी सीखने के बाद उसे अहमियत न देते हुए ४ #ट >०० १ ५४ 30 आर! 


छोड़ दिया तो उसने (अल्लाह तआला की) नेमत ५:६5 42५६ १9235 *“# 77 ४ 

की नाशुक्री की।' क्‍ 45 ७ + ४ 59 ४7 ६५ 
(3608) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: " 26 ॥ . " ७;७ ६5% ६७४७ 2६४७ 
253, सुनन अल कुब्रा लिननसाई: 4420, व स़हीह क्‍ | "६, :& 
अलहाकिम: 2/95, कं 


फ़वाइद व मसाइल : () 'पसन्दीदा है' क्योंकि तीर चलाना न आता हो तो घुड़सवारी बेफ़ायदां है, 
जबकि तीर अन्दाज़ी अकेली भी मुफ़ीद है। (2) 'मुस्तहब खेल' यानी उनमें संवाब हासिल होता है 
क्योंकि उनसे अल्लाह तञआला की रज़ामन्दी हासिल होती है, जबकि दूसरे खेल सिर्फ़ जिस्मानी तफ़रीह 
का फ़ायदा देते हैं ओर इस जिस्मानी तफ़रीह का क्‍या फ़ायदा जो किसी काम न आये? अगर जिस्मानी 
तफ़रीह और वर्जिश जिहाद वगैरह में मुफ़ीद हों तो सवाब का मोजिब हैं। (3) 'नाशुक्री की' अलबत्ता 
अगर अपनी दीगर मस़रूफ़ियात की बिना पर छोड़ा तो कोई हर्ज नहीं। (4) मुहक्तिक़े किताब ने इस 
रिवायत की सनद को हसन क़रार दिया है जबकि दीगर मुहक्लिक़ीन ने ेख़ालिद बिन यज़ीद की जहालत 
की बिना पर इस रिवायत को ज़ईफ़ क़रार दिया है, ताहम 'तीन खेल मुस्तहब हैं' वाला हिस्सा दीगर 

. म्ही अहादीस़ से साबित है। तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा, शरह सुनन नसाई, 30/43. 
व ज़ईफ़ सुनन नसाई, रक़म: 3580) 


बाब: (9) घोड़े की दुआ 


(3609) हज़रत अबू ज़र (#&) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'हर अरबी घोड़े को 
रात के आख़री हिस्से में दो दफा इस दुआ की 
इजाज़त दी जाती है, ऐ अल्लाह! तूने इन्सानों में 
से जिस शख़्स को मेरा मालिक बनाया है और 





४ 
- 
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सुनन नसाई 5 20 घूड़दौड़ और तीरअन्दाज़ी से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल, ६) (॥02..४7# 449 
मुझे उसके साथ ख़ास़ किया है, उसके यहाँ मुझे... ९. ७ 65% .॥ ५ ७ 3& 
उसके अहल व माल में से महबूब तरीन चीज़ बना... * वह 
दे। 94% ४ >नच्ड ० +५ * उ२% 3 ४ 
(3609) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद नि ही 22 की > राज मी | 
5/70, व सहीह अल हाकिम: 2/92 2५५ 4४ वर्ड (५ ४ ध्् . 
क्‍ क्‍ "4295 4७ 2७8० ॥ 42 
.. फ़वाइद व मसाइल : (१) कुर्जान व हदीस़ से सराहतन साबित होता है कि जानवर भी अपनी ज़बान 
में कलाम करते हैं। चूंकि हम उनकी ज़बान नहीं समझ सकते, लिहाज़ा हम उन्हें बेज़बान समझ लेते हैं 
ख़ुसूसन अल्लाह तञआला से तो हर चीज़ ही कलाम करती है, लिहाज़ा हदीस़ में कोई इश्काल नहीं। 
(2) 'रात के आखरी हिस्से में' क्योंकि ये क़बूलियते दुआ का वक़्त होता है। (3) 'अरबी घोड़े' ये 
अल्फ़ाज़ ग़ालिबन उस ज़माने के ऐतबार से हैं वरना अज्मी घोड़ा अजमी ज़बान में दुआ करता होगा। 
वल्लाहु आलम! क्‍ 


कि कक 0) घोड़ी को गधे से जुफ़्ती कराना 
सख़्तगुनाह हे... ॥, 
(3640) हज़रत अली बिन अबी तालिब (#).. ७६७ ४७ ,..७० & ६8 ७:७| 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ($%8) को एक 
. ख़च्चर तोहफ़े में मिला। आप उस पर सवार हुए। क्‍ 
मेंने कहा: अगर हम घोड़ी को गधे से जुफ़्ती करवा. ५: १ ७६ ५४० 9४ 9 “री (४! 
लें तो हमारे पास भी इस जैसा ख़च्चर हो जाये। 2 ०७ ०० ०0 >,) न/ंफ 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: “ये काम तो हलक के क।। की 
बे कम और जाहिल शोप कस हैं ४५ 9 ६६ 28 ५४५ 2 
(360) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, . .. (६, ७ 4 &| (5 200४४ 
हदीस: 2565, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4424, व. +-* ४“ रन ज कक 9 हर 
सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 639. (७३ 4४ 4४ (८-० 40 ४५०: 

क्‍ क्‍ . "5५६ 3 5. 2 («६ ५६ " 
फ़वाइद व मसाइल : () घोड़ी और गधे के मिलाप से ख़च्चर पैदा होता है लेकिन इस हदीस़ में इस 
_मिलाप को नापसन्द किया गया है, हालांकि कुर्आन मजीद में घोड़े और गधे के साथ ख़च्चर का ज़िक्र 


#? 9 #/५/ 





८८५) ६ ...६॥ 0८ $ ६4 | 
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सूनन नसाई हज 204 घूड़दोड़ और तीरअन्दाज़ी से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल राई (॥( के 420 | 

भी बतौर एहसान किया गया है जिससे ख़च्चर के वजूद और उसके बतौर नस्ल बाक़ी रहने का जवाज़ 
मालूम होता है, इसलिये उलमा ने इस हदीस़ में मुमानिअ्॒त या नापसन्दीदगी के हुक्म को तन्ज़ीही क़रार 
दिया है या इसे इस सूरत पर महमूल क़रार दिया जायेगा जब उसकी वजह से घोड़ों की नस्ल और 
उसकी अफ़ज़ाइश मुतास्स़िर हो क्योंकि घोड़ा ख़च्चर से ज़्यादा मुफ़ीद और ज़रूरी है, इसकी नस्ल में 
कमी नहीं आनी चाहिए। (2) इसको बे'इल्मों का काम क़रार देने से भी मतलब ख़च्चरों की अफ़ज़ाइश 
की होसला शिकनी ही है। कुछ उलमा ने कहा है कि ख़ुद ये काम न किया जाये, अलबत्ता ख़च्चरों का 
इस्तेमाल जायज़ है।... 


(364) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उबेदुल्लाह (७४५ 0७ 65%: 53 452 ७:८४ 
बिन अब्बास से रिवायत है कि में हज़रत इब्ने. (| «८ ८ , »४ ६ ३४८ 
ह (3 (यह ८5 ध्णे 
अब्बास (#) के पास बैठा था। इतने में एक 2 
आदमी ने उनसे पूछा: कया रसूलुल्लाह ($४) ज़ुह. * ५४८ ८४ ५,०५० 9४ ४४ 
और अपन की नमाज़ में क्रिराअत फ़रमाते थे? ५0 ०,:५ 5७ ४5 2४५ ६८ .॥ 
उन्होंने कहा: नहीं। उस आदमी ने कहा: मुमकिन ३५) 3 (24 40 ४9 ४: 2 
है कि आप दिल में पढ़ते हों? वह कहने लगेः 4.६ . & ६६ ६ ५ 3& ,»४॥ 
अल्लाह करे तू ज़ख़मी हो। ये तो पहली से बुरी “0 2, ' 
बात है। रसूलुल्लाह (%) अल्लाह के बन्दे थे।. ०१ > १४ ++> ४७ 4-* ४ 
अल्लाह तआला ने आपको जो भी अहकाम . «५ «॥| ०» «॥ ०,०८५ 5] 5) 
दिये, आपने आगे पहुँचा दिये। अल्लाह की ६५ , 4 (५७४ 4 5४: 4९५ हम 
क़सम! रसूलुल्लाह ($8) ने हम (अहले बैत) को . आल ० ह 
लोगों से अलग कोई ख़ुसूसी हुक्म नहीं दिया मगर दी मई अंक जल कक 
ये तीन चीज़ें (हों तो हों): आपने हमें हुक्म दिया. 2४% ४ »५ 833 ६७६ ०० 
कि हम वुज़ू अच्छी तरह करें, हम स़दक़ा न खायें. 50 १ ॥॥५ ४,» &४ 8 ७४ 
ओर घोड़ी को गधे से जुफ़्ती न करायें। द झा हल (४७ 25० ४:४5 १; ६६६ ०.॥ 
(364) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: ्््ि का 
4, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4422 
फ़वाइद व मसाइल : () 'नहीं' सहाब-ए-किराम (#9) में से सिर्फ़ हजरत इब्ने अब्बास (+) इस 
ख़्याल में मुतफ़रिद (तन्हा) हैं कि रसूलुल्लाह (%8) जुहर ओर अख्तर में मुत्लक्रन क्रिराअत नहीं करते 
थे। ऊँची न आहिस्ता। दीगर सहाबा से स़राहत ला'इल्मी पर महमूल किया जायेगा। ग़लती से अल्लाह _ 
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घूड़दौड़ और तीरअन्दाज़ी से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ५४३) (20४6 424 
तञआला ही पाक है। (2) 'जख़्मी हो' नाराज़ी से फ़रमाया, हालांकि उस शख़स की बात बजा थी। आप 
के ऊँचा न पढ़ने से ये इस्तेदलाल कैसे किया जा सकता है कि आप बिल्कुल नहीं पढ़ते थे? बाक़ी सारी 
नमाज़ भी तो आहिस्ता ही पढ़ी जाती है। तो क्या सारी नमाज़ में ख़ामोश रहते थे? इस बात के तो हज़रत 
इब्ने अब्बास (#&) भी क़ाइल नहीं थे। दरहक़ीकत ये उनकी गलती है। (#). (3) 'तीन चीज़ें! मगर 
ये तीन चीज़ें भी अहले बैत से ख़ास नहीं। वुज़ू अच्छी तरह करना सब के लिये ज़रूरी है। सदक़ा भी हर 
मालदार पर हराम है और तीसरा काम भी हर उम्मती के लिये मना है, अलबत्ता 'मुअज्ज़िज़ीन' के लिये _ 
ज्यादा सख़ती है। वह अहले बेत हों या अहले इल्म। वललाहु आलम! 
प्र (११) घोड़े का चारा (वगेरह भी कम 

क्‍ सवाब का मोजिब हे) 


(न. +->-ज-+ज+--+ +जनन जनक जन “की जन लनननान-न-ननक- जल ५५०० अं -+क-क “नमन पथ 3+-“-3-“4+“ज--“० 3०-०७: “*% 


(362) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है. ५९६ 589 5.५ 5 &,७४॥ (७ 








. कि रसूलुल्लाह ( 5) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स ने 8 ०0 3॥ ७६ न ४; 
अल्लाह के रास्ते में घोड़ा वक़फ़ किया, अल्लाह. *. _ /£ . +., ४.४ 
तझआला पर ईमान रखते हुए और उसके वाद-ए- 2 57 मा अाा 


स़वाब की तसूदीक़ करते हुए तो उस घोड़े का. ६& 65% | && 24 ८८६८० 
खाना पीना, पेशाब व गोबर उसके तराज़ू में 3७ ॥.., ०.७ «0 ० ४0 0,2८५ 
. नेकियों का ज़रिया बन जायेंगे। द 
६ 2 की कल की? 2 ३अढे 7 

(362) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हंदीसः & आल 

2853, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4423. ध्ध्प ॥ कम आह कक मी 

क्‍ ५242 ७32 95 (६ 4335 4/%५ *८)/ 


 फ़वाइद व मसाइल : () क़यामत के दिन आमाल ओर स़वाब दोनों का वज़न होगा। (2) 
.. अल्लाह के रास्ते में घोड़े और दीगर चीज़ों का वक़्फ़ करना मुस्तहब है। (3) आमाल की क़बूलियत 

. के लिये ईमान शर्त है, इसलिये काफ़िरों के अच्छे अमल क़यामत के दिन उनके किसी काम नहीं आयेंगे। 
.. उन्हें उनका बदला दुनिया में दे दिया जाता है। 
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लत 


शा #) : 





८55 2 525<-232& 


(363) हज़रत इब्ने उमर (क) से रिवायत है. 6 36 ..... ८६ 2:86 ७:23 
कि रसूलुल्लाह ($%) ने घोड़ों में दौड़ करवाई। 

आपने उनको हफ़्या से सनिय्यतुल विदा तक. . हट 
दौड़ाया। और जिन घोड़ों को दौड़ के लिये तैयार. ४१८४ “3 4४ 4 (/-० ८५८ 
नहीं किया गया था, उनके दरम्यान सनिय्यतुल. 555 ५६४४ ७५ ५५४ || ८६ 
विदा से मस्जिदे बनू ज़ुरैक़ तक दौड़ करवाई। दी ५8 &प्छ ही 858 ७:७४ 
(363) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 258 ८५ ७४४ 5७; ५५ गरकिनि 


870, बुख़ारी, हदीस: 2869, सुनन अल कुब्रा क्‍ 
लिन्नसाई: 4425 ५८०० हीं! 7१०४ 


फ़वाइद व मसाइल : () 'तज़्मीर शुदा घोड़े' इससे मुराद वह घोड़े हैं जिन्हें दोड़ के लिये ख़ुसूसी 
. तौर पर तैयार किया जाता था। तरीक़ा ये था कि कुछ अर्से के लिये उन्हें खूब खिला पिलाकर मोटा ताज़ा 
कर लिया जाता था, फिर बतदरीज ख़ूराक कम की जाती थी और उसे एक बन्द कमरे में दाखिल कर 
दिया जाता और उस जिल वगेरह दे दिये जाते, फिर उसे भूखा रखा जाता ताकि बकस्रत (बहुत ज्यादा) 
पसीना आने से उसके जिस्म से फ़ालतू मवाद ख़त्म हो जाये। नतीजतन वह मज़बूत ओर सख़त जिस्म 
वाला बन जाता। ख़ूब दौड़ता ओर दोड़ने से पसीना न आता था ओर न साँस चढ़ता था। और जंग में 
बहुत मुफ़ीद साबित होता था। (2) हफ़्या से सनिय्यतुल विदा तक छ: मील का फ़ासलां था और 
सनिय्यतुल विदा से मस्जिदे बनू जुरेक़ तक एक मील। इतना फ़र्क़ होता था तज़्मीर शुदा और गैर तज़्मीर 
शुदा घोड़ों में। (3) बेहतरीन अफ़ादियत के हुसूल के लिये जानवरों के साथ ऐसा मामला किया जा 
सकता है जिसमें उनके लिये ज़्यादा मशक़॒त और तकलीफ़ का पहलू हो जैसा कि तज़मीर के लिये भूखा 
रखना और कमरे में बन्द रखना वगैरह। (4) मस्जिद की निस्बत मस्जिद बनाने वाले की तरफ़ की जा 
सकती है ओर ये निस्बत तमीज़ के लिये होगी न कि तम्लीक के लिये। 


थ् दर >> हि के (६ हक आई ४ 
(3 6 _>र्र्क (2। (3 ६ ह्टै८ (५ ६ | 
ल्‍ा नी श् 
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। हक (१3) रा | 
दोड़ के लिये घोड़ों की तज़्मीर करना | क्‍ पु गा 





 (36व4) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत है 


कि रसूलुल्लाह (%) ने तज़्मीर शुदा घोड़ों के 
दरम्यान हफ़्या से सनिय्यतुल विदा तक दोड़ का 


मुक़ाबला करवाया और उन घोड़ों को जिनकी 


तज़्मीर नहीं की गई थी, सनिय्यतुल विदा से बनू 
ज़ुरैक़्॒ की मस्जिद तक दोड़ाया। हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन उमर (#) ने भी इस मुक़ाबले में 
हिस्सा लिया था। 

(364) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस़ः 
420, मुस्लिम, हदीस: 870, मौता: 2/467, 
468, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4424. 


कु. ; (4) . 


घूड़ दौड़ पर इनाम मुक़र्र करना 





(365) हज़रत अबू हुरेरह () से रिवायत हे 


कि रसूलुल्लाह (%8) ने फ़रमायाः: 'तीर अन्दाज़ी, 

 घूड़ दौड़ ओर ऊँट दौड़ के अलावा किसी 
मुक़ाबले में इनाम (मुक़र्रर करना या हासिल 
करना) दुरुस्त नहीं। 


(365) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, 


हदीस: 2574, तिर्मिज़ी, हदीस: 700, सुनन अल 


_कुब्रा लिन्नसाई: 4426, व सहीह इब्ने हिब्बान, 
हदीस: 638. 





४ ०४७ बनी ०३2 
40 ४,८०५ 9 55 5॥ >> के 
. बनी 5५ &५ ५ १०७० 40 (० 
5७; £६४७० 52 &*:»$| $& 2 
बनी 54 #५5 ह४॥॥ 4४ ७५७ 
अ्> ही पिन ७ अक | आ 


नी शग्छ 


५८४५ 2-० 8५5 ५॥| ५५८ 5 ४53 («४ 


00): का ५ 





शा 


(3435. है। ४०» १२००० (>२ हि आज 9 | 


(9२ 6३० (८) € (००९० ०) (2 छड। (डी «| ७ 
०५०५ 9 62% >> &+ क३४ | 
"| " 35 (०००१ 4०५० 4४) (० 2४| 

मा 525 $। 33५5 | हि ४ (ड्टे || हक 
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घूड़दौड़ और तीरअन्दाज़ी से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल बट £ ) ॥0/% 424 5 
फ़वाइद व मसाइल : (१) मक़स़द ये है कि इस क़िस्म के मुक़ाबले मुन्ज्क़िद करने से जंगी कुव्वत 
. मज़बूत होगी और लोगों में जिहाद की रगबत पैदा होगी, इसलिये इन मुक़ाबलों में शिर्कत से सवाब 
हासिल होगा। दूसरे खेल्में में मुकाबले का कोई आला और मुस्तक़िल फ़ायदा नहीं, लिहाज़ा इनमें कोई 
स़॒वाब नहीं, अलबत्ता अगर खेल जायज़ हो तो इसमें मुक़ाबला भी जायज़ होगा। (2) इन तीन चीज़ों 
के अलावा भी अगर कोईऔर चीज़ जिहाद के मक़स़द को पूरा करती हो तो उसमें भी मुक़ाबला कारे 
सवाबहोगा।... शी क्‍ 

(366) हज़रत अबू हुरेरह (%) से रिवायत है. ,2& 46 59 2९ ८६६ 4-८ 0::| 
कि रसूलुल्लाह ($%४) ने फ़रमायाः 'तीर अन्दाज़ी ५६ ९६० ७४ 0७ ,४,.५, ४८) «0 





घूड़ दौड़ ओर ऊँट दौड़ के अलावा किसी चीज़ में 

इनाम नहीं रखा जा सकता। (2 री 7 टए ० पल की क्री 
(366) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस... «+ £४| ०५८४ ४ 6८% (| ७४ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिनससाई: 4427... ७ ॥|[ &«9" ४७ ॥.., «५ ०॥| 


द द । जि क्‍ 2) | | ० 
. (367) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मरवी है कि. ७६४ 0७ ,८,६६ ८; ८22 ७: 
. ऊँट दौड़ या घूड़ दौड़ के अलावा किसी मुक़ाबले _ + बंद एड 08 2५ ... 5; 
मेंइनाममुक़रर करना हलाल और जायज़नहीं।...__/.. है ४ ल्‍ 

05 तखरीज * ह +> हि हज. ह हि 0 

(367) तख़रीज : (सनद हसन) बुख़ारी, हदीस: 7 हे ० कक री प्रा 
9/48, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4428... - ७+ 2८४ ७१ ७५८ 9. 
ह ह डा (3 3 (५४ ८०० (| 

जिरिअ386 ००40 >, 65: 


क्‍ द क्‍ . 2७3 “४ ५5 )॥ #८ 
(3648) हज़रत अनस (#) ब्रयान करते हैं कि. ५ 5६ ,&॥ ८8 5८ ४:०४ 
रसूलुल्लाह (%) की एक ऊँटनी थी जिसे अज़्बा ०2 (४९८ ॥६ 
कहा जाता था। इससे कोई ऊँट आगे नहीं बढ़ 
सकता था। एक आराबी अपने जवान ऊँट पर कप 
आया और उससे मुक़ाबले में आगे बढ़ गया। ये. 525 5७४ 56:55 3 £६५४॥ .4:2 
बात मुसलमानों को बहुत नांगवार गुज़री। जब न 





5/7€//६/77 ६77 
<५&2.2:5 6<4*& 7 37 













घुलननकर कमर ०३) 
_ रसूलुल्लाह ($) ने उनके चेहरों के तांस्सुरात देखे... ७ ६५४ ७६:४७ >2,5 5 
जबकि वह कह रहे थे: ऐ अल्लाह के रसूल! , ,, . ७ जी; ८७ बट, 

अज़्बा तो पीछे रह गई! तो आपने फ़रमाया;.. “४ /एट -7 ०४ 
'अल्लाह तखला ने ये बात लाज़िम क़रार दे दी है (४ 40॥ ०५०३ ४ 
कि दुनिया की जो चीज़ भी बलन्द मर्तबा होगी, &४% 3 8 ५0 5 ७६ ०७ 
अल्लाह तआला उसे (किसी न किसी वक़्त) _ , "4६७; ॥| 2५5 (54॥ ८» 

नीचा दिखाये। 
. (3643) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़ः 
287, 2872, 650॥, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 
4429 
फ़वाइद व मसाइल : (१) अज़्बा लुगवी लिहाज़ से इसके मनी 'कन कटी' हैं मगर आपकी 
ऊँटनी कनकटी नहीं थी बल्कि उसका उर्फ़ी नाम अज़्बा था। मुमकिन है कान ज़्यादा छोटे हों, तश्बीहन 
अज्बा कह दिया गया हो। (2) 'नीचा दिखायेगा' क्योंकि (कुल्लु मन अलैहा फ़ानिन) (अर्रहमान: 
. 55/26) 'दुनिया की हर चीज़ ज़वाल पज़ीर है।' इसलिये ये मुमकिन नहीं कि कोई चीज़ हमेशा उरूज 
की हालत में रहे। हर जवान को बूढ़ा होना है और हर क़बवी को कमज़ोर होना है। हर तेज़ को सुस्त होना. 
है। इलला माशा अल्लाह! (3) सहाबा (#9) के दिलों में अल्लाह के रसूल (#8) की इज़्ज़ज व _ 
अज़मत इतनी ज़्यादा थी कि वह आपकी ऊँटनी पर भी किसी की सबक़त ले जाना पसन्द नहीं करते थे 
जबकि बहू हज़रात में बे अदबी और सखध़ती पाई जाती थी। (4) हदीस़ तवाज़ोअ और इन्किसार पर 
उभारती है और रसूलुल्लाह (%४) की तवाज़ोअ, इन्किसार और हुस्ने ख़ुल्क़ की मिसाल है। 


(3649) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मन्क्रूल है. ७४ )७ ,..-» 5 5» ७:४। 
कि नबी (%) ने फ़रमाया: 'ऊँटों ओर घोड़ों के 
अलावा दीगर जानवरों में दोड़ का इनामी 
मुकाबला नहीं करवाया जा सकता। अं 
(369) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा,.. *## “४ #+ हुक 9 “2० (ढ!ं 
हदीस: 2878, सुनन अल कुब्रा लिंननसाई: 4430, ॥ “८& ७ ॥ &- 0" ४७ 0... 
देखें, हदीस: 365... हु ह .. ». 3. 


फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 365 





(2 ८9 रन क्र ०-/)ै०९००९.,० (ड ८७) |» | 
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बाब : (5) 
(घूड़ दौड़ में) जलब का बयान 





जा (9): ५ 








4 






(3620) हज़रत इमरान बिन हुस्ेन (#) से 0७ ,..४६ .३ ४0 ,७ 58 455 ७:४| 
रिवायत है कि नबी (%) ने फ़रमाया: 'इस्लाम में 
जलब, जनब ओर निकाहे शिगार की कोई 
गुंजाइश नहीं। और जो शख़्स डाका डाले, वह ० 
हममें से नहीं।' ५) (० (््ं रा * ४० 3२ 3:4० 
(3620) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: <<& ५५ <& ४" ०४७ ॥.., 
3337, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4437., 


(5 “ /०2)) 2 _१*०१- ध्ग्ट्2 2] 


5८ ८८४ (४.७ ०७ 4१७ (४ 


4:4० ८4४ (0११ 63५ "| ५3 3५८ ३५ 
ह द !! (६७ हि 
फ़ायदा : जलब और जनब की तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 3337. 


जि +) : २] 


* आल बम :(6) 


. (घूड़ दौड़ में) जनब का बयान क्‍ 





की 


(362) हज़रत इमरान बिन हुसेन (#) से ७४७ 0७ ६ 5७ 5 8 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 
'इस्लाम में जलब, जनब ओर निकाहे वटा की 


# ५, ५ 


(हा (3 ८४<4 0५७ है. ८.3५००२६० 


इजाज़त नहीं | श द 9: 3 |. +ा ५-४ | ,्रर | 4०9 
(3627) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुबा._ *॥# 4४ (४-० ५४ ८५८; ४ 9४4 
लिननसाई: 4432, पिछली हदीस देखें... १4 ८5% 76 ८6% गौर गो 2. 

. "७5८) # 35७५ 


फ़ायदा : निकाहे वटा से मुराद वह निकाह है जिसमें दोनों तरफ़ से हक़े महर न हो। अगर दोनों तरफ़ से 
: हक़े महर मुक़र्रर हो तो फिर जायज़ है अगरचे उसके नुक़सानात भी ढके छुपे नहीं। 


(3622) हज़रत अनस बिन मालिक ($) बयान .॥ 2.८ ८३ ७५४६४ ८5 +४० > | 
करते हैं कि एक आराबी ने (अपने ऊँट पर) 0७ ,..॥ 28 £8 6७ 06 ..४ 
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रसूलुल्लाह (#$%) (की ऊँटनी) से दौड़ का 


मुक़ाबला किया। वह आपसे आगे बढ़ गया। 
रसूलुल्लाह ($&) के सहाब-ए-किराम (#&) 


गोया इस बिना पर ग़मगीन व अफ़्सुर्दा से हो गये। 
आपसे ये बात कही गई तो आपने फ़रमाया: 


'अल्लाह तजला ने ये लाज़िम कर लिया है कि _ 


जो चीज़ भी दुनिया में अपने आपको ऊँचा 
करेगी, आख़िरकार अल्लाह तझआला उसे नीचा 
. दिखायेगा। 

(3622) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 
368, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4433, 


० 09 4 “5५ न्‍ी 
४ ५-४० (2 


006 0 5 3 |2£| 


के जन५द3 3 बम बल 42४. 
४७ 2 3 ४ 0,8 25 ५५ ८५..४॥| 


. ६6525 6:2१ 8 40 5 &" 


" 4 4६०; )॥| (5४॥ 


फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीस का जनब से तो कोई ताल्लुक़ नहीं, अलबत्ता असल बाब से 

ताल्लुक़ है कि ऊँट दौड़ करवाई जा सकती है। इस हदीस की तफ्सील हदीस: 3678 में गुज़र चुकी है। 
(2) 'ऊँचा करेगी' यानी अपने आपको ऊँचा समझेगी। ज़ाहिर है जानवरों में भी ये एहसास तो मौजूद 
है। तभी वह मुक़ाबले में आगे बढ़ने की जान तोड़ कोशिश करते हैं। इस तरह वह अपने आपको ऊँचा 


भी करते हैं, लिहाजा कोई ऐतराज़ नहीं। 


बाज 7 ला $ (7) 


(माले ग़नीमत में) घोड़े के हिस्सों का < 


(3623) हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (#) 
फ़रमाया करते थे कि रसूलुल्लाह (#&&) ने जंगे 
ख़ेबर में वालिदे मोहतरम हज़रत ज़ुबेर बिन 





अव्वाम (.8) को चार हिस्से दिये थे। एक उनका 


अपना, दूसरा आपका रिश्तेदार होने की वजह से 
क्योंकि अब्दुल मुत्तलिब की बेटी हज़रत 
सफ़िया(.&) हज़रत ज़ुबेर की वालिदा थीं ओर 
बाक़ी दो हिस्से घोड़े के। 


(3623) तख़रीज : (सनद सही) अद्दारकुतनी: 


्िः (४) : ०५ | 





५05 ४9 .505७ 2३ ४.७ ७४ 
८४2०४ | ० ७; «४०9 (+२ | (रड (ै*+ | ७| 
7 १ (६५ (औी (>> | ८ *० हज 


4०. (»२ 0 २ (2४ (४ न 7 84 
0५८ ७७४ # ८-७ 55 52४ क्‍ 


840 ६220 0 7 


६-० 45८) ७ +४)॥ «2 3250 722 ७५० 
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4/40, हदीस: 443, अल बैहक़ी: 9/52, 53, . * ८4! 

बिक: ! ' 300 52) ५६-53 25५0 ५६ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4434, र् 





"55 की 8 5 

हक 
फ़वाइद व मसाइल : (१) हज़रत जुबेर (#७) आपके फूफीज़ाद भाई थे। शरीयते इस्लामिया ने 
रसूलुल्लाह (%) के रिश्तेदारों के लिये ख़ुम्स (पाचवाँ हिस्सा) में हक़ रखा था ताकि ये उनके लिये 
_ज़कात का नेमुल बदल बन सके, और आप अपने रिश्तेदारों को तोहफ़े तहाइफ़ दे सकें। ये ख़ुम्स 
(पाँचवाँ हिस्सा) हर गनीमत से अलग निकाल कर बेतुलमाल में रखा जाता था जिसे आप अपनी 
सवाबदीद के मुताबिक़ अपनी ज़ाते अक़्दस, अपने रिश्तेदारों ओर मुसलमानों की फ़लाह व बहबूद और 
उनकी जंगी कुव्वत की मज़बूती के लिये इस्तेमाल फ़रमाते थे। (%). (2) जुम्हूर अहले इल्म इस बात 
के क़ाइल हैं कि घोड़े को माले गनीमत में से दो हिस्से मिलेंगे। आदमी को एक। गोया घुड़सवार को तीन 
हिस्से और पैदल को एक हिस्सा। इमाम अबू हनीफ़ा (48:58 ) से मन्क़ूल है कि मैं घोड़े को इन्सान पर 
फ़ज़ीलत नहीं दे सकता, लिहाज़ा वह घोड़े के लिये एक हिस्से के क़ाइल हैं, हालांकि इसमें फ़ज़ीलत की 
कोई बात नहीं। वैसे भी तो घोड़ा इन्सान से ज़्यादा खाता है तो क्या ज़्यादा खाने की वजह से वह 
अफ़ज़ल हो गया? घोड़े को दो हिस्से देना इसी बिना पर है कि इस पर ख़र्च ज्यादा उठता है, और वह 
जंग में आदमी से ज्यादा काम करता है। एक सवार पैदल से कई गुना ज़्यादा मुफ़ीद है और ये फ़र्क़ सिर्फ़ 
घोड़े की वजह से है, लिहाज़ा इन्साफ़ यही है कि उसका हिस्सा आदमी से ज़्यादा रखा जाये। अहादीस॒ 
इस बारे में सरीह हैं। मुब्हम रिवायात को स़रीह रिवायात पर महमूल किया जायेगा, और हदीस़ के 
मुक़ाबले में राय और क़यास की कोई अहमियत नहीं। 
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* 2 0 3 
वक़्फ़ का मफ़्हूम व मअनी 


'बक़्फ़ से मुराद ये है कि कोई चीज़ लिवज्हिल्लाह (अल्लाह को राजी करने के लिये) अपनी मिल्कियत से 
निकाल दी जाये लेकिन किसी दूसरे की मिल्क न की जाये बल्कि इसी तरह बगैर मालिक के छोड़ दी 
जाये ताकि न वह बेची जा सके, न उसका तबादला हो सके और न उसमें विरासत जारी हो। वह क़यामत 
तक इसी तरह रहेगी, अलबत्ता इससे हासिल होने वाली आमदनी उन लोगों पर ख़र्च की जायेगी जिनके 
लिये वह वक़फ़ की गई हो, जैसे: मुसाफ़िर या रिश्तेदार या फ़क़ीर या तलबा वगैरह। 

वक़्फ़ करने वाला वक़्फ़ का नाज़िम मुक़र्रर करेगा, ख़वाह अपने आपको या किसी और को या हुकूमत 
को या किसी इदारे को। 


कुरूने ऊला में वक़्फ़ की बहुत सी मिस़ालें मिलती हैं, जैसे: सय्यदना उस़्मान (#9) का ज़मीन ख़रीद 
कर मस्जिद के लिये वक़्फ़ करना, कुआँ ख़रीद कर वक़्फ़ करना, हज़रत उमर (9) का ख़ेबर वाली... 
ज़मीन वक़्फ़ करना वगैरह। इससे इस्लामी रियासत का बोझ कम होता है और उसे इस्तेहकाम मिलता है 
क्योंकि इसकी आमदनी से बहुत सारे लोगों की ज़रूरतें पूरी होती हैं। 


दौरे हाज़िर में माद्दियत परस्ती का रुझान बढ़ गया है और सीम व ज़र की मोहब्बत लोगों के दिलों में 
. पेवस्त हो चुकी है ओर दूसरी तरफ़ हुकूमतें भी फ़लाह व बहबूद के कामों से कोई दिलचस्पी नहीं रखतीं। 
बिलख़ुसूस दीनी इदारे और मसाजिद हुकूमती सरपरस्ती से महरूम हो चुके हैं। गैर माकूल मुशाहिरों की 
वजह से क़ाबिल और ज़हीन लोग मसाजिद व मदारिस से ऐराज़ करने लगे हैं। दूसरी तरफ़ हुकूमती इदारों 
में पुर कशिश मुराआत उन्‍हें अपनी तरफ़ माइल कर रही हैं। ऐसे हालात में जहाँ अहले इल्म को अल्लाह 
पर भरोसा करना चाहिए वहाँ अहले स़र्वत और मालदार लोगों को इस कारे ख़ैर में आगे बढ़ना चाहिए 
और अपनी जायदादों का कुछ न कुछ हिस्सा ज़रूर फ़ी सबीलिल्लाह वक़्फ़ करना चाहिए। ये ऐसी नेकी 
है जो रहती दुनिया तक बाक़ी रहेगी। ये आख़िरत का ज़ादे राह है। जितना ज़्यादा होगा सफ़रे आख़िरत 
उसी क़द्र आसान होगा। उपूरे दीन में नुस्रत से अल्लाह की मदद नस़ीब होगी। क्‍ 
. हैरत नाक बात ये है कि झूठे नबी क़ादयानी के पेरोकार अपने झूठ को फैलाने के लिये अपनी जायदादों 
और आमदनियों में से एक ख़ास़ हिस्सा वक़्फ़ कर जाते हैं लेकिन अहले इस्लाम हैं कि उन्हें अपने दीन 
के दिफ़ा की ज़रा फ़िक्र नहीं। अल्लाह तआला हमें हिदायत नसीब फ़रमाये। आमीन! 
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(>>) क्‍ 
वक़्फ़ से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


करत 6 बज ब् () का भरा ०५500 ,25955५ :0).०( 


र्् वफ़ात रसूलुल्लाह (%) ने जो कुछ 


छोडा, उसका बयान 42955 ५:८५ ......, ५.७ 





(3624) हज़रत अप्र बिन हारिस (#&) से रिवायत 2 ७६४ 308 ,..«८ 53 ८६:४5 ७:५| 
है कि रसूलुल्लाह ($8) ने अपनी वफ़ात के वक़्त २5 5८ 5७० ... ५६ .०;४)॥ 
न कोई दिरहम छोड़ा न दीनार, नगुलाम न लौण्डी, 7 ,7४ ४ 5४27 ४ #& 

अलबत्ता आपका सफ़ेद ख़च्चः जिस पर आप. १7 ४४८४ ४५४ ७ ४४ >;७० ५9; 
सवारी फ़रमाया करते थे। आपका असलहा ओर ४४)) 35 ॥४2 (४.3 4: 4४ (/० 
आपकी ज़मीन तरके में शामिल थे मगर आपने उन्हें. :८३६॥ 2४४ १ 4६% ५; ६ १; 
फ़ी सबीलिल्लाह वक़्फ़ फ़रमा दिया था। क़ुतेबा हब 5 2१. ४५5७ 


बिन सईद दूसरी मर्तबा 'बतोर स़द॒क़ा' के अल्फ़ाज़ 
बयान कंरते हें | ५५२ | 04 “टन है (3; नह | हि जज (52 


३३ 


(3624) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 446, द * 4०५० 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6427 द 
फ़वाइद व मसाइल : (१) रसूलुल्लाह ($%४) ने सारी ज़िन्दगी जायदाद नहीं बनाई, स्रिर्फ़ खाया पिया 
और ज़रूरत व इस्तेमाल की चीज़ें रखीं जैसा कि ऊपर दी गई हदीस से वाज़ेह हो रहा है। ज़रूरत व 
इस्तेमाल की चीज़ों के बारे में भी आपने सराहत फ़रमा दी थी कि मेरी वफ़ात के बाद वह चीज़ें बेतुल माल 
में चली जायेंगी और उनका मफ़ाद भी सब मुसलमानों को होगा। तमाम अम्बिया (8४8) का यही तर्ज़े 
अमल रहा है ताकि कोई नाबकार ये न कह सके कि अम्बिया ने नबुवत का खड़ाक माल इकट्ठा करने के 
लिये रचाया था। नऊ़जुबिल्लाह मिन ज़ालिक. इसी उम्नूल की बिना पर रसूलुल्लाह($६) की वफ़ात के 
बाद आपकी मत्रूका ज़मीन तक़्सीम नहीं की गई बल्कि बेतुलमाल में रही। (2) अगर वक़्फ़ का कोई 
नाज़िम मुक़र्रर न किया गया हो तो वह बैतुलमाल में दाख़िल होगा और हाकिमे वक़्त उसका नाज़िम होगा। 
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(3625) हज़रत अग्र बिन हारिस (.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (#8) अपनी वफ़ात के. 
वक़्त कोई चीज़ छोड़ कर नहीं गये, अलावा 
आपके सफ़ेद ख़च्चर, असलहा ओर ज़मीन के. 
जिन्हें आपने वक़्फ़ क़रार दे दिया था। 

(3625) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 
2873, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6422. 


(3626) हज़रत अप्र बिन हारिसि (#&) बयान 
करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह (%) को देखा कि 
आपने (अपनी वफ़ात के वक़्त) अपने ख़च्चर, 
अस्लहा और ज़मीन के अलावा कुछ तरका नहीं 
छोड़ा ओर उन्हें भी आप (अपनी ज़िन्दगी में) 
स़दक़ा व वक़्फ़ क़रार दे चुके थे। (४8). 

(3626) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6423. द 

दया :(2) 

बक़्फ़ की दस्तावेज़ केसे लिखी जाये? ओर 


इब्ने उमर की हदीस़ की बाबत इब्ने औन पर 


इड़ितलाफ़ का ज़िक़. | काज़िक्र 


(3627) हज़रत उमर (,) से रिवायत है, उन्होंने 
. फ़रमाया: मुझे ख़ेबर के इलाक़े में कुछ ज़मीन 
मिली। में रसूलुल्लाह (%) की ख़िदमत में हाज़िर 
हुआ और कहा: मुझे ऐसी ज़मीन मिली है कि मेरे 
ख़याल के मुताबिक़ मुझे इस जेसी महबूब ओर 
क़ीमती चीज़ कभी नहीं मिली। (और में चाहता हूँ 
. कि इसे स़दक़ा कर दूँ।) आपने फ़रमाया: 'अगर तू 
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चाहे तो इसे (वक़्फ़ की सूरत में) स़दक़ा कर दे।' 


चुनांचे हज़रत उमर ने वह ज़मीन स़दक़ा कर दी, 


इस शर्त पर कि वह ज़मीन न बेची जा सकेगी, न 


किसी को हिबा की जायेगी, अलबत्ता (इसकी 


आमदनी) फुक़रा, र्श्तिदारों, गुलामों (की 
आज़ादी), मेहमानों ओर मुसाफ़िरों पर ख़र्च की 
जायेगी। जो शख़्स़ इस ज़मीन का इन्तेज़ाम करेगा, 
उसके लिये इजाज़त हे कि उससे मुनासिब अन्दाज़ 
में खा पी ले और अपने मिलने जुलने वालों को 
खिला पिला दे, अलबत्ता वह माल जमा न करे। 
(3627) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
633, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6424... 


वक़्फ़ का मफ़्हूम व मअनी 





) ]0207* 432 | 
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. फ़वाइद व मसाइल : (१) हर दीनी या दुनियावी काम से पहले अहले इल्म व फुज़ला से मश्वरा कर 
लेना मुस्तहब है जैसा कि उमर (#9) ने रसूलुल्लाह ($%8) से किया। (2) इस हदीस से सदक़-ए- 
जारिया और हज़रत उमर (#9) की फ़ज़ीलत ज़ाहिर होती है कि वह नेकी में कितनी सबक़त ले जाने 
वाले थे। (#). (3) वक़्फ़ की आमदनी गुरबा और अगनिया दोनों पर ख़र्च करना जायज़ है, इसलिये 

कि रिश्तेदार और मेहमान के लिये हाजतमन्द होने की शर्त नहीं लगाई। 


(3628) (एक दूसरे तरीक़ से मरवी रिवायत में) 
हज़रत उमर (#%) नबी-ए-अकरम (#) से 
.. साबिक़ा रिवायत की तरह नक़ल फ़रमाते हैं। 

(3628) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6425. 


(५ ९३५ ् 0४% | ७ '€|४४/| 


(5 4० ५४ (,>) ८ + 5 ७४ 


क्‍ क्‍ क्‍ 8 2०५ ००००७ ० ८. 
(3629) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत है कि. ७६८ )& &5&:७ ८; 5७ ७:५| 
हज़रत उमर (#) को ख़ेबर में कुछ ज़मीन मिली। ,. ८१८ ॥६ 55 ७ # - ८५६ 


वह नबी-ए-अकरम (%) की ख़िदमत में हाज़िर 
हुये ओर कहाः मेंने ऐसी ज़मीन हासिल की है कि मेरे 
ख़्याल के मुताबिक़ इससे क़ीमती ओर उम्दा माल 


22०० (.>; | + ध्ज््ने । | हे है. ६ _.र्ण- 
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मुझे कभी नहीं मिला। (मेरा ख़याल हे में इसे स़दक़ा 
कर दूँ) आप इस बारे में क्‍या हुक्म फ़रमाते हैं? 


आपने फ़रमाया: “अगर तुम चाहो तो अस्नल ज़मीन 
को वक़्फ़ कर दो और उसकी आमदनी स़दक़ा कर 
दो।' चुनांचे हज़रत उमर () ने इस शर्त पर उसे 


स्रदक़ा (वक़्फ़) कर दिया कि उसे न तो बेचा जा 


सकेगा, न किसी को हिबा की जा सकेगी औरन. ,.६. 3 - ७:४3 % <5/ 
- हज £ 44 ! (ुटै 7 ०2०७ 33 ८+५ 


इसमें विरासत चलेगी, अलबत्ता इसकी आमदनी 
फुक़रा, रिश्तेदारों, गुलामों (की आज़ादी), 


मुजाहिदीन, मेहमानों और मुसाफ़िरों पर ख़र्च होगी। 


जो शख़्स उसका नाज़िम (देख रेख करने वाला) 
बनेगा, वह मुनासिब मिक़्दार में उससे ख़ुद भी खा 


पी सकता है ओर अपने दोस्तों को भी खिला पिला 


सकता है लेकिन वह इससे माल जमा न करे। 


(3629) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 2772 
मुस्लिम, हदीस: 632, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6426 


 वक़्फ़ का मफ़्हूम व मअनी 
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०४६ 2..) 4४० 4॥॥| (० ८.४ 
७४ 45 3७ ९.० ४ ५०) 
८4५ $| " ०४७ ५, 5७ :&535 ५.८» 
" ६, ८345 (६ &<& 


५ ६७१ ४ 5 - ५७ 57: 


४2४ ॥: | हम 2. ६ .$52॥: 
०३५ ०४५॥ ४॥ |... 5 ०७:॥ 


-$ ६४)॥ >> «५० ८५# ४ ५६४ 


८:23 ५5३:५०४५ ५५७ ४5५ 


&>« छः 99०० >र्की 


फ़वाइद व मसाइल : (१) वक़्फ़ पर ज़कात का हुक्म नहीं लगता बल्कि जिनके लिये वक़्फ़ हो, वह 
उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, ख़्वाह वह अमीर ही हों। (2) 'र्श्तिदारों' मुमकिन है इससे मुराद हज़रत उमर 
(#) के रिश्तेदार हों या रसूलुल्लाह ($) के, यानी अहले बैत। (3) 'नाज़िम' वक़्फ़ का नाज़िम अपनी 
ज़िम्मेदारियों के मुताबिक़ वक़्फ़ से तनख़्बाह ले सकता है जिसे हदीस़ में लफ़्ज़ मारूफ़' से बयान किया 
गया है। नाज़िम का हाथ वक़्फ़ में खुला नहीं होना चाहिए वरना बद उन्वानी का रास्ता खुल सकता है। 


(3630) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत है, . (6६ 08 ,. ६५० ८४ .>५5। ७:०४ 

उन्होंने फ़रमाया: हज़रत उमर (#) को ख़ेबर में क्‍ 
. ज़मीन मिली। वह नबी-ए-अकरम ($%) की 

ख़िदमत में हाज़िर हुए और आपसे इस सिलसिले में 
मश्वरा किया ओर कहा कि मुझे बहुत क़ीमती ओर 
लम्बी चोड़ी ज़मीन मिली है। मेरा ठ़्याल हे इससे 
: क़ब्ल मुझे कभी इससे क़ीमती ओर उम्दा माल नहीं 
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मिला। आप क्या हुक्म फ़रमाते हैं? आपने फ़रमाया 

अगर तुम चाहो तो असल ज़मीन को वक़्फ़ कर दो 
और इसकी आमदनी स़रदक़ा कर दो।' चुनांचे उन्होंने 
ज़मीन को इस तरह स़दक़ा कर दिया कि उसे बेचा न 
जा सकेगा, न वह तोहफ़े में दी जा सकेगी। और 
उसकी आमदनी फ़ुक़रा (फकीरों), रिश्तिदारों, 
गुलामों (की आज़ादी), मुजाहिदीन, मुसाफ़िरों और 
मेहमानों पर सदा कर दी। जो शख़स इसका 
इन्तेज़ाम करे तो उसके लिये कोई गुनाह नहीं कि वह 
ख़ुद (मारूफ़ तरीक़े के मुताबिक़र) इससे कुछ खा पी 
ले या अपने किसी दोस्त को खिला पिला दे 

अलबत्ता माल जमा न करे। 


(3630) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ है 


देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6427. 


(363) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत है कि 
हज़रत उमर (#) को ख़ेबर के इलाक़े में कुछ 
ज़मीन हासिल हुई। वह नबी ($%) के पास इस 
सिलसिले में मश्वरा करने के लिये हाज़िर. हुए तो 
आप ने फ़रमाया: “अगर तुम चाहो तो अम्ल 
ज़मीन को वक़्फ़ कर दो और मुनाफ़ा स्रदक़ा कर 
दो।' चुनांचे हज़रत उमर (#%) ने अस़ल ज़मीन 


वक़्फ़ कर दी कि न इसे बेचा जाये न हिबा किया 


जाये, न इसमें विरासत जारी हो। और इसकी 


आमदनी फुक़रा, र्श्तिदारों, गुलामों, मसाकीन, 


मुसाफ़िरों और मेहमानों के लिये सदक़ा कर दी। 
जो शख़्स़ इसका इन्तेज़ाम करे, उसके लिये कोई 


हर्ज नहीं कि ख़ुद मारूफ़ तरीक़े के मुताबिक़ इससे 


खा पी ले या अपने किसी दोस्त को ख़िला पिला 


नी 
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ज बशर्ते कि वह माल जमा न करे। 

(3634) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6428. 

(3632) हज़रत अनस (#) से रिवायत है कि 
जब ये आयत उतरीः (लन तनालुल बिर....) 
तुम हरगिज़ नेकी हासिल न कर सकोगे यहाँ तक 


कि वह चीज़ ख़र्च करो जिसे तुम बहुत पसन्द 


करते हो।' हज़रत अबू तल्हा (:&) ने फ़रमाया: 


हमारा रब तआला हमसे हमारे माल तलब 


न वक़्फ़ का मफ़हम व मअनी 
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फ़रमाता है। ऐ अल्लाह के रसूल! में आपको 
गवाह बनाता हूँ कि मैंने अपनी ज़मीन अल्लाह क्‍ 
तआला की जज़ामन्दी हासिल करने के लिये. £४ ०८५४ ८५ . 40 ० 
वक़्फ़ कर दी है। रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया:. » फ<। " ०.५ बहन 40 
'तुम इसे अपने रिश्तेदारों हस्सान बिन साबित .; “5 >.86 .) 5०७ ७ अद्रा् 


| »0॥ ०0,०; ४ 25५35 ७॥५॥| 


' ५: 


बी 


और उबय बिन कअब में तक़्सीम कर दो।' डे 
(3632) तख़रीज : (सनद म़ही) मुस्लिम, हदीसः 
998/43, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6429 

फ़वाइद व मसाइल : (१) 'अपनी ज़मीन' दरअसल ये बीरे हा नामी बाग़ था जो मस्जिदे नबवी के 

सामने शिमाल की जानिब था। बहुत ज़र ख़ेज़ और घना था। (2) 'तक़्सीम कर दो' मालूम हुआ कि ये 

मशहूर मझनी में वक़्फ़ नहीं था वरना किसी को मालिक न बनाते, अलबत्ता हज़रत अबू तल्हा (#) . 

के इब्तेदाई अल्फ़ाज़: जअल्तु अर्जी लिल्लाहि वक़्फ़ पर दलालत करते हैं। शायद इन अल्फ़ाज़ की बिना 


.. पर ही इस रिवायत को “वक़्फ़' के बांब में लाया गया है। मुमकिन है रसूलुल्लाह ($) ने वक़्फ़ के. 


. बजाये तक़्सीम को मुनासिब ख़याल फ़रमाया हो, लिहाज़ा ये हुक्म फ़रमाया। (3) अक़रबा में से सबसे 

: ज़्यादा क़राबतदार को देना वाजिब नहीं बल्कि जिसे मुनासिब हो उसे दे दिया जाये। (4) आदमी अपने 
बाग के गिर्द चार दीवारी बना सकता है। नेक और अहले इल्म लोगों का बाग़ में तफ़रीह करने और 
उसका पानी और फल इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं। ये बाग के मालिक के लिये नेकियाँ शुमार 
होंगी। (5) आदमी मर्जुल मोत में न हो तो सुलुस़॒ माल से ज़्यादा की वस्नीयत कर सकता है क्योंकि 
नबी-ए-अकरम ($8) ने अबू तल्हा (#) से ये नहीं पूछा कि कितने माल का स़दक़ा किया है। 
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(3633) हज़रत इब्ने उमर (:%) से रिवायत है कि 
हज़रत उमर (#) ने नबी-ए-अकरम ($%६) से कहा 
कि वह सो हिस्से जो मुझे ख़ेबर में मिले हें, मैंने 
कभी भी उनसे ज़्यादा उम्दा माल हाप्लिल नहीं 
किया। मेरा इरादा हे कि वह स़द॒क़ा कर दूँ। नबी-ए- 
अकरम (%) ने फ़रमाया: 'अस़ल ज़मीन वक़्फ़ कर 
दो ओर उसके फल और फ़स॒लें स़दक़ा कर दो।' 


(3633) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, 
हदीस: 2397, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6430. 


९५८ ६ :0)् ५ 


(5.५ ४७ ...&॥ 22८ ८5 4. ७:%| 
८५>*+ (४२ ०. 30० (मी 6 ४2: 20८ (20. 


. ० है] है ८ ० (| (9+ (3५ (9+ 


4590॥ 8| ०५५ बब+ 50 ० ८50. 


४&१9७८०० ८४ ४ 22 टी कं. 


87 उन्ब्थ्यां 3) <७)| नल (६८० | <>८८| 


"०0०७ 4८० 4॥| ० २ ८४४ 


हे (६ ५०५ (६0.० | 


फ़ायदा : बाब का मक़सूद ये हे कि मुश्तरक चीज़ में से एक आदमी का हिस्सा वक़्फ़ हो सकता है 
ख़वाह अभी अलग अलग हदबन्दी न की गई हो। इमाम साहिब ये समझते हैं कि वह सो हिस्से अभी गैर 
मुअय्यन थे। उनकी हदबन्दी नहीं हुई थी। वैसे ये बात दुरुस्त मालूम नहीं होती क्योंकि हज़रत उमर(#) 
तो उस ज़मीन की तारीफ़ में रुतबुल्लिसान थे। अगर अभी मुख़य्यन ही न हुई थी तो ये तारीफ़ केसी? 
_ वबलल्‍लाहु आलम! ख़ेर! ये मसला दुरुस्त है कि मुश्तरका चीज़ में वक़्फ़ हो सकता है। 


(3634) हज़रत इब्ने उमर (#%) से रिवायत है कि 


हज़रत उमर (#) रसूलुल्लाह ($8) की ख़िदमत में 


हाज़िर होकर कहने लगे: ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे 
ऐसा माल हासिल हुआ है कि इस जैसा कभी 
हाप्िल नहीं हुआ। मेरे पास सो गुलाम थे। मैंने 
उनके ऐवज़ ख़ेबर के इलाक़े में सो हिस्से ज़मीन 
ख़रीद ली। मेरा ख़याल हे कि में उसे स़दक़ा करके 
अल्लाह तज़ाला का कुर्ब हासिल करूँ। आपने 


फरमाया: 'असल ज़मीन वक़्फ़ कर दो और फल 


स़दक़ा कर दो। 
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(3634) तख़रीज : ( सनद सही) पिछली हदीस 


क्‍ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6434. " 3७ . ६ ४ 20॥ ॥॥ ५, < ५४ 
ः द . / 8५54४ ५3 ४.० ३५ 
(3635) हज़रत उमर (#:) से रिवायत है, उन्होंने. 08 .),$ .2 ८ 5३ 445८ ४:२४ 
फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह (%) से स्रमग़ मक़ाम 3 कं अब है पक आ 
पर अपनी ज़मीन के बारे में मश्वरा किया तो आपने *_ 


'फ़रमायाः: 'अस़ल ज़मीन वक़्फ़ कर दो ओर इसका ९ ४ 97 4४ श्न ०+ पी 
फल सदक़ा कर दो। | रा है। है] ४्जी (नी ५0 .र्णी (| (मी 5 (३० 
(3635) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: . (०४५५ 4४६ «४ /० ५४ ०,५ ८०८ 


3627, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6432. . 2#| " ४७ &४६ 2 ०) &४ 


क्‍ " (६० ६3 ४-2! 
फ़ायदा : ये बात याद रखने की है कि इमाम अबू हनीफ़ा (३४४४ ) वक़्फ़ के क़ाइल नहीं 'क्योंकि इसमें 
वक़्फ़ वाली चीज़ बगैर मालिक के रह जाती है जो मुनासिब नहीं' हालांकि मालिक की कमी नाज़िम 
पूरी कर रहा है ओर वह चीज़ मिल्क की ख़राबियों, जैसे: फ़रोड़त, हिबा और विरासत से भी महफूज़ 
हो जाती है। अलबत्ता इमाम साहिब मस्जिद के लिये वक़्फ़ के क़ाइल हैं क्योंकि वहाँ मजबूरी है। 
मस्जिद का कोई मालिक नहीं बन सकता। हालांकि मुनासिब था कि मस्जिद के वक़्फ़ से इस्तेदलाल 
करते हुए आम वक़्फ़ के भी क़ाइल हो जाते। अहादीस़ की मुख़ालिफ़त भी न करनी पड़ती। द 





(3636) हज़रत हुसेन बिन अब्दुरहमान से ७५॥ 25 ७५४ ७४ 5७० ४: . 
रिवायत है कि मैंने हज़रत अप्र बिन जावान से, जो. 6 :. . ५१०, 5 * ७८! 
में से हि ०७ ८5५८० & था. 
कि बनू तमीम में से थे, पूछा कि हज़रत अहनफ़ हलक! 
बिन क़ैस (सय्यदना अली व मुआविया(#) की _' न अत कर कक पक दशा 
कशमकश से) अलग क्‍यों रहे? वह कहने लगे: (&8 02 ४ 62 - 8556 7२32 ७ 
मैंने हज़रत अहनफ़ को फ़रमाते सुना कि में एक ॥५5। <४ 4 <. 5 (5 25 - 
दफ़ा हज को जाते हुए मदीना मुनव्वरा गया। अभी ._ क्‍ सी 
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हम अपने ख़ेमों में अपने पालान ही उतार रहे थे कि 
किसी आने वाले ने आकर कहा: लोग मस्जिद में 
इकट्ठे हो चुके हैं। मेंने जाकर देखा तो वाक़ेई लोग 
जमा थे ओर उनके दरम्यान कुछ लोग बैठे थे। देखा 
तो वह अली बिन अबी तालिब, ज़ुबेर, तल्हा और 
सखद बिन अबी वक़ास (#) थे। जब में उनके 
पास खड़ा था तो आवाज़ आई; ये हज़रत उस़्मान 
बिन अफ़्फ़ान (#&) आ गये हैं। वह तशरीफ़ लाये 
तो उन पर एक बड़ी सी ज़र्द चादर थी। मेंने अपने 
साथी से कहा: ज़रा ठहरो ताकि मैं देखूँ, आप केसे 


तशरीफ़ लाये हैं? हज़रत उस््मान फ़रमाने लगे: क्या. 


यहाँ अली हैं? ज़ुबेर हैं? तल्हा हैं? सअद हैं? 
उन्होंने कहा: हाँ! आपने फ़रमाया: में तुम्हें उस 
अल्लाह की क़सम देकर पूछता हूँ जिसके सिवा 
कोई माबूद नहीं! क्‍या तुम जानते हो कि 
_रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया था: 'जो शख्स फुलां 
ख़ानदान का खजूरों का बाड़ा ख़रीद कर (मस्जिद 
में शामिल कर) देगा, अल्लाह तआला उसकी 
मग़फ़िरत फ़रमा देगा।' मेंने वह बाड़ा ख़रीद कर 
दिया, फिर में रसूलुल्लाह ($%) की ख़िदमत में 
हाज़िर हुआ ओर अर्ज़ किया कि मेंने फुलां 
ख़ानदान का बाड़ा ख़रीद लिया हे। आपने 
फ़रमाया: 'उसे हमारी मस्जिद में शामिल कर दो। 
इसका स़वाब तुझे मिलेगा?” सबने कहा: बिल्कुल 


दुरुस्त है। आपने फ़रमाया: में तुम्हें उसकी क़सम 


देकर पूछता हूँ जिसके सिवा कोई माबूद नहीं! क्‍या 
तुम जानते हो कि रसूलुल्लाह($&) ने फ़रमाया था: 
'जो शख़्स़ रूमा कुआँ ख़रीदेगा, अल्लाह तआला 
उसकी मग़फ़िरत फ़रमायेगा।' में (उसे ख़रीद कर) 


वक़्फ़ का मफ़्ट्म व मअनी 
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रसूलुल्लाह ($) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और 
अर्ज़ किया: मैंने रूमा का कुआँ ख़रीद लिया है। 
आपने फ़रमाया: 'इसे मुसलमानों के पीने के लिये 
वक़्फ़ कर दो। इसका स़वाब तुम्हें ज़रूर मिलेगा?'. 
सबने कहा: बिल्कुल ठीक है। आपने फ़रमाया:ः में 
तुम्हें उस अल्लाह की क़सम देकर पूछता हूँ जिसके 


सिवा कोई माबूद नहीं! क्‍या तुम जानते हो कि 


रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया था: 'जो शख़स़ तंगी 
वाले लएकर को तैयार करेगा, अल्लाह तआला 
उसकी मग़फ़िरत फ़रमायेगा।' मैंने उन्हें सारा 
सामान दिया यहाँ तक कि वह कोई रस्सी या महार 
तक की कमी महसूस न करते थे? उन सब ने कहाः 
बिल्कुल स़ही है। हज़रत उम््मान कहने लगे: ऐ 
अल्लाह! गवाह हो जा। ऐ अल्लाह! गवाह हो जा। 
ऐ अल्लाह! गवाह हो जा। 

(3636) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस़ः 
384, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6433. 


वक़्फ़ का मफ़्हूम व मअनी 
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फ़वाइद व मसाइल : () तंगी वाला लश्कर' मुराद ग़ज़्व-ए-तबूक का लश्कर है क्योंकि ये सख़त 
गर्मी ओर फ़क़र के दोर में रवाना हुआ था। (ये रिवायत तफ़्सीलन पीछे गुज़र चुकी है। देखिये, हदीस: 
384) अलबत्ता उसमें इब्तेदाई अल्फ़ाज़ नहीं हैं। हज़रत उमर बिन जावान का मक़स़द ये है कि हज़रत 
अहनफ़ बिन क़ैस का हज़रत अली और हज़रत मुआविया (#) की जंगों से अलग रहना इस तास्सुर 
की बिना पर है जो उन्होंने हज़रत उस्मान (#&) की शहादत के वाक़िये से अछ॒ज़ किया कि ऐसी जंगें 
अज़ीम शख़िसियतों की शहादत का बाइस़ बन जाती हैं, लिहाज़ा उनमें हिस्सा नहीं लेना चाहिए। कहीं... 
ईमान जाया न हो जाये ओर आदमी किसी मुक़द्स शख़िसियत के क़त्ल में मुलग्विस न हो जाये। (2). 

हदीस में हज़रत उस्मान (#) का मस्जिद के लिये ज़मीन वक़्फ़ करने का ज़िक्र है जिससे मस्जिद के 


लिये वक़्फ़ करना साबित होता है। 


(3637) हज़रत अहनफ़ बिन क़ेस से रिवायत हे, 
उन्होंने फ़माया: हम (अपने घरों से) हज करने के 
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इरादे से निकले तो मदीना मुनव्वरा भी गये। अभी 


हम अपनी क़यामगाहों में अपने पालान उतार ही रहे 


थे कि किसी ने आकर कहा: मस्जिदे नबवी में बहुत 
. से लोग जमा हैं और वह कुछ घबराये हुए से हैं। हम 


सब मस्जिद की तरफ़ चले तो वाक्रेअतन लोग 


मस्जिद के दरम्यान में चन्द बुजुर्गों के इर्द गिर्द जमा 
थे। पता चला कि वह अली, ज़ुबेर, तल्हा और 


सऊ्ंद बिन अबी वक्रास़ (#) हैं। अभी हम इसी. 
तरह खड़े थे कि (अमीरुल मोमिनीन) हज़रत 

उम़्मान बिन अफ़्फ़ान (#) भी तशरीफ़ ले आये। 
. उन पर ज़र्द रंग की एक बड़ी चादर थी जिससे उन्होंने 


अपने सर को ढाँप रखा था। वह फ़रमाने लगे: यहाँ 
अली हैं? तल्हा हैं? ज़ुबेर हैं? सअद हैं? वह कहने 
लगे: जी हाँ। फ़रमाने लगे: में तुम्हें उस अल्लाह की 
. क़सम देकर पूछता हूँ जिसके सिवा कोई माबूद नहीं! 


क्या तुम जानते हो कि रसूलुल्लाह (#8) ने फ़ममाया ._ 


था: 'जो शख्स फुलां ख़ानदान का खलियान 
ख़रीदेगा, , अल्लाह तजाला उसकी मगफ़िरत 
फ़रमायेगा।' मेंने बीस या पच्चीस हज़ार (दिरहम) 


का ख़रीदा, फिर में रसूलुल्लाह (%) के पास 


हाज़िर हुआ और आपको इत्तिला की। आपने 
फ़रमाया: 'इस जगह को हमारी. मस्जिद में शामिल 
कर दो। तुम्हें इसका स़वाब ज़रूर मिलेगा?” वह सब 
.. कहने लगे: अल्लाह की क़सम! सही हे। फिर 

डम्मान (#) कहने लगेः में तुम्हें उस अल्लाह की 


क़सम देकर पूछता हूँ जिसके सिवा कोई माबूद नहीं! 
क्या तुम जानते हो कि रसूलुल्लाह ($%£) ने फ़रमाया _ 


था: 'जो शख्स बीरे रूमा ख़रीदेगा, अल्लाह 
ताला उसकी मग़फ़िरत फ़रमायेगा।' मेंने वह 
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कुआँ इतनी इतनी रक़म से ख़रीदा, फिर मैंने 
रसूलुल्लाह(%8) की ख़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ 
किया कि मैंने वह कुआँ इतने का ख़रीद लिया है। 
आपने फ़रमाया: 'इसे आम मुसलमानों के पीने के 
लिये वक़्फ़ कर दो। इसका स़वाब तुम्हें ज़रूर 
मिलेगा? सबने (तसदीक़ करते हुए) कहाः 
अल्लाह की क़सम! दुरुस्त है। फिर कहने लगे: में 


तुम्हें उस अल्लाह की क़सम देकर पूछता हूँ जिसके 


सिवा कोई माबूद नहीं! क्‍या तुम जानते हो कि 
रसूलुल्लाह ($8) ने लोगों के चेहरों को देख कर 
. फ़रमाया था: 'जो शख़स़ इन (लोगों, यानी तंगी 
वाले लश्कर, मुजाहिदीने तबूक) को सामान मुहैया 
“करेगा, अल्लाह तआला उसकी मग़फ़िरत 
फ़रमायेगा।' मैंने उन सब को सामान मुहेया किया 


यहाँ तक कि उन्हें किसी रस्सी या महार की भी कमी _ 


महसूस न हुईं? उन सब ने कहा: हाँ, अल्लाह की 
क़सम! आप (#) ने फ़रमाया: ऐ अल्लाह! तू 


गवाह हो जा। ऐ अल्लाह! तू गवाह हो जा। ऐ 


अल्लाह! तू गवाह हो जा। 


(3637) तख़रीज * (सनद हसन) देखें, हदीस: 384 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6434. 
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. फ़ायदा : ज़रूरत के वक़्त आदमी अपनी नेकी दूसरों पर ज़ाहिर कर सकता है बशर्ते कि उसमें रिया का. ह 


ख़दशा न हो। 


(3638) हज़रत सुमामा बिन हज़्न कुशेरी से 
मन्क़ूल है कि मैं उस वक़्त हज़रत उस््मान (#) के 
घर के पास मौजूद था जब हज़रत उस््मान(#) ने 
दीवार के ऊपर से (मुहास़रा करने वाले बागियों पर) 


द झाँका ओर फ़रमाने लगे: में तुम से अल्लाह की. 
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[83005 
क़सम ओर इस्लाम का वास्ता देकर पूछता हूँ! क्या 
तुम जानते हो कि रसूलुल्लाह ($£) मदीना मुनव्वरा 
तशरीफ़ लाये तो बीरे रूमा के सिवा वहाँ मीठा पानी 
नहीं था। आपने फ़रमाया: 'कोई शख़्स बीरे रूमा 
ख़रीद कर अपना डोल भी दूसरे मुसलमानों के 


डोलों के बराबर क़रार देगा तो उसे अल्लाह तआला 
जन्नत में इससे बेहतर अता फ़रमायेगा।' मेंने अपने 


ख़ालिस माल से वह कुआँ ख़रीदा ओर मेंने उसमें 
अपने डोल को आम मुसलमानों के डोलों के बराबर 
ही समझा, जबकि आज तुमने मुझे इससे पानी पीने 
से रोक रखा है यहाँ तक कि में समन्दरी पानी (जेसा 
नमकीन पानी) पीता हूँ? हाज़िरीन ने कहाः हाँ 

अल्लाह की क़सम! (ये बात म़ही है) हज़रत 
उस़्मान ने फ़रमाया: मैं तुमसे अल्लाह की क़सम 
ओर इस्लाम का वास्ता देकर पूछता हूँ! क्‍या तुम 
जानते हो कि मेंने (ग़ज़्व-ए तबूक का) तंगी वाला 
लएकर अपने माल से तेयार किया था? उन्होंने 
कहा: अल्लाह की क़सम! हाँ। फिर फ़रमायाः में 
तुमसे अल्लाह की क़सम ओर इस्लाम का वास्ता 
देकर पूछता हूँ, क्‍या तुम जानते हो कि मस्जिदे 
नबवी नमाज़ियों के लिये तंग हो गई थी तो 
रसूलुल्लाह ($£) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स़ फुलां 
ख़ानदान का अहाता ख़रीद कर मस्जिद में इज़ाफ़ा 
करेगा तो अल्लाह तझला उसे जन्नत में इससे 
_ बेहतर देगा।' मेंने अपने ख़ालिस़ माल से वह 
अहाता ख़रीदा और मस्जिद में इज़ाफ़ा कर दिया। 
आज तुम ने मुझे इस मस्जिद में दो रक्‌अत पढ़ने से 


रोक रखा है? हाज़िरीन ने कहा: अल्लाह की क़सम! 


आप सही कह रहे हैं। आपने फ़रमाया: में तुमसे 


वक़्फ़ का मफ़हूम व मअनी 
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१९६ 
अल्लाह की क़स्मम और इस्लाम का वास्ता देकर 
पूछता हूँ, कया तुम जानते हो कि रसूलुल्लाह (%) 


मक्का मुकरमा के स़बीर पहाड़ पर थे। आपके साथ _ 


हज़रात अबू बक्र व उमर और में भी था। पहाड़ में 
हरकत हुई तो रसूलुल्लाह (#६) ने उस पर अपना 
पाँव मारा और फ़रमाया: 'ऐ स़बीर! सुकून से रह। 


वक़फ़ का मफ़्हूम व मअनी हर 





£ 0 ॥0028/# 443 
रे 88 ०2..) बडा *एऐ (० 2४! 
४॥ १८८5 5५ 2 ६5 65 ४ 
को मल 6 ८८, ८ 
(/० ५40 ४५०. 4५5: >४॥ ४%४ 
552॥ " 0४; 4४. (७ ५४० «| 
5] | "०५०६-८० १ (3२-०० १ (5 हि. हैई है. (५ (3 हर 


तुझ पर इस वक़्त एक नबी, एक स्रिद्दीक् और दो _ 


शहीद हैं?' हाज़िरीन ने कहा: अल्लाह की क़सम! 3 &॥ ४७. #४ ##॥ 0७ 

सच है। आपने नार-ए-तकबीर बलन्द फ़रमाया और €# (5४ - 4४४४ ५००७3 (#& (+# 

कहा: रब्बे काबा की क़सम! उन लोगों (मेरे .... . 4.५5 
... मुख़ालिफ़ीन) ने मेरे हक़ में गवाही दे दी, उन्होंने मेरे | क्‍ ह 

हक़ में गवाही दी है कि में शहीद हूँगा। 


(3638) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, हदीस: 3703 

सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6435 क्‍ 

 फ़वाइद व मसाइल : () 'शहीद हूँगा' जबकि ये क़तई बात है कि शहीद मज़्लूम होता है और 
उसके क़ातिल कम अज़ कम ज़ालिम होते हैं। गोया ये ख़ुद गवाही दे रहे हैं कि हम ख़लीफ़तुल 
मुस्लिमीन को जुल्मन क़त्ल करेंगे। (2) मीठा पानी पीना ज़ुहद के मुनाफ़ी नहीं बल्कि मीठा पानी पीना 
और उसे किसी से तलब करना मुबाह है, नमकीन या खारा पानी पीने में कोई फ़ज़ीलत नहीं जैसा कि 
सूफ़िया का तरीक़ा है, ओर इस हदीस़ से लज़ीज़ खानों के तनावुल का जवाज़ साबित होता है। (3) 
सबीर' वह पहाड़ है जो मक्का और मिना के दरम्यान वाक़ेअ है। मिना से मक्का दाख़िल होते हुए दायीं 

तरफ़ आता है। इस रिवायत में 'सबीर' का ज़िक्र है जबकि मशहूर रिवायत में 'उहुद पहाड़' का ज़िक्र है 
ओर कुछ में 'हिरा' का भी ज़िक्र है। 'उहुद' का एहतिमाल ज़्यांदा क़वी है। बल्‍लाहु आलम! 


(3639) हज़रत अबू सलमा बिन अब्दुरहमान से 

रिवायत हे कि जब बागियों ने हज़रत उम्मान(#) 

(के घर) का मुहास़रा कर लिया ओर उन्हें (बाहर नि 
| निकलने से रोक दिया) तो आपने एक दफ़ा दीवार के. ४४ ०* छह ब्ती ०-४ जज. 
ऊपर से उन्हें झाँका और फ़रमाया: मैं उस शख्स से 2८४ 5४8 ६ | ७ ८5७८८| 
गवाही का मुतालबा करता हूँ जिसने रसूलुल्लाह :... माल ठआ ५४ ॥ 2.) 
(98) को पहाड़ वाले दिन जब उसने हरकत की थी 


"3-७3 522 35505 02८26 :%| 
(४. ४७ ७५४ 5; <४६ ४ 
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और आपने उस पर अपना पाँव मारा था, ये फ़रमाते _ 
सुना है कि 'ऐ पहाड़! सुकून से रह। (इस वक़्त) तुझ 


पर नबी, स्रिद्दीक्ष ओर दो शहीदों के अलावा कोई 


नहीं।' उस वक़्त में भी आपके साथ था। बहुत से 
.. हाज़िरीन ने इसकी गवाही दी। फिर हज़रत उस््मान 


(%) ने फ़रमाया: में अल्लाह की क़सम देकर उस 
शख़्स से गवाही का मुतालबा करता हूँ जिसने 
रसूलुल्लाह (%) को बेतुर रिज़िवान के दिन फ़रमाते 
सुना है: 'ये अल्लाह का हाथ है और ये उम््मान का।' 
बहुत से लोगों ने इसकी भी गवाही दी, फिर फ़रमाने 
लगे: में अल्लाह की क़सम देकर उस शख्स से गवाही 


का मुतालबा करता हूँ जिसने रसूलुल्लाह (#) को . 


तंगी वाले लश्कर के दिन ये फ़रमाते सुना हैः आज 


कौन शख़्स ख़र्च करेगा जो यक़्ीनन क़बूल होगा? : 


तो मेंने अपने माल से निमफ़ लएकेर को साज़ो सामान 


मुहैया किया। इस बात की भी बहुत से लोगों ने 
गवाही दी, फिर हज़रत उ्रस़्मान ने फ़रमायाः में 


अल्लाह की क़सम देता हूँ उस शख़स़ को जिसने सुना 
रसूलुल्लाह (%) से, आप फ़रमाते थे: 'कौन ऐसा 
शख्स है जो बढ़ा दे इस मस्जिदे (नबवी) को जन्नत 
के घर के बदले में?' फिर मैंने उस ज़मीन को अपने 


माल से ख़रीद लिया। चुनांचे उन लोगों ने इसकी भी _ 


. गवाही दी, फिर फ़रमाया: मैं अल्लाह की क़सम देकर 
उस शख्स से गवाही का मुतालबा करता हूँ जिसने 


बीरे रूमा की फ़रोख़त का वाक़िया देखा है। मैंने इसे 


अपने माल से ख़रीद कर मुसाफ़िरों के लिये वक़्फ़ 
किया। बहुत से लोगों ने इसकी गवाही दी। _ 

(3639) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: /59, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6436. 
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फ़वाइद व मसाइल : () हज़रत उस्मान (+%) का इन शवाहिद को पेश करने से मक़स़द कोई फ़म़ 
या रियाकारी या हुसूले तारीफ़ नहीं था बल्कि उस्र नाजुक मौक़े पर साबित फ़रमाना चाहते थे कि में हक़ पर 
. हूँ और बागी बातिल पर हैं। इस सिलसिले में रसूलुल्लाह ($8) के फ़रामीन वाज़ेह हैं। मगर बागियों पर 

कोई असर न हुआ क्योंकि वह बातिनन इस्लाम के दुश्मन थे और ख़िलाफ़त का ख़ातमा चाहते थे। (2)... 
पहाड़ पर आपका पाँव मारना और उससे ख़िताब फ़रमाना अल्लाह तझ्ाला की तरफ़ से आपकी ऐजाज़ी 
शान का इज्हार है जिसका असल मक़सद उन हज़रात को उनकी मन्क़बत घ फ़ज़ीलत से आगाह फ़रमाना 
था, और दुनिया के सामने ऐलान मक़सूद था। वल्‍लाहु आलम! (3) बेतुर रिज़वान' वह बैत है जिसके 
नतीजे में बैत करने वालों को अल्लाह तञआला की रज़ामन्दी हासिल हुई और बा'क़ायदा कुर्जान मजीद में 
. इसका ऐलान हुआ। ये वाक़िया सुलह ह॒दैबिया के दौरान में हज़रत उस्मान (#9) की शहादत की अफ़वाह , 
फैलने पर पेश आया। (4) “ये अल्लाह का हाथ है और ये उस्मान का' चूंकि हज़रत उस्मान मौक़े पर 
. मौजूद न थे, और आपको ये इल्म भी नहीं था कि उस्मान ज़िन्दा हैं, लिहाज़ा आपने एक हाथ को अपने 
. दूसरे हाथ पर रख कर फ़रमाया: ये उस़्मान की तरफ़ से बैत है। अपने एक हाथ को हज़रत उस्मान का हाथ 
क़रार दिया और दूसरे को अल्लाह तझ्ाला का क्योंकि ये बैत अल्लाह तझ्ाला के हुक्म से हो रही थी। 
कुर्आन मजीद में भी है (इन्नल्लज़ीन युबायिऊनक ......) (अल फ़तह 48/0) इसमें हज़रत उस्मान 
ओर ख़ुद रसूलुल्लाह ($%४) की अज़मते शान वाज़ेह तौर पर नुमायाँ है। (5) 'निरफ़ लश्कर' गोया उस 
. लश्कर की तैयारी में उनका बहुत बड़ा हिस्सा था जिसकी तफ़्सील मज़्कूर नहीं। क्‍ 
(3640) हज़रत अबू अब्दुरहमान सुलमी से 5४ ४७ ४; 5 4४४० 3: 
रिवायत है कि जब हज़रत उस्मान (#) को उनके._..८ / 5६ ॥६ ६. १ $४<2 
घर में महसूर कर दिया गया तो लोग उनके घ के... £ 
बाहर जमा हो गये। आपने दीवार से उनकी तरफ़ ““ | ०: 
झाँका। (फिर रावी ने साबिक़ा हदीस़ बयान की) ७४ 
_(तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 384) 95 ७ 3५४ 55 छा 08 ,८.2॥ 
(3640) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस: 3699, ... - 
बुख़ारी, हदीस: 2778, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई; 6437. 
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रे रे 
(9७ वेसीयतसे म अहकाम व मसाइल 


25 ० .+9।50 2.८. 
वस्नीयत का मफ़्हूम व मआनी 


वस्तीयत से मुराद वह बातें हैं जो कोई शख़्स़ अपनी वफ़ात से मा'बाद के लिये अपने माल व 
औलाद के मुताल्लिक़ करे। वस़ीयत की दो क़िस्में हैं: () माली वस़्नीयत (2 दीगर उमूर से मूताल्लिक़ 
वस़नीयत। विरासत के अहकाम नाज़िल होने से पहले माल के बारे में बस्रीयत करना फ़र्ज़ था। जब 
अल्लाह तझ्ाला ने हर वारिस्र को उसका मुक़रर हिस्सा दे दिया और रसूलुल्लाह ($8) ने उसकी 
वज़ाहत फ़रमा दी तो वस्नीयत करने का वजूब साक़ित हो गया, ताहम किसी नादार रिश्तेदार को या 
सदक़ा करने की वस्नीयत का जवाज़ बरक़रार रहा, अलबत्ता इसे एक तिहाई माल के साथ मुकय्यद कर 
दिया गया। इससे ज़्यादा की वस़ीयत से मना कर दिया गया है। अब एक तिहाई माल के बारे में वस्ीयत 
वाजिबुल अमल होगी। इससे ज़्यादा वारिसों की म्ज़ी पर मौक़ूफ़ है। माली वस्नीयत किसी वारिस़ि के बारे 
में नहीं की जा सकती, यानी वस्नीयत की वजह से वारिस़न का हिस्सा कम हो सकता है न ज़्यादा। 

दीगर उमूर के बारे में अगर इन्सान कोई वस्नीयत करना चाहता है तो उसकी वस्नीयत उसके पास 
लिखी हुई मौजूद होनी चाहिए और इस बारे में कोताही नहीं करनी चाहिए, जैसे: कोई शख़स़ कारोबारी _ 
मामलात या लेन देन के बारे में वस्सीयत करना चाहता है तो गवाहों की मौजूदगी में या तहरीरी तोर पर 
वसीयत करे। कोई शख्स अगर समझता है कि उसके वारिसीन उसके फ़ौत होने पर बिदआत व ख़ुराफ़ात 
या गैर शरई उमूर के मुर्तकिब होंगे या ख़बातीन नौहा करेंगी या उसकी ओऔलाद को दीन से बर्गश्ता किया 
जायेगा तो ऐसे उमूर के बारे में वस्सीयत ज़रूरी है ताकि इन्सान अल्लाह तञआला के यहाँ बरीउज़ ज़िम्मा _ 
हो सके। 

किसी को विरास़त से महरूम करना, किसी पर जुल्म करना या क़तञ रहमी की वस्नीयत करना 
हराम है जिसका वबाल वफ़ात के बाद इन्सान को भुगतना पड़ेगा, और वारिसीन की ज़िम्मेदारी हे कि 
वह ऐसी ज़ालिमाना या गैर शरई वस्ीयत को नाफ़िज़ न करें। 
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ल्लिक़ अहकाम व मसाइल /0 9, 


०9००5 ..2.. 


(०० आर 
वस़ीयत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


वसीयत से म 















बाब : (१) क्‍ कम हब 
वस़ीयत में ताख़ीर (देरी) मकरूह है. | ॥ 4६.2॥ 56 34:9।2£॥ 








_(3647) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है, . 6४७ 0७ ,..५% & <र् ७:४३ 
उन्होंने फ़रमायाः एक आदमी नबी-ए- ९५ 6:५८ ८» «|: ८३ 45४ 
अकरम(#) के पास आया और कहने लगा: ऐ 
अल्लाह के रसूल! कोन से म्दक़े का स़वाब 
ज़्यादा है? आपने फ़रमाया: “तू उस वक़्त स़दक़ा 
करे जब तू तन्दुरुस्त हो, तुझे माल की ज़रूरत हो, । आज कक 
फ़क़र का डर हो और ज़िन्दगी की उम्मीद हो। और दिदा6 ॑ फल थी न 
: स्रदक़ा करने में ताख़ीर न कर यहाँ तक कि जब रूह 5 आह आओ 
हलक़ तक आ जाये तो फिर तू कहे: फुलां को... + 27४ ५४ #»४*४॥ ४; || ५७ 
इतना दे दो। अब तो तेरा माल दूसरों का हो चुका।' -" 9७४ 5७ ४५ 


४४3 £७ ०४७ ४2४७ 2 ६5 4८5; 
०.४ ५... ५६ «0 ० ८०४ 
दे ८5८ 95 8 40 ०.०5 ६ | 


(364) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस 

2543, सुनन अलकुब्रा अल नसाई, हदीस: 6438 

फ़वाइद व मसाइल : () अफ़ज़ल स़दक़ा वह है जो उस वक़्त किया जाये जब ख़ुद ज़रूरत हो 
क्योंकि ये सिदक़ नियत पर दलालत करता है। अगर उस वक़्त स़दक़ा किया जाये जब अपने आपको 
ज़रूरत न रहे या ज़िन्दगी की उम्मीद न रहे तो वह फ़ालतू माल का स़दक़ा है जिसकी कोई ख़ास वक़॒जत 
नहीं। (2) बाब पर दलालत इस तरह है कि स़दक़ा करते रहने से वस्नीयत की ज़रूरत नहीं रहेगी 
लिहाज़ा ताख़ीर भी नहीं होगी। (3) 'दूसरों का हो चुका' तेरे मरते ही वारिस्र मालिक बन जायेंगे और 

. उनका तसर्रुफ़ होगा। गोया ये तेरा नहीं रहा। ._ 
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(3642) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (#) 
'से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%४) ने (एक दफ़ा) 


 फ़रमाया: 'तुममें से किस शख़्स़ को अपने वारिस्ि 
का माल अपने माल से बढ़ कर प्यारा है?' स़हाबा 
ने अर्ज़ किया: ऐ अलाह के रसूल! हममें से हर 


शख़स को अपना माल ही वारिस के माल से 


ज़्यादा प्यारा है। रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 
'तुममें से कोई शख़स़ भी ऐसा नहीं जिसे अपने 
वारिसि का माल अपने माल से ज़्यादा प्यारा न हो 
क्योंकि तेरा माल तो वह है जो तूने ख़र्च कर लिया 
ओर जो तू छोड़ गया, वह तेरे वारिस का माल है।' 


(3642) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीसः 


6442, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6439. 


श्र ्र 
८८४:१७७ (डा (० ८६ का 3६५७ ७ | 


(3 ८ आओ (की हि डी ५2० | (3 
५७ 0७ ,४॥॥ ५ १८ 


7 20 
88 " 0... ०.० ०॥॥| (,० ४ 

(5 9,045 2 400॥ ८ ५ ७ 
५७7 7 82 6 ७५ ४०४ 
अडंओी 3५5४9 25 0: 
585 यह 07 0, ०० ०0. 
2५७ ७० 20 ८< 5 ४५३ | 

" &% ७ ४४,५ 0५७; ५३५5 ७ ५ 


फ़वाइद व मसाइल : (१) कुर्बान जायें उस ज़ाते अक़्दस पर। किस ख़ूबी से इस हक़ीक़त को वाज़ेह 
फ़रमाया जिससे सब ही ग़ाफ़िल हैं। इलला माशाअल्लाह! (2) हदीस़ में नेकी की तर्गीब दिलाई गई है 
और बताया गया है कि आदमी अपनी ज़िन्दगी में जो कुछ भलाई और नेकी के कामों में ख़र्च करेगा 
वही आख़िरत में उसके लिये नफ़ा बख़श साबित होगा। मौत के बाद वारिसीन में से अगर कोई ख़र्च 
. करेगा तो उसे उस ख़र्च का अज् नहीं मिलेगा क्योंकि अब माल वारिसीन का है न कि मय्यत का। 


(3643) हज़रत मुतरिफ़ अपने वालिद मोहतरम 
(हज़रत अब्दुल्लाह बिन शिख़्ख़ीर ()) से 


बयान फ़रमाते हें कि नबी-ए-अकरम ($%) ने 


(अल हाकुमुत्तकामुर .....) 'तुम को कस़रत की 
ख़वाहिश व तलब ने (अल्लाह तआला ओर 
आख़िरत से) ग़ाफ़िल रखा यहाँ तक कि तुमने 
- क़ब्रें देख लीं।' की तफ़्सीर में फ़रमाया: 'इन्सान 
कहता है: मेरा माल, मेरा माल हालांकि तेरा माल 
तो वह है जो तूने खा कर ख़त्म कर दिया या पहन 
कर बोसीदा कर दिया या स्दक़ा ख़ेरात करके 


8५ ०७ ८७ 5 2४० ७: 
6 32% (53 65%. 58 
ज> "वी ० लर्क 4 ५४१५८ 5८ 
2७0 &(0 " ४७ 2... «५ «॥| 


(ने | | है हुए ४ है है (२ (६५. | £)5 (5 औ६ 


डाई ७ ४७ ७४७ ५ ५ 


मर ८9, दर 9०5... 


ह< हक <&4॥९ (५ <&<<..] ८ छट + (५ 
४5 ई$ 326 5 &. व <28 
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सुनननसाई 0 वसीयत से मुतात् 
उसका स़वाब जारी कर लिया।' 


(3643) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 


.. 2958, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6440. 


(3644) हज़रत अबू हबीबा ताई बयान करते हैं. 


कि एक शख्स ने मरते वक़्त चन्‍्द दीनार अल्लाह 
तञआला के रास्ते में ख़र्च करने की वस्तीयत की तो 
हज़रत अबू दर्दा (#) से इस बारे में पूछा गया। 


उन्होंने कहा कि नबी-ए-अकरम (#$$) का फ़रमान _ 


हैः 'जो शख़्स़ मरते वक़्त गुलाम आज़ाद करता हे 


या स़दक़ा करता है, वह उस शख़स़ की तरह है जो 


' ख़ुद सैर होने के बाद तोहफ़ा भेजता है।' 

हु तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद: 3968, तिर्मिज़ी: 223, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 644, व स़हीह इब्ने, हिब्बान: 
29, वल हाकिम: 2/243, हाफ़िज़ फ़िल्फ़तह: 5/374 





अहकाम व मसाइल_ऐजई ) | ॥0(//% 449 | 


(४4॥ हि है ($ (5८ 409 : 
2४०० (5 ५) 72 


«५+८० ०;:० द 
25... ७७ ८८55 ७४५ ०७ «द्द् 
४७ 22५) ६. ४ ७६० 5७८८ | 


५४ ४ एटे उदो०४ (220 +25| 
5 ०5 <5उ 50 ट् के 
उठी (& " 20७ ॥.., ०७ ५४ ० 

७४) ४ 22४9 4५ 54४ 3 6-४ 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) फ़ाज़िल मुहक्लकिक़ की तहक़ीक़ के मुताबिक़ इस रिवायत की सनद हसन 
है, लेकिन इस सनद को हसन कहना महल्‍्ले नज़र है क्योंकि इसकी सनद में अबू हबीबा नामी रावी 
मजहूल है, ताहम शवाहिद की बिना पर कुछ उ़लमा ने इस रिवायत को हसन क़रार दिया है। देखिये: 
_(ज़खीरतुल उक्बा शरह सुनन नसाई: 30/86) (2) मक़स़द ये है कि मौत के वक़्त सदक़ा स़वाब के 
लिहाज़ से सेहत के वक़्त के सदक़े से कमतर है। ये मतलब नहीं कि इसका कोई स़वाब या फ़ायदा नहीं 


क्योंकि नेकी तो हर वक़्त ही मुफ़ीद है। 


(3645) हज़रत इब्ने उमर (#) से मन्क़ूल है कि 
. रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जो मुसलमान 
अपनी किसी चीज़ के बारे में वप्तीयत करना 


चाहता है, उसके लिये दो रातें भी बग़ैर वस्तीयत के. 


गुज़ारना जायज़ नहीं बल्कि वस्नलीयत उसके पास 
लिखी हुईं मौजूद होनी चाहिए। 

(3645) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़ 
627/, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6442 


कक 





५5 30 && ०४॥ 2: ५० 2&४! 
ग् पक, 

(>> हू |») हि ०७5 6 2४ (पं 
(००७०० 5३ ५३१ (७ (०३ ५..० ० 
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| ६ / (0072/# 450 
फ़वाइद व मसाइल : (१) क्योंकि ज़िन्दगी का कोई यकीन नहीं। मौत किसी भी वक़्त आ सकती है 
_लिहाज़ा मतलूब वस्नीयत फ़ौरन करनी चाहिए, और वस्रीयत पर गवाह भी मुक़र्रर कर लिये जायें ताकि 
बाद में झगड़ा न पड़े। वस्सीयत भी तहरीरी होनी चाहिए ताकि इख़्तिलाफ़ न हो। दो रातों के ज़िक्र से 
_ ज़ाहिरन समझ में आता है कि एक रात की ताख़ीर कर सकता है। वललाहु आलम! मुमकिन है दो का 
: ज़िक्र इत्तेफाक़न हो जैसा कि आइन्दा किसी हदीस में तीन का भी जिक्र है। गोया बिला ज़रूरत एक रात 
की ताख़ीर भी जायज़ नहीं। (2) उलमा का इस-बात पर इत्तेफ़ाक़ है कि वस्नीयत वाजिब नहीं है, सिर्फ़ 
उस शख़्स के लिये वाजिब है जिसके ज़िम्मे हुक़ूक़ हों, जैसे: फ़र्ज़, अमानत वगैरह, ताहम मुस्तहब 
ज़रूर है। .. 


. (3646) हज़रत इब्ने उमर (७) से रिवायत है. :॥ ७६६४ 38 ६८: :5 ३४:०८ ७ 
कि रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'किसी 
(5 ८८७ व (४५००८ ह 
मुसलमान शख़्स के लिये, जिसके पास कोई ४ प्र ० का 
चीज़ है जिसमें वह वस्ीयत करना चाहता है, ये. “*# “४ ४ :४ ८५४ ४6 ४ 
मुनासिब नहीं कि वह दो रातें भी गुज़ारे मगर इस. 4 ० ८८ 5. & ७" ०४७ ०... 
हाल में कि उसके पास उसकी वस्लीयत तहरीरी जी 6 आदी 
सूरत में मोजूद होनी चाहिए। ! ,"55५ ६,98५ 8०3 
(3646) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 2738 ः 
 मौता: 2/76, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6443. 


(3647) हज़रत नाफ़ेअ ने इसे हज़रत इब्ने. 06 ,.;४ 8 उ ० 5 इज्ड ७. 





_ डमर(#) का क़ोलबतलायाहै।._ ५ 20॥ 4: ७४८ 08 ५० ७ 
(3647) तख़रीज : (सनद सही मौक़ूफ़) सुन अल, (; 
.. कुब्रा लिन्नसाई: 6444... द '# 9४ #* "हुए ७ 9४ 97 
. 2४% 


(3648) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) से. ७५॥ 35 , /£0॥ .१० ८४ 752 ७:७| 
रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (#) ने फ़रमाया | ५६ 2४ 3७ ,. 5; ६ 
किसी मुसलमान आदमी के लिये ज्ञायज़ नहीं. “ # ८४ ८४ पक 
कि उस पर तीन रातें गुज़रें मगर इस हाल में कि. 7४ ७* टढंजज ४४० ० ४४ «;7 ५४ 
उसकी वस्लीयत उसके पास लिखी होनी चाहिए।'. 4६० «४ ४० &< ७ 5 ०5 १४४ 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (.&) ने फ़रमाया:. ८१८ ४६ ०० ६ &७" ०७५... 


2० 
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सुनन नझआाई 40५, वसीयत से मुताति 
जबसे मेंने रसूलुल्लाह (%8) का ये फ़रमान सुना 
है, उस वक़्त से मेरी वाप्तीयत (हर वक़्त) मेरे पास 
मौजूद रहती है। क्‍ 

(3648) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 627/4 


पिछली हदीस देखें: 3645, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई 
6445 द 


(3649) हज़रत सालिम बिन अब्दुल्लाह अपने 


वालिद मोहतरम से बयान कंरते हैं कि 


रसूलुल्लाह(%४) ने फ़रमाया: 'जिस मुसलमान 
.._ शख्स के पास कोई चीज़ हो जिसमें वह वस़्ीयत 
. करना चाहता है, उसके लिये जायज़ नहीं क्वि वह 
तीन रातें भी गुज़ारे मगर इस हाल में कि उसकी 
वस़्ीयत उसके पास लिखी होनी चाहिए।' _ 
(3649) तख़रीज : 
627/4, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6446. 





(3650) हंज़रत तल्हा बयान करते हैं कि मेंने 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी ओफ़ा से पूछा: क्‍या 
रसूलुल्लाह ($%) ने कोई वस्नीयत फ़ईभाई थी? 
उन्होंने फ़रमाया: नहीं। मेंने कहा: फिर मुसलमानों 


पर वस्ीयत करना क्‍यों ज़रूरी क़रार दिया गया. 


है? उन्होंने फ़माया कि आपने किताबुल्‍लाह पर 

अमल करने की वस़ीयत फ़रमाई। 

(3650) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2740, 
मुस्लिम, हदीस़: 634, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6447. 


अहकाम व मसाइल _ 


(सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
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फ़वाइद व मसाइल : () नहीं' यानी कोई माली वस़ीयत नहीं फ़रमाई क्योंकि आपका कुल तर्का 
वक़्फ़ था जो बेतुल माल में जमा हुआ। या इस वस़्नीयत की नफ़ी है जो कुछ बेदीन लोगों ने मशहूर की 
थी कि रसूलुल्लाह ($%&) ने हज़रत अली (#2) के हक़ में ख़िलाफ़त की वस्नीयत की थी। (2) 
'मुसलमानों पर वस्नीयत' शायद उनको इशारा: (कुतिबा अलेकुम इज़ा हज़र .....) की तरफ़ हो, 
हालांकि ये आयत तो मन्सूख़ है। या मुमकिन है इन अहादीस की तरफ़ इशारा हो जिनका तज्किरा 
गुजिश्ता ओऔराक़ (हदीस: 3645 से 3649) में हुआ। उन-अहादीस में भी वस़ीयत के फ़र्ज़ होने की 
सराहत नहीं बल्कि वस़ीयत में ताख़ीर से रोका गया है कि अगर कोई वस्नीयत करना चाहता है तो ताख़ीर 
न करे। (3) 'किताबुल्‍लाह ..... की वस्नीयत फ़रमाई' और यही आपका सारी ज़िन्दगी मतलूब व 


मक़सूद रहा, लिहाज़ा वस़्नीयत भी इसी से मुताल्लिक़ फ़रमाई। 


(365व) हज़रत आयशा (#) से रिवायत: हे 
: उन्होंने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह ($#) ने (बफ़ात 
के वक़्त) कोई दीनार, द्रिहम, बकरी, ऊँट नहीं 
छोड़े ओर न आपने (माल या ख़िलाफ़त से 
मुताल्लिक़) कोई वस़ीयत फ़रमाई। थे 
(365व) तख़रीज : (सनद म़ही) मुस्लिम, हदीस 
535, पिछली हदीस देखें, 6448 


(3652) हज़रत आयशा (:$&) ध्ष रिवायत हे 
उन्होंने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (%) (अपनी 
वफ़ात के वक़्त) कोई दिरहम, दीनार, बकरी ऑर 


ऊँट बगैरह नहीं छोड़ कर गये। और न आपने कोई 


वस्ीयत की। 


(3652) तंख़रीज | (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6449. 


(3653) हज़रत आयशा (+#) फ़रमाती हैं कि 
रसूलुल्लाह (%8) ने कोई दिरहम, कोई दीनार, 


जद प् न्‍ा 
23 4४5 ताज 25 इडठ ७४5. 
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कोई बकरी या कोई ऊँट नहीं छोड़ा, औअन ,८८ ८; ०५ ७४१ $ 22८: ५ 
आपने कोई बस़्ीयत ही फ़रमाई। क्‍ हि मई 
_ (रावि-ए-हदीस) जाफ़र बिन मुहम्मद ने (रिवॉबत ,. ६. हल 
बयान करते हुये) दीनार-व दिरहम का ज़िक्र नहीं किया।._ ० 2४४० ४* "# 2४ रा ' ४3 
(3653) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्म. है £४ ४५८५ ४7 ७ </७ 4८2७ 
लिन्नसाई: 6450. द | | के | ... ३३ ९ | कर ९; (८५१) ०५०) ८. «|| 


स 3०० ४ -०४५ | 33 डिटए 35 

(»)» )॥9 ५.५ 
. फ़ायदा : इमाम नसाई (३8४2 ) ये रिवायत अपने दो उस्ताद जाफ़र बिन मुहम्मद और अहमद बिन 
. यूसुफ़ से बयान करते हैं। आख़री जुम्ले में ये बताना चाहते हैं कि जाफ़र बिन मुहम्मद ये रिवायत बयान 
करते वक़्त (दिरहमा व ला दीनारा) के अल्फ़ाज़ ज़िक्र नहीं करते जबकि अहमद बिन यूसुफ़ इन 
 अल्फाज़ को नक़ल करते हैं। इमाम नसाई (५४५४ ) का मक़सूद सिर्फ़ दोनों की रिवायत का फर्क बताना 
है, इससे रिवायत की सेहत पर कुछ असर नहीं पड़ता, और इमाम नसाई के उस्ताद मुहम्मद बिन राफ़ेझ 
भी इन अल्फ़ाज़ को बयान करते हैं। 


(3654) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है, .%॥ ७४५ ०४७ “| ८8 २22८ ७ 
उन्होंने फ़रमाया: लोग कहते हें रसूलुल्लाह (%) ने . ५5 आटा 4६ 2४ ६ ७४ 3 
हज़रत अली (#) को वस़ीयत फ़रमाई है (जबकि. 6 अं हे हू. 
हक़ीक़त ये हे कि) रसूलुल्लाह ( 358) ने पेशाब द 3 ५» »८ ८०५ ५०42 पी 30» 
करने के लिये थाल मँगवाया। इतने में आपके. »£3 (४५५ 4#+ 4४ (५.० 5४४ 
आज़ा ढीले पड़ गये (ओर आप अल्लाह को प्योर.. ७६ द# 4» «0 ,>, ८ | 
हो गये) मुझे (आपकी वफ़ात का) पता भी नहीं ._ 2० 228 55886 ५७ 22 ०.90 
चला तो आपने किस को वस्लीयत फ़रमा दी? (०२ 6४: 

(3654) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस:.. ४“ ० हैं डी 4 ७४ 
33, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6457 क्‍ 

फ़ायदा : हज़रत आयशा (#9) का मक़सूद ये है कि में वफ़ात से क़ब्ल हमा वक़्त रसूलुल्लाह(#) 
की ख़िदमत में मसरूफ़ रही। वफ़ात से कई दिन पहले आप मेरे घर मुन्तक़िल हो चुके थे। अगर आप 
. हज़रत अली (#) को वस़ीयत फ़रमाते तो मुझे लाज़िमन इल्म होता, और फिर ऐन वफ़ात के वक़्त तो 
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(९६:३3 


फ़वाइद व प्रसाइल : (१) ये वाक़िया मक्का मुकर्रमा का है फ़तहे मक्का के मौक़े पर। (2) 'बेटी के 

सिवा' यानी ओलाद में से, वरना अस्बात तो थे। (3) ज़्यादा ही है' इससे कुछ हज़रात ने इस्तेदलाल 

किया है कि सुलुस (तिहाई) से भी कम में वस्सीयत करनी चाहिए। दीगर हज़रात मआनी करते हैं: 'एक 

तिहाई बहुत है।' गोया एक तिहाई में वस्सीयत हो सकती है। (4) मरीज़ की ड्रयादत और उसके लिये . 

. शिफ़ा की दुआ करना मशरूअ है और मरीज़ के लिये जायज़ है कि वह अपनी बीमारी की शिद्दत को 
बयान करे लेकिन इसमें कराहत और अदमे रिज़ा का पहलू न हो। 


(3657) हज़रत सअद (#9) से रिवायत है, 
उन्होंने फ़रमाया: नबी-ए-अकरम (ै) मेरी 
बीमार पुर्सी को तशरीफ़ लाये। में उन दिनों मक्का 
में था। मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! में अपने 


सारे माल की वस्लीयत कर दूँ? आपने फ़रमाया: 


'नहीं' मैंने कहा: निम्फ़? फ़रमाया: 'नहीं' मैंने 


कहा: तो फिर तिहाई? आपने फ़रमाया: 'हाँ 


'तिहाई। तिहाई भी ज़्यादा ही है। तू अपने वारिसीन 


को मालदार छोड़ कर मरे तो बेहतर हे बजाये 


इसके कि तू उन्हें फ़कीर छोड़ कर मरे कि वह 
लोगों के सामने हाथ फेलाते रहें। द 


. (3657) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2742 
मुस्लिम, हदीस: 628, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6454. 


. (3658) हज़रत सअद (#) से रिवायत हे, 
उन्होंने फ़रमाया कि मक्का मुकरमा में नबी-ए- 
अकरम (#) इस (सअद) की बीमार पुर्सा को 
आया करते थे क्योंकि आप इस बात को नापसन्द 
 फ़रमाते थे कि कोई शख़्स़ उस जगह फ़ौत हो जहाँ 
से वह हिजरत कर चुका है। नबी-ए- अकरम (%) 


ने फ़रमाया: 'अल्लाह सअद बिन अफ़्रा पर रहम 


फ़रमाये।' (क्योंकि वह मक्का में फ़ौत हो गये 


हर ० 
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वस्नीयत से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल (०८४7 $ 454 


आप मेरी गोद में थे, और माली वस़नीयत तो आपको करनी ही नहीं थी क्योंकि आपने माल छोड़ा ही 
नहीं। बाक़ी रही किताब व सुन्‍्नत की वस्नीयत तो वह सब मुसलमानों के लिये थी न कि सिर्फ़ हज़रत 
अली के लिये। और अगर ख़िलाफ़त की वस्नीयत मुराद हो तो हज़रत अली (#) ने कभी ऐसी वस्ीयत 


का दावा नहीं फ़रमाया, लिहाज़ा ये स्रिर्फ़ प्रोपेगेण्डा था। 
(3655) हज़रत आयशा (#) से मरवी है 
. रसूलुल्लाह (%) फ़ौत हुये तो आपके पास मेरे 
सिवा कोई ओर न था। आपने थाल मँगवाया। 
(3655) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़ः 
33, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6452 ह द 








(3656) हज़रत सअद बिन अबी वक्ास़ (#) 


से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: मैं इस क़द्र बीमार 


हो गया कि मौत को झाँकने लगा। 
रसूलुल्लाह($%६) मेरी बीमार पुर्सा के लिये 
तशरीफ़ लाये। मेंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के 


रसूल! मेरे पास बहुत ज़्यादा माल है ओर मेरी बेटी 


के सिवा मेरा कोई वारिस्रि नहीं। तो क्‍या में अपना 
दो तिहाई माल स़दक़ा कर दूँ? आपने फ़रमाया: 

'नहीं' मेंने कहाः निमफ़? फ़रमाया: 'नहीं' मेंने 
. कहा: एक तिहाई? फ़रमाया: 'एक तिहाई, एक 
तिहाई भी ज़्यादा ही है। तू अपने वारिसीन को 


मालदार छोड़ कर जाये तो वह बेहतर हे बजाये 


इसके कि तू उन्हें फ़क्रीर बनाकर छोड़ जाये। वह 
लोगों से (भीख) माँगते फिरें।' द 


45७ (5 69 4॥ 
द «८०५ ८39 - <7७ - (५ -७]| 


ज़्न्या एक तिहाई माल में हो सकती है _| | 


3. २ ंअन 
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द 2.44 १ 

थे) उस बक़्त मेरी एक बेटी ही थी। मेंने कहा: ऐ 
अल्लाह के रसूल! क्या में अपने सारे माल की 
वस्नीयत कर दूँ? आपने फ़रमाया: 'नहीं' मेंने 
कहा: जी! निमफ़१़? फ़रमायाः: 'नहीं' मेंने कहा: 


तिहाई? फ़रमाया: 'हाँ तिहाई बल्कि तिहाई भी _ 


ज़्यादा ही है। तू अपने वारिसीन को मालदार छोड़ 
कर जाये तो बेहतर है इस बात से कि उन्हें फ़क्रीर 
छोड़ जाये। वह लोगों के हाथ तकते रहें।' क्‍ 

_ (3658) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6455. 

(3659) हज़रत सज़द (#) की आल में से 
किसी ने बयान किया कि हज़रत सअद बीमार हो 


_गये। रसूलुल्लाह (%) तशरीफ़ लाये तो हज़रत 


सअद ने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रतल! में 
अपने सारे माल (को स़दक़ा करने) की वस्नीयत 
कर दूँ आपने फ़रमाया: 'नहीं' फिर. (रावी ने 
साबिक़ा) हदीस़ बयान की। द 
. (3659) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: /72 
. सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6456, पिछली हदीस देखें. 

(3660) हज़रत आमिर बिन सअद अपने वालिद 
मोहतरम से बयान करते हैं कि वह मक्का में 
बीमार हो गये तो रसूलुल्लाह (%) तशरीफ़ लाये। 
जब सअद ने आपको देखा तो रोने लगे और कहने 
लगे: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या में उस जगह फ़ौत 
हो जाऊँगा जहाँ से मेंने हिजरत की थी? फ़रमाया: 


'इन्शाअल्लाह नहीं' उसने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! क्‍या में अपने सारे माल की फ़ी 


सबीलिल्लाह स़दक़ा करने की वस्तीयत कर दूँ? 
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द । सुनननसाई 40- बसीयत से मताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


आपने फ़रमाया: 'नहीं' उसने कहा: दो सुलुस़ 
 बम्नीयत कर दूँ? आपने फ़रमाया: 'नहीं' उसने 
कहाः निरफ़ की व्सीयत कर दूँ? फ़रमाया: 'नहीं' 


उसने कहा: फिर सुलुस़ की वस्तीयत कर दूँ? .. 


फ़रमाया: 'सुलुस़! सुलुस़॒ भी ज़्यादा ही है। तू 

अपने बेटों को मालदार छोड़ जाये तो ये इससे 

बेहतर है कि तू उनको फ़क़ीर छोड़ जाये। वह 
लोगों के सामने हाथ फेलाते फिरें। 


(3660) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 6457, देखें, हदीस: 3657 


(366व) हज़रत सभद बिन अबी वक़ास़ (#) 
से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (%) 
मेरी बीमारी के दोरान में मेरी बीमार पुर्सी को 
 तशरीफ़ लाये और फ़रमाया: 'तुमने कोई वस्ीयत 
की हे?' मेंने कहाः जी हाँ। आपने फ़रमाया: 
'कितने माल की?' मैंने कहा: अपना तमाम माल 
फ़ी सबीलिल्लाह स़दक़ा करने की। आपने 
फ़रमाया: 'अपने बच्चों के लिये क्‍या छोड़ा है?' 
मैंने कहा: वह मालदार हैं। फ़रमाया: 'प्लिर्फ़ दसवें 
हिस्से की वप्तरीयत करो।' आपकी ओर मेरी 
तकरार जारी रही यहाँ तक कि आपने फ़रमायाः 
'चलो तीसरे हिस्से की वस्नीयत कर लो। वेसे 
तीसरा हिस्सा भी ज़्यादा ही है।' 

(366) तख़रीज : (संनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 975, 
मुसनद अहमद: /74, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6458. 
(3662) हज़रंत सअद (#) से रिवायत है कि 
नबवी-ए-अकरम ($%£) मेरी बीमारी के दोरान में 


. बीमार पुर्सी के लिये तशरीफ़ लाये। मैंने कहा: ऐ. 
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अल्लाह के रसूल! में अपने सारे माल की वस़ीयत 
कर दूँ? आपने फ़रमाया: 'नहीं' मेंने कहा: निम्फ़? 
आपने फ़रमाया: 'नहीं' मेंने कहा: तिहाई? आपने 
फ़रमाया: 'तिहाईं! तिहाई भी बहुत है।' क्‍ 
(3662) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
. _/१72, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6459 


(3663) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह (%) हज़रत सअद (+#) की बीमार 


पुर्सी के लिये तशरीफ़ ले गये। सअद (#) कहने 


लगे: ऐ अल्लाह के रसूल! में अपने दो तिहाई 
माल की वस्लीयत कर दूँ? फ़रमाया: “नहीं” उन्होंने 
कहा: तो फिर तिहाई की वस़्रीयत कर दूँ? 
फ़रमाया: 'नहीं' उन्होंने कहा: तो फिर तिहाई की 
वस्लीयत कर दूँ? फ़रमाया: 'तिहाई की वस्ीयत 
कर दो) वेसे तिहाई भी ज़्यादा ही है। तू अपने 
वारिसीन को मालदार छोड़ कर जाये तो ये बेहतर 
है इससे कि तू उन्हें फ़्क्रीर व नादार छोड़ कर जाये 
कि वह लोगों से माँगते फिरें। 

(3663) तख़रीज : 
लिन्नसाई: 6460 


(3664) हज़रत इब्ने अब्बास (:%) बयान करते 
हैं कि अगर लोग तिहाई से कम कर के चोथाई 


तक वस्लीयत करें ती बेहतर हे क्‍योंकि 


रसूलुल्लाह($8) ने फ़रमाया था: 'तिहाई भी 
ज़्यादा ही है।' 


(3664) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2743, 


मुस्लिम, हदीस: 629, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 646. 
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(366 5 ) हज़रत सअद बिन मालिक (#) से 
रिवायत है कि नबी-ए-अकंरम ($६) मेरे पास 


तशरीफ़ लाये। में बीमार था। मेंने कहाः मेरी 


 औलाद स्लिर्फ़ एक बेटी है तो कया में अपना सब 
माल फ़ी सबीलिल्लाह ख़र्च करने की वस़ीयत 
कर दूँ? नबी-ए-अकरम ($%) ने फ़रमायाः “नहीं' 
मेंने कहा: निमफ़ माल की वस्नीयत कर दूँ? नबी- 
ए-अकरम (%$) ने फ़रमाया: “नहीं” मेंने कहा: तो 
तिहाई की वस्ीयत कर दूँ? आपने फ़रमायाः 
तिहाई की कर दो। वेसे तिहाई भी ज़्यादा ही हैं।' 
(3665) तख़रीज : (सनद सही) अद्दारमी: 2/407, 
हदीस: 398, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6462 


(3666) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#) 
बयान करते हैं कि मेरे वालिद मोहतश्म जंगे उहुद के 
दिन शहीद हो गये। छः: बेटियाँ ओर अपने ज़िम्मे 
बहुत क़र्ज़ छोड़ गये। जब खजूरों की कटाई का 
वक़्त आया तो में रसूलुल्लाह ($%४) की ख़िदमत में 
हाज़िर हुआ ओर अर्ज़ किया: आप जानते हैं कि 
मेरे वालिद उहुद की जंग के दिन शहीद हो गये थे। 


बह अपने ज़िम्मे काफ़ी क़र्ज़ छोड़ गये हैं। में चाहता 
हूँ (आप तशरीफ़ लायें ताकि शायद) क़र्ज़ ख़वाह 


हज़रात आपका लिहाज़ रखें (ओर रिआयत कर 


दें) आपने फ़रमाया: 'तुम जाओ और हर किस्म 


की खजूरों के अलग अलग ढेर लगा दो।' में ऐसा 
.._ करने के बाद फिर आपको बुला लाया। जब क़र्ज़ 


ख़वाहों ने आपको देखा तो वह मुझ पर बहुत 


भड़के। जब रसूलुल्लाह ($%£) ने उनके तज़े अमल 


को देखा तो आप (उठे ओर) सबसे बड़े ढेर के इर्द॑_ 
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प्र श्र 


.शुनन नसाई | & | 3750 वसीयत से मृताल्लिक अहकाम व मसाइल (रा) (0०४7 4 460 
गिर्द चक्कर लगाने लगे। तीन चक्कर लगाने के. 5४ ७.५४ 3५% ठर्श ७,४६५ 
बाद आप उस पर बैठ गये, फिर फ़रमाया: 'अपने ७ ४ 2७ :६ 8 >५ 3७% 
क़र्ज़ ख़बाहों को बुलाओ।' आप उन सबको माप की डर 
माप कर देते रहे यहाँ तक कि अल्लाह तआला ने... ## ०४४ ४४ ४४ ." <६७४-० £3| 
मेरे वालिद का सब क़र्ज़ उतार दिया। में तो इस _> ७॥ 3.2 5७ 4॥ ५9॥ ५ 
बात पर भी राज़ी था कि मेरे वालिदे मोहतरम का. 2.६६ 325 8 द॥ 255 ४ 
क़र्ज़ अदा हो जाये, ख़बाह कुछ भी बाक़ी न रहे। 
(मगर क़र्ज़ की अदायगी के बावजूद) एक खजूर 
भी कम नहीं हुई। 

(3666) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 4053 
'सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6463 

फ़वाइद व मसाइल : () इस रिवायत का ऊपर दिये गये बाब से कोई ताल्लुक़ नहीं, अलबत्ता आइन्दा 
बाब से ताल्लुक़ है। इमाम नसाई (4४४2 ) बहुत जगह ऐसा करते हैं। उसकी कोई वजह समझ में नहीं आती। 
मुमकिन है तवील बाब के आख़िर में एक हदीस बाब की तब्दीली की तरफ़ इशारा करने के लिये लाते हों कि 
नया बाब आ रहा है। वल्‍लाहु आलम! (2) 'छ: छ: बेटियाँ' कुछ रिवायात में नो का ज़िक्र है। मुमकिन है 
तीन शादीशुदा हों, इसलिये यहाँ उनका ज़िक्र नहीं किया। ये छ: गैर शादी शुदा थीं जिनकी ज़िम्मेदारी हज़रत 
जाबिर के ज़िम्मे थी। वललाहु आलम! (3) 'भड़के' दरअसल वह यहूदी थे और यहूदी इन्तेहाई ख़ुद गर्ज़, 
संग दिल और बे लिहाज़ क़ोम हैं बल्कि हर सूद ख़ोर शख्स़ ऐसा ही होता है। (4) “चक्कर लगाये' बरकत 
के लिये यां खजूरों की मिक़्दार का सही अन्दाज़ा करने के लिये। (5) 'कम नहीं हुई' ये नबी (#8) की. 
.._ बरकत थी। (6) हाकिम का अपनी रिआया की ज़रूरत पूरी करने के लिये ख़ुद चल कर जाना और उनके हक़ 
में सिफारिश करना ताकि उनके साथ नर्मी का मामला किया जा सके, मुस्तहब अमल है। 


ब : (4) क़र्ज़ की अदायगी विरास़त की के 85.20 25 ७० 
तक़्सीम से क़ब्ल होनी चाहिए ओर हज़रत 
गबिर (+%) पाक हदीस़ नक़ल करने वालों के, 
इस हदीस में, इखड़ितलाफ़े अल्फ़ाज़ का ज़िक्र क्‍ 
(3667) हज़रत जाबिर (#) से रिवायत है कि. ,.9८ .4 ,८5८ ८३ 59 4: ७:८४ 
मेरे वालिद मोहतरम (हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र ॥६ _ 7# हक 








। न्ौड३ |9 0 ०-० । 
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बसीयत से म तात् 
बिन हराम (#)) फ़ौत हो गये। उनके ज़िम्मे 
काफ़ी क़र्ज़ था। में नबी-ए-अकरम ($%) की 
ख़िदमत में हाज़िर हुआ ओर गुज़ारिश की: 
अल्लाह के रसूल! मेरे वालिद मोहतरम शहीद हो 
गये हैं। उन पर काफ़ी क़ार्ज़ है। उन्होंने (अदायगी 
के लिये) कोई चीज़ नहीं छोड़ी सिवाए उसके जो 
खजूरें फल देंगी, जबकि खजूरों की पूरी फ़्तल 


भी उनका क़र्ज़ न चुका सकेगी बल्कि कई साल 


लगेंगे, लिहाज़ा ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे साथ 


तशरीफ़ ले चलें ताकि क़र्ज़ ख़वाह मुझसे बद 


सुलूकी न करें, चुनांचे रसूलुल्लाह ($%£) तशरीफ़ 
लाकर हर ढेर के गिर्द घूमते रहे ओर बरकत व 


सलामती की दुआ फ़रमाते रहे, फिर ऊपर बैठ गये _ 


और क़र्ज़ ख़बाहों को बुलाया। फिर उन्हें पूरा पूरा 
क़र्ज़ अदा किया। फिर भी इतनी खजूरें बची रहीं 
जितनी उन लोगों (क़र्ज़ ख़वाहों) ने लीं। 


(3667) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस _ 


देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6464. 


(3668) हज़रत जाबिर (,) बयान करते हैं कि 
(मेरे वालिद मोहतरम) हज़रंत अब्दुल्लाह बिन 


खम्र बिन हराम (&) फ़ोत हो गये ओर बहुत सा 


क़र्ज़ अपने ज़िम्मे छोड़ गये। मेंने रसूलुल्लाह(%) 
से दरख़वास्त की कि आप उनके क़र्ज़ ख़वाहों से 
सिफ़ारिश फ़रमायें कि वह उनके ज़िम्मे कुछ क़र्ज़ 
माफ़ कर दें। आपने उनसे कहा मगर उन लोगों ने 
बात न मानी। नबी-ए-अकरम (#$$) ने मुझ से 
फ़रमाया: “जाओ! हर क्रिस्म की खजूरें अलग 
अलग रखो। अज्वा अलग, अज़्क़ इब्ने ज़ेद 


अहकाम व मसाइल 
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छुनन नसाई है 3009, ल्‍ वसीयत से मुताल्लि 
अलग, इसी तरह दूसरी। फिर मुझे पैग़ाम भेजना।' 


मैंने इसी तरह किया। रसूलुल्लाह (%४) तशरीफ़ क्‍ 


लाये। ओर उनके ऊपर या दरम्यान में बेठ गये और 
. फ़रमाया: उन्हें माप कर दो।' मेंने उन्हें माप माप 
कर देनी शुरू कर दीं यहाँ तक कि सबको उनका 
क़र्ज़ पूरा पूरा अदा कर दिया, फिर भी मेरी खजूरें 
बच गईं गोया कि उनमें कुछ भी कमी न आई। 
(3668) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6465. 


(3669) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#) से 


_रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: एक यहूदी को मेरे 


वालिद मोहतरम से कुछ खजूरें लेनी थीं। वह जंगे 
 उहुद के दिन शहीद हो गये ओर दो बाग़ छोड़ गये। 


लेकिन (मेरे अन्दाज़े के मुताबिक) उस यहूदी का 


क़र्ज़ दोनों बाग़ों के फल के बराबर था। नबी-ए- 
अकरम (# 7) ने यहूदी से कहा: क्‍या तू इतनी 
रिआयत करेगा कि निएफ़ क़र्ज़ इस साल ले ले ओर 


निःफ़ बाद में ले लेना।' यहूदी ने इन्कार कर दिया। _ 


तो नबी-ए-अकरम ($%$) ने मुझसे फ़रमाया: 'जब 
खजूरों की कटाई पूरी हो जाये तो मुझे बताना।' 
चुनांचे मैंने वक़्त पर बताया तो आप (%) ओर 
हज़रत अबू बक्र (#) तशरीफ़ लाये। नीचे से खजूरें 
माप माप कर दी जाती रहीं और रसूलुल्लाह (%) 
बरकत की दुआ फ़रमाते रहे। यहाँ तक कि छोटे'बाग़ 
ही से हमने उसे उसका क़र्ज़ पूरा कर दिया, फिर में 
रसूलुल्लाह($8) और आपके साथियों के पास 


ताज़ा खजूरें ओर पानी लाया। सब ने खाया ओर 


पिया। फिर आपने फ़रमाया: 'ये वह नेमतें हैं जिनके 


अहकाम व मसाइल 
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50000  वसीयत से म 
बारे में तुमसे सवाल किया जायेगा।' 
(3669) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
3/338, 35, 39, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6466. 
(3670) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#) से 
रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: मेरे वालिद मोहतरम 
फ़ोत हुये तो उनके ज़िम्मे बहुत सा क़र्ज़ था। मैंने 
उनके क़र्ज़ ख़बाहों को पेशकश की कि वह अपने 
क़र्ज़ के ऐवज़ इस साल का सारा फल ले लें। बह न 


माने। उनका ख़याल था कि इस फल से क़र्ज़ पूरा. 


नहीं होगा, चुनांचे में रसूलुल्लाह(%) की ख़िदमत 
में हाज़िर हुआ ओर पूरी बात कह सुनाई। आपने 
फ़रमाया: 'जब तू खजूरें काट कर खलियान में रख 
ले तो मुझे इत्तिला करना।' जब मैंने खजूरें काट कर 


खलियान में रख लीं तो में रसूलुल्लाह ($8) की. 


_ख़िदमत में हाज़िर हुआ, चुनांचे आप, हज़रत अबू 
बक्र(+%) और हज़रत उमर (:&) के साथ तशरीफ़ 
लाये और खलियान पर बैठ कर बरकत की दुआ 
की। फिर फ़रमाया: “अपने क़र्ज़ ख़वाहों को 
बुलाओ ओर उन्हें उनका क़र्ज़ पूरा पूरा देते जाओ।' 
जिस किसी का भी मेरे वालिद मरहूम के ज़िम्मे क़र्ज़ 
था, मैंने उन सब को अदा कर दिया, फिर भी तेरह 


वस्क़ बच गये। मेंने आपसे तज्किरा किया तो आप 


मुस्कुराये ओर फ़रमाया: 'जाकर अबू बक्र और 
डूमर को भी बताओ।' मैंने उन्हें बताया तो वह कहने 
लगे; जब रसूलुल्लाह (#$६) ने वहाँ दुआ की थी तो 

हमें उसी वक़्त यकीन हो गया था कि ऐसे ही होगा। 
(3670) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2709, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6467. 


के अहकाम व मसाइल 
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शुनननताई £%57.| वसीयत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल _ रा ) ) 0006 464. 
. फ़वाइद व मसाइल : (१) किसी भी लम्बे वाक़िये की तमाम तफ़्सीलात एक हदीस में ज़िक्र नहीं हो 
सकतीं। कुछ बातें एक रिवायत में होती हैं, कुछ दूसरी में, (व हाकज़ा' इसलिये मुख़तलिफ़ रिवायात ज़िक्र 
फरमाईं ताकि वाक़िये की तमाम तफ़्सीलात वाज़ेह हो जायें। अगर ज़ाहिरन तआरुज़ नज़र आये तो अक़्ली 
दलालत से तत्बीक़ दी जायेगी, इसीलिये कुछ मक़ामात में क़ौसैन में इज़ाफ़े किये गये हैं। (2) अगर . 
ज़रूरतमन्द की हाजत पूरी करने की कुदरत न हो तो दुआ के ज़रिये से उसकी मदद की जा सकती है। 


पु (9)० ५ द 


कै 
(कक) 
डा रा ढ# ०० ऊल्‍&#ू 








(367) हज़रत अभ्रप्र बिन ख़ारिजा (#) से 2 ७४७ 0७ «७ 55 ४ एटा 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (58) ने ख़ुत्वाइशाद..;. (६ 5७ हछ ४६ व 
फ़रमाया और कहा: 'अल्लाह तआला ने हर हक़॒ : 

वाले को उसका हक़ दे दिया है, लिहाज़ा अब. ८०” '#* 9: था 2 
वारिसि के लिये वस्तीयत नहीं की जा सकंती।' 40 ०.८५ <<## ४७ 45 ६,७ 2४ 3+ 
(3677) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी: 272, सुन ६ 8॥ " 0७ 0.., «५ «0| (० 
अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 6468, अबी दाऊद, हदीस: 3565... ल्‍ 

कर ई दाऊद, हदी हर ' #>2००८ 9 "५ ४“ (9 (5० हि (| 


/£ की 
फ़ायदा : इब्तेदाई दौर में ओलाद वारिसि बनती थी। माँ बाप और दीगर रिश्तेदारों के लिये वस्नीयत की 
: जाती थी। उनका हक़ मुक़र्रर नहीं था। उसी दौर में ये आयत उतरी: “तुम पर फ़र्ज़ कर दिया गया है कि _ 
जब तुम में से किसी की मौत आने लगे तो, अगर वह माल छोड़े जा रहा हो तो वालिदैन और रिश्तेदारों 
के लिये मारूफ़ तरीक़े से वस्नीयत करे।' (अल बक़र: 2/80) फिर अल्लाह तझञ॥आला ने सूर-ए-निसा 
में वालिदेन, औलाद, ख़ाविन्द, बीवी और बहन भाईयों के हिस्से मुक़र्रर फ़रमा दिये, लिहाज़ा अब 
_ वस्नीयत की ज़रूरत न रही। शाज़ व नादिर तौर पर अगर किसी के लवाहिक़ीन में कोई नादार शख़्स़ गैर 
वारिसि है तो वह उसके लिये वस्नीयत कर सकता है लेकिन वारिस़ि के हक़ में न मुक़र्ररा हद से ज़्यादा की 
वस्नीयत की जा सकती है न कम की। जो मुक़र्रर कर दिया गया है, वही मिलेगा। इस बात को इस हदीस़ 
ने बयान कर दिया। अब चाहे यूँ कह लें कि इस हदीस ने पहली आयत को मन्सूख़ कर दिया और चाहे. 
तो यूँ कह लें कि पहली आयत को मन्सूख्र तो मुक़र्ररा हिस्स़ों वाली आयत ने किया है लेकिन नस्ख़ का 

बयान इस हदीस़ में है। बहरहाल मसला मुत्तफ़क़ सलेहि है कि न वारिस्रि का हिस्सा बढ़ाया जा सकता... 
है, न कम किया जा सकता है। महरूम करना तो दूर की बात है। 
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(3672) हज़रत इब्ने ख़ारिजा (#) ने ज़िक्र 


फ़रमाया कि मैंने रसूलुल्लाह (%) को अपनी -. 
. सवारी पर ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाते देखा और सुना 


है, जबकि सवारी जुगाली कर रही थी ओर उसका 
लुआब (मेरे कंधों के दंरम्यान) गिर रहा था। 
रसूलुल्लाह (#%) ने अपने ख़ुत्बे. में इरशाद 
फ़रमाया: 'अल्लाह ताला ने हर शख़्स को 


के लिये वस्नीयत जायज़ नहीं। 


(3672) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6469 
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फ़वाइद व मसाइल : () 'लुआब गिर रहा था' गोया ये ऊँटनी की गर्दन के-नीचे खड़े थे। मुमकिन है 
अदबन महार पकड़ रखी हो। (2) 'हर शख़स को' यानी जिसे विरासत का अहल समझा। अक्पछ्र 
वारिसीन का ज़िक्र कुरआन मजीद में है। कुछ वारिसीन के हिस्सों का ज़िक्रे अहादीस़ में है, जेसे: दादी, नानी 
का हिस्सा। उन सब हिस्सों की निस्बत अल्लाह तआला की तरफ़ ही है क्योंकि हदीस भी तो वहय है। 


(3673) हज़रत अम्र बिन ख़ारिजा (#) हरे 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 
“अल्लाह ( ७७ ) ने हर हक़ वाले को उसका हक़ 
दे दिया है, लिहाज़ा किसी वारिस्ति के बारे में (कमी 
या बेशी की) वस्तलीयत नहीं की जा सकती! 
(3673) तख़रीज : (सनंद्‌ सही) पिछली हदीस देखें 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6470... 


क्‍ ह बाब : (6) 
जब मय्यत अपने क़रीबी रिश्तेदारों के लियें 






(3674) हज़रत अबू हुरैरह (#) बयान करतें हैं क्‍ 


कि जब ये आयत उत्तरी: (व अन्ज़िर अशीरतकल 






_ बस्नीयत कर दे (तो मुराद कौन होंगे?) | 
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सुनन नाई 5965 
अक़रबीन) 'अपने क़रीबी रिश्तेदारों को डराइये। 


तो रसूलुल्लाह (%) ने क़रीबी को दावत दी। 


आपने उमूमी तोर पर भी सब को डराया और 


ख़ास़ ख़ास़ नाम लेकर भी। आपने फ़रमायाः: 'ऐ 


कअब बिन लूई की ओऔलाद! ऐ मुर्रा बिन कअब 


. की औलाद! ऐ अब्दे शम्स की औलद! ऐ अब्दे 


. मुनाफ़ की औलाद! ऐ हाशिम की ओऔलाद! ऐ. 
अब्दुल मुत्तलिब की औलाद! अपने आपको 
आग से बचा लो। ऐ फ़ातिमा! तू भी अपने 
आपको आग से बचा ले। में तुम्हािरे लिये अल्लाह 
तजाला की तरफ़ से किसी चीज़ का इख़ितियार 


नहीं रखता। अलबत्ता मेरी तुमसे रिश्तेंदारी है। में. 


इसके तक़ाज़े पूरे करता रहूँगा। 


(3674) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
204, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6474. ... 


वसीयत से म॒तालि 


अहकाम व॑ मसाइल - (एज 2 ।॥02//% 466 


(+ी «आम और <५८.)॥ 322 (+ «२० 


| हे (3: 022 (5२ | (3 ८> ७४ (४४३४ 
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_ फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीस़ से मालूम होता है कि क़रीबी रिश्तेदारों से मुराद पूरा क़बीला है, 
ख़वाह मुस्लिम हों या काफ़िर। विरासत में चूंकि कुफ़ मानेअ है, लिहाज़ा रिश्तेदारों के लिये वस्तीयत की 

: सूरत में काफ़िर रिश्तेदारों को नहीं शामिल किया जायेगा। (2) “आग से बचा लो' यानी जहन्नम की _ 
आग से बचा लो। कुफ़ व शिर्क को छोड़ कर और मेरी इताअत करके। (3) 'इख़ितयार नहीं रखता' कि 
तुम्हें अल्लाह की रहमत दे सकूँ या तुम से उसके अज़ाब को रो लूँ। बाक़ी रही शफ़ाअत तो वह भी 
अल्लाह तज्ाला की इजाज़त के साथ मुकणय्यद है, लिहाज़ा इसमें भी 'मुख़तारे कुल' नहीं। (4) 
रिश्तेदारी के तक़ाज़ों से मुराद दुनियावी लेन देन, हमदर्दी और तब्लीग वगैरह हैं। (5) तब्लीग में 
रिश्तेदारी को मुक़द्दम करने का मक़स़द भी उनकी क़राबत का हक़ अदा करना और उन पर हुज्जत 
क़ाइम करना है ताकि गैर क़राबत दारों को ऐतराज़ का मौका न मिल सके। 


(3675) हज़रत मूसा बिन तल्हा से रिवायत हे. 4९८ (६६४ 3७ ः 
कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'ऐ अब्दे मुनाफ़ .,. ; (जे ॥६ 9 

है जो धन पद ... ८४» 0395 080॥ ४0७ , ५» ८; ५0 
की ओलाद! अपने आपको रब तख़ाला (के की ला है 
अज़ाब) से बचा लो। में तुम्हारे लिये अल्लाह 


5/7€//६77 ६धा/7 
<५&2.25 6<*& 7 37 





तझाला की तरफ़ से किसी चीज़ का इंखितथार 
नहीं रखता। ऐ अब्दुल मुत्तलिब की ओऔलाद! 


अपने आपको अपने रब्बे करीम (के अज़ाब) से 
छुड़ा लो। में तुमहारे लिये अल्लाह तझालां की 


तरफ़ से किसी चीज़ का इख़ितियार नहीं रखता। 
लेकिन मेरा तुमसे रिश्ता है जिसका हक़ में अदा ' 


करता रहूँगा। 


(3675) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6472 


(3676) हज़रत अबू हुरेरह (#) से रिवायत है कि 


जब रसूलुल्लाह ($&8) पर ये आयत नाज़िल हुई: 


(व अन्ज़िर अशीरतकबल अक़रबीन) 'और (ऐ 


पेग़म्बर!) अपने क़रीबी रिश्तेदारों को (अज़ाबे 
इलाही से) डराये।!' तो आपने फ़रमाया: 'ऐ 
जमाअ़ते क़ुरैश! अपने आपको (तौहीद के ज़रिये 


से) अल्लाह तजला (के अज़ाब) से छुड़ा लो। में 
तुम्हारे लिये अल्लाह तञआला की तरफ़ से किसी _ 
' चीज़ का इडख़ितयार नहीं रखता। ऐ अब्दुल मुत्तलिब 


की ओलाद! में तुम्हारे लिये भी अल्लाह तआला 


की तरफ़ से किसी चीज़ का इख़ितयार नहीं रखता। 


ऐ अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब! में तेरे लिये भी 
अल्लाह तजाला की तरफ़ से किसी चीज़ का 


इख़ितयार नहीं रखता। ऐ रसूलुल्लाह(%) की 


फूफी स्रफ़िया! में तुझे भी अल्लाह तआला (के 
अज़ाब) से कोई फ़ायदा नहीं दे सकूँगा। ऐ मुहम्मद 


की बेटी फ़ातिमा! (दुनिया में) मुझसे जो चाहे माँग 


ले मगर अल्लाह तखाला (के अज़ाब) से में तुझे 
. कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा सकूँगा।' _ 
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सुनननसाई *६37%-। वसीयत से मुतालि 


अहकाम व मसाइल 


(3676) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 477, मुस्लिम, हदीस: 206, देखें, हदीस: 3674, सुनन 


अल कुब्रा लिन्नसाई: 6473 


फ़ायदा : फ़ायदा न दे सकूँगा' यानी अगर तुम मुसलमान न हुये, और अपने इख़ितयार से तुम्हें फ़ायदा 


नहीं पहुँचा सकूँगा। 


(3677) हज़रत अबू हुरेरह (#) से रिवायत है, 


उन्होंने फ़रमाया: जब रसूलुल्लाह (%) पर ये 
आयत नाज़िल हुई: “अपने क़रीबी रिश्तेदारों को 
डराइये।' तो रसूलुल्लाह (%) खड़े हुए और 


फ़रमाया: 'ऐ जमाअतें क़रैश! अपने आपको 


अल्लाह तजाला (के अज़ाब) से छुड़ा लो। में 
अल्लाह तज़ाला (के अज़ाब) से तुम्हें कोई 
फ़ायदा नहीं पहुँचा सकूँगा। ऐ अब्दे मुनाफ़ की 
ओलाद! में तुम्हें अल्लाह तआला (की पकड़) से 


कोई किफ़ायत नहीं कर सकूँगा। ऐ अब्बास बिन 


अब्दुल पमुत्तलिब! में तुझे अल्लाह तआला की 


तरफ़ से कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा सकूँगा। ऐ 


रसूलुल्लाह (%) की फूफी स़रफ़िया! में तुझे 
अल्लाह तज्जाला की तरफ़ से कुछ फ़ायदा नहीं 


पहुँचा सकूँगा। ऐ फ़ातिमा! तू (दुनिया में) मुझ से 


जो चाहे माँग ले, में तुझे अल्लाह तआला की 
तरफ़ से कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा सकूँगा।' 


(3677) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 


. 2753, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6474. द 
(3678) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है, 


उन्होंने फ़माया: जब ये आयत उतरी: 'अपने 
क़रीबी रिश्तेदाों को (अल्लाह तज़ाला के 


अज़ाब से) डराइये।' तो रसूलुल्लाह (%) ने 
. फ़रमायाः 'ऐ फ़ातिमा बिन्ते मुहम्मद! ऐ स़फ़िया 
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सुनन नसाई > 8 27074 वस़ीयत से ० 
 बिन्‍्ते अब्दुल मुत्तलिब! ऐ अब्दुल मुत्तलिब की 
ओलाद! में तुम्हें अल्लाह तआला (की पकड़) से 
कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा सकूँगा। दुनियावी माल 
में से मुझसे जो चाहो माँग लो। 


(3678) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 205/350, 


देखें, हदीस: 3674, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6475 


2 (7) अगर कोई अचानक फ़ोत हो 





उसकी तरफ़ से स़दक़ा करें? 


(3679) हज़रत आयशा (+) से मरवी हे कि 

. एक आदमी ने रसूलुल्लाह (%) से कहाः मेरी 
वालिदा की जान अचानक निकल गई। अगर उसे 
बातचीत का मौक़ा मिलता तो वह ज़रूर स़दक़ा 


करती। क्‍या में अब उसकी तरफ़ से स़दक़ा कर. 


सकता हूँ? रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: “हाँ 
चुनांचे उस शख़स़ ने अपनी वालिदा की तरफ़ से 
सदक़ा किया। 


(3679) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2760 
मौता: 2/760, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6476... 


त् अहकाम व मसाइल 


न्‍ः 
2० 






जाये तो क्या घर वालों के लिये बेहतर है कि| 
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फ़ायदा : ये शख्स हज़रत सअद बिन उबादा (#) थे। ये ख़ुद और उनकी बालिदा मोहतरमा इन्तेहाई 
सरंबी थे। वह नेक और सख़ी ख़ातून उनकी अदमे मौजूदगी में अचानक फ़ोत हो गई थीं। तफ़्सीलः 


आइन्दा हदीस में आ रही है। 


(3680) हज़रत सअद बिन अप्र बिन शुरहबील 
बिन सईद बिन सअद बिन उबादा अपने वालिद से 
और वह अपने दादा हज़रत सईद बिन सअद बिन 
उबादा (.#$) से रिवायत करते हैं कि (मेरे वालिद 


ि | 


35 27% 5 555 ७(॥ 


६ 


क्‍ ८८७ (3 ८७५५४ रे का ह ७ाय 


७: है जछुर 32 ०+ हए टेनटपज॑ .+ 
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मोहतरम) हज़रत सअद बिन उबादा(,#) नबी-ए- 


जज रे 
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जात 
. अकरम ($%) के साथ किसी जंग में गये हुये थे कि 
. मदीना मुनव्वरा में उनकी वालिदा मोहतरमा की 





वफ़ात का वक़्त आ गया। उनसे कहा गया: कोई 


. बम्नीयत फ़रमाइये। वह कहने लगीं: में क्‍या 


वस़ीयत करूँ? माल तो सख़द का है। वह हज़रत 
._ सअद(#) के वापस आने से पहले ही फ़ोत हो 


गयीं। फिर जब सअ़द आये तो उनसे इस बात का 


0५ +० / (७४ 


द दा | लय 93 (५ (3२ "०४७०० दे है। है. ८0०५० 


४7 के 470 
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: तज्किरा किया गया, चुनांचे वह (रसूलुल्लाह($%) . -* 3 
४४६ (६ 54» 8 ४६ 0४ ५0 


के पास हाज़िर होकर) कहने लगे: ऐ अल्लाह के 


रसूल! अगर में उनकी तरफ़ से सदक़ा करूँ तो क्या..." :& " ०.., ५.६ «॥॥| ० &,.2॥ 
उन्हें फ़ायदा होगा? नबी-ए-अकरम ($8) ने. (६ 55» ।55 | ५७ 55८ 06 
फ़रमाया: 'हाँ' सअद कहने लगे: मेरा फुलां फुलां हा 

रा -0 2५७ 


. बाग़ उनकी तरफ़ से स़्दक़-ए-जारिया है। ः 
(3680) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने ख़ुजैमा फ़ी सहीहा 
हदीस: 2500, मोता: 2/760, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई 
6477, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 857 
फ़वाइद व॑ मसाइल : (१) पिछली रिवायत में ज़िक्र था कि 'उनकी जान अचानक निकल गई।' इसका ये 
मतलब नहीं कि उन्हें बिल्कुल बातचीत का मोौक़ा नहीं मिला। उसका मतलब ये है कि वह ज़्यादा देर बीमार न 
रहीं बल्कि थोड़ी देर ही में फ़ोत हो गयीं, वरना उन्होंने कुछ न कुछ बातचीत की है। या मुमकिन है वफ़ात के 
. क़रीब उनकी ज़बान बन्द हो गई हो और वह कलाम न कर सकी हों जैसा कि कुछ अहादीस़ से मालूम होता. 
है। और ये बातचीत पहले की हो। (2) 'हाँ' मालूम हुआ मय्यत की तरफ़ से माली स़दक़ा किया जा सकता हे 
और मय्यत को उसका फ़ायदा होगा। (3) माली स़दक़े के बारे में तो इत्तेफ़ाक़ है कि मय्यत की तरफ़ से किया 
जा सकता है मगर बदनी इबादात, जैसे: क़िराअते कुर्आान, नमाज़, वगैरह के बारे में इडितलाफ़ है राजेह बात... 
यही है कि ये मय्यत की तरफ़ से अदा नहीं किये जा सकते, न ईसाले स़वाब की नियत ही से उन्हें अदा करना. 

. जायज़ है, अलबत्ता रोज़े के बारे में नबी ($%$) का फ़रमान है: 'जो शख्स फ़ौत हो गयां और उसके ज़िम्मे रोज़े 
. थे तो उसका वली उसकी तरफ़ से रोज़े रखेगा।' इसी तरह अगर मय्यत तरका छोड़ गई है और उसके ज़िम्मे - 
हज था या नज़र वगेरह तो उसके वारिसीन उसकी तरफ़ से अदा करेंगे। वैसे औलाद के बदनी व माली हर नेक. 
. काम का अज़ वालिदेन को मिलता रहता है, ख़वाह वह नियत करें या न करें क्योंकि औलाद वालिदेन के लिये 

सदक़-ए-जारिया है। वलल्‍लाहु आलम! (मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये हदीसे: 3696)... क्‍ 
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(3684) हज़रत अबू हुरेरह (#) से रिवायत हे 
कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जब इन्सान 
मर जाता हे तो तीन स़ूरतों के अलावा, उसके सब 
अमल मुन्क़तअ हो जाते हैं। (और वह ये हें:) 
स़दक़-ए-जारिया, वह इल्म जिससे (बाद में भी) 
फ़ायदा उठाया जाता रहे और नेक औलाद जो 
उसके लिये दुआ करती रहे। 


(368) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस 
63, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6478 
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'फ़वाइद व मसाइल : (१) 'स़दक़-ए-जारिया' यानी ऐसा सदक़ा जिसका फ़ायदा लोगों को स़दक़ा 
करने वाले की वफ़ात के बाद भी तादेर पहुँचता रहे। जब तक उसका फ़ायदा जारी रहेगा, तब तक स़वाब 
भी जारी रहेगा। लेकिन इससे मुराद वह स़दक़ा है जो मय्यत ने अपनी ज़िन्दगी में ख़ुद किया हो न कि 
वह जो मय्यत की तरफ़ से उसकी वफ़ात के. बाद किया जाये। बाब के उन्वान से मालूम होता है कि 


इमाम नसाई ( 


) दूसरा स॒दक़ा मुराद ले रहे हैं लेकिन ये दुरुस्त नहीं क्योंकि यहाँ मय्यत के आमाल 


का ज़िक्र है। (2) 'वह इल्म' जैसे: तस्नीफ़शुदा किताबें या तर्बीयत शुदा शागिर्द या कैसेट वगेरह। 
(3) 'नेक औलाद' जिसकी उसने स़ही तर्बीयत की हो और उसे अच्छे कामों का आदी बनाया हो। 


_(मज़ीद तफ़्स्ील साबिक़ा हदीस में मुलाहिज़ा फ़रमायें) 


(3682) हज़रत अंबू हुरेरह (#) से रिवायत है 


कि एक आदमी ने नबी-ए-अकरम (%) से कहा: 
मेरे वालिद मोहतरम फ़ोत हो गये हें। वह काफ़ी 


माल छोड़ गये हें लेकिन उन्होंने कोई व्लीयत 


वगैरह नहीं की। अगर में उनकी तरफ़ से (अपने 


तौर पर) स़्रदक़ा कर दूँ तो कया उनकी ये ग़लती _ 


माफ़ हो जायेगी? आपने फ़रमाया: 'हाँ' 
(3682) तख़रीज 





(श्नन॒द सही) मुस्लिम, हदीस: 
.. 4630, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6479 
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जा 


है 2003 (मई / [000/7% 472 


फ़ायदा : 'ये ग़लती' यानी कएरते माल होने के बावजूद स़दक़ा और बस़ीयत न करने की। उसे गुनाह 
. इस तनाजुर में शुमार किया है कि ये एक ऐसे अज्रे अज़ीम से महरूमी है जिसका हुसूल बिल्कुल 
मुमकिन था। या मुराद आम गलतियाँ हैं, यानी मेरे सदक़ा करने से क्या उनके गुनाह माफ़ हो जायेंगे? 

(3683) हज़रत शरीद बिन सूबैद स्क़फ़ी (#) से. 25७ && 0७ ७० 58 » 0द्औ 
रिवायत- है, उन्होंने फ़रमाया: मैं रसूलुल्लाह(%) 





की ख़िदमते अक़्दस में हाज़िर हुआ और अर्ज़॑ ६ शमी दा 3808 

किया कि मेरी वालिदा ने (वफ़ात के वक़्त) ५४ थी अब कल 

वस़्ीयत की थी कि मेरी तरफ़ से एक गुलाम ५७ ८५६ /25- ५7 2००४४ 9७8 ८८ 

आज़ाद किया जाये। मेरे पास एक हबशी लौण्डी. ,.., ५० «0 ० %॥ 2.०८ <8. 

है। अगर मैं उसे आज़ाद कर दूँ तो क्या मेरी. ६५ ६६ ६४ ४ 3.४ 28 <5 
(१० (0 ७-४) (4० ०) 


ज़िम्मेदारी अदा हो जायेगी? आपने फ़रमाया: (उसे. ,£ 
मेरे पास लेकर आ।' मैं लेकर आया तो नबी-ए-.. ४ /#* ४८८ 45४ 4५०४ ४१४ ०४१ 
अकरम (%) ने उसे फ़रमाया: “मैं कौन हूँ? उसने. +#४ -" ५ (6 " ४७ ६८ ५४६४ 
कहा: आप अल्लाह तज्ला के रसूल हैं। आपने. ०.५ ५2० «॥| /-० <.४ ६० 

फ़रमाया: 'उसे आज़ाद कर दे। येमोमिना है. ४८७७ " 38 .द॥ <७ ." ८6; ५ " 
(3683) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, (६६८४५ " 0७ ..॥ 4.2; &# 3७ ." 
हदीस: 3283, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6480. ह ह "६,४ ४६४ 


फ़वाइद व मसाइल : (4) मालूम हुआ मोमिन को आज़ाद करना अफ़ज़ल है, और गुलाम, लौण्डी 
की आज़ादी बराबर है। (2) जो शख़स़ अल्लाह तआला की वहदानियत और रसूलुल्लाह(%) की _ 
रिसालत का इक़रार करे तो उसके इक़रार को तस्लीम किया जायेगा। उससे मज़ीद किसी दलील का 
मुतालबा नहीं किया जायेगा। 
(3684) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से मरवी है. ७६ ४७ , ८.० ८३ ७६-०४ ७:५४ 
कि हज़रत सअद (#) ने नबी (#$8) से पूछा: मेरी.“ < (१2 
फौत कक हो 6 ' | रन 6 4 
_बालिदा फ़ौत हो गई है और वह कोई वस़ीयत नहीं 4 कब ** का 
_ कर सकी, तो क्या मैं (अपने तौर पर) उसकी. «“““ &*' नम की कट किट 
तरफ़ से स्रदक़ा कर दूँ? आपने फ़रमाया: हाँ. »2# 5 <5७ (,/ 8| (3 १४० 4 
(3684) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 2770 "६४ " 0७ ६७ 54.08 
. सुभंधं अल कुंब्स'लिन्नंभाई: 648 ] 
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वसीयत से क्‍ ५५३) 


(3685) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत है . ८;; ७४ 2७ , »१)॥ ६ 
कि एक आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी. ५. «| 2९ ७ ३६ (६ 

बार मैं :5७०५। ८) ४५5 ७६४५ ४७ 505 ८5 
_बालिदा फ़ौत हो गई है। अगर मैं उसकी तरफ़ से... 82 ही 4६ 
स़दक़ा कर दूँ तो कया उसे फ़ायदा होगा? आपने. “४ ० पशे ०४००४ ४ ५ 
फ़रमाया: 'हाँ' उस आदमी ने कहा: मेरे पास एक. ०८५० ४ ८७ 





क अहकाम व मसाइल 


| ८०५० (3३ (0 


बाग़ है। में आपको गवाह बनाता हूँ कि मेंने वह 55६5 ९| ६58: 3:52 ६; | | 4|॥ 
उसकी तरफ़ से स़दक़ा (वक़्फ़) कर दिया है। .. ७५७ )56 38 ." ५४" 3७ ७६८ 
(3685) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2770, ६६ ., 454: १६ कि कह 

द ७-८ 4. <७..४ 3 ४ ४५५८७ 


पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6482. ब अब 2: न 


(3686) हज़रत सअद बन उबादा (५) से मरवी 


है कि मैं नबी ($) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ 


और अर्ज़ किया: मेरी वालिदा फ़ोत हो गई हें। 
उनके ज़िम्मे एक नज़र थी। अगर मैं उनकी तरफ़ से 
गुलाम आज़ाद कर दूँ तो कया उनसे (नज़र की) 


90“ #60 # & 


(4.0५. है (5 ८ ) कि कस ० (४ ७१) (» (253 
७ 5335 ८३ 3५2० ७४४७ ४७ 8५७४ 
८4./| 4./| 5८ ४४ 


अदायगी हो जायेगी? ससूलुल्लाह(%) ने ॥/., «७ «0 ० ८0 दी 
फ़रमाया: 'तुम अपनी वालिदा की तरफ़ से गुलाम. अर १85 ५2८; 55५ 8 36 
आज़ाद कर सकते हो।' क्‍ ; कि ;क्‍ ु कक रे (| 
(3686) तख़रीज : (सनद सही) अत्तबरानी 34 (वाद 
<5| 


फिल्कबीर: 6/8, हदीस: 5368, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नंसाई: 6483, बुख़ारी, हदीस: 276, मुस्लिम 
हदीस: 638 वगैरहुम 
फ़वाइद व मसाइल : () इस रिवायत से बाक़ी रिवायात, जिनमें मुत्लक नज़र का ज़िक्र है, का 
इब्हाम दूर हो जाता है कि वह नज़र गुलाम आज़ाद करना थी। कुछ ने कहा है कि मुमकिन है नज़र कुछ 
और हो लेकिन चूंकि नज़र क़सम के बराबर होती है और क़सम का कफ़्फ़ारा गुलाम आज़ाद करना है, 
., इसलिये नज़र की जगह गुलाम आज़ाद किया गया हो। लेकिन पहली बात ही राजेह मालूम होती है। 
. (2) पिछली रिवायात में सिर्फ़ बसीयत का ज़िक्र था। इस रिवायत में नज़र का ज़िक्र है। मुमकिन है 
दोनों बातें हों। नज़र भी न पूरी कर सकी हों और वस्नीयत भी न कर सकी हों। हज़रत सअद ने दोनों काम 
कर दिये। (#) द 
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२68 नजसाई नह 3५290 वसीयत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ४३ 9. 0०38“ के 474 


(3687) हज़रत सअद बिन उबादा (#) से 
रिवायत है कि उन्होंने नबी-ए-अकरम (%) से 
उस नज़र के बारे में सवाल किया जो उनकी 


वालिदा के ज़िम्मे थी। ओर वह उसे पूरा करने से . 


पहले फ़ोत हो गई थीं। रसूलुल्लाह ($) ने 
_फ़रमाया: 'तुम ये नज़र उसकी तरफ़ से पूरी कर 
दो। 

(3687) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6484 


(3688) हज़रत सअद बिन उबादा (#) से 
मरवी है कि उन्होंने नबी-ए-अकरम ($8) से उस 


नज़र के बारे में पूछा जो उनकी वालिदा के ज़िम्मे 


थे और वह नज़र पूरी करने से पहले फ़ौत हो गई 


थीं। रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'तुम ये नज़र 


अपनी वालिदा की तरफ़ से पूरी कर दो।' 


(3688) तख़रीज : (सनद स़रही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6485. द 


(3689) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत 


है, उन्होंने फ़ममाया कि हज़रत सअद (#) ने 
रसूलुल्लाह (%) से उस नज़र के बारे में पूछा जो 
उनकी वालिदा के ज़िम्मे थी और वह उसे पूरा 
करने से पहले फ़ोत हो गई थी। रसूलुल्लाह ($%) 
ने फ़रमाया: 'तुम उसकी तरफ़ से अदा कर दो।' 


_ (3689) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 276, 


मुस्लिम, हदीस: 638, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6486. 
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कि कक (9) सुफ़ियान पर (वाक़ेअ होने 
इखितलाफ़ का ज़िक्र) 





(3690) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत . 
है कि हज़रत सअद बिन उबादा (#) ने नबी-ए- 


अकरम ($%) से उस नज़र के बारे में पूछा जो 
उनकी वालिदा के ज़िम्मे थे लेकिन वह उसे पूरा 
करने से पहले फ़ोत हो गई थी। आपने फ़रमाया: 
'उसकी तरफ़ से तुम उसे पूरा कर दो।' क्‍ 
(3690) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6487, मुस्लिम, हदीस: 638. 


(3694) हज़रत सअद (#) से रिवायत हे मेरी 
वालिंदा मोहतरमा फ़ौत हो गईं, जबकि उनके 


ज़िम्मे एक नज़र थी। मैंने नबी-ए- अकरम ($%$) से 
पूछा तो आपने मुझे वह नज़र उनकी तरफ़ से अदा 
करने का हुक्म दिया। 


(369) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 


_सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6488 


(3692) हज़रत इब्ने अब्बास (#) ने फ़रमाया 
कि हज़रत सअद बिन उबादा अन्सारी (#) ने 


. रसूलुल्लाह (%) से उस नज़र के बारे में पूछा जो 
उनकी वालिदा मोहतरमा के ज़िम्मे थी लेकिन वह 
उसकी अदायगी से पहले ही फ़ोत हो गई थीं। 


रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'तुम उसकी तरफ़ _ 


से अदा कर दो। 
(3692) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3689 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6489. 


४५ 2४65 889 5.2५ 5 &,७7॥ ४७ 
5७ ८५४ ५० ०४० ६७ «६६८ 
८५“ ५० ७४ ७+ ५४० 25 ७४ 4४ 

(9 ८५0॥ (६ 6505 ८8 4६८ $| 
3 5 <3,5 «४ ४5 5७ ४ ०» 


" ७४७ 2.॥ " 30 (४ 


०5 ्ज्ट (3२ ०.२ 3२८ *+ कर ७:०]| ह 


० 05 &*॥| 5 3५०० ४ 


द (३ ८०६६ (3४ कप ८०..)| ०..| 
० (६:/८३ ६» 8॥ 8 है|. ४०। ८०५५८ 


०.३ १०० 20 (० ८22 ८८४ 


07 + 
६८ 4:.3| 6 >2७ 
<4॥॥ (४४७ ०७ ०० ८; 4८5 ४:७] 


$ 


4॥ 205 .3 4 22८ ५० ५८,४॥ ० 


ह ४6७ “0-2 “2२.० ० (४2 6 5 
५. ६॥| ४७ ६ | ७ 
५ ल्‍ जात ७४ ५ 


20 ० 50 ०५५ 4,५०१) 80: 


ु ५८ 9४७ ४<०| (४ ४] (६ हक, ण्र ८्ड्टे (७५) 


«0 (५० 2 4:.>6 $| 5 
0 ६४ ५.०४ " &.., ०.० 


5/7€//६/77 ६77 
42225 6०6 757 





वसीयत से 


फ़ायदा : हज़रत सअद (# 9) अन्सार के मशहूर क़बीले बनू ख़ज़रज के सरदार थे। (#) 


(3693) हज़रत इब्ने अब्बास (,&) से रिवायत 
है, उन्होंने फ़रमाया कि हज़रत सअद बिन 


. उबादा(#) नबी ($४) के पास हाज़िर हुये ओर. 


अर्ज़ किया: मेरी वालिदा मोहतरमा फ़ोत हो गई 
हैं। उनके ज़िम्मे एक नज़र थी जिसे वह पूरा न कर 
सकी । आपने फ़रमाया: 'उसकी तरफ़ से तुम पूरी 
कर दो।' 

(3693) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीसः 
3689, सुनन अल कुब्रा लिन्‍नसाई: 6490. 


(3694) हज़रत सअद बिन उबादा («) से 
रिवायत हे कि मेंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के 
रसूल! मेरी वालिदा मोहतरमा फ़ोत हो गई हैं। क्‍या 
में उनकी तरफ़ से स़दक़ा कर सकता हूँ? आपने 
फ़रमाया: 'हाँ' मेंने अर्ज़ किया: कौन सा स़दक़ा 
ज़्यादा फ़्ज़लत रखता है? आपने फ़रमाया 
पानी पिलाना। 


(3694) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा: 3684, 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 649, व स़हीह इब्ने हिब्बान 
हदीस: 858, वल हाकिम: /44, देखें, हदीस: 3680 
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फ़वाइद व मसाइल : () मुहक्निक्रे किताब ने मज़्कूरा रिवायत और माबाद की दो रिवायात को . 
सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है जबकि दीगर मुहक्निक़ीन ने इन रिवायात को शवाहिद की बिना पर हसन * 
करार दिया है। राजेह यही है कि ये रिवायत शवाहिद की बिना पर हसन है। तफ़्मील के लिये देखिये: 
(मुसनद इमाम अहमद: 37/23-25, व सहीह सुनन अंबी दाऊद लिल अल्बानी (मुफ़्स्सल): 
5/366-369, रक़म: 474-476) (2) वक़्त वक़्त की बात है। उस वक़्त पानी की क़िल्लत-थी, 
इसलिये आपने पानी पिलाने को अफ़ज़ल क़रार दिया। ज़रूरी नहीं कि हर जगह और हर वक़्त यही 
अफ़ज़ल हो। जिसे भूख है, ज़ाहिर है उसे खाना खिलाना अफ़ज़ल होगा। इसी तरह मय्यत के हक़ में 
दुआ करते रहना उन स़दक़ात से भी अफ़ज़ल है। मुमकिन है आपने पानी पिलाने को इसलिये अफ़ज़ल 
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बुन्लनजार छू प्क्क्फ़्न 
क़रार दिया हो कि उस पर इन्सान और हैवानी ज़िन्दगी मौक़ूफ़ है। पानी पिलाने से मुराद कुआँ खुदवा 
देना या नलका लगाना वगैरह है। ः द 
(3695) हज़रत सअद बिन उबादा (#) से ३5४ 5 &-< ६८ ४ 

. रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया कि मैंने अर्ज़ किया: _ 5७ 
ऐ अल्लाह के रसूल! कौन सा स़दक़ा अफ़ज़ल 
है? आपने फ़रमाया: 'पानी पिलाना। प्र 

भ 

(3695) तख़्रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस॒ ४ दम कक 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6493. . ">॥ ८5०" 2७09» 955॥ 


(3696) हज़रत सज़द बिन उबादा (#) से. 6४७ $& «८७५ 58 ६४ ०; 
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मरवी है कि वालिदा | फ़ौत हो गई तो उन्होंने. ६; ६ ५५ 45४८ ८६५६5 ८5, ७ 
रसूलुल्लाह (%) से कहा: मेरी वालिदा फ़ौत हो... 


गई हैं तो क्‍या में उनकी तरफ़ से म़दक़ा कर दूँ? कप 
आपने फ़रमाया: 'हाँ' उन्होंने कहा; अफ़्ज़ल ८५5 ९०४ <5७ 09. 
सदक़ा कौन सा हे? आपने फ़रमाया: 'पानी 
पिलाना' इसी बिना पंर हज़रत सअद (#) .ने 
मदीना में सबील क़ाइम कर दी थी (ताकि 
मुसाफ़िर वग़ेरह किसी तंगी के बग़ेर हर वक़्त पानी ह 
पीसकें।)..... क्‍ .2६५.८. 
(3696) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस देखें 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6493 
फ़वाइद व मसाइल : () सबील मुखफ़्फ़फ़ है फ़ी सबीलिल्लाह से। जहाँ पानी का ज़ख़ीरा हो और 
वह आम लोगों के लिये हो, उसे सबील कहते हैं। (2) ईसाले सवाब या इहदा-ए-स़वाब के मसले में 
बिल उमूम लोग इफ़रात व तफ़रीत का शिकार हैं, एक गिरोह तो मुत्लकन ईसाले स़वाब का क़ाइल नहीं 
. और कुछ दूसरे लोगों ने उसे बहुत आम कर दिया है और हर तरह की इबादात का सवाब फ़ोत शुदगान को 
: पहुँचाने के क़ाइल और आमिल हैं, हमारे नज़दीक दोनों गिरोह का मौक़िफ़ सही नहीं है। द 


इसकी अदमे मशरूईयत के क़ाइल मुन्किरीने हदीस हैं, वह कहते हैं कि कुर्आान मजीद में है: “और इन्सान 
को वही कुछ मिलेगा जिसकी उसने कोशिश की होगी।' (अन्नज्म: 53/39) ये नस्से कुर्जान है जिससे 
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. यही मालूम होता है कि इन्सान को रोज़े क़यामत उसी अमल की.जज़ा मिलेगी जो उसने ख़ुद किया होगा। 
अच्छे अमल की अच्छी जज़ा ओर बुरे अमल की बुरी जज़ा। ये नहीं होगा कि बुराईयों के मुर्तकिब शख्स 
की जज़ा, उसके मरने के बाद, ईस्ाले स़वाब की नियत से किये गये अमलों से तब्दील हो जाये। कुअनि - 

_करीम की ये आयत और इसका ये मफ़्हूम बिल्कुल सही है। लेकिन कुअनि करीम की ये आयत आम हे। 
इससे वह चीज़ें मुस्तस्ना होंगी जिनका इस्बात अहादीसे सहीहा से होता है, इसलिये कि कुरआन के उमूंम 
. की तख़्सीस॒ अहादीस़ से साबित है, कुर्आान के बहुत से उमूम की तख़सीस या उसके इज्माल की तफ़्स्ील 
अहादीस़ से की गई है, इसलिये दीन वह है जो दोनों के मजमूए से साबित है, अहादीस को नज़र अन्दाज़ 
करके महज़ कुर्आान के उमूंम या इज्माल-से किसी मसले का इस्बात गुमराही है, इसलिये हमें देखना होगा 
कि कुर्अन के ज़ेरे बहस उमूम को अहादीस़ में किस तरह मख़्सूस किया गया है, वह मख़्सूस या मुस्तस्ना .. 
चीज़ें यक्रीनन जायज़ और मुस्तहब बल्कि कुछ हालात में वाजिब होंगी। 


(2 मय्यत के लिये दुआ व इस्तेगफ़ार: उनमें एक दुआ व इस्तेग़फ़ार है, यानी फ़ौत शुदगान के लिये 
मगफ़िरत ओर रफ़्ओे दर्जात की दुआ व इल्तेजा करना। ये अहादीस़ से बल्कि ख़ुद कुर्आन से भी साबित 
है, कुरने करीम में वालिदैन के लिये मगफ़िरत व तलबे रहमत की दुआ सिखलाई गई है: (रब्बि्म्हुमा 
. कमा रब्बयानी स़गीरन) 'ऐ अल्लाह इन पर इरा तरह रहमत फ़रमा, जैसे बचपन में इन्होंने मुझे शफ़क़त से 
पाला।' (बनी इस्राईल 7/24) 


ये दुआ सिर्फ़ ज़िन्दगी ही के लिये नहीं बल्कि जब तक इन्सान ज़िन्दा है, उसे हुक्म है कि वह वालिदैन के 
लिये ये दुआ करता रहे, अब अगर दुआ का फ़ायदा ही मय्यत को न हो तो इंस दुआ के करने का क्या 
मतलब? अगर फ़ौत शुदगान के लिये दुआ की अफ़ादियत ही न हो तो क़ुअनि करीम का ये हुक्म _ 
(नज़जुबिल्लाह) अबस़ फ़ेअल क़रार पायेगा। इसी तरह आम मोमिनों के लिये मगफ़िरत की दुआ करने... 
का हुक्म है: (रब्बनग फिर लना व लिइख्वानिनछ्॒जीना सबकूना बिल ईमान ) 'ऐ अल्लाह हमें बख़्श दे - 

और हमारे उन भाईयों को जिन्होंने ईमान लाने में हमसे सबक़त की।' (अलहएश्र: 59/40).... 


इसमें तमाम मोमिनीने साबिक़ीन आ गये, जिसमें ज़िन्दा मुर्दा सब शामिल हैं यहाँ तक कि स़दियों क़ब्ल 
के फ़ोत शुदा मुसलमान भी, अल्लाह तज़ाला ने अर्श के उठाने वाले फ़रिश्तों की बाबत फ़रमाया कि वह 
अहले ईमान, उनके आबा व अज़्दाद और उनकी अज़्वाज व जुरियात के लिये मगफ़िरत व रहमत और 
दुखूले जन्नत की दुआ करते हैं। (अल मोमिन 40/7) फ़रिश्तों की ये दुआ सिर्फ़ ज़िन्दा मुसलमानों ही के 

लिये नहीं है बल्कि ईमान पर मरने वाले सब मुसलमानों के लिये भी है। क्‍ 


कुअनि करीम की मज़्कूरा ओर दीगर कुछ आयात से वाज़ेह है कि दुआ का फ़ायदा जिस तरह ज़िन्दा को 
. पहुँचता है, उसी तरह मुर्दा को भी पहुँचता है, इसी लिये सबके लिये बिला तख़स़ीस दुआ करने का हुक्म है 
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सुनननसाई +3/0- बसीयत से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल जल ) |॥08४/$ 479 | 
. और फ़रिश्ते भी सब ही के लिये दुआ करते हैं न कि सिर्फ़ ज़िन्दा के लिये। और हदीस़ में भी नबी ($%9) ने 
फ़ौत शुदगान के लिये निहायत ख़ुलूस से दुआ करने का हुक्म दिया है, नमाज़े जनाज़ा बजाये ख़ुद किया 
है? ये मय्यत के लिये मग़फ़िरत ही की दुआ है। क़ब्रिस्तान जा कर जो दुआ पढ़ी जाती है जिसके अल्फ़ाज़ 
नबी ($%६) ने बयान फ़रमाये हैं, इसमें भी अपने और फ़ोत शुदगान के लिये मगफ़िरत, सलामती और 
. आफ़ियत की दुआ है, अगर दुआ का फ़ायदा फ़ौतशुदा लोगों को न होता तो नबी (%) ख़ुद ये दुआएँ 
. पढ़ते न अपनी उम्मत को पढ़ने की तल्क़ीन फ़रमाते। और इसी तरह नमाज़े जनाज़ा पढ़ना भी गेर ज़रूरी 

होता। इसके अलावा शफ़ाअत से भी मोमिनों को क़यामत के दिन फ़ायदा होगा जो क़ुअनि करीम से 
साबित है। ये भी अज़ क़बीले दुआ ही है, इसलिये फ़ोत शुदगान के लिये दुआए मग़फ़िरत, एक मुफ़ीद 
अमल है। 


ताहम दुआ की क़बूलियत के लिये ज़रूरी है कि दुआ में दर्ज जेल आदाब व शराइत को मल्हूज रखा 
जाये क्‍ 

- ख़ुलूसे दिल और पूरी तवजाा और निहायत इल्हाह व ज़ारी से दुआ की जाये। 

- दुआ करने वाले का ज़रिय-ए-आमदनी हलाल हो, उसकी कमाई हराम की न हो। ._ 

- दुआ में पहले हम्द व सना और दरूद शरीफ़ का एहतिमाम किया जाये, वगेरह। 

(9 इन्सान के अच्छे या बुरे अमल का पिला और स़दक़ाते जारिया: इन्सान ने ज़िन्दगी में ऐसे काम किये 
हों जिनके अस़रात व फ़वाइद उसके मरने के बाद भी जारी रहें, इन फुयूजाते जारिया का स़वाब भी उसे 
'पहुँचता रहेगा, इसी तरह अगर ऐसे बुरे काम किये होंगे जो महज़ उसकी कोशिशों की वजह से जारी हुये 
होंगे तो उनका गुनाह भी मुसल्सल उसके नाम-ए-आमाल में दर्ज होता रहेगा, जिसे हदीस़ में है कि जो भी . 
क़त्ल नाहक़ होता है तो क़ातिल के साथ साथ उसका गुनाह आदम (७५४9) के बेटे (क़ाबील) को भी 


मिलता है जिसने सबसे पहले अपने भाई (हाबील) को नाहक़ क़त्ल करके इस ज़ालिमाना रस्म का 
_आगाज़ किया। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 6867) 


मशहूर हदीस है: 'जब इन्सान मर जाता है तो उसके आमाल का सिलसिला मुन्क़तअ हो जाता है लेकिन 
तीन चीज़ें जारी रहती हैं: . सदक़-ए-जारिया, 2. ऐसा इल्म जिससे फ़ायदा उठाया जाता रहे, 3. नेक 
_औलाद जो उसके लिये दुआ करे।' (स़हीह मुस्लिम, हदीस: 63) 


हदीस की बुनियाद भी यही है कि ज़िन्दगी में उसने ऐसे अमल किये हों जिसका सिलसिल-ए-फ्रेज़ द 
उसके मरने के बाद भी जारी रहे तो उसका अज्र भी उसे बराबर मिलता रहेगा, सदक़-ए-जारिया (मस्जिद 
व मदरसा की तामीर, कुआँ या पानी की सबील या पानी की मोटर वगेरह लगवाना) उसका अपना अमल 
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है। लेकिन ऐसा अमल जो मरने के साथ ही ख़त्म नहीं हुआ बल्कि उसके मरने के बाद भी जारी है। दीनी 
उलूम की तालीम व तदरीस या उनकी तौज़ीह व तशरीह उसका अपना अमल है, जब तक उसके शागिर्द 
या किताबें मौजूद हैं और उनसे लोग फ़ैज़याब हो रहे होंगे, उसे अज़ व स़वाब मिलता रहेगा। औलाद की 
सही तर्बीयत करके उन्हें सालेह बनाना, उसकी कोशिशों का नतीजा है, जब तक उसकी काविशों की 
वजह से ओलाद नेक रहेगी, नेकी के कामों में हिस्सा लेती रहेगी, उसे भी अज़ व सवाब मिलेगा। औलाद 
की बाबत रसूलुल्लाह ($&8) का एक फ़रमान भी है, फ़रमाया: 'सबसे पाकीज़ा ख़ूराक वह है जो तुम 
अपनी कमाई से खाओ ओर तुम्हारी औलाद भी तुम्हारी ही कमाई का हिस्सा है।' (जामेअ तिर्मिज़ी, 
हदीस: 358) इसलिये औलाद की तमाम नेकियों का अज् अलल इत्लाक़ (माँ) बाप को मिलेगा 
ओलाद उनके लिये दुआ करे या न करे। सहीह मुस्लिम की रिवायत में 'दुआ करे' के अल्फाज़ तर्गीब के. 





.. लिये हैं, शर्त के तौर पर नहीं। 


सुनन इब्ने माजा की दर्ज ज़ेल हदीस से मज़्कूरा उमूर की मज़ीद वज़ाहत होती है: रसूलुल्लाह ($&) ने 
फ़रमाया: मोमिन को उसकी मौत के बाद उसके आमाल और हसनात का जो स्िला मिलता है उनमें - वह 
इल्म हे जो उसने लोगों को सिखलाया और उसे फैलाया, - वह नेक औलाद जो वह छोड़ गया। - कुर्जन 
. पाक का नुस्ख़ा किसी को (पढ़ने के लिये) दे गया। - कोई मस्जिद बना गया। - कोई मुसाफ़िर ख़ाना 
तामीर कर गया। - कोई नहर खुदवा गया। - स़दक़ा जो उसने अपनी ज़िन्दगी और सेहत में दिया। ये भी _ 
. उसको उसकी मौत के बाद उसको मिलेगा। (सुनन इब्ने माजा, हदीस: 242) 


(2 सदक़ा व ख़ेरात करना: मरने के बाद उसके अक़ारिब की तरफ़ से ईसाले सवाब की नियत से स़दक़ा 
व खैरात करना, इसमें अगरचे मरने वाले का कोई हिस्सा नहीं है लेकिन चूंकि ये अहादीस़ से स़ाबित है, 
इसलिये ईसाले स़वाब का ये तरीक़ा भी जायज़ और मशरूअ है। इसमें कुछ उलमा ने अक़ारिब या-स़रिर्फ 
वारिसि की शर्त आईद की है। हमारे नज़दीक ये मौक़िफ़ ज़्यादा सहीह और क़ुअनि करीम के बयानकर्दा 
उमूल: (व अल्लैसा लिल्इन्सानि इल्ला मा सहा) के मुताबिक़ है। और औलाद हदीस की रू से ख़ुद इन्सान 
की अपनी कमाई (कस्ब व सई) है। इसके अलावा अहादीस़॒ में जो वाक़ियात बयान हुये हैं, वह भी 
क़रीबी रिश्तेदारों ही के हैं और ये एक फ़ितरी चीज़ है कि मरने वाले के लिये सदका व ख़ैरात का एहतिमाम 
बिल उमूम अक़रबा ही करते हैं और कर सकते हैं, इसलिये औलाद में से जो भी किसी मय्यत के ईसाले 
सवाब के लिये कोई स़दक़ा करेगा, मय्यत को उसका स़वाब पहुँचेगा (बशर्ते कि हलाल व तय्यबं माल से 
हो ओर इन्दल्लाह क़बूल हो जाये), ताहम तीजा, सातवाँ, दसवाँ या चहलुम वगैरह का स़वाब नहीं 
'पहुँचेगा क्योंकि ये बिदआत हैं जो हिन्दूओं की नक़ाली में मुसलमानों ने अपनाई हुई हैं और उनमें रिश्तेदारों. 
ही को लज़्ज़त काम व दहन का सामान है, सदक़ा व ख़ैरात से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। . 
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..  स़दक़े का मतलब: स़दक़ा, अल्लाह की रिज़ा के लिये बगैर किसी दिन की तज्रय्युन के, गुरबा व 
मसाकीन की ज़रूरियात को पूरा करने का नाम है, उन्हें अगर खाने की ज़रूरत है तो उन्हें खाना मुहैया 
किया जाये, लिबास की ज़रूरत है तो उनकी तनपोशी का एहतिमाम किया जाये, वह इलाज के ज़रूरत 
मन्द हैं तो उनके लिये दवा दारू का इन्तेज़ाम किया जाये, उन्हें शादी की ज़रूरत है तो उसमें उनके साथ 
तझाउन किया जाये, कारोबारी मुश्किलात हैं तो उनमें उनको सहारा दें, दीन की नश्र व इशाअत में हिस्सा 


लिया जाये वगेरह। 


(2 मय्यत के ज़िम्मे क़र्ज़ की अदायगी ज़रूरी है: वारिसीन, यानी औलाद के लिये ज़रूरी है कि वह सबसे 
पहले अगर मय्यत के ज़िम्मे क़र्ज़ है, तो उसकी अदायगी का एहतिमाम करे। अगर औलाद उसकी... 
इस्तेताअत (ताकत) नहीं रखती तो कोई भी शख़स़ ये काम कर सकता है, अहादीस़ में इसकी सराहत 
मिलती है ओर अहादीस़ से ये भी मालूम होता है कि उसका फ़ायदा मय्यत को पहुँचता है वरना उसकी 
मगफ़िरत का मामला क़र्ज़ की अदायगी तक मुअल्लक़ रहता है, यहाँ तक कि शहीद के ज़िम्मे भी जो कर्ज 
है, जब तक उसे अदा न कर दिया जाये, उसकी मगफ़िरत गैर यक़ीनी है। 


(2 मय्यत की तरफ़ से रोज़ा रखने का मसला: रोज़ा रखने की रिवायात दो तरह से मरवी हैं, एक में 
मुत्लकन रोज़े की बाबत सवाल किया गया, पूछने वाले ने पूछा कि मय्यत के ज़िम्मे एक महीने या पन्द्रह 
दिन के रोज़े हैं? क्या वह रखे जायें? नबी ($&) ने जवाब में फ़र्माया: 'अगर उसके ज़िम्मे किसी का क़र्ज़ 
होता तो तुम अदा करते?” उसने कहा: हाँ, तो आपने फ़रमाया: 'मय्यत के ज़िम्मे अगर रोज़े हैं तो ये 
अल्लाह का क़र्ज़ हैं, उन्हें अदा करना दुनियावी क़ज़ों से ज़्यादा अहम है।' और कुछ रिवायात में है कि 
मय्यत के ज़िम्मे नज़र के रोज़े हैं। आपने उन्हें पूरा करने का हुक्म फ़रमाया। (स्रहीह बुख़ारी, हदीस: 952, 
952, व स़हीह मुस्लिम, हदीस: 47, 48) द 
कुछ उलमां ने इन अहादीस़ की बिना पर मय्यत की तरफ़ से इसके क़ज़ा शुदा या नज़र के रोज़े रखने का ._ 
जवाज़ तस्लीम किया है और कुछ उलमा के ख़्याल में इससे मुराद सिर्फ़ नज़र के रोज़ों की क़ज़ा है, यानी 
उन्होंने रोज़ों की क़ज़ा से मुताल्लिक़ रिवायत को नज़र की स़राहत वाली रिवायत के साथ ख़ास कर दिया 
है, चुनांचे शेख अल्बानी (4४:४४ ) हज़रत आयशा (+&) से मरवी रिवायत: 'जो शख्स फ़ौत हो जाये. 
. और उसके ज़िम्मे रोज़े हों, तो उसका वली उसकी तरफ़ से रोज़ा रखे।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 952) 
इस हदीस की तालीक़ में लिखते हैं: 'ज़्यादा राजेह बात ये है कि क़ज़ा का ये हुक्म नज़र के रोज़ों से _ 
मुताल्लिक़ है न कि रमज़ान के रोज़ों से।' (तालीक़ात रियाजुस्सालेहीन, स़फ़ा: 627) 


शैख्ध अल्बानी (4४.४5 ) का ये माक्तिफ़ ज़्यादा सही मालूम होता है, इसलिये कि रोज़ा बदनी इबादत है 
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इसमें नयाबत जायज़ नहीं, जब ज़िन्दगी में नयाबत की गुंजाइश नहीं है तो मरने के बाद उसका जवाज़ 
क्योंकर तसलीम किया जा सकता है? इस मौक़िफ़ की बुनियाद पर सिर्फ़ नज़र के रोज़े मय्यत की तरफ़ से 
रखने जायज़ होंगे क्योंकि ये नस्से सरीह (सही हदीस़) से साबित हैं। क्‍ 


और दूसरे उलमा के नज़दीक क़ज़ा शुदा और नज़र, दोनों क़िस्म के रोज़े रखने जायज़ हैं, ताहम उनके 
नज़दीक भी स्रिर्फ़ रोज़ों ही का जवाज़ है, कोई और बदनी इबादत मय्यत की तरफ़ से नहीं की जा सकती 
चुनांचे हाफ़िज़ इब्ने हजर (५४:४४ ) फ़रमाते हैं: बदनी इबादत में अस़ल ये है कि इसमें नयाबत नहीं हो 
सकती और रोज़ा इबादत है, इसमें ज़िन्दगी में नयाबत की गुंजाइश नहीं है, इसी तरह मौत में (मरने के 
बाद) भी नहीं हो सकती, सिवाए इस सूरत के जिसकी बाबत कोई दलील हो, चुनांचे जिसकी बाबत 
दलील वारिद होगी, नयाबत उस सूरत तक ही महदूद होगी और बाक़ी इबादात अपनी अम्ल पर बाक़ी 
रहेंगी (इनमें नयाबत जायेज़ नहीं होगी) यहीं बात राजेह है। (फ़तहलबारी: 4/247, मतबूआ 
दारुस्सलाम, अरियाज़) 


इस उसूल की रू से मय्यत की तरफ़ से सिर्फ नज़र के रोजे या ज़्यादा से ज़्यादा उसके ज़िम्मे रमज़ान के 
: फ़र्ज़ रोज़ों की क़ज़ा जायज़ होगी, इसके अलावा मय्यत की तरफ़ से कोई और बदनी इबादत करनी जायज़ 
नहीं होगी और ये कहना स़ही नहीं होगा कि चूंकि एक इबादत का मय्यत की तरफ़ से करना स़ाबित है तो 
दूसरी इबादात भी इसकी वजह से सही होंगी। इबादात में इस क़िस्म के क़यास की गुंजाइश नहीं। इबादात 
तोफीक़ी हैं, यानी शरीयत की तरफ़ से मुक़र्रर हैं इनमें अपनी तरफ़ से कमी बेशी करना जायज़ नहीं है। 


मल्हूज: ख़्याल रहे कि रोज़े सिर्फ उसकी तरफ़ से रखने ज़रूरी होंगे जो कुदरत रखने के बावजूद रोज़े न रख 
.. सका हो। अगर शदीद बीमारी की वजह से किसी के फर्ज़ी रोज़े रह गये हों और वह उसी बीमारी की हालत 
में फ़ोत हो जाये तो (ला युकल्लिफुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुस्त्रहा) के तहत अल्लाह उसको वैसे ही माफ़ 
फ़रमा देगा। रोज़े उसके ज़िम्मे मुतसव्विर ही नहीं होंगे। (अल मुहल्ली लि इब्ने हज़्म: 776, हदीस: 
/398) 


. (> मय्यत की तरफ़ से हज करनाः दूसरी चीज़ जिसका जिक्र हदीस में है। मय्यत की तरफ़ से हज करने 
का है, यानी स़ाहिबे इस्तेताअत होने के बावजूद अगर कोई शख़्स़ किसी मजबूरी की वजह से हज नहीं कर. 
सका और फ़ोत हो गया या उसने हज की नज़र मानी थी लेकिन उसने अभी नज़र पूरी नहीं की थी कि 


उसका वक़्ते आख़िर आ गया, इन दोनों सूरतों में मय्यत की तरफ़ से हज करना जायज़ ही नहीं बल्कि... 


वाजिब है क्योंकि नबी ($) ने इसे अल्लाह का ऐसा हक़ क़रार दिया जिसका क़र्ज़ की तरह अदा करना 
ज़रूरी है। एक औरत नबी (%४) के पास आई और उसने कहा कि मेरी माँ ने हज करनें की नज़र मानी थी 
. लेकिन हज करने से पहले फ़ोत हो गई, क्‍या मैं उसकी तरफ़ से हज करूँ? आपने फ़रमाया: हाँ, उसकी 
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तरफ़ से हज कर। भला ये बतला अगर तेरी माँ पर क़र्ज़ का बोझ होता तो कया तू उसे अदा करती? (उसी 


तरह) अल्लाह का कर्ज़ अदा करो, अल्लाह तआला इस बात का ज़्यादा मुस्तहिक़ है कि उसका हक़ पूरा 
किया जाये।' (स़हीह बुख़ारी, जज़ाउस्सेद, फ़तहुलबारी: 4/84) 


इसी तरह हदीस में उस शख्स की तरफ़ से भी हज करने का हुक्म है जो स़ाहिबे इस्तेताअत होने के बावजूद 
ज्यादा बुढ़ापे या किसी और उज्र की वजह से ख़ुद हज करने पर क़ादिर न हो। हाफ़िज़ इब्ने हजर ( 
हदीसे मज्कूर की शरह में लिखते हैं: 'इस हदीस़ से मालूम हुआ कि जो शख़स़ फ़ोत हो जाये और उसके 


ः ज़िम्मे हज करना हो तो उसके वारिसि पर वाजिब है कि उसके माल में से उसकी तरफ़ से हज का इन्तेज़ाम 


करे, जैसे उसके ज़िम्मे क़र्ज़ हो तो उसे अदा करना उसके लिये ज़रूरी है। इस पर इज्मा है कि आदमी का 
कर्ज़ उसके असल माल से अदा करना ज़रूरी है, इसी तरह ओर भी क़ज़ा के ऐतबार से जो उसके मुशाबेह 
हक़ हैं, (उनकी अदायगी भी ज़रूरी है) और हज के साथ हर वह हक़ भी इस हुक्म में शामिल होगा जो 
मरने वाले के ज़िम्मे हो, जैसे कोई कफ़्फ़ारा या नज़र या ज़कात वगैरह।' (फ़तहुलबारी: 4/85) 


हज ऐसी इबादत है जो बदनी के साथ साथ माली इबादत भी है, इसी तरह कफ़्फ़ारा और ज़कात वगैरह भी 
इसी कबील से है, ये माली इबादात अगर मय्यत के ज़िम्मे हों तो उनका अदा करना ज़रूरी है क्योंकि . 
अहादीस में इसकी सराहत आ गई है, ताहम इनके अलावा किसी और इबादत का मय्यत की तरफ़ से 
करना जायज़ नहीं होगा। हि 


रोज़े और हज की बाबत मज़्कूरा अहादीस़ से ये बात मालूम होती है कि जिसके ज़िम्मे ये फ़राइज़ रह गये... 
. हों, यानी वह अपनी ज़िन्दगी में किसी माकूल वजह से अदा न कर सका हो। रोज़े (नज़र या बकील कुछ. 
उलमा रमज़ान के) रह गये, सेहत मन्द या क़ादिर होने के बावजूद उसने नहीं रखे तो उनका अदा करना 
वारिसीन के लिये ज़रूरी होगा। इससे एक तो ये उसूूल मालूम हुआ कि मय्यत के ज़िम्मे कोई फ़र्ज़ रह जाये. 
तो वह अल्लाह का एक क़र्ज़ है जिसकी अदायगी का एहतिमाम (दूसरे क़ज़ों की तरह) किया जाना... 
चाहिए, चुनांचे हाफ़िज़ इब्ने हज़र ने इसी बुनियाद पर ये मौक़िफ़ इड़ितयार किया है कि अगर किसी ने _ 
.ऐतकाफ़ की नज़र मानी थी, लेकिन वह ये नज़र पूरी करने से क़ब्ल ही फ़ौत हो गया, तो उसकी तरफ़ से 


... उस नज़र का पूरा किया जाना ज़रूरी है। (अल मुहल्ली: 635) बल्कि हर नज़र ताअत का पूरा करना... 


जरूरी है (हवाल-ए-मज़्कूर) इसी तरह इमाम इब्ने हज़्म (48४5 ) के नजदीक अगर किसी शख़स़ को 
नमाज़ भूल जाने या नींद की वजह से रह गई और वह उसे नहीं पढ़ सका और उसे मौत आ गई तो ये 
नमाज़ भी उसके ज़िम्मे अल्लाह का क़र्ज़ है जिसकी अदायगी के वारिसीन मुकल्लफ़ हैं। (अलमुहल्ली 
775) ताहम नयाबत के मज़्कूरा उसूल की रू से वारिसीन की ये ज़िम्मेदारी नहीं, अलबत्ता कफ़्फ़ारा और. 
माली वाजिबात, ज़कात वगैरह की अदायगी ज़रूरी है। 
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दूसरा उसूल ये मालूम हुआ कि जिसके ज़िम्मे शरअन कोई हक़ वाजिब न हो तो वारिसीन उसकी अदायगी 
के ज़िम्मेदार नहीं हैं, जेसे एक शऊख़स़ गुर्बत में फ़ोत हो गया, उस पर हज फ़र्ज़ ही नहीं हुआ तो उसके 


... वारिसीन साहिबे इस्तेताअत होने के बावजूद उसकी तरफ़ से हज करने के मुकल्लफ़ नहीं हैं, ताहम ईसाले ._ 


सवाब के नुक़्त-ए-नज़र से हज करना स़ही है या नहीं? तो उसकी गुंजाइश अबू दाऊद की एक हदीस़ से 
मालूम होती है जो आगे आ रही है। 


(> मय्यत की तरफ़ से कुर्बानी करना: मय्यत की तरफ़ से ईस़ाले स़रवाब के लिये कुर्बानी करना कैसा है? 


... इसमें उलमा की दो यायें हैं एक राय ये है कि ये भी चूंकि स़दक़े की एक सूरत है और मय्यत की तरफ़ से 


स॒दक़ा करने का सबूत मोजूद है, इसलिये ये जायज़ है। इसी लिये वह ये भी कहते हैं कि मय्यत की तरफ़ से 
की गई कुर्बानी का सारा गोश्त गुरबा व मसाकीन ही में तक़्सीम किया जाये और इसमें से कोई हिस्सा 
अपने लिये न रखे, जैसे कुर्बानी के गोश्त में होता है कि इन्सान कुछ अपने लिये रख लेता है और कुछ 
रिश्तेदारों और ज़रूरत मन्दों में तक़्सीम कर देता है। 


ओर दूसरी राय ये हे कि फ़ोतशुदा की तरफ़ से कुर्बानी करने की कोई सही हदीस नहीं है। वह रिवायत भी 
सनदन स़ाबित नहीं है जिसमें है कि हज़रत अली (+) हमेशा दो जानवरों की कुर्बानी किया करते थे, एक 


अपनी तरफ़ से ओर दूसरी रसूलुल्लाह (%) की तरफ़ से, अलबत्ता ख़ुद रसूलुल्लाह (%) का ये अमल. 


सही सनद से साबित है कि आपने जो कुर्बानी की वह आपने अपनी और अपनी उम्मत के उन लोगों की 
तरफ़ से की जो कुर्बानी की इस्तेताअत नहीं रखते और कुछ रिवायात में दो जानवर कुर्बान करने का ज़िक्र 
है, एक अपने और अपने घर वालों की तरफ से और दूसरा अपनी उम्मत के गैर मुस्ततीअ लोगों की तरफ़ 
से लेकिन उलमा के एक गिरोह की राय है कि नबी (%) का ये फ़ेअल आपकी ख़ुसूस्ियात में से हे जिसमें 
उम्मत के लिये आपकी इक़्तेदा जायज़ नहीं। हाफ़िज़ इब्ने हजर वगैरह इसी बात के क़ाइल हैं। मुहद्दिसि अख्र 
शेख़ अल्बानी (4४४ ) ने भी इसी राय का इज़्हार किया है, चुनांचे वह लिखते हैं: 'अहादीस़ में जो आया 
है कि नबी (%) ने अपनी उम्मत के उन लोगों की तरफ़ से कुर्बानी की जो कुर्बानी की इस्तेताअत नहीं 
रखते थे तो ये आपकी ख़ुसूसियात में से हे जैसा कि हाफ़िज़ इब्ने हजर (४898) ने फ़तहुलबारी 
(9/54) में अहले इल्म से नक़ल किया है। और यही बात सही है, इस लिये किसी के लिये जायज़ नहीं 


है कि वह नबी ($६) की इक़्तेदा में उम्मत की तरफ़ से कुर्बानी करे, ज़्यादा लायक़ बात यही है किइस 


कुर्बानी पर दूसरी इबादात का क़यास न किया जाये, जैसे नमाज़, रोज़ा, तिलावत और इस जैसी दीगर 
_ताआत हैं क्योंकि नबी ($६) से इसकी बाबत कोई चीज़ मन्कूल नहीं, लिहाज़ा कोई शख़्स किसी शख़्स॒ 
की तरफ़ से नमाज़ पढ़े न कोई किसी और की तरफ़ से रोज़ा रखे न कोई किसी दूसरे शख़स़ की तरफ़ से 
कुर्आन पढ़े, और उसकी अस्नल कुर्आान की ये आयत है कि 'इन्सान को उसी की जज़ा मिलेगी जिसकी 
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उसने कोशिश की होगी।' ताहम इस अस़ल से वह उमूर मुस्तस्ना हैं जिनकी बाबत नस में सराहत आ गई 
है। (इर्वाउल ग़लील: 4/354) 


(>) मय्यत के लिये कुर्आान ख़वानी : अब रह गया मसला कुर्आान ख़वानी का कि इस तरह ईसाले स़वाब 
सही है या नहीं? इसका जवाब मज़्कूरा दलाइल की रोशनी में वाज़ेह है कि कुरआन ख़वानी बदनी इबादत 
है, जैसे नमाज़, रोज़ा बदनी इबादात हैं, और इबादात, बिल ख़ुसूस बदनी इबादात एक दूसरे की तरफ़ से 
अदा नहीं की जा सकतीं। कोई शख्स नमाज़ पढ़ कर, रोज़ा रख कर किसी फ़ौत शुदा को स़वाब नहीं. 
पहुँचा सकता, इसलिये कि इसकी कोई दलील नहीं है, महज़ हमारे मफ़रूज़े पर किसी को स़॒वाब नहीं पहुँच 

सकता, फ़ौत शुदा के ज़िम्मे कुछ फ़राइज़ रह गये हों तो उनको नयाबतन अदा करना और बात है। अगर 
इसकी अदायगी के लिये शरई दलील मौजूद है तो उनका अदा करना सही होगा (जैसा कि पहले तफ़्सील 
गुज़री) लेकिन महज़ अपनी तरफ़ से नेकी के कुछ काम कर के किसी फ़ौत शुदा को उसका स़वाब 
पहुँचाना, एक अलग सूरत है, इसके लिये शरई दलील का होना ज़रूरी है। ये दोनों ही सूरतें (व अल्लैसा 
. लिल इन्सानि इल्ला मासआ) के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन पहली सूरत को चूंकि अहादीस़ ने इस उमूम से 
मुस्तस्ना कर दिया है, इसलिये उनके जवाज़ और कुछ दफ़ा वजूब में कोई शक नहीं, लेकिन दूसरी सूरत 
इस कुर्आनी उमूम की रू से ममनूअ होगी, जब तक कि उसके लिये कोई सही दलीले शरई मौजूद न हो। 


और कुर्जान ख़वानी के लिये कोई शरई दलील नहीं है और क़यास से किसी मिलती जुलती शक्ल का 
हुक्म तो मालूम किया जा सकता है लेकिन इबादात में क़यास करके अपने तौर पर किसी काम को स़वाब 
का बाइस क़रार नहीं दिया जा सकता, कुर्जान ख़वानी की हैसियत ऐसी ही है, इसे लोगों ने अपने तौर पर 
मुर्दों के लिये सवाब रसानी का ज़रिया समझ लिया है, किसी शरई दलील से इसका इस्बात नहीं होता या ._ 
फिर कुछ इबादात पर उन्होंने क़यास किया है हालांकि इबादात में क़यास की गुंजाइश ही नहीं है। 


. कुर्आन ख़्वानी की रस्म क़ौम के बे'अमल और बद'अमल बनाने की एक बुरी बुनियाद है।. 


. कुर्जान ख़वानी की रस्म एक तो इसलिये स़ही नहीं है कि दलाइले शरईया से इसकी ताईद नहीं होती। यही 
वजह है कि ख़ेरुल कुरून (अहदे रिसालत, अहदे सहाबा व ताबेईन) में इसका कोई नाम व निशान नहीं 
मिलता। अगर ये कारे ख़ेर या एक जायज़ अमल होता तो सहाबा व ताबेईन भी इसे ज़रूर करते। अगर _ 
उन्होंने नहीं किया और यक़ीनन नहीं किया तो इसे किसी लिहाज़ से भी मुस्तहसन और जायज़ अमल . 
क़रार नहीं दिया जा सकता। ये रस्म क़ोम को बे'अमल और बद'अमल बनाने की एक साज़िश है, जब 
एक शख्स का ये अक़ीदा हो कि मेरे मरने के बाद लोग मुझे कुर्जान पढ़ पढ़ कर बछुशेंगे जिससे मेरी 
निजात हो जायेगी तो ज़ाहिर बात है कि वह ज़िन्दगी में अहकाम व फ़राइज़े इस्लाम की पाबन्दी को ज़रूरी 
नहीं समझेगा, सारी ज़िन्दगी कुर्जानी उम्नूलों के ख़िलाफ़ गुज़ारेगा, नमाज़, रोज़ों का एहतिमाम और 
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... इस्लाम के हलाल व हराम के दरम्यान तमीज़ ही नहीं करेगा। क्या वाक़ेई क़ुअनि करीम मुर्दे बख़शवाने ही 
के लिये नाज़िल हुआ था? ज़िन्दों की रहनुमाई के लिये नाज़िल नहीं हुआ था? क़ाबिले गौर अग्र ये है कि 
जिस शख्स ने सारी उम्र कुअनि करीम से रहनुमाई हासिल नहीं की बल्कि कुर्जानी तालीमात से बेन्याज़ 
होकर ज़िन्दगी गुज़ारी, अब मरने के बाद उसके लिये कुर्आन ख़्वानी क्या वाक़ेई मुनाफ़ा बड़श है? अगर 
. जवाब इस्बात में हे तो फिर कुअनि करीम पर अमल करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं रहती। हर बे'अमल 
ओर बद'अमल मुसलमान को मरने के बाद दो चार छ: कुर्जान पढ़ कर बख़श दो। पस उसकी निजात के 
लियेकाफ़ी है। 


बड़िशश का कितना आसान नुस्खा है जो अक़्ल व क़यास की बुनियाद पर घड़ लिया गया है। 


# कुछ जईफ़ अहादीस़ से इस्तेदलाल: दारक़ुतनी की दो रिवायात से इस्तेदलाल करके हर क़िस्म की 
इबादात का सवाब बख़शने का जवाज़ साबित किया जाता है जो हस्बे जेल हें 


एक रिवायत में है कि एक शख़स़ ने नबी (%) से अर्ज़ किया कि मैं अपने वालिद की ख़िदमत उनकी 
ज़िन्दगी में तो करता हूँ, उनके मरने के बाद कैसे करूँ? फ़रमाया: 'ये भी उनकी ख़िदमत ही है कि उनके 
मरने के बाद तू अपनी नमाज़ के साथ उनके लिये भी नमाज़ पढ़े और अपने रोज़ों के साथ उनके लिये भी 
रोज़े रखे। 


एक दूसरी रिवायत हज़रत अली (.&) से मरवी है जिसमें वह बयान करते हैं कि नबी ($६) ने फ़रमाया 
'जिस शख्स का कब्रिस्तान पर गुज़र हुआ और वह ग्यारह मर्तबा (कुल हुवल्लाहु अहद) पढ़ कर उसका 
अज्र मरने वालों को बख़श दे तो जितने मुर्दे हैं, उतना ही अज्र उसे अता कर दिया जायेगा।' (तफ़हीमुल 
कुर्शन: 5/26) 


. लेकिन ये दोनों रिवायात सनदन ज़ईफ़ ही नहीं, मनघड़त हैं, इसके अलावा सुनन दारकुतनी में ये रिवायात 
हमें नहीं मिलीं, इसलिये उनसे इस्तेदलाल स़ही नहीं। इस तरह की कुछ ओर रिवायात भी बयान की जाती 
हैं लेकिन वह भी सख़त ज़ईफ़ होने की बिना पर नाक़ाबिले इस्तेदलाल हैं। मज़ीद देखिये: (अहकामुल 
जनाइज़ लिल अल्बानी, सफ़ा: 245) 


(2 ईस़ाले स़वाब की तीन सूरतों का जवाज़: अलबत्ता इस ज़िम्न में एक और हदीस बयान की जाती हे 
कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र बिन आस (#&) के दादा आस बिन वाइल ने ज़मान-ए-जाहिलियत में 
सो ऊँट ज़बह करने की नज़र मानी थी, उनके चचा हिशाम बिन आस ने उनकी वफ़ात के बाद अपने हिस्से 
के पचास ऊँट (अपने बाप की तरफ़ से) ज़बह कर दिये। हज़रत अम्र बिन आस(#) (आस के दूसरे 
बेटे) ने रसूलुल्लाह (%£) से पूछा कि में क्या करूँ? आपने फ़रमाया: अगर तुम्हारे बाप ने तौहीद का 
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२008 २9२८. वस़ीयत से मुताल्क़ अहकाम वमसाइल (०, 
इकरार कर लिया था तो तुम उनकी तरफ़ से रोज़ा रखो या स़दक़ा करो, वह उनके लिये नाफ़ेअ होगा। 
(तफ़हीमुल कुर्भान: 5/62) 


ये रिवायत मुसनद अहमद के हवाले से नक़ल की गई है। और सुनन अबू दाऊद में भी मौजूद है। (सुनन_ 
 अबी दाऊद, हदीस: 2883) क्‍ 


अबू दाऊद में है कि सो गर्दनें आज़ाद करने की उन्होंने वस्तनीयत की थी, चुनांचे बाप के मरने के बाद उनके 
एक बेटे हिशाम ने पचास गर्दनें आज़ाद कर दीं और दूसरे बेटे हज़रत अग्र (#) ने क़बूले इस्लाम के बाद 
बाक़ी पचास गर्दनें आज़ाद करने का इरादा किया तो उन्होंने इसकी बाबत रसूलुल्लाह($8) से पूछा तो 
आपने फ़रमाया: “अगर तुम्हारे बाप ने इस्लाम क़बूल कर लिया था तो तुम उसकी तरफ़ से जो गुलाम 
आज़ाद करोगे या सदक़ा करोगे, या हज करोगे तो वह उसे पहुँचेगा। 


ये रिवायत अम्र बिन शुऐब अन अबीह अन जद्दिही की सनद से मरवी है जिसकी सेहत के बारे में 
मुहद्दिसीन के दरम्यान इड़ितलाफ़ है, ताहम अक्सर मुहद्दिसीन ने इसकी सेहत को तस्लीम किया है, 
इसलिये ये रिवायत तो यक़ीनन क़ाबिले इस्तेदलाल है लेकिन इससे सिर्फ वही उमूर साबित होंगे जिनका 
ज़िक्र इस हदीस में हे। और वह तीन हैं गुलाम आज़ाद करना, स़दक़ा करना और हज करना। रोज़ों का 
ज़िक्र इसमें नहीं है और ये तीनों चीज़ें माली इबादात से ताल्लुक़ रखती हैं जिनकी इजाज़त स़दक़ा करने 
. वाली रिवायात से भी निकलती है, इसके अलावा रिवायत में स़राहत है कि नबी (%$) ने इन तीनों कामों 
की इजाज़त मय्यत के बेटे को दी, इसलिये औलाद की तरफ़ से मय्यत के ईसाले स़वाब के लिये तीनों ._ 
. काम जायज़ होंगे। इससे मय्यत की तरफ़ से हर क़िस्म की इबादत करने का जवाज़ साबित करना स़ही 
नहीं। इसलिये कि इबादात तोफीफ़ी हैं, इनमें क्रपास व राय का दख़ल नहीं। 


#ै मुरव्वजा कुर्आन ख़्वानी की क़बाहतें: बहर हाल कुर्आान ख़वानी की रस्म जो बहुत आम हो गई है 
इसका जवाज़ महल्ले नज़र ही है, शरई दलाइल से इसकी ताईद नहीं होती। इसके अलावा इसकी ओर भी _ 
मुतअद्दिद (कई) क़बाहतें हैं जिन्हें देखते हुये इसका जवाज़ तस्लीम करना बहुत मुश्किल है, जैसे: कुअनि _ 
करीम ज़िन्दों के लिये आया है कि वह इससे रोशनी हासिल करें और इसके साँचे में अपनी ज़िन्दगी ढालें 
इसके मुताबिक़ अपना लाइहा अमल तैयार करें और इसे अपनी ज़िन्दगी का दस्तूर बनायें। लेकिन एक 
मुसलमान कुअने करीम को अपना दस्तूरे हयात तो न बनाये। इससे हिदायत व रहनुमाई तो हासिल न करे 
बल्कि सारी ज़िन्दगी इसके उसूल व ज़वाबित को पामाल करते हुये गुज़ार दे लेकिन मरने के बाद इसी 
_कुर्आन को किराये पर पढ़वा कर उसको निजात का ज़रिया समझा जाये? ये क़ुअनि करीम का एहतिराम है 
या इसके साथ इस्तेहज़ा व मज़ाक़? क्‍ द 
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(८५ 0, 
इसी तरह गोया कुअनि करीम से बे ऐतनाई का सबक़ दिया जाता है, जब कुर्भान ख़्वानी ही के ज़रिये से 
निजात हो जायेगी तो फिर इसके हलाल व हराम की पाबन्दी क्या ज़रूरी है? इसके अहकाम के मुताबिक़ 

ज़िन्दगी गुज़ारने की क्या ज़रूरत है? चुनांचे ये हक़ीक़त है कि कुर्न ख़वानी का रिवाज बिल उमूम उन्ही... 
लोगों में ज्यादा है जो ज़िन्दगी में क़ुर्आान के अहकाम व क़वानीन को ज़रा अहमियत नहीं देते और सारी 
ज़िन्दगी इसकी ख़िलाफ़ वर्ज़ी करते हुये गुज़ार देते हैं। इसी तरह लोगों को बावर कराया जा रहा है कि 
कुअनि करीम हयात बख़श किताब नहीं बल्कि मुर्दा बख़्श किताब है, ये ज़िन्दों की रहनुमाई के लिये नहीं 
आई बल्कि सिर्फ मुर्दे बड़शवाने के लिये नाज़िल हुई है। यूँ कुरआन ख़वानी की रस्म से कुअनि करीम के 
नुजूल का असल मक़स़द लोगों के ज़हनों से निकाला जा रहा है। 


इस ऐतबार से ये रस्म मुसलमानों को बे'अमल और बद'अमल बनने और बनाने का ज़रिया स़ाबित हो. 
रही है, इसका ये नतीजा ही इसके गैर शरई और गैर सही होने के लिंये काफ़ी है, ताहम मज्कूरा दलाइल से 
भी इसका अदमे जवाज़ वाज़ेह है। 


_#ै मज्कूरा मबाहिस का ख़ुलास़ा : बहरहाल ईस़ाले स़वाब (फ़ोत शुदगान को अज्र व स़वाब पहुँचाने की 
नियत से कुछ नेकी के काम करना) तो अहादीस़ से साबित है। लेकिन इस मक़स़द के लिये स्रर्फ़ वही 
. काम उसी हद तक मशरूअ (जायज़) हैं जिसकी सराहत अहादीस़ में मिलती है, जैसे नज़र के या बक़ौल 
कुछ उलमा रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रह गये। या स़ाहिबे इस्तेताअत होने के बावजूद कोई हज नहीं कर 
सका, या किसी ओर नेकी के काम की नज़र मानी लेकिन पूरी न कर सका। ये तमाम आमाल मरने वाले 

के ज़िम्मे बाक़ी रह गये। उनका मय्यत की तरफ़ से अदा करना उसी तरह ज़रूरी है, जैसे उसके ज़िम्मे बन्दों 
का क़र्ज़ हो तो उसका अदा करना ज़रूरी है। 


लेकिन ये अदा-ए-फ़र्ज़ की वह सूरतें हैं जो अदा-ए-क़र्ज़ की तरह हैं, उनको अल्लाह का क़रर्ज़ क़रार 
दिया गया है, इसलिये उनकी अदायगी ज़रूरी है। | 


दूसरी सूरत अदा-ए-फ़र्ज़ की नहीं है। सिर्फ़ मय्यत के वारिसीन अपने मरने वाले को स़वाब पहुँचाना चाहते 
हैं जिसको ईसाले स़वाब कहा जाता है। इसके लिये आप नफ़ली नमाज़ पढ़ कर, नफ़ली रोज़े रख कर 
उनका स़वाब मय्यत को नहीं पहुँचा सकते, इसी तरह कुर्जान ख़वानी के ज़रिये से सवाब नहीं पहुँचा सकते 
क्योंकि उनका कोई शरई सबूत नहीं है, अलबत्ता मय्यत की तरफ़ से गुलाम आज़ाद करके और हज करके 

उनको स़वाब पहुँचा सकते हैं क्योंकि उनका सबूत अहादीस़ से मिलता है। क्‍ 


इसी तरह मरहूमीन के लिये दुआएँ की जा सकती हैं, इससे भी उन्हें फ़ायदा पहुँचता है। इसका हमें ज्यादा 
से ज्यादा एहतिमाम करना चाहिए 


विश 
बस 
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पक हे रण 
|. 2७ .32%५)॥ ० ४ | 


(3697) हज़रत अबू ज़र (#) से रिवायत है कि. 2९ ७४७ 0७ ४5० 58 2.९४) ७८4 
रसूलुल्लाह (%) ने मुझ से फ़रमाया: 'ऐ अबू 
ज़र! में तुझे कमज़ोर समझता हूँ ओर में तेरे लिये 
वही कुछ पसन्द करता हूँ जो अपने लिये पसन्द 
करता हूँ। तू दो आदमियों का भी अमीर न बनना. & «<< ७ ८2५४ ४८ 

ओर न किसी यतीम के माल का सरपरस्त बनना। ० | 2.०; ./ 3७ 05 ६ 


(3697) तख़रीज (सनद सही) मुस्लिम हदीस ४/॥;| हि ६ (| ( " ०५०५ ८० «|॥| 
826, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6494 द 
की 2 बड़ ५ ३ 82० ७ ऑट्टिओ 5 ६७ 


७ ०० हे % >ती 85 84% 






बाब : (0) यतीम के माल की सरपरस्ती 






की मुमानिअत का बयान 





८८०५2 ५ (9९ चना (रे बगजूड (' ०.॥| 
४० ++ 5०७ (५ 3२ १४ 2४८ २८ 


स्द्ल हि 


फ़वाइद व मसाइल : () यतीम के माल की सरपरस्ती चूंकि बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है जिसमें फ़रीक़े 
सानी की तरफ़ से किसी मुज़ाहमत या निगरानी का ख़तरा नहीं होता, लिहाज़ा ये इन्तेहाई हमदर्दी 

अल्लाह के डर बल्कि ईस़ार की मुतक़ाज़ी है। हर आदमी इस मर्तबे का नहीं होता, लिहाज़ा इसमें 
जल्दबाज़ी या पेशकश से रोका गया है, अलबत्ता अगर किसी पर ये ज़िम्मेदारी मजबूरन आन पड़े तो 
उसे सरअंजाम देनी होगी। जो शख़स़ इसके तक़ाज़े पूरे न कर सके, वह इससे इन्कार कर दे। (2) 
'कमज़ोर' यानी ७झ में इमारत व सयादत और सरबराही के औस़ाफ़ कमज़ोर हैं। बाद के वाक़रेआत ने, 
इसका सबूत मुहैया कर दिया, जैसे: तमाम स़हाबा से इड़ितलाफ़े राय, ख़लीफ़-ए-राशिद से 
इख़ितलाफ़, माल रखने और बैतुल माल क़ाइम करने के मसले में उनका मसलक तमाम सहाबा से 
जुदागाना था। इसी बिना पर उन्हें ज़िन्दगी के आख़री दिन रब्ज़ा में गुज़ारने पड़े। अगरचे वह इन्तेहाई 
ज़ाहिद और नेक शख़स थे मगर इमारत इससे मुख़तलिफ़ चीज़ है। ज़रूरी नहीं कि जो शख्स इन्तेहाई नेक 
हो, वह इमारत व सयादत का भी उतना ही अहल हो, लिहाज़ा आपने उन्हें इमारत से मना फ़रमा दिया। 
(3) सरपरस्त न बनना' क्योंकि जो शख़स़ मुत्लकन माल जमा रखने का क़ाइल न हो, मुमकिन है वह 
इसी जोश में यतीम का माल भी स़दक़ा कर दे। (#) क्‍ 
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वसीयत से म 






ड़ 





0५529 यतीम के माल की देख भाल करे, 
उसका उसमें क्या हक़ है? 

(3698) हज़रत अप्र बिन शुऐब अपने वालिद से 
. और वह अपने दादा से बयान करते हैं कि एक 


आदमी नबी-ए- अकरम ($%६४) के पास आया ओर 
कहा: में फ़क़ीर हूँ। मेरे पास कुछ नहीं, हाँ मेरे पास 


एक यतीम हे (जिसके माल का में सरपरस्त हूँ।). 
आप ने फ़रमाया: 'तू अपने यतीम के माल से खा 
सकता है लेकिन न तो फुज़ूल ख़र्ची और इस्राफ़ 


हो, न (उसका माल) ज़ाया करने वाला ओर न 
(उस यतीम के माल से) कोई जमा पूँजी बनाने 
वाला हो। 

(3698) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस 
2872, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6495, व सहीह इब्ने 
ख़ुजैमा, व इब्ने अल जारूद, हदीस, हदीस: 952 वगैरहुम 





हलक अल्काम न गलती. 


बाब: (4) जो शख़्स़ (वस्लीयत के नतीजे| | 22 कक :60) 






9 09 
... (७२ _9 >रर्क ( 












५2८ / (६ 4, 
4. | 





2 ह 
(4५५ ०5 ८ 3 920५०८८० (3२ है ३ जल) (७ “4 


6 (बन) (3 ६ है ६ 
७) | | ४0०५३ रे 5 # ० | (डी ५न्‍दुब॑ ० 


०४ ०2.५ 4०४ *॥॥| (० &॥| 
०७ 4५८ ०5 225 (० 54४ 5४ ५! 
)५ 3.०८ :2& ४५८ 2५७ &> (5 


थभ्रढ 
- ०४० 3५ )2५४ 


फ़वाइद व मसाइल : () गोया मोहताज शख़स़ यतीम के माल से अपनी निगरानी और इन्तेज़ाम की 
उजरत ले सकता है और वह भी इन्तेहाई मुनासिब। लेकिन जो शख़स़ खाता पीता है उसके लिये अपनी 
निगरानी वगैरह का मुआवज़ा न लेना ही बेहतर है। (2) यतीम के माल से तिजारत अगर इस नियत से 
करे कि उससे हासिल शुदा मुनाफ़ा ख़ुद हासिल कर ले तो ये तिजारत जायज़ नहीं। 


(3699) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत 0७ ,..४७ . 5५४७ 5 45 ७:४| 
है, उन्होंने फ़रमाया: जब ये आयत उतरी: (बला. / «६ ॥६ .-[<॥ :; ३९३८ ७६ 
तक़रबू मालल यतीमि इल्ला बिल्ल ..... 'ओऔर ६४६ 
तुम यतीम के माल के क़रीब न जाओ मगर ४४ 35 7 ' आय आथ, 
इन्तेहाई अच्छे अन्दाज़ से।!' ओर (इन्नल्लज़ीना.. # “(न 54 >ब०० 05 + ४४५ 
याकुलून ) 'जो लोग ज़ुल्म के साथ नाहक़क॒ ८) ५७ <$% | 0७ ,..७५ .॥ 


यतीमों का माल खाते हैं ..... अलख़' तो लोगों 2५ ॥॥| «5£॥| ०७ 2:8४ )॥५] 
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ने यतीमों के माल ओर खाने पीने से अलेहदगी 
 इड़ितिायार कर ली। इससे मुसलमानों के लिये 
मशक्रत पैदा हुईं, चुनांचे उन्होंने इसंकी शिकायत 
रसूलुल्लाह (%) से की। फिर अल्लाह तञआला ने 


ये आयत उतारी: (वयस्अलूनक .....) 'लोग . 


आपसे यतीम बच्चों (के साथ रहने) के बारे में 


सवाल करते हैं। कह दीज़िये: उनकी इस्लाह 


करना बहुत बेहतर हे। (और अगर अल्लाह 
चाहता तो) तुम्हें तकलीफ़ में डाल देता।' 
(3699) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 


287, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6496, व सहीह अल 


हाकिम: 2/278, 279, अत्तबरानी फी तफ़्सीरिही: 2/37॥ 
372, अल मोजम अल कबीर: 4/4, हदीस: 3502 


5 3 $& 


४9 5४5 5७ 85 (थक 
४0७ (.6॥ <&&। ०७ (५ «| 
क्‍ 2७५. कि 
(० ८४ /। 2॥8 १६ 55 ८. (2.2॥| 
४४,८25) 40॥ ०४०७ ..., «०० «॥| 
जा मी (//| ४ “थी 9६ 
(#&)] 29% 


फ़ायदा : मुहक्किके किताब ने इस रिवायत को सनदन ज़ईफ़ क़रार देते हुये लिखा है कि मोजम कबीर 
की हदीस इससे किफ़ायत करती है क्योंकि इसकी सनद हसन है। इससे मालूम हुआ कि मज़्कूरा हदीस 
मुहक़िक़े किताब के नज़दीक भी क़ाबिले अमल और क़ाबिले हुजत है, और दीगर मुहक्किक़ीन ने भी 
शवाहिद व मुताबिआत को बिना पर इस रिवायत को क़ाबिले हुजत क़रार दिया है। तफ़्सील के लिये 


देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा, शरह सुनन नसाई: 30/84) 


(3700) हज़रत इब्ने अब्बास (&) से अल्लाह 
तझला के इस फ़रमानः (इन्नल्लज़ीना ....) 
“यक्रीनन जो लोग यतीमों का माल नाहक़ खाते हैं 
.--- अलख़' के बारे में मरवी है, उन्होंने फ़रमाया: 
. यतीम जिन लोगों के ज़ेरे साया परवरिश पा रहे थे 
. (ये आयत सुन कर) उन्होंने यबतीम का खाना पीना 
अलग कर दिया यहाँ तक कि बर्तन भी। लेकिन 
इससे मुसलमानों के लिये मशक्रत पैदा हुई, फिर 
. अल्लाह तज़्ाला ने ये आयत उतारी: ( व इन 

'तुखालितूहुम ....) अगर तुम यतीमों के साथ 


्ल्टे ७»४ 5५ “७ [ 


(6.७ ४७ «6 & +४० ७:७। 
दी £ (25 (४.५ ०5 ८“< ५5% न: २ 3:4० 


9: (रे -+ तर 2था०े 0५ 6०४. 
85450 &|॥ 8] 92% ७ ७ 
(2८६ 0४५5 
७७ 0 2४३४ बढ (0 # ० 
७ ४३ 54७ 
) 55 +# 40॥ 0४७ ८.०<.४)| 


४-2० 9 ४| 7.42 
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"52090  वसीयत से मुताति 2६2, 
मल | आह बी पल, तरल 
(दीनी) भाई हैं।' गोया अल्लाह तआला ने उनके हु ४४०४ हा ४५ ६ 
साथ मिल कर रहना जायज़ क़रार दे दिया। क्‍ क्‍ प4-++ ## (5४ 
(3700) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने अबी हातिम फ़ी 

तफ़्सीर: 2/395, हदीस: 208, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई 

6497, पिछली हदीस देखें 

फ़ायदा : हर मुआशरे में यतीम बच्चे, अगर एक दो हों, तो वह दूसरे घर वालों के साथ ही रहते हैं। 

उनका खाना पीना भी मुश्तरका ही होता है। इसमें उनका भी फ़ायदा है। अगर उनका खाना पीना अलग 
हो तो ज़्यादा अख़राजात आते हैं। अरब में भी ऐसे ही था। जब ये आयत उतरी तो लोग डर गये कि कहीं 

यतीम बच्चों की कोई चीज़ हमारे पेट में न चली जाये, लिहाज़ा उन्होंने बतौर तक़्वा यतीम बच्चों का 
खाना पीना अलग कर दिया, हालांकि शरीयत का मन्शा ये नहीं था। इससे मुआशरे में बहुत सी 

मुश्किलात पैदा हुईं तो अल्लाह ताला ने दूसरी आयत के ज़रिये से स़राहत फ़रमा दी कि नियत 

ख़ेरछवाही और हमदर्दी की हो तो उन्हें अपने साथ रखने में कोई हर्ज नहीं। अस़ल मक़स़द तो यतीमों का 

भला ही है जैसे भी मुमकिन हो। 


विक लूनज : (2) यतीम का माल खाने से | 
इज्तेनाब करना चाहिए ___ 


(3692) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है. :॥ ७६४ 2७ ६५३४८ ८3 ६..॥ ७:३। 
कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'सात मुह्लिक 
कामों से बचो।' पूछा गया: ऐ अल्लाह के रसूल! 
बह कौन से हैं? आपने फरमाया: 'अल्लाह के. ४ ज का ० अर कह ०६ 7४ 
साथ शरीक ठहराना, जादू करना, जिस जान को. &+४! | " 0७ #&# ५॥ ०0,2८ 
अल्लाह तखला ने मोहतरम बनाया है उसे क़त्ल .» ७ ५॥ 0,०५८ ६ (७ ." >४,:॥ 
कर डालना सिवाए इसके कि हक़ के साथ हो, हा ५ ॥७ ६६४४ 2 ड्ढ् १5) आदि," 

सूद खाना, यतीम का माल खाना, जंग के दिन कि रो ल + के अं का 
भाग जाना और पाक दामन भोली भाली मोमिन.. ८.5 ६८॥ ४5 #४५ 3॥| 40 /# (&' 





अहकाम व मसाइल 





(७२ >> (४ ०१, 09% 5# (४ ८४«-०१ 


औरतों पर तोहमत लगाना। 555 >8&॥9॥ ४४ 5 «झट ०५७ 
(370) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 89, ." ०७७ प0॥ >१3७)॥ ०६८) 


बुख़ारी, हदीस: 2766, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6498. 
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अतिया से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ९) (5/% 493 | 





27094 22. 


.. (०«र्ण्ण 
अतिया से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 









बशीर (+&) की रिवायत के नाक़िलीन के 
लफ़्ज़ी इड़ितलाफ़ का बयान | 











(3702) हज़रत नौमान बिन बशीर (#) से ७४५ 0४७ ...० 58 ६8 ७:3| 
मन्क़ूल है कि मेरे वालिद ने मुझे एक गुलाम बतौर | 

अतिया दिया, फिर वह नबी-ए-अकरम(%) को ; 2 
गवाह बनाने के लिये आपकी ख़िदमत में हाज़िर.. "४ ०६ ५०४४ ० ७ ७७ 
हुये। आपने फ़रमाया: 'क्या तुमने अपने तमाम 4६४ (०:४ «८/६॥ ७५ ४६६७८ ०८७ 
बच्चों को अतिया दिया है? उन्होंने कहा: नहीं।. ,«६६४॥ ८53 455०5 «5? 25 538. 
आपने फ़रमाया: 'फिर इसे भी वापस ले लो।' गरवि / (2५४१॥ 

ये सियाक़ मुहम्मद बिन मन्सूर का है। (कुतैबा बिन मम दल >किस बल जे हा 
सअद बिल मनी बयान करते हैं)... हक वे जि कट परी की 
(3702) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: ४४ 3,5 (ही " ८५४ 
6223/, बुख़ारी, हदीस: 2586, सुन अल  <४5 . " 535४ " 0७ . 3.०७ 
कुब्रा लिन्‍्नसाई : 6499 ््ि “2 
. फ़वाइद व मसाइल : () बाप और ओऔलाद का बाहमी रिश्ता बहुत क़रीबी है। इस में ज़र्रा भर 
ख़राबी भी बहुत से मफ़ासिद का मोजिब है, लिहाज़ा शरीयत की तरफ़ से हिदायत है कि बच्चों में 


ह ००५४ ०८ भर 9%) / # (६2 
रथ ट्र५ल्‍००+० (७ । ५४2१० | | ५ ८) ० 
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[शुनननसाई ॥५05 07 0 /000/* 494 | 
मसावात से काम लिया जाये ताकि किसी को एहसासे महरूमी न हो। सिर्फ़ एक बेटे को अतिया देना 
दूसरे बेटों में उस भाई और बाप के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा कर सकता है जिसके नताइज ख़तरनाक हो 
सकते हैं, इसलिये इससे रोक दिया गया है और हुक्म दिया गया है कि अतिया देना है तो सब को दिया... 
जाये। ऐसी स़रीह रिवायत की मौजूदगी में अहनाफ़ का ये कहना ताज्जुब ख़ेज़ है कि 'औलाद में _ 
मसावात कोई ज़रूरी नहीं।' (2) ये मसावात स्र्फ़ तोहफ़ा और अतिया में है। बाक़ी रहे नफ़्क़ात तो 
उसमें हिस्सा बक़द्रे जुस्सा होगा, जैसे: खाने पीने 'पहनने' तालीम, निकाह वगैरह के अख़राजात सब के 


बराबर नहीं हो सकते । ये ज़रूरत के मुताबिक़ होंगे। 





(370 हु हज़रत नौमान बिन बशीर (#) से ८४ &,७४॥ «६0 ८३ 455० ४:८४ 

मन्क़ूल है कि उनके वालिद उन्हें रसूलुल्लाह(%) 2 5 हि 
मैंने दि ८ (६४ ॥|9 ५-८ ४£| नो. 

के पास ले गये ओर कहाः मेंने अपने इस बेटे को वीं कि न का मल 


अपना एक गुलाम बतोर अतिया दिया है। ४: '५/५७ ६6 (०५ ०४ 


रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'क्या तुमने अपने. «>+ 
तमाम बेटों को अतिया दिया है?' उन्होंने कहा: .« 652 .७५६॥ .) >य५ 
नहीं। रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'फिर इसे भी... 
वापस करो। ! ; 
(3703) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस मर लकी कक न मल न क्‍ 
. 2586, मुस्लिम, हदीस: 623/9, पिछली हदीस ४४ (2 ५४ ४१७ (8 <*#४ (| 
देखें, मौता: 2/75], 752, सुनन अल कुब्य ४७. "4४४८ ४, (8 " ,॥ 

लिन्नसाई : 6500. क्‍ . ०» ०0 ०20) 0,०५ ०७ . ५ 


4.० (६ ।॥। (४००१ 
फ़ायदा : सही हदीस में हे कि तोहफ़ा देकर वापस लेना मना है मगर बाप अपनी ओलाद से वापस ले _ 
सकता है। _ 

(3704) हज़रत नौमान बिन बशीर (#) से ७४ 30७ ,.३७ & 45८ ७:28 
उनके बिन सं 
मरवी है कि उनके वालिद हज़रत बशीर बिन , ,.« 8७ 0७ ८ ६ 52 
स हक लक 5०%) ७४ 0७ ..८ 
सख्द(#) अपने बेटे न को  ञ ल्‍ |, ,, ,,;, 
रसूलुल्लाह(%) के पास ले गये और अर्ज़ किया:. * 9४ हर्ई ७ कडजी 9 
ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने अपने इस बेटे को अपना. & 9५४॥ .) /+&< &० ८-४१ 
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सुनन नआाई &॥५ (५, अतिया से मुताति 
एक गुलाम बतोर अतिया दिया है। रसूलुल्लाह 
($%8) ने फ़रमाया: 'क्या तूने अपने सब बेटों को 
अतिया दिया हे?' उन्होंने कहा: नहीं। आपने 
फ़रमायाः 'फिर इसे भी वापस करो।' 


(3704) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ 


देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 6504. 


(3705) हज़रत बशीर बिन सअद (#) से 
रिवायत है कि मैं नौमान बिन बशीर को लेकर 
नबी-ए-अकरम (%) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ 
और अर्ज़ किया: मैंने अपने इस बेटे को एक 
गुलाम अतिया किया है। अगर आप इसे मुनासिब 
समझते हैं तो में इस अतिये को नाफ़िज़ कर देता 
. हूँ। आपने फ़रमाया: 'क्या तूने अपने सब बेटों को 
अतिया किया है?' मैंने कहा: नहीं। आपने 
फ़रमाया: 'फिर इसे भी वापस करो।' 


(3705) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीसः 
3702, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 6502. 


(3706) हज़रत नोमान बिन बशीर (+#) से 
मरवी है कि मेरे वालिद ने मुझे एक (गुलाम का) 
अतिया दिया। मेरी वालिदा उनसे कहने लगीं: मेरे 
. बेटे के अतिये पर रसूलुल्लाह (%) को गवाह 
बना लें। मेरे वालिद रसूलुल्लाह ($8) के पास 
हाज़िर हुये ओर पूरी बात आपसे ज़िक्र की। नबी- 


ए-अकरम ($&) ने इस पर गवाह बनना पसन्द 


नहीं फ़रमाया। 


अहकाम व मसाइल 


(3 6 &-० 


(३ / 0207 * 495 
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जि अतियासे मुतात् 
(3706) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
१623/42, देखेयं, हदीस: 3702, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई : 6504 


अहकाम व मसाइल 


(थक (॥2(/$ 496 


4 ० | १,5०७ 
हि 


3 ०.) ५४० 


फ़वाइद व मसाइल : (१) 'गवाह बना लें' कहीं कल को दूसरे बेटे झगड़ा न करें। (2) पसन्द नहीं. 
फरमाया' क्योंकि ये जुल्म था और जुल्म पर गवाह बनना जुल्म में शिर्कत के मुतरादिफ़ (बराबर) है। 


(3707) हज़रत बशीर बिन सअद (#) से 
रिवायत है कि उन्होंने अपने एक बेटे को एक 
गुलाम तोहफ्रे में दिया। फिर वह नबी-ए- 
अकरम($%६) के पास आये कि नबी (%) को इस 


 तोहफ़े पर गवाह बनायें। आपने फ़रमाया: 'क्या _ 


तुमने पूरी ओलाद को ऐसे तोहफ़े दिये हैं? उन्होंने 
कहा: नहीं। आपने फ़रमाया, फिर इसे भी वापस 
कर।' 


(3707) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 


3702, 3705, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 6503 


(3708) हज़रत उर्वा (५४5) से रिवायत है कि. 


हज़रत बशीर (#&) नबी-ए-अकरम (#%) के 
पास हाज़िर हुये ओर अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के 
नबी! मेंने नौमान को एक तोहफ़ा दिया है। आपने 
फ़रमाया: 'उसके भाईयों को भी दिया हे?' उन्होंने 


कहा: नहीं। आपने फ़रमाया: 'फिर इसे भी वापस 


कर।' 


3705, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 6505. क्‍ 

(3709) हज़रत नोमान (#) से रिवायत है, 
उन्होंने फ़रमाया कि मुझे मेरे वालिद मोहतरम उठा 
कर नबी-ए-अकरम (%) की ख़िदमते आलिया 





(3708) तख़रीज : ( सनद सही) देखें, हदीस: 
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अतिया से म 

में ले गये और अर्ज़ किया: आप गवाह हो जाइये 
कि मैंने नौमान को अपने माल से इतना इतना 
तोहफ़ा दिया है। आपने फ़रमाया: 'क्या तुमने 
अपने हर बेटे को इस तरह का तोहफ़ा दिया हे 
जैसा नौमान को दिया है?' 

(3709) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा 
हदीस: 2375, मुस्लिम, हदीस: 623/77, देखें 
हदीस: 3702 


(370) हज़रत नौमान (+#) से मरवी हे कि 


उनके वालिद उन्हें नबी-ए-अकरम (%) के पास 


ले गये। उनका मक़स़द आपको उस अतिया पर 


गवाह बनाना था जो उन्होंने उसे दिया था। आपने 


फ़रमायाः 'क्या तूने अपने सब बच्चों को इस जैसा 
तोहफ़ा दिया है?! उन्होंने कहा: नहीं। आपने 
फ़रमाया: 'में ऐसी किसी चीज़ पर गवाह नहीं बन 
सकता। क्या तुझे ये बात पसन्द नहीं कि वह सब 


तुझसे हुस्ने सुलूक में बराबर हों?' उन्होंने कहा: 


ज़रूर। आपने फ़रमायाः: 'तो फिर प्रिर्फ़ एक को 
तोहफ़ा न दे। 

(370) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
_ देखेयं, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 6507 


(374) हज़रत नोमान बिन बशीर अन्सारी ($%) 


बयान करते हैं कि उनकी वालिदा मोहतरमा बिन्ते 
रवाहा ने उनके वालिद मोहतरम से मुतालबा 
किया कि मेरे बेटे को अपने माल में से कोई 
अतिया दें। वह एक साल तक टाल मटोल करते 
रहे। आख़िर उनके जी में आया तो उन्होंने उसे 
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(४ 


. 2५७ 6» 2:5४ 


(>५ ७ 555॥ ८55 45 | 483। 
85; 8 
, " 5५% ॥ 356 ५. 8: 


4 6 (; 5 
2८ €+ «४० ८: ५०४०८ 0७;-]| 


५०५ &5 ८॥5 ७४ ०७ ४; 
४20 4. 0 4४ $ ७५५६४॥ 5 
४२४ ४ 444४ (०७ | (/५० 
<535 2.5 ४ " 0७ . 58 ४५४ 
५६ " )७ . $ ४७ . " ६४55 ७ ५७ 
४ 374 उदी 255 ०5 ४ 


3७ " ८|:2 *॥ ४ 3! | 4 ६ हर 
| * 6 है ८ 7 हि. 


. "|| १७४ " 3७ . _६ 


८3७ ही (3.७ ४७ ८०७८ 

(८! ०४ है !" छ् नी ई (5 थ्र् -ी 

(२ कर ४ । (७००४ हे 5; +४४८ | (3 
। दा 


हर 


ना दर ; 
“55 48 ७ $ «| 252 
टू 





5/7€//६77 ६धा/7 
| 28625 626 757 






नोमान को) अतिया दे दिया। तो उसकी वालिदा 
कहने लगी: में उस वक़्त तक राज़ी नहीं जब तक 


तुम रसूलुल्लाह ($%) को गवाह नहीं बनाते। वह 


आपके पास जाकर कहने लगे: ऐ अल्लाह के 
रसूल! इसकी माँ बिन्ते रवाहा (एक साल से) 
मुझसे इस अतिये की ख़ातिर झगड़ती रही है जो 
मैंने इस (नौमान) को दिया है। रसूलुल्लाह (%) 
ने फ़रमाया: 'ऐ बशीर! कया इसके अलावा भी तेरे 
बच्चे हैं? उन्होंने कहा: जी हाँ रसूलुल्लाह (%) ने 
फ़रमाया: 'क्या तुमने उनमें से हर एक को इस 
जैसा तोहफ़ा दिया है जो तूने अपने इस बेटे को 
दिया है?' उन्होंने कहा: नहीं। तो रसूलुल्लाह 
 ($) ने फ़रमाया: 'फिर मुझे (इस पर) गवाह न 
बनाओ क्‍योंकि में ज़ुल्म पर गवाह नहीं बन 
सकता। 


(37) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस 
3702, 3703, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 6508 
फ़ायदा 
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गवाह न बनाओ' ये मतलब नहीं कि किसी और को बना लो बल्कि ये डाँटने का एक 


अन्दाज़ है कि ऐसा मत करो, जैसे कि कुअनि मजीद में है (फ़मन शाअ फ़ल्यूमिन वमन शाअ 
फ़ल्यक्फुर) (अल कहफ़ 8/29) तभी तो इसे जुल्म कहा गया है। और जुल्म हराम है। 


(3742) हज़रत नोमान (+&) से रिवायत हे कि 
मेरी वालिदा ने मेरे लिये मेरे वालिद से किसी 


 अतिये का मुतालबा किया। उन्होंने मुझे अतिया 
दे दिया। तो वह कहने लगीं: मैं तो तब राज़ी हूँगी 


जब रसूलुल्लाह (%8) को गवाह बनाया जाये। मेरे 
वालिद ने मेरा हाथ पकड़ा, में अभी बच्चा था, 
ओर मुझे रसूलुल्लाह ($#8) के पास ले आये और 


कहने लगे: ऐ अल्लाह के रसूल! उसकी वालिदा 
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बिन्ते रवाहा ने उसके लिये मुझसे किसी अतिये 
का मुतालबा किया है और उसकी ख़वाहिश है कि 
में आपको इस अतिये का गवाह बनाऊँ। आपने 
फ़रमाया: 'ऐ बशीर! क्‍या इसके अलावा तेरे और 
बेटे भी हैं?' उन्होंने कहा: जी हाँ। आपने 
फ़रमाया: 'तूने उन्हें भी ऐसा अतिया दिया हे जेसा 
इसे दिया हे?” उसने कहा: नहीं। आपने फ़रमाया: 
'फिर मुझे गवाह न बनाओ क्योंकि में ज़ुल्म पर 
गवाह नहीं बन सकता।' द 

 (372) तख़रीज : (सनद स़हीं) देखें हदीस़ः 
3709, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 6509 


(373) हज़रत आमिर शख्बी (4४५४४) से 


रिवायत है, उन्होंने कहा: मुझे बताया गया कि 


हज़रत बशीर बिन सअद (#) रसूलुल्लाह (%) 


के पास हाज़िर हुये ओर अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह 


के रसूल! मेरी बीवी खम्रा बिन्ते रवाहा ने मुझे 
मजबूर किया है कि मैं उसके बेटे नोमान को कोई 
 अतिया दूँ और फिर आपको उस (अतिये) पर 
गवाह भी बनाऊँ। नबी-ए-अकरम ($%) ने 
फ़रमाया: 'क्या इसके अलावा भी तेरे बेटे हें?' 
उन्होंने कहा: जी हाँ। आपने फ़रमाया: 'तूने उनको 


भी इस जैसा तोहफ़ा दिया हे?' उन्होंने कहा: नहीं। 


तो आपने फ़रमायाः: 'मुझे ज़ुल्म पर गवाह न 
 बनाओ। 


(3743) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 


3705, सुनन अल कुब्रा लिननसाई : 650. 


(374) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उत्बा बिन 


.. «...ः£ःः £ £ आफ फअ ......ध2९धाााानकाक2नननननननीीीीयनननननमनमन-म-म+मन5भ«भ भा ७७:४५७७ ५७७७ +++3++++भ३७३७४आा3 ९७5७३» 
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छुनन नआाई 5 

मसऊ़द (४४५४ ) से रिवायत है कि एक आदमी 
नबी-ए-अकरम ($६४) के पास आया और कहने 
लगा: मैंने अपने बेटे को अतिया दिया हे। आप 
गवाह हो जाइये। आपने फ़रमाया: 'क्या इसके 
अलावा भी तेरी ओलाद है?' उसने कहाः जी हाँ। 
आपने फ़रमाया: 'क्या तुमने इसकी तरह उन्हें भी 
अतियात दिये हैं?' उसने कहा: नहीं। आपने 
फ़रमाया: 'तो क्‍या में ज़ुल्म पर गवाह बनूँ?' 


(374) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिननसाई : 65॥, बुख़ारी, हदीस: 2650, पिछली 
: हदीस देखें 


(375) हज़रत नौमान बिन बशीर (+$) फ़रमाते 


थे: मेरे वालिद मोहतरम मुझे रसूलुल्लाह (#) के 


पास ले गये। वह आपको उस अतिये पर गवाह 


बनाना चाहते थे जो उन्होंने मुझे दिया था। आपने 
फ़रमाया: 'क्या इसके अलावा तेरी ओर ओलाद 


भी है?' उन्होंने कहा: जी हाँ। आपने पूरी हथेली 


खोल कर हाथ के साथ इशारा करते हुये फ़रमाया: 
'तूने उनमें बराबरी क्यूँ न की? ' रा 
(375) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 
4/268, 276, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 652. 
(376) हज़रत नौमान (#») ख़ुत्बे में फ़रमा रहे 
थे मुझे मेरे वालिद मोहतरम रसूलुल्लाह (%) की 
ख़िदमत में ले गये। वह आपको उस अतिये पर 


.. जन्‍पवन्‍्वबक्‍ी 9 (चर हे है! 
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है २५8 अतिया से अहकाम व मसाइल 0) (0०४४ # 504 | 
गवाह बनाना चाहते थे जो उन्होंने मुझे दिया था। ., ५७४॥ ८५.2. 38 22% 5 व 
. आपने फ़रमाया: 'क्या इसके अलावा भी तेरे बेटे ह लक 
हैं? बह कहने लगे: जी हाँ। आपने फ़रमाया:.._ “* ५४४ ५८ ७&। ९-४ +5 ८५६ 


(... 


'फिर उनमें बराबरी करो।' क्‍ ह ५०३ बज #  ब्ण 42४ ००० 
(376) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस. ०४ " ४५७ (६७४५८ 4:2० (५ 742 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 653. . ३3०" 0७४ ९४४७ "॥५. 5,६2४ 

ह ; डी | 4442 द 


(3747) हज़रत मुफ़्जल बिन मुहल्लब से ७४ 35 5६६४ ८3 ०,६६ ७: 
_रिवायत है कि मैंने हज़रत नौमान बिन बशीर ,« ;(«८ (४६८ ॥६ ..५ :; :(८० 
(+) को ख़ुत्बे के दौरान में फ़रमाते सुना कि _ 528 मर्द 
रसूलुल्लाह(%) ने फ़रमाया: 'अपने बेटों के . ५४: ४ मी के पड 8# 
दरम्यान इन्साफ़ करो। अपने बेटों के दरम्यान 3५%; ५८ ८७ ,५. ६८ «६८7 


अदल करो। 00 505 जे 2 7" 


(377) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, . ८६ ।25 " ०५.७ ५४६ «0 (,० 
हदीस: 3544, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई : 654. "४2 नी ख्ड्डा. 


फ़वाइद व मसाइल : () ऊपर दी गई कुछ रिवायात में मुत्लक़ औलाद का ज़िक्र है। लफ़्ज ओलाद _ 
मुज़कर और मुअन्नस़ दोनों पर बोला जाता है, इसलिये अगर आदमी अपनी ज़िन्दगी में औलाद को _ 
हिबा करना चाहे तो उसे चाहिए कि वह अपनी तमाम औलाद (मुज़कर व मुअन्नस) में बराबरी करे। 
. विरास़त की तक़्सीम में मुज़कर व मुअन्नस़ का फ़र्क़ किया जायेगा हिबा और अतिया में नहीं। वल्लाहु 
- आलम! (2) जुम्हूर अहले इल्म ने बेटों में बराबरी को मुस्तहब क़रार दिया है, वाजिब नहीं, मगर ऐसी _ 
सही और स़रीह रिवायात की मौजूदगी में ये मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं। 
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| हिबा से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 

कोई चीज़ बिलां ऐवज़ किसी की मिल्क में दे देना हिबा कहलाता है, चाहे उससे स़॒वाब मक़सूद न हो। 
. अगर स़वाब मक़सूद हो तो उसे स़दका कहा जाता है।-कभी कभी ये दोनों लफ़्ज़ एक दूसरे की जगह _ 
इस्तेमाल हो जाते हैं। 












बाब : (१) 














(378) हज़रत अम्न बिन शुऐब के पर दादा 


मोहतरम (हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र बिन 
आस(#) ) ने फ़रमाया: हम रसूलुल्लाह (%) के 
पास बैठे थे कि आपके पास क़बील-ए-हवाज़िन 
का वफ़्द हाज़िर हुआ और उन्होंने कहा: ऐ 
मुहम्मद! हम एक असल अरबी क़बीला हैं और 
. हम पर जो मुसीबत नाज़िल हुई हे आप उससे 
बख़ूबी वाक़िफ़ हैं, लिहाज़ा आप हम पर एहसान 
फ़रमायें, अल्लाह तआला आप पर एहसान 
फ़रमाये। आपने फ़रमाया: 'तुम माल लेना पसन्द 
कर लो या अपनी औरतें और अपने बच्चे।' वह 
कहने लगे: आपने हमें माल और ख़ानदान में से 
एक चीज़ पसन्द करने को फ़रमाया हे तो हम 
. अपनी औरतों ओर अपने बच्चों को पसन्द करते 
हैं। रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: “जो मेरे और 
अब्दुल मुत्तलिब के ख़ानदान के हिप्से में आये 
हैं, वह मैंने तुम्हें दे दिये। जब में जुहर की नमाज़ से 
फ़ारिग हों तो तुम खड़े होकर कहना: हम 





| मुश्तरका चीज़ का हिबा भी जायज़ है | 
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मोमिनीन से अपने बीवी बच्चे वापस लेने के लिये 
रसूलुल्लाह ($8) से मदद के ख़वास्तगार हैं।' जब 
लोगों ने ज़ुहर की नमाज़ पढ़ ली तो उन्होंने खड़े 


होकर यही बात कही। रसूलुल्लाह (#%) ने .. 


 फ़रमाया: “जो मेरे और अब्दुल मुत्तलिब के 
ख़ानदान के हिस्से में आया है, वह तो तुम्हारा हो 
गया।' मुहाजिरीन कहने लगेः जो हमारे हिस्से में 
आये हैं उनका इख़ितयार भी रसूलुल्लाह (%) को 
है। अन्सार ने भी कहा: जो कुछ हमारे हिस्से में 
- आया है, उसका इख़ितयार भी रसूलुल्लाह(#) 


को है। अक़रअ बिन हाबिस ने कहा: में और बनू 


तमीम तो किसी को इडख़ितयार नहीं देते। उयय्ना 


बिन हिएन ने कहा: मैं और (मेरा क़बीला) बनू 
'फ़ज़ारा भी अपने हिस्से में किसी को इड़ितयार, 
नहीं देते। अब्बास बिन मिर्दास ने कहा: में ओर 


(मेरा क़बीला) बनू सुलेम भी इख़ितयार नहीं देते। 
बनू सुलेम उठ खड़े हुये और कहने लगे: तू ग़लत 


कहता है। जो कुछ हमारे हिस्से में आया है उसका 


 इख़ितयार भी रसूलुल्लाह ($%) को है। 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'ऐ लोगो! उन्हें 
उनकी औरतें ओर बच्चे वापस कर दो। अलबत्ता 
जो शख़्स़ इस ग़नीमत से अपने हिस्से को 
बरक़रार रखना चाहे तो उसे (उस हिस्से के ऐवज़) 


छ: छ: ऊँट मिल जायेंगे, उस माल में से जो पहले. 


पहल अल्लाह ( ४७६ ) हमें अता फ़रमायेगा 
(लेकिन अब वह अपना हिस्सा छोड़ दे)' फिर 
आप अपनी ऊँटनी पर सवार हुये तो लोग भी 
सवार हुये (ओर आपको घेरे में ले लिया) कि हमें 


ग़नीमत तक्सीम कर दीजिये यहाँ तक कि उन्होंने 


छर 
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सुनन नमाई हि _ हिबा से मुताल्लि 
इस धक्कम पेल में आपको एक दरख़त तक पहुँचा 
दिया। आपकी चादर दरख़त के काँटों में फँस गई। 
आपने फ़रमाया: 'ऐ लोगो! मुझे मेरी चादर तो 
वापस कर दो। अल्लाह की क़सम! अगर तुम्हारे 
लिये (मेरे पास) तिहामा के दरख़तों के बराबर ऊँट 
होते तो में वह सब तुममें तक्सीम कर देता, फिर 
तुम मुझे बख़ील या बुज़दिल या झूठा न पाते। 


... फिर आप एक ऊँट के पास आये। उसके कोहान 


से कुछ ऊन उखाड़ी ओर अपनी दो ऊँगलियों के 
दरम्यान पकड़ कर इरशाद फ़रमाया: 'सुनो! ऐ 
लोगो! मेरे लिये माले फ़रे में से कुछ भी नहीं, इतना 
. भी नहीं, अलावा ख़ुम्स (पाँचवें हिस्से) के और 
वह भी वापस तुम्हें ही मिल जाता है।' (ये सुन 
कर) एक आदमी बालों का एक गुच्छा लेकर उठा 
और कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेंने अपने ऊँट 
का नम्दा दुरुस्त करने के लिये ये गुच्छा लिया 
था। आपने फ़रमाया: 'इसमें जो मेरा ओर अब्दुल 
मुत्तलिब के ख़ानदान का हिस्सा था वह तुझे माफ़ 
है (बाक़ी को तू जाने) वह शख़स़ कहने लगा: इस 
. मामूली सी चीज़ का ये मर्तबा है? मुझे इसकी 
कोई ज़रूरत नहीं और उसने उसे फेंक दिया। 
आपने फ़रमाया: 'ऐ लोगो! सूई ओर धागे तक 
(माले ग़नीमत) मेरे पास पहुँचा दो क्योंकि 
ख़यानत क़यामत के दिन ख़यानत करने वाले के 
लिये उयूब और आर बन जायेगी।' 
(378) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 
2694, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 655, इब्ने जारूद, 
हदीस: 080 वगेरह, इब्ने हिशाम, हदीस: 203 


अहकाम व मसाइल 
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'फ़वाइद व मसाइल : (१) 'मुस्ीबत नाज़िल हुई है' ये ग़ज़्व-ए-हुनैन की बात है। फ़तहे मक्का के 
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. बाद नबी (#) को इत्तिला मिली कि बनू हवाज़िन वगैरह मुसलमानों के मुकाबले के लिये इकट्टे हो रहे 
हैं। आपने उनसे मुक़ाबले का फ़ैस़ला फ़रमाया। जंग हुई तो हवाज़िन वगैरह को शिकस्त हुई और उनके 
. बीवी, बच्चे, ऊँट, बकरियाँ गर्ज ये कि हर चीज़ मुसलमानों के क़ब्जे में आ गई। आपने तक्सीम करने से 
चोदह दिन तक एहतिराज़ फ़रमाया कि अगर ये क़बीला मुसलमान होकर आ जाये तो उनका अहल व 
माल उन्हें वापस कर दिया जाये। लेकिन वह डरते न आये। आख़िर आपने उनका माल व अहल 
तक्सीम फ़रमा दिया। तक्सीम के बाद वह लोग वफ़्द की सूरत में आये। अपने इस्लाम का भी ऐलान 
किया और अपने अहल व माल की वापसी की दरख़्वास्त भी की। आपने फ़रमाया: 'मैंने तुम्हारा बहुत 
इन्तेज़ार किया। अगर तुम पहले आ जाते तो सब कुछ तुम्हें मिल जाता। मगर अब तक्सीम हो चुकी है। 
..'सब कुछ वापस लेना मुश्किल होगा, लिहाज़ा अहल व माल में से एक चीज़ को पसन्द कर लो।' (2) 
अक़रअ बिन हाबिस, उयय्ना बिन हिस्न और अब्बास बिन मिर्दास और उनके क़बीले नो मुस्लिम थे। 
उनमें अभी ईमानी ख़्ताइल पूरी तरह जागुज़ीं नहीं हुये थे और न उन्हें रसूलुल्लाह ($६) की तर्बीयत से 
फैजयाब होने का मौक़ा ही मिला (3) 'छ: छ: ऊँट मिल जायेंगे”! आपका मंक़स़द ये था कि मैं उनके 
बीवी बच्चों की वापसी का फ़ेस़ला कर चुका हूँ, लिहाज़ा सबको वापस करने पड़ेंगे, अलबत्ता जो 
अपना हिस्सा बरक़रार रखना चाहता है, उसे हम आइन्दा मिलने वाली किसी गनीमत से उसके हिस्से के 
_ऐवज़ छ: ऊँट दे देंगे। अब वह उनके बीवी बच्चे उन्हें वापस कर दे। (4) लोगों ने घेर लिया' ये 
गालिबन इस्लामी लश्कर में शामिल लोग नहीं थे क्योंकि उन्हें तो हिस्सा मिल चुका था, बल्कि ये इर्द 
गिर्द के आराब होंगे जो गनीमत की ख़बर सुन कर दौड़े आये होंगे और बिला वजह माँग रहे थे, जबकि 
ग़नीमत तक्‍्सीम हो चुकी थीं। इसके बावजूद आपने तहम्मुल और सत्र का मुज़ाहिरा किया और 
गुस्ताख़ी पर उनका मुआख़िज़ा भी नहीं किया। (5) 'तिहामा' हिजाज़ के नशैबी इलाक़े को कहते हैं। 
इसके मुक़ाबले में बालाई इलाक़े को नज्द कहते हैं। (6) 'तुम्हें ही मिल जाता है' क्योंकि ख़ुम्स बैतुल 
. माल में जमा होता ॥। आप अपनी ज़रूरियात के मुताबिक़ उससे ले लेते थे और बाक़ी मुसलमानों के 
मसालेह ही पर स़र्फ़ होता था। (7) मेरा और ख़ानदाने अब्दुल मुत्तलिब का हिस्सा' इन लफ़्ज़ों से 
. बाब के मसले पर दलालत होती है कि आप और ख़ानदाने अब्दुल मुत्तलिब का हिस्सा अलग नहीं था 
बल्कि कुल के अन्दर ही शामिल था और वही आपने हिबा या माफ़ किया है, लिहाज़ा मुश्तरक चीज़ 
. का हिबा करना जायज़ है। (8) अगर इमाम मुसलमानों की मस्नलिहत की ख़ातिर क़ेदियों पर एहसान . 
करते हुये उन्हें आज़ाद कर दे तो इसमें कोई हर्ज नहीं।.._ द 
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पर का अपने बेटे को अतिया देकर दा क़ ली कक ्््ि 
" 5 के में जन हर है है (५ डे 2] ! 4 >> 
लेने का बयान और इस मसले में नाक़िलीने | 350/604%0 ४ हट 5४४४2 22% ९. 
हदीस़ के इख़ितलाफ़ का ज़िक्र ४) 3 ४50 ७3५०५ ५७। 


बज़ाहत : ये इखितलाफ़ सनद में है। वह ये कि कुछ ने इसे अब्दुल्लाह बिन अग्र बिन आस (#) को 
मुसनद बनाया है, कुछ ने इब्ने उमर (#) और कुछ ने इब्ने अब्बास (#) की। फिर कुछ ने मौसूल 
बयान किया है और कुछ ने मुर्सल। लेकिन इस इख़ितलाफ़ से हदीस़ की सेहत मुतास्सिर नहीं होती जेसा 
कि पहले कई बार बयान हो चुका है। ह 


४ 79 आल कर या शुऐब के पर के हि 7 0 आह आज बी] 
हंतरम चित रसूलुल्लाह (%) | 2) 2५2० “+ ६ 22| 2.७ «०७ 
फ़रमाया: 'कोई शख़्स हिबा कर के वापस नहीं ले कई ँ ७७७६ ४ द 
सकता मगर वालिद अपनी औलाद से वापस ले... 97-2७ *४#४ टा ० “४ 
सकता है। और हिबा करके वापस लेने वाला उस ४9 ०४७ 3-७ &> लड़ी *+ क्क५ 
कुत्ते की तरह है जो के करके फिर चाटता है।' ० ०.७ ५०० «॥ ० 4॥ ४,०८५ 
(379) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, | 
हदीस: 2378, अलबेहक़ी: 6/79, सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई: 65व6 


फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीस से दो मसले मालूम होते हैं: (> हिबा में रुजूअ हराम है। (2 
वालिद के लिये रुजूअ जायज़ है। जुम्हूर अहले इल्म इसी के क़ाइल हैं। मगर लतीफ़ा ये है कि अहनाफ़ ._ 
ने इन दोनों में मामला उलट दिया है। उनके नज़दीक हिबा में रुजूअ जायज़ है मगर बाप या महरम 
रिश्तेदार रुजूअ नहीं कर सकता। दलील ये है की महरम रिश्तेदार का हिबा सिला रहमी है और सिला 
रहमी को क़तञ़ करना जायज़ नहीं, बख़िलाफ़ अजनबी शख़्स के कि उसका हिबा तो उसकी ख़ूशी पर 
मौकूफ है, लिहाज़ा जब चाहे वापस ले सकता है। ताज्जुब है कि नबी-ए-अकरम ($४) की सही और 
सरीह हदीस़ के ख़िलाफ़ किस धड़ल्ले से अक़्ली ढकोसले घड़े जाते हैं, हालांकि यूँ भी कहा जा सकता 
था कि जब कोई चीज़ किसी को हिबा कर दी जाती है तो वह उसकी मिल्क बन जाती है। किसी की 
मिल्क से कोई चीज़ उसकी मर्ज़ी के बगैर छीनना जायज़ नहीं, लिहाज़ा हिबा में रुजूअ दुरुस्त नहीं, 
अलबत्ता वालिद अपनी औलाद की मिल्क से किसी वक़्त भी कोई चीज़ बिला इजाज़त ले सकता है, 
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लिहाज़ा उसके लिये रुजूअ भी जायज़ है। ये अक़्ली तौजीह इस हदीस के भी मुवाफ़िक़ है: 'तू और तेरा... 
माल तेरे वालिद का है।' (सुनन इब्ने माजा, हदीस: 229) (मज़ीद देखिये, हदीस़: 3732) (2) 
'उस कुत्ते की तरह है' और कुत्ते से मुशाबिहत हराम है, लिहाज़ा ये काम भी हराम है। चूंकि अहनाफ़ 
रुजूअ को जायज़ समझते हैं, लिहाज़ा वह कहते हैं कि कुत्ते के लिये क़ै चाटना कौन सा हराम है कि 
रुजूअ हराम हो। ये तो सिर्फ़ तक्बीह के लिये है, हालांकि आइन्दा हदीस़ में सराहतन ला यहिल्लु के 
_अल्पफ़ाज़ हैं। हदीस पर अमल करना ही निजात देगा। तावीलें किसी काम नहीं आयेंगी। (3) ऐसी चीज़. 
जो शरीयत में मना है उससे नफ़रत दिलाने के लिये किसी क़बीह चीज़ की मिसाल देना जायज है। 


(3720) हज़रत इब्ने उमर और हज़रत इब्ने 
. अब्बास (#) से रिवायत है कि नबी-ए- 
अकरम($४) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स किसी को 
अतिया दे तो फिर उसके लिये जायज़ नहीं कि उसे 
वापस ले मगर वालिद अपनी ओलाद को जो 


अतिया दे, उसे वापस ले सकता है। और जो 


. शख़्स़ तोहफ़ा दे कर वापस लेता है, वह कुत्ते की 


तरह है जो खाता है यहाँ तक कि जब ज़रूरत से _ 


ज़्यादा सेर हो जाता है तो क़े करता है, फिर अपनी 
के को चाटने लगता है।' 
(3720) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीसः 


. 4299, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 657, 658, व सहीह 


. इब्ने अल जारूद, €दीस: 994, वल हाकिम: 4/46. 


(3727) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से मरवी है 
कि रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'हिबा करके 


वापस लेने वाला कुत्ते की तरह है जो क़े करता है 
फिर अपनी क़े चाटने लगता है। 


(372) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस़ 


2589, मुस्लिम, हदीस: 622, सुनन अल कुब्रा _ 


लिन्नसाई: 6527 
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सुनन नसाई 5 |390/4, हिबा से म 
. (3722) हज़रत ताऊस से रिवायत हे कि 
रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'किसी के लिये 
जायज़ नहीं कि कोई चीज़ हिबा करे, फिर उसे 
वापस ले। मगर बाप अपनी ओऔलाद से वापस ले 


सकता है।' हज़रत ताऊस ने कहा: जब में बच्चा 


था तो में सुना करता था कि 'क्ले चाटने वाला' 
लेकिन उस वक़्त मुझे ये इल्म नहीं था कि 
रसूलुल्लाह (%) ने ये ऐसे शख़स की मिस्नाल 
बयान की हे ओर फ़रमाया है: 'जो शख़्स़ ऐसे 
करे, उसकी मिस्ताल कुत्ते की तरह है जो खाता है, 
फिर क़े करता है, फिर अपनी क़े चाटता है।' 


(3722) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 6522. 


बाब : (3) अब्दुल्लाह बिन अब्बास (/&)| 


की हदीस में इख़ितलाफ़ का ज़िक्र 


ल्लिक अहकाम व मसाइल _ 
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वज़ाहत : ये इख़्तिलाफ़ अल्फ़ाज़े हदीस़ में है जो कि वाज़ेह है। सईद बिन मुसय्यब जिन अल्फाज़ से 


बयान करते हैं इक्रिमा उनसे मुख़तलिफ़ बयान करते हैं। 


(3723) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (:&) 
से मन्क़ूल हे कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 
'जो शख़स़ स़दक़ा (या तोहफ़ा) देकर वापस 
लेता है, वह कुत्ते की तरह है जो अपनी क़े में लोट 
जाता है, यानी उसे खा लेता है।' 

(3723) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस 
622, बुख़ारी, हदीस: 262, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई; 6523 
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(3724) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से मरवी है. 


कि नबी-ए-अकरम (#) ने फ़रमाया: 'जो 


शंख़्स सदक़ा करके वापस लेता है, उसकी 


मिमप्ताल कुत्ते की तरह है जो क़े करके उसमें लौट 
जाता है, यानी उसे चाटने लगता है। 


(3724) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6524. 


(3725) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (#) 


. से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($४) ने फ़रमायाः 
'जो शख़्स स़दक़ा करके उसे वापस ले लेता हे 


उसकी मिस्ताल कुत्ते की तरह है जो क़े करके उसे 


चाटता है। 

इमाम ओज़ाई (4४४४) फ़रमाते हैं: मेंने मुहम्मद बिन 
अली बिन हुसेन से सुना, वह ये हदीस अता बिन अबी 
रबाह को बयान कर रहे थे। 

(3725) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6525... 
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सुनननसाई किसटए िजासेग॒तारि 
(3726) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (#) 
से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम ($%) ने 
 फ़रमायाः 'हिबा करके रुजूअ करने वाला अपनी 
क़े चाटने वाले की तरह है।' 

(3726) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 
3723, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6526. 

(3727) हज़रत इब्ने अब्बास (#%) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'तोहफ़े में 


. रुजूअ करने वाला अपनी क़े चाटने वाले की तरह _ 


है! 
(3727) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 
3723, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई; 6527. 


(3728) हज़रत इब्ने अब्बास (:&) से मरवी हे 
कि रसूलुल्लाह ($&) ने फ़रमाया: 'हमें बुरी 


मिसाल का मिस्दाक़ नहीं बनना चाहिए। तोहफ़ा 


देकर वापस लेने वाला अपनी क़े चाटने वाले 
(कुत्ते) की तरह है। 


(3728) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस़ 
2622, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6528. 


(3729) हज़रत इब्मे अब्बास (#) से मरवी है 
कि रसूलुल्लाह ($%£) ने फ़रमाया: 'हम पर बुरी 


मिस्नाल झ्ादिक़ नहीं आनी चाहिए। हिबा करके 


रुजूअ करने वाला कुत्ते की तरह है जो अपनी क़े 
चाटता है। 


(3729) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6529, मुसनद अहमद: /27. 
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(3730) हज़रत इब्ने अब्बास (:%) से रिवायत 
है, उन्होंने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (%) ने 
फ़रमाया: 'बुरी मिप्ताल हमारे लिये मुनासिब नहीं। 
हिबा वापस लेने वाले की मिसाल कुत्ते ओर 
उसकी क़े जैसी है। 


(3730) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस 
3728, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6530. 






क्‍ बाब: (4) क्‍ 
हिबा ओर तोहफ़े में रुजूअ करने के बारे में 
ताऊस पर इख़ितलाफ़ का ज़िक्र. | | 


(3737) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत हे 








कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'तोहफ़ा देकर. 


वापस लेने वाला कुत्ते की तरह है जो क़े करता हे, 
. फिर उस क़े को चाटना शुरू कर देता है।' 

. (3737) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 
372, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6534. 


(3732) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'हिबा करके 
_बापस लेने वाला अपनी क़े चाटने वाले (कुत्ते) 
की तरह है। 


. (3732) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 


3722, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6532. 


(3733) हज़रत इब्ने उमर और क्‍ इब्ने 


. भब्बास(#) से रिवायत है, उन्होंने कहा कि 
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सुनननसाई | 9५9  हिबासे मुर्ताः 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'किसी शख़स के 
लिये हलाल नहीं कि वह अतिया देकर वापस ले 
मगर वालिद अपनी ओलाद को अतिया देकर 
वापस ले सकता है। ओर जो शख़्स अतिया देकर 
वापस लेता है, वह उस कुत्ते की तरह है जो खाता 


है यहाँ तक कि जब (ज़रूरत से ज़्यादा) सेर हो 


जाता हे तो क़े कर देता है, फिर दोबारा उसे 
चाटना शुरू कर देता हे। 


(3733) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 
3720, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6533, 6534 


अहकाम व मसाइल_ 
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फ़ायदा : तफ़्सील हदीस़: 379 में गुज़र चुकी है। वालिद के लिये रुजूअ इसलिये भी जायज़ है कि. 
उसे तादीब (अदब सिखाने) के लिये उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। और औलाद को अदब सिखाना 


अतिया से बहुत अफ़ज़ल है। 


(3734) हज़रत ताऊस (%$४४) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'किसी के 
लिये जायज़ नहीं कि वह तोहफ़ा देकर रुजूअ 
करे, अलबत्ता वालिद कर सकता है।' हज़रत 
ताऊस ने कहाः में बच्चों को यूँ कहते सुनता था, 
वह कह रहे होते: ओए अपनी क़े चाटने वाले! 
लेकिन मुझे ये इल्म नहीं था कि रसूलुल्लाहं (%) 
ने इसें बतोर मिस्तनाल बयान फ़रमाया हे यहाँ तक 
कि मुझे ये हदीस पहुँची: 'जो शख़्स़ हिबा करके 
वापस ले, उसकी मिसाल कुत्ते जेसी है जो अपनी 
क़े चाटता है।।... 

(3734) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 
3722, सुनन अल कुब्रा लिननसाई: 6535. 
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४ ७७४ ६८8 55; . " ७७ 5.5 
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(3735) हज़रत ताऊस (३855) बयान करते हैं 
कि हमें ऐसी शख़िसियत ने बताया जिन्होंने 
रसूलुल्लाह (%) की ज़ियारत फ़रमाई कि 
रसूलुल्लाह (%४) ने फ़रमाया: 'जो शख़स़ हिबा 


करके रुजूअ करता है, उसकी मिम्ताल उस कुत्ते 


जेसी है जो खाता हे, फिर क़े करता है, फिर 
अपनी क़े चाटता हे। क्‍ 


(3735) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस 
3722, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6536. 


| है हु ४ ८४१३४ (४ | 459५. 
०० ५0 ० ७.0 25 5७ ७» ४ 
ह््सकी (रु (४-४ १६० कर ४७ ४5| (५००१ | 
४ ४४४ 5५ ५४ (४ 4० ४ 

. " &£5 |४( 
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2४88 | .४950 92. 
रुक़्बा का मफ़्हूम व मअनी. 

रुक्‍़्बा भी तोहफ़ा और अतिया की एक सूरत है। एक शख्स दूसरे को कोई चीज़ बतौर तोहफ़ा दे और 
कहे: अगर मैं तुझसे पहले मर गया तो ये तोहफ़ा तेरे पास ही रहेगा और अगर तू मुझसे पहले मर गया तो 
ये तोहफ़ा वापस आ जायेगा, जैसे: घर वगैरह। इसे रुकफ़्बा इसलिये कहते हैं कि दोनों में से हर एक दूसरे 
की मौत का इन्तेज़ार करता है। और रुक़्बा भी इन्तेज़ार को कहते हैं। चूंकि ये कोई अच्छी सूरत नहीं कि 
दोनों में से हर एक दूसरे की मौत का इन्तेज़ार बल्कि ख़बवाहिश करे, लिहाज़ा शरीयत ने इस शर्त को 
_ बातिल क़रार दिया है। अब जो शख़स़ किसी को अतिया करेगा और वह अतिया उसके आख़री साँस 
तक उसके पास रहे तो वह मरने के बाद भी वापस नहीं आयेगा बल्कि उसका तर्का शुमार होगा और 
उसके वारिसीन को मिलेगा, हाँ जो चीज़ किसी को कुछ अं के लिये दी जाये, जेसे: साल, दो साल 

. दस साल वगैरह, वह वक़्ते मुक़र्ररा के बाद वापस आ जायेगी। 


(६ दल की 238 
रुक़्बा का मफ़्हूम व मआनी 


बाब : () 
; मसले की बाबत हज़रत ज़ेद बिन दे 


(:%) से मरवी रिवायत में इब्ने अबी नजीह 
पर इखितलाफ़ का ज़िक्र 


वज़ाहत : इख़ितिलाफ़ ये है कि उबेदुल्लाह बिन अम्र हज़रत ताऊस और ज़ैद बिन स़ाबित के दरम्यान 
वास्ता बयान नहीं करते, मुहम्मद बिन यूसुफ़ फ़रयाबी दरम्यान में किसी आदमी” का वास्ता बयान 

'करते हैं और अब्दुल जब्बार बिन अला इसे इब्ने अब्बास (#) से मौक़ूफ़न बयान करते हैं, यानी 
हज़रत ज़ेद बिन साबित (9) की हदीस की सनद मुज़्तरिब है लेकिन इसका मतन हज़रत जाबिर ओर 
हज़रत अबू हुरैरह (#) से सही साबित है जैसा कि आगे ये अहादीस़ आ रही हैं। 











5/7€//६/77 ६7 
42.25 6<*& 737 





कहर 
ट 


कि, 





३ / (७८०८० * 55 


(3736) हज़रत ज़ैद बिन साबित (#) से... ७५७ ४७ ७ ८8 ४ ७ ७७ 
रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (%) ने फ़माया:._ , :८ ८३ ४; - «20॥ 52% ७७ .6 
'रुक़्बा नाफ़िज़ हो जायेगा।' 
(3736) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल. . 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 6537 





£ पड (आस ४ ७+ ५3५५५ 
9 ही 9 2४ ७४ ५१८ 
5५ |" ७४७ 0.., ०.७ «0४ | ,.० 
फ़ायदा : 'नाफ़िज़ हो जायेगा' यानी किसी भी सूरत में देने वाले को वापस नहीं मिलेगा। 

(3737) हज़रत ज़ेद बिन साबित (#) से मरबी 0७ ७.५ .॥ ८७ ८8 4४5० 3:2&| 
है कि नबी-ए-अकरम ($) ने रुक़्बा मुस्तक्रिक्नन . ॥६& ८०८ ६ ४; - 5८ ४ 


उसी शख़स के लिये बना दिया जिसे वह दिया _ हा 

गया था। ७+ पबलण ह्ढ करन परी फ+ ०७ 
(3737) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमदः ० | ४० ०३ ४४ ८६ ० ७* ५52४ 
5/86, 89, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 6538... - ५४3) ४2 (४89 हि (80 4४ द 


(3738) शायद हज़रत इब्ने अब्बास (#) से 45 ७४ 0७ , .5८ ४5 ८४४ 
मरवी है, उन्होंने फ़रमाया: रुक़्बा वापस नहीं (०2! 

क्‍ ? कमा कि (६८ ४४.७ ४७ .४१४॥ ८; ,६८४॥ 
आयेगा, चुनांचे जो शख़्स किसी को कोई चीज़ हि हे 

रुक़्बा देगा तो वह चीज़ उस शख़्स की मीरास बन. ४ ५2४ ७+ “एटए (ढँ 9४ ७ 


जायेगी | (३* (५3) | है (3 ; हि (४५ (९ | र 
तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6536. , 2५०० ॥.- 546 ४३ (डा 


फ़वाइद व मसाइल : () 'रुक़्बा वापस नहीं आयेगा' यानी रुक़्बा की राइज सूरत मोतबर नहीं। दूसरे 
मझानी ये भी हो सकते हैं कि रुक़्बा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये अ़तिया की अच्छी सूरत नहीं। लेकिन 
अगर कोई शख़स़न करेगा तो वापसी की शर्त गैर मोतबंर होगी बल्कि जिसे दे दिया गया था, उसके 
वारिसीन को उसकी वफ़ात के बाद मिल जायेगा। (2) 'शायद' अब्दुल जब्बार बिन अला को शक है। 


| बाब: (2) (इस हदीस में) अबू ज़ुबेर पर | | 


| _ (किये गये) इड़ितल (किये गये) इखितलाफ़ का ज़िक्र 


वज़ाहत : इख़ितलाफ़ ये है कि कुछ ने मरफूअ बयान॑ किया है ; कुछ ने मौक़ूफ़ और कुछ ने मुर्सल। द 
लेकिन हदीस़ मुत्तसिल और भरफूअ स़ाबित है जैसा कि पहले बयान किया गया है। 
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शुनन गसाई ५05 
(3739) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'अपने माल 


रुक़्बा की सूरत में न दो (क्योंकि वह वापस नहीं _ 
मिलेंगे) लेकिन अगर किसी शख़स ने कोई चीज़. 


_रुक़्बा के तोर पर दी तो वह उसी की रहेगी 
जिसको उसने दी।' 

(3739) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः 
/250, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस़: 6540. 
(3740) हज़रत इब्ने अब्बास (.&) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: '़म्श उसी 
शख़्स के लिये मुस्तक़िल हो जायेगा जिसे दिया 
गया। और रुक़्बा भी मुस्तक़िल्लनन उसी शख़्स को 


मिलेगा जिसे दिया गया। और हिबा को वापस 


लेने वाला अपनी क़े चाटने वाले की तरह है। 
(3740) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस देखें 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 654॥ 

फ़ायदा : 


रुक़्बा का मफ़्हूम व मआनी 


(४ ) [0207 56 
"७ ००५ (2 ++#८ ०; 
ध्टाओं 2 2 ७ ०७ 4: 52 


* हैं “बम न (रु 


५ 9) >> + «४ ८» ०७ 
०) 0५2; 05 ५» ७) + ०४ 

0" ७४७ 2.) 4४५ 4४| ० 
" 49) 5०) 48 ४६5 23 85 809 


.; 0७ 0६ ,..६६ .॥ -> ..3५ 
दर "0.3 १३० * (0० ४ 
50 96 0) 5 हट ७ 
42८3 2 ४0७४ ५०७ .) ५० ६3, 


उम्रा' की तफ़्सील आइन्दा आ रही है। उम्रा और रुक़्बा हिबा की दो सूरतें हैं। हिबा में 


रुजूअ जायज़ नहीं लिहाज़ा इन दो सूरतों में भी रुजूअ जायज़ नहीं। वापसी की शर्त बातिल है। 


(3747) हज़रत इब्ने अब्बास (%) से मरवी है 


कि उम्रा ओर रुक़्बा बराबर हें (वापस नहीं 


आयेंगे) 


(374) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 6542 


(3742) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत 
है, उन्होंने फ़रमाया: रुक़्बा ओर उम्रा हलाल नहीं। 
जिसे कोई चीज़ बतोर उम्रा दी गई, वह उसी की 
रहेगी और जिस शख़्स को कोई चीज़ बतोर 





5: 5 0 | 
क्र 


(छ 4४ 5५४ ७.» ८७ , .#< 


(५ 9६ कं '7*3८ क्‍ का “2१% 

. ६५० ,30॥ ४;4%॥ ०७ 
४ ४.७ ०७ 5५८2८ ८: 4४ ४:५७| 
६० 59४ | 4& 3५६८ ७४.७ ०७ 


#" रथ 


हद है| ०5 ८३५४० (2 (री ५०9८ 
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रुक़्बा दी गई, वह भी उसी की रहेगी। 
(3742) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 3739, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 6543 


+# ६८ 





१) )। (०४४ # 547 
५5 ४-४ 3५ 5)! 


नी 


४ ५ ८६ 3) 2३ ४ 


ट 
| 


फ़ायदा: हलाल नहीं'- यानी राइज सूरत में। वैसे भी यें अतिया की कोई अच्छी सूरतें नहीं। देखिये, हदीस: 3738 


.. (3743) हज़रत इब्ने अब्बास (#) बयान करते 
हैं कि उम्रा और रुक़्बा दुरुस्त नहीं। जिस शख़्स़ को 
उम्रा दिया गया या रुक़्बा दिया गया, वह उसी के 


पास रहेगा जिसे उप्रा या रुक़्बा दिया गया। उसकी 


ज़िन्दगी में भी और मरने के बाद भी। (यानी उसके 
वारिसीन को मुन्तक़िल हो जायेगा।) 

इस हदीस को हन्ज़ला बिन अबी सुफ़ियान जुहई ने 
मुर्सल बयान किया है। 

(3743) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3739, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 6544 

(3744) हज़रत ताऊस (4४४४ ) से मरवी हे कि 
रसूलुल्लाह (%४) ने फ़रमाया: 'रुक़्बा हलाल नहीं। 
जिस शख़स को रुक़्बा दिया जायेगा तो उसमें 


विराप्नत जारी होगी (ओर वह वापस नहीं आयेगा)' 


(3744) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 3739, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 6545. 


(3745) हज़रत ज़ेद बिन साबित (#) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($£) ने फ़रमाया: 
'उम्रा विरास्नत बन जायेगा।' 

(3745) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 6546, देखें, हदीस: 3736. 

(3746) हज़रत ज़ेद (#) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'ड्म्श वारिसीन को 


(2.७ ४७ 5५८० ८ ४ ७४:०७ | 
&+ ४७ ७.७ ०७ ,.<. 58 44#८ 


(3२2 ः ८५१८ (+ ४225) | 


9 उ&॥| ६. ॥ ०७ ...६७ 


श्ू न 5 हि 
४. 3 +| 9 | (८९६ हे | (3+न हिल | 
०.7. 22०० #जट ५.० ०* ०! न्‍ः 
४ | ४. 9०१ ४ (५. | हा | 53००० 
६६5५ 
८3५ (5:3| ०5 (>> हा ०25 (8 | 


4८92 १८ .०॥ ३०८ (६४७ ७७ 


28 

27% 00 0 576 
ड़ 555 250 (०50 "६ 
. " ०2० (2 ४ 

(४3 ७5 4४० 24३ 07 १५५ (८25 

५+ कष्टर्ण (| 9३ >* ०3५५० ४.७ ८७ 

०५०५ ०७ ४७ ०.४ .; 2४; (रई ५०१८ 

42.५ ४;:॥ " /8॥ 4॥ 


है 
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च्य्क' हैः 


सुनननसाई 75.5 रुक़्बा का मफ़्हूम व मनी 4. ) ((2४४% 548 
मिल जायेगा, (देने वाले को वापस नहीं मिलेगा), 0७ ,३; ८० 5.4४ 5४ 5 ७9../ 


(3746) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्यम ..। 255॥ " 58 .|॥ 
लिन्नसाई, हदीस: 6547. द . जाह ७८ ॥ 
(3747) हज़रत ज़ैद बिन साबित (#%) से 4४ ७६४७ ०७ 2८ 5३ 4६5० ७:५४। 
्वायित हे ह कि नबी- पं अकरम( ्ैः ) ने ऊरमाया: द 3२ | की ८ __*+0.० नी ६ ८, इलिन्शी | ५.४ | 
उम्रा मुस्तक़िल्लन नाफ़िज़ हो जायेगा।' 4 
(3747) तख़रीज : (सनद स़ही) अबू दाऊद, हदीस: " 
3559, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 6548, व सहीह... *॥ (० ८६४ -# ८२५ 5९ ४४ ७ 
इब्ने हिब्बान, मुसनद अल हुमेदी, हदीस: 399. , "५७ ५४::४॥ " ४७ ॥.., 


। ५४2 हक | री कक । 4८2 (9 ४१०१ ($ 


(3748) हज़रत ज़ैद बिन साबित (#) से मी. .8॥ ७ ०28 ७ #&८ ४७:४४! 
है कि नबी-ए-अकरम (#) ने फ़रमाया: 'ठम्म , «८ १८ २३७ १६ ,४5८८॥ 


धर ४ (3 6 ३०-०० का ० 
वारिस़ों को मिल जायेगा।' क्‍ ५: ह बय  आ हू 
न ह ध्डे 5 हु ० 58 (82 | 
(3748) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3745, 75 0 दी ली आह) > 
सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 6549... " ७७ ,!..ै, ०.० «४ | (/-० | (| 


(५0 (४:०४ 
फ़ायदा : यानी जिसको उम्रा दिया गया था, उसकी वफ़ात की सूरत में उसके वारिसीन को मिलेगा 
देने वाले को वापस नहीं मिलेगा। 

(3749) हज़रत ज़ैद बिन साबित (#) से मवी... ६७. ४ 3& ,०७ ८3 4६5० ७:४5 
है कि रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया: 'डम्म ., .॥६  :: ५ १८ ०४0 4.८ डी 0६ 


बकरी ०-४ ८ ०-५० 
वारिस़ों को मिल जायेगा।' बल्‍लाहू आलम! या 
१5 6 3 50 5 0 है व 
(3749) तख़रीज : (सनद स़रही) देखें, हदीस: 3746,. “7 ० ४४४ २४ ० २४ 
सुनन अंल कुब्रा लिन्‍नसाई, हदीस: 6550... ०0५८; ॥ ०43 5१ |) १० 5. ५॥7 ४ 


४:+४॥" 0७ ॥.., ००० ५0 ० 5/ 
. 28 40॥ . " ०] ॥ 
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क्‍ सुनन नसाई £#॥074, उम्रा का मफ़ह्म व मआनी. 
>बत ० 9॥ 46) 4-२ 


उम्रा का मफ़्हूम व मआनी 


उम्रा भी हिबा की एक सूरत है, इसमें उम्र की क्रैद लगाई जाती है। अतिया देने वाला कहता है: मैंने ये 
चीज़ तुझे उम्र भर के लिये दी। कभी कहा जाता है कि जब तू मर जायेगा तो वापस मुझे मिल जायेगी। 
लेकिन चूंकि ये शर्त शरीयत के ख़िलाफ़ है, लिहाज़ा गैर मोतबर है क्योंकि जो चीज़ किसी शख़्स के 
पास ज़िन्दगी भर आख़री साँस तक रही, वह उसका तर्का शुमार होगी और उसके वारिसीन को मिलेगी। 
उसकी वापसी की शर्त ग़लत है और गलत शर्त फ़ासिद होती है, और ये हिबा है और हिबा में रुजूअ 
. करना शरअन हराम है। इस लिहाज़ से भी ये शर्त नाजायज़ है। ये जुम्हूर अहले इल्म का मसस्‍लक है। 


) | 00०४४ 549 


कट | ५>5) | 4४ | 49-०२ द 


(६ उन | ५ डा द 
: डम्रा का मफ़्हूम व मुआनी 


बाब : () 
प्र इसका बयान कि) उम्रा "०++%/०० केलिये। 





कर । | लि कक अली नर पी जन कर लक तट कमल लक कब किन 
(3750) हज़रत ज़ेद बिन साबित (#) से ३30७ , 5) )« 6 4४5० ७:७| 
रिवायत है कि नबी-ए- अकरम ($६) ने फ़रमाया ५७ ६55६ ७७ 08 ,३७ ७85५ 


“उम्रा वारिसीन ही को मिलेगा। ह िनमि किक चिकओ 
(3750) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 7 ++/ ४7 7 के छा अर 
3745, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6552. हा >म #३० 2 225 ७६ +-जर 


5:-७॥ " ४७ # ०) बम 0 अल द 
४97 
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53... .. 
है ॥ 58 


(0* ५८ 


(3757) हज़रत ज़ेद बिन साबित (.&) से मरवी 





है कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'ड्म्र 


(मुअमर लहू के) वारिसीन को मिलेगा। 


. (3754) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 3746, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं: 6553. 


... (3752) हज़रत ज़ेद बिन साबित (4) से. 


मन्क़ूल है कि नबी-ए-अकरम (#$) ने फ़ेसला 
फ़रमाया कि उम्र वारिसीन को मिलेगा। 

(3752) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3746, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 552. 


(3753) हज़रत ज़ेद बिन साबित (#) से. 
_रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़ेसनला 
फ़रमाया कि उ्रम्रा (मुअमर लहू की वफ़ात के बाद . 


उसके) वारिसीन को मिल जायेगा। 

(3753) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3746 
सुनन अल कुष्रा लिन्नसाई: 6554 

(3754) हज़रत ज़ेद बिन साबित (#) से मरवी 
है कि रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स़ 
ने कोई चीज़ बतोर उम्रा दी तो वह उसी की होगी 
जिसको दी गई। ज़िन्दगी में भी ओर मरने के बाद 
भी। और रुक़्बा न दिया करो। जिस शख़्स को 
कोई चीज़ बतोर रुक़्बा दी गई तो अपने रास्ते ही 


पर जायेगी, (यानी जिसे दी गई उसकी हो 


जायेगी, वापस नहीं आयेगी) 


(3754) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 3746, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6555. 


उम्रा का मफ़्ह्म व मआनी _ 





| 20 ज 28 * बुआ 
"७ (४००५ 44 4० (४० 40 ०५०: 
"2०४ 5 
५०४४ _ै४ ७६ ५3४५४ ७६ ५) 
१४ (० ८-४ ७ ८२५० ८४ २४9 
* 2०५४ ५:०४ (००) 


०८2 #४0०0 “5५८ 
७२ 


हक 


(3 ६ न्ज 2 (पं ०. > 2 ७7० 


(9 6 ७५.) (“ 09 ८_9 >*र्ी (2 6 हे (५2.० 


ह (3 "<.. पर श्र) (* ८€)-५४ 


४०) ४7 ४+»४ ५ /%/ रा | 
७२ "2 २ ५) 32५ (2 555 ७५ 


(५४ ५ 6 ४<| ९5 हक ०७5 6 (६०१०४! . 


डे की 
0 0 * (५ दे 9“ 90 * 0८ 9. 
25 ०६ 7४2 9७7 32 ७+ 0४ 


७5 ०७ 545 50 55 १5 50559) 
29 (+ ०५५ ४..क्‍.५ नह है| (# नह 9०० ) 


); ४५७०3 ५४८ ००६४ ५8 ४६4 ::£। 


, " ०0.८० 4७ ४६८६ ८3) ८.3 ५४ 
“ ढब्ड ना <क + हे जी * जज 
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क्‍ [सुनननताई जि उम्टाकामफ़मवमआनी सुनन नसाई हु 20022 [ द उम्रा का मफ़्हूम व मनी [७०६ 0/०७/* 524 | का ) 0॥008/# 52१ 


. (3755) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ($#).. 5238 ७४५ 0७ , <22८265 «७ 
से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (#) ने ॥६ 5५ 5 ६८ एड 08 8४ 
फ़रमाया: 'उम्रा नाफ़िज़ हो जायेगा (वापस नहीं...” हा अत की 
आयेगा) 9 >> ०) (3 ५४३६ (री ( ५४४०७ 

. (3755) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुबा. '४&# 9 ५१४७ ७६ 7४० ८: 


लिन्नसाई: 6556, पिछली हदीस देखें . ४० 4. . «६८ ३ 40 2४८ ३० 
ः . "5७ «४ " 06 ,.., ०४० २४ 
(3756) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ($) . .39, .; ,6६ .3 .5० ८8 ६.७ ४८४ 
. से मरवी है कि नबी-ए-अकरम ($%) ने फ़रमाया: 9७ - 4. ७७ ,3& .. ७४७ 38 
'उम्रा नाफ़िज़ हो जायेगा।' ही 

(3756) तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा ४ पड भय ली । न्‍त ० 


लिननसाई: 6557 क्‍ जी डी 06 २ > ७ ५०१४ 
क्‍ "६५७ ४:2४ | " 2७ ,.., ०.० «॥| 
(3757) हज़रत ताऊस ( स्‍च ) से मवी है कि. 5७. ७४७ 3७ ,<७ ८ 5 ७४:2४ 
रसूलुल्लाह ($8) ने उम्र और रुक़्बा को क़तई 0 2८ «0॥ 45 ७४ ०0७ 
_ क़रार दिया है (वह वापस नहीं होंगे) रा $ि 5 2 
(3757) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस. “० तक हक द 4४ रु 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6558... 4॥ ५:॥%0 40 0.०; (६ 
दि : (2) उम्रा के बारे में हज़रत जाबिर (॥ ४६ ३ प्र 
| नाकिलीन | ८४४५४! 9 | ध्ज्ै 22] जई ()५० ५ 
(%) की हदीस के नाक़िलीन के हक कल 
इखितलाफ़े अल्फ़ाज़ का ज़िक्र ७५४७ 22६ #< 


वज़ाहत : ये इख़ितलाफ़ सनद और मतन दोनों में है। सनद में इस़ितलाफ़ ये है कि कुछ ने इसे मुत्तसिल - 
बयान किया है और कुछ ने मुर्सल, ओर कुछ ने इसे इब्ने अब्बास (8) की मुसनद बनाया है और कुछ 
ने इब्ने उमर (#9) की। लेकिन इब्ने उमर (#) की मुसनद बनाना दुरुस्त नहीं। मतन में इख़ितलाफ़ 
वाज़ेह है कि मुख़तलिफ़ रावियों ने मुछ्तलिफ़ अल्फाज़ बयान किये हैं। लेकिन ये इख़ितलाफ़ 
नुक़॒स़ानदेह नहीं क्योंकि मफ़्हूम सब रिवायात का एक ही है। वह ये कि उम्र और रुक़्बा नहीं देना 





5/7€//६77 ६धा/7 
४228625 62०26 737 





क्‍ चाहिए लेकिन अगर दे दिया गया तो वापस नहीं होगा बल्कि देने वाले ही का हो जायेगा। और उसके 


मरने के बाद उसके वारिसीन को मिलेगा। 

(3758) हज़रत जाबिर (#) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह (#%) ने एक दिन उन्हें ख़ुत्बा इरशाद 
फ़रमाया जिसमें फ़रमाया: 'उम्श नाफ़िज़ हो 
जायेगा।' क्‍ 

तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 2626, कमा 
सयाती, हदीस: 3760, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6559. 


(3759) हज़रत अता से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह (%) ने उम्रा और रुक़्बा से मना 


फ़रमाया है। मेंने कहा: रुक़्बा क्‍या होता हे? 


उन्होंने फ़रमाया: कोई शख़्स़ दूसरे शख़स़ से कहेः 


ये चीज़ तेरी ज़िन्दगी तक तेरे लिये हे। वेसे अगर 


तुम उ़म्रा या रुक़्बा करोगे तो वह नाफ़िज़ हो 
जायेंगे। 


(3759) तख़रीज : 


(सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 6567 द 


७॥ 50% 20,565 4725 6 
जी 2 0 00 0 आह 5 


45 ८८५८ 5 ७) ८३ 2७ ७४५ 
की! ही कक के 4 अत 
४5४७ ४:+४॥ " ०५४७ ६६:८४ ०... 
७५॥ )७ .5५४० विन ग 
2 ७+ डी+७| ७+ ५४ ५४६६ 
0५५ 86 ०७ 4५८ ६७ «(87 
७. 2 2५५ बह+ , (५० 2) 
3,६ 38 28) ७३ ८5 . 59६ 
3४ . 4७ 4 &» /४20 (#7) 
. 5५ + ४ 


फ़ायदा : तेरी ज़िन्दगी तक' ये ज़म्रा की तफ़्सीर है न कि रुक़्बा की। ये दोनों तोहफ़े की अच्छी सूरतें 


नहीं, लिहाजा उनसे रोका गया है। 


(3760) हज़रत जाबिर (#) से रिवायत है कि 
. नबी-ए-अकरम (#%7) ने फ़रमाया: 'उम्रा जारी हो 
जायेगा (वापस नहीं आयेगा) 

(3760) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
625/30, बुख़ारी, हदीस: 2626, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 6560. 


(376) हज़रत अता (4४५2) से मरवी हे कि 
रसूलुल्लाह ($#) ने फ़रमाया: 'जिस आदमी को 


. (8७ ४७ ८८%) ८2 २७४८ ७:४७] 


55525. 5० 0५: 08 ४2555 
2 (0) ८१८० (3 <्ट ५55६5 
" 0७ ॥.., ०.७ ५0| ० ८.4 .६ 

श ६ 2:62. हा 


८० ७४॥ ०७ ,०5७ :१ 345८ ४ 


| हि ४ 
5 26 5 «0 5 00५ 0७ 
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कोई चीज़ ज़िन्दगी भर के लिये दी गई, वह 


उसकी है। ज़िन्दगी में भी ओर मोत के बाद भी. 


(यानी असल शख़्स की मौत के बाद उसके 
वारिसीन की होगी) ' क्‍ 

तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6562. 
(3762) हज़रत जाबिर (#) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'रुक़्बा और उ्रम्रा 


न दो। जिस शख़्स को कोई चीज़ बतौर उम्रा या. 


रुक़्बा दी गई, वह (उसकी वफ़ात के बाद) उसके 
_बारिसीन की होगी।' द क्‍ 


(3762) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 


3556, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6563, व सहीह इब्ने 


. हिब्बान, देखें, हदीस: 3760. 


(3763) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत है. 2:८ 
कि रसूलुल्लाह (#४) ने फ़रमाया: 'उम्श और 
_रुक़्बा नहीं लोटेंगे, लिहाज़ा जिस शख़स़ को कोई _ 


चीज़ बतोर उ्रम्रा या रुक़्बा दी गई, वह उसी की 
है। ज़िन्दगी में भी, मरने के बाद भी।' 


(3763) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 


लिन्नसाई;: 6564 


(3764) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत है 


कि रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: जम्म और 


रुक़्बा मुनासिब नहीं। जिस शख़स़ को कोई चीज़ 
बतोर उम्रा या रुक़्बा दी गई, वह उसी की हे। 


ज़िन्दगी में भी और मरने के बाद भी।' अता कहते 


हैं कि ये दूसरे शख़स़ (जिसे उम्रा या रुक़्बा के तोर 
पर कोई चीज़ दी गई है उस) के लिये हे। 
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(3764) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6565. 


(3765) हज़रत इब्ने उमर (9) से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह ($8) ने रुक़्बा से मना फ़रमाया हे, 
और फ़रमाया: 'जिस शख़्स को कोई चीज़ बतोरं 
रुक़्बा दी गई, वह उसी की रहेगी।' 

(3765) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6566. 


(3766) हज़रत जाबिर (#) से रिवायत हे कि 
रसूलुल्लाह ($%8) ने फ़रमाया: 'जिस आदमी को 
कोई चीज़ बतौर उ्म्रा दी गई, वह ज़िन्दगी ओर 
मौत हर हाल में उसी की रहेगी।' 


(3766) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
625/28, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6567. 


(3767) हज़रत जाबिर (,$) से मरवी हे कि 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'ऐ जमाअते 
 अन्सार! अपने माल अपने पास रखो। उन्हें बतोर 
उम्रा न दो क्‍योंकि जो शख़म़ कोई चीज़ बतोर 
उम्रा देगा (वह उसे वापस नहीं मिलेगी बल्कि) 
वह उसी शख़्स की रहेगी जिसे दी गई। ज़िन्दगी में 
भी ओर मरने के बाद भी। 


(3767) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीसः 
625/27, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 
6568. । 


(3768) हज़रत जाबिर (#) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह (#$#) ने फ़रमाया: 'अपने माल 
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अपने पास रखो ओर उन्हें बतोर उम्र न दो 
क्योंकि जिस शख़स़ को कोई चीज़ उम्र भर के 
लिये दी गईं, वह उसी की रहेगी। ज़िन्दगी में भी 
ओर मरने के बाद भी।' 


तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 3/374, सुनन 


अल कुब्रा लिन्नसाई: 6569, पिछली हदीस देखें. 


(3769) हज़रत जाबिर (:&) से मरवी है कि _ 


रसूलुल्लाह ($४) ने फ़रमाया: 'रुक़्बा उसी का है 
जिसे दिया गया। 

(3769) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस 
3558, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6570, तिर्मिज़ी, हदीस 
35, देखें, हदीस: 3767 


(3770) हज़रत जाबिर (#) से मन्क़ूल है कि. 


रसूलुल्लाह (%४) ने फ़रमाया: 'ठम्र उसके पास 
रहेगा जिसे दिया गया ओर रुक़्बा भी उसी के पास 
रहेगा जिसे दिया गया।' द 
(3770) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़॒ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6574. 


| बाब : (3) इस हदीस मे किडि 5 जय : (3) इस हदीस़ में इमाम ज़ोहरी | 
इखितलाफ़ का ज़िक्र 





वज़ाहत : ये इड़ितलाफ़ अल्फ़ाज़ का है। इमाम ज़ोहरी (४४ 
बयान करते हैं। कोई उम्रा की मुमानिअत की इल्लत के बगैर मुत्लक़ अल्फ़ाज़ बयान करता 
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है, कोई. 


इल्लत का तज़किरा करता है, फिर कोई इल्लत मरफूअन बयान करता है, कोई मुदरज और कोई अबू 
सलमा का क़ोल। लेकिन ये इख़ितलाफ़ मुजिर्र (नुक्सानदेह) नहीं। मफ़हूम सब का एक ही है। इसी लिये 
इमाम मुस्लिम (4४8/&8 ) ने अपनी सही में ये तमाम अल्फ़ाज़ बयान किये हैं। ज़्यादा से ज्यादा ये कहा 
जा सकता है कि मुमानिअत की इल्लत, हदीस़ में मुदरज है और ये अबू सलमा का क़ौल है। वल्लाहु 
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(377) हज़रत जाबिर (५&) से रिवायत है, 
उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 


'जिस शख़्स को कोई चीज़ बतौर उम्रा दी गई, वह 


उसी की है ओर (उसकी वफ़ात के बाद) उसकी 
 औलाद की। जो भी उसके लवाहिक़ीन में से 
उसका वारिसि बनेगा, वह उसका मालिक होगा। 


(377) तख़रीज : (सनद स़ही) अबू दाऊद, हदीस: 
355, 3552, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6572. 


(3772) हज़रत जाबिर (#) से मरवी है कि 


 रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'उ्म्श उसी का है. 


जिसे दिया गया, (उसकी ज़िन्दगी में) ओर 
(उसकी वफ़ात के बाद) उसकी ओलाद का हे। 


ओलाद में से जो उसका वारिसि बनेगा, वह उम्रा . 


का वारिसि भी बनेगा।' 


(3772) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़: 625,. 


बुख़ारी, 2625, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6573. 


(3773) हज़रत जाबिर (#) से रिवायत है कि 


. रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'उम्रा उसी का. 


रहेगा जिसे दिया गया। (ज़िन्दगी में तो) उसका है 
ओर (उस की वफ़ात के बाद) उसकी ओऔलाद का 
है। उसकी ओऔलाद में से जो उसका वारिस्ि बनेगा, 
वह उसका भी वारिस़ि होगा। 


(3773) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6574 

(3774) हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबेर (#) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जो 
. शख़्स़ किसी दूसरे शख़स़ को कोई चीज़ उसके 
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ह इज 2024 

लिये और उसकी औलाद के लिये बतौर उम्रा दे दे 

तो वह उसके लिये और उसकी ओलाद के लिये 
होगी। इसमें विरास्नत चलेगी।' 

(3774) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 

लिन्नसाई: 6575 
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क्‍ फ़ायदा : ओऔलाद के लिये न भी कहे तब भी वह चीज़ औलाद को बतौर विरासत मिलेगी। साबिक़ा 


.. अहादीसू में इसकी सराहत है। 
. (3775) हज़रत जाबिर (#) से रिवायत है कि 


मेंने रसूलुल्लाह ($8) को फ़रमाते सुना हैः 'जो 


शख़्स़॒ किसी को कोई चीज़ उसके लिये और 
उसकी ओलाद के लिये बतौर उम्रा दे तो उसकी 


इस बात ने उसका हक़ उस चीज़ से ख़त्म कर _ 


दिया। अब वह उसी की होगी जिसे दी गई और 
बाद में उसकी ओलाद को मिलेगी।' क्‍ 


(3775) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 3772, 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6576. द 

(3776) हज़रत जाबिर (/) से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया: 'जिस शख़स़ को 
कोई चीज़ उसके लिये ओर उसकी ओलाद के 


. लिये बतोर उ्म्रा दी गई, वह उसी के पास रहेगी _ 


जिसे दी गई। देने वाले के पास वापस नहीं जायेगी 
क्योंकि उसने ऐसा अतिया दिया हे जिसमें 
विरासत वाक़ेअ हो चुकी है। 
(3776) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3772 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6577 
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. (3777) हज़रत जाबिर (७) ने ख़बर दी कि 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़ैसला फ़रमाया: 'जिस 
शख्स ने किसी को कोई तोहफ़ा उसके लिये और 

उसकी ओलाद के लिये दिया, वह उसी के पास 


रहेगा जिसे उसने दिया हे ओर उससे आगे उसके 


वारिंसीन में अल्लाह तआला की मुक़ररकर्दा 
विराप्नत ओर हक़ के मुताबिक़ विरास़त चलेगी। 
(3777) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3772, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6578. 


(3778) हज़रत जाबिर (.%) से मरवी हे कि 
रसूलुल्लाह ($%8) ने उस शख़्स़ के बारे में फ़ैसला 
फ़रमाया जिसे कोई चीज़ उसके लिये ओर उसकी 
ओलाद के लिये बतौर उ्रम्मा दी गई: 'वह 
मुस्तक़िल तौर पर उसकी हो चुकी। देने वाला 


उसमें न कोई शर्त लगा सकंता है न कोई इस्तिस्ना 


कर सकता हे। 

(रावि-ए-हदीस) हज़रत अबू सलमा ने कहा: इसकी 
 बजह ये है कि उसने ऐसा अतिया दिया है जिसमें 
विरासत वाक़ेझ होगी, लिहाज़ा मीरास ने उसकी हर 
किस्म की शर्त ख़त्म कर दी है। 


(3778) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3772 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6579 


(3779) हज़रत जाबिर (#) से मरवी है कि द 


रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: जिस शख़्स़ ने 
. किसी दूसरे शख़्स को कोई चीज़ उसके लिये और 


उसकी औलाद के लिये बतोर उम्रा दी ओर कहा 


कि मैंने ये चीज़ तुझे ओर तेरी औलाद को दी जब 


 छरग्रोगीे ६५०० ७5 ५४४ 


न 


2 (2७ ४७ ७८ ८; 3:55 ४:७। 
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बस्तर ५०३) 

तक तुममें से कोई एक बाक़ी है। तो वह उसी के ५७४ 2 ५:५८ ४४: : 2; (टी " 

पास रहेगी जिसे दी गई और देने वाले को वापस... ७ 4८७; फ5 ५ 08 
नहीं मिलेगी क्योंकि उसने ऐसा अतिया दिया है. 7 6८ 





जिसमें विरास़त वाक़ेअ हो गई।' 
(3779) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 3772, 
. सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6580. 


(3780) हज़रत जाबिर (/) से मरवी हे कि 
रसूलुल्लाह (#) ने उम्र के बारे में फ़ेस़ला 
फ़रमाया कि जब कोई शख़्स़ दूसरे को उसकी 
ओलाद तक के लिये कोई हिबा कर दे और फिर 
ये इस्तिस्ना करे कि अगर तुझे ओर तेरी ओलाद 


को कोई हादस़ा पेश आ गया तो ये हिबा मुझे 


जी &5 9 प॥ पे 5० ७ 5४ 
५७६ ४५5 ७७४४ 6 [5५ ५०० 

" ५५) ॥ 4५ 
०४७ 4५४ १ ५४ 29० ८; 4६5८ ७:3| 
"०-७ ४७ ५०८० ४४.७ ०७ | ४५५ 
45 ८००५५ | ७६ ८०५७७ ,» 54 4५४ 
०.) हक (3 ५2४ (5 4.2. हि द | 
५0 <& ४ ४:४0 55 7 क्‍ 


. ओर मेरी ओऔलाद को मिल जायेगा (आपने 
फ़ेस़ला फ़रमाया:) 'वह हिबा उसी का है जिसे 
दिया गया और उसकी ओलाद का है।' 

(3780) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3772, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6587 

फ़ायदा : हदीस: 3774 से इस हदीस़ तक उ्रम्रा की ये सूरत बयान की गई है कि ये चीज़ तेरे और तेरी 
ओलाद के लिये है। ज़ाहिर है ये चीज़ तो वापस आने से रही क्योंकि देने वाला ख़ुद 'औलाद' की 
सराहत कर चुका है। इस क़िस्म की अहादीस़ से इमाम मालिक (५8४5 ) ने इस्तेदलाल फ़रमाया है कि 
अगर उ्म्रा देने वाला 'औलाद' की स़राहत न करे तो वह चीज़ मुअमर लहू की वफ़ात के बाद देने वाले 
को वापस मिल जायेगी। मगर ये इस्तेदलाल कमज़ोर है क्योंकि इसकी सराहत नहीं की गई। प्लिर्फ़ उन 
अहादीस़ से ऐसे मफ़्हूमन समझ में आता है जबकि दीगर अहादीस़ में सराहतन सिर्फ़ उम्रा का लफ़्ज़ 
कहने पर भी वापसी की नफ़ी की गई है। चाहे उसने औलाद का ज़िक्र न भी किया हो। जब मन्तूक 
(स़राहत) और मफ़हूम में मुक़ाबला हो तो मन्तूक़ (सराहत) ही को तर्जीह दी जाती है। तफ़्सील पीछे. 
बयान हो चुकी है। 


का | हू 4९.९ 4.३०) ५ है रा, 
न 50 ७ +0७ ४४७३ ८४७ ४. 


५०४७५ ५८/०० ३८) ६॥ 
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सुनन नसाई हा 3 टी 


बाब : (4)इस हदीस में अबू सलमा पर 







अप्र के इखितलाफ़ का ज़िक्र 





(378॥ । जाबिर (9) से मरवी हे कि _ 


रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया: 'उम्र उसी के पास 
रहेगा जिसे दिया गया। 


(378) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस 
3772, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6582. 


(3782) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#) से 
_ रिवायत है कि नबी-ए-अकरम ($%६) ने फ़रमाया 


उम्र उसी का है जिसे दिया गया (वापस नहीं क्‍ 


आयेगा) 


(3782) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 


. 3772, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6583 
(3783) हज़रत अबू हुरेरह (:%) से रिवायत हे 


कि रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: “्रम्रा 


(मुरव्वजा शक्ल में) दुरुस्त नहीं। अब जिसे कोई 
चीज़ बतोर उम्रा दी गई, वह उसी के पास रहेगी 
(वापस नहीं जायेगी।) ' क्‍ 

(3783) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, 
हदीस: 2379, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई; 6584... 


(3784) हज़रत अबू हुरेरह (:%) से मरवी हे कि 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जिसे कोई चीज़ 
बतोर उम्रा दी गई, वह उसी की रहेगी।' 


(3784) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस 


उम्र का मफ़्ह्म बमआनी 


यहया बिन अबी कस़ीर और मुहम्मद बिन | 


( / (0॥०/$ 530 | 
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>2420/4, 


देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6585. 








(3785) हज़रत अबू हुरेरह (#) से मन्क़ूल है 

कि नबी-ए-अकरम ($%) ने फ़रमायाः 'उ्रम्शा 

नाफ़िज़ हो जायेगा (वापस नहीं आयेगा) ' 
(3785) तख़रीज : (सनद सम्ही) मुस्लिम, हदीस: 
626, बुख़ारी, हदीस: 2626, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 
6586. 


(3786) हज़रत क़तादा (20५2) से रिवायत है. 
कि सुलेमान बिन हिशाम ने मुझसे उम्रा के बारे में 


पूछा तो मैंने कहा: मुझे हज़रत मुहम्मद बिन सीरीन 
ने क़ाज़ी शुरेह से बयान किया कि अल्लाह के 
नबी (#8) ने फ़ेसला फ़रमाया कि उ्रम्रा 
मुस्तक़िल्लन जारी हो जायेगा। 


क़तादा ने कहा कि मुझे (बा सनद) : हज़रत अबू 


हुरेरह(.&) से पहुँचा है कि नबी-ए- अकरम (#%) ने 


फरमाया: 'उम्रा नाफिज हो जायेगा।' 


हज़रत क़तादा ने. कहा कि हजरत हसन बसरी कहा करते _ 


थे: उम्रा वापस नहीं होगा। 


हज़रत क़तादा ने कहा कि हज़रत ज़ोहरी ने कहा: उ्म्रा 
उस वक़्त मुस्तक़िल्लन होगा जब उम्रा उस (की वफ़ात 


के बाद उस) की औलाद के लिये भी किया जाये। 


लेकिन अगर वह उसके बाद उसकी औलाद के लिये 


उम्रा न करे तो उम्रा करने वाले के लिये उसकी शर्त 


मोतबर होगी। 


हज़रत क़तादा ने कहा*कि अता बिन अबी रबाह से पूछा 
गया तो उन्होंने कहा: मुझे हज़रत जाबिर बिन 


 उम्रा का मफ़हूम व मआनी 
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अब्दुल्लाह (#) ने बयान फ़रमाया कि 0; ६ 4॥ ९६ ८५ १.७ ,5& 2७ 


ढ जायेगा कं ध् न 
3. + फ़रमाया: 'म्रा जारी हो जायेगा ' 0६ ०० ह 4 
क़तादा ने कहा: हज़रत ज़ोहरी ने कहा कि ख़ुलफ़ा इस... ५५ “४७ . " ४४८ ७:+४ 
हदीस़ के मुताबिक़ फ़ैस़ला नहीं करते थे। क्‍ . कि 55५ 37७89॥ 5७४ हा 
हज़रत अता ने कहा कि ख़लीफ़ा अब्दुल मलिक बिन :॥ 20६॥ 4९ ६ «5 ८५० ४७ 
मरवान ने इस हदीस़ के मुताबिक़ फ़ैसला किया है। ह | 55 
(3786) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिननसाई: 6587 


फ़ायदा : ये तमाम अक़वाल हज़रत क़तादा ने इस मसले की तफ़हीम के लिये बयान फ़रमाये हैं। किसी 

ख़लीफ़ा का सही हदीस़ के मुताबिक़ फ़ैस़ला न करना उस हदीस़ को कमज़ोर नहीं बनाता, अलबत्ता इन 

. अक़वाल से ये मालूम होता है कि मसला मुख़तलफ़ फ़ीह है। लेकिन सही बात वही है जो अहादीसे 
स़हीहा से साबित है जैसा कि तफ़्सील से बयान हो चुका। 


| ह्क्द 


बाब : (5) 

। हे (9) : ०५ 
क्या ओरत अपने ख़ाविन्द की इजाज़त के शक 

बग़ैर अतिया देसकती है?7. 5599+2*9 33: 
(3787) हज़रत अम्र बिन शुऐब के परदादा ३६ ७४ 3७ , «४ ८3 45० ७:८। 
मोहतरम से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ( ४०० ने ५ ८ «६५० & १७७ ७४ 
फ़रमाया: 'किसी औरत के लिये जायज़ नहीं कि हा 2 8 8 
वह अपने माल में से हिबा करे क्योंकि उसका. ४ ४४ ४ ज ०-४ ७ #ज 
ख़ाविन्द उसकी इस्मत का मालिक है।' अल्फ़ाज़ ७ «“&< & 5५६ ४&-& «८४७ ..! 
मुहम्मद बिन मअमर के हें | न्ध्धां ८४८३५ _ 2» ह हि ८॥| 5 - «5॥॥$ 


(3787) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस 
3546, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6589, 6590, वसहीह 
_अलहाकिम: 2/47, इब्ने माजा, हदीस: 2388 द ४७ ५.५) ०४० 4॥॥| ० ५40 ०५०३ &| 


नी न है “ब् ४ 
25 | ७७ ५ 4992) 5४६3 " 
५33८5! *ी का | । (६६००० छे (७2७१3) 
न 2०++६०० ह/5]8 | मक का 29 ) 
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नसाई *क | (॥० ८  क 533 
फ़ायदा : इस हदीस़ से ज़ाहिर ये मालूम होता है कि औरत अपने ख़ाविन्द की इजाज़त के बगैर अपने 
माल में से भी अतिया नहीं दे सकती। अगर ये मफ़हूम हो तो फिर ये हुक्म इस्तेहंबाबी होगा ताकि ख़ाविन्द 
बीवी में बदमज़गी पैदा न हो क्योंकि बहुत सी अहादीसे सहीहा में ख़ाविन्द की इजाज़त के बगैर अतिया 
करने का ज़िक्र है। रसूलुल्लाह ($६£) की अज्वाजे मुतह्हरात (#) ने बारहां आपकी इजाज़त के बगैर 
अपने माल में तस़र्रुक़ फ़रमाया, जैसे हज़रत मैमूना (#) ने आपको बताये बगैर अपनी लोण्डी आज़ाद 
की। हज़रत आयशा (#) ने आपको बताये बगैर बरीरा को ख़रीदने का प्रोग्राम बनाया वग़ैरह। या इस _ 
रिवातय में अपने माल' से मुराद ख़ाविन्द का माल होगा जो औरत के तसर्रुफ़ में होता है। इसमें लाज़िमन 
इजाज़त होनी चाहिए। तमाम दलाइल का लिहाज़ रखना ज़रूरी है न कि सिर्फ़ एक रिवायत का। 

क्‍ ४ अ 788) हज़रत अप्र बिन शव के पर का 805 05 35555 28055) 
हतरम ( हज़रत अब्दुल्लाह न अमग्र सन. व 5 न ०० (डिलेन्‍ीर (६4, 2. हे ($ न्‍ 4| 3 
आस(#)) से रिवायत है, उन्होंने फ़माया: # पी 77008 
। जब रसूलुल्लाह (3६ ) ने मक्का मुकर्रमा फ़तह । ८ कै 60 (५ | | | ८ टूल (बट _$ रण 
किया तो आप ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाने के लिये. & “४४ ४:७५ € 3.६ ०४ १०४ 
खड़े हुये, चुनांचे आपने अपने ख़ुत्बे में 0७ ८: 5 4६ ७४ 2७ 65६:५ 
फ़रमाया: 'किसी ओरत के लिये जायज़ नहीं कि... (६ ५५ <ाड। 5::< ७5 
अपने ख़ाविन्द की इजाज़त के बग़ैर (ख़ाबिन्द # | अल 
के माल से) अतिया दे। ४४ ४७ 0.४ ७४ वर्ड 3 करन 
(3788) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस: # ० 4#४+ 4४ ०० 407 ८५८४ 66 
..._ 2547, सुनन अल कुब्रा लिन्‍नसाई: 659, 6592... 9" «५४४ ७ ०४ (5 ८७ ६8८ 


"(३० 3३ ५ | ८4:22 8। | हि? 8, 
फ़ायदा : मुहक्लिक्े किताब ने यहाँ इस हदीस़ की सनद को ज़ईफ़ कहा है। पीछे हदीस: 2547 में इसकी 
सनद को हसन और सुनन अबू दाऊद (हदीस़: 3547) में मुत्लक़न हसन कहा है। मुहक़्रिक्रे किताब का 
यहाँ इस हदीस की सनद को ज़ईफ़ कहना समझ से बाला तर है। दलाइल की रू से राजेह बात ये है कि 
हदीस़ हसन और क़ाबिले अमल है। वललाहु आलम! क्‍ 

(3789) हज़रत अब्दुरहमान बिन अल्क़रमा 35६ 2 ७४५ 08 ,८,2॥ 23 5१% ७८४ 
स्क़फ़ी से मन्क्रूल है कि बनू सक़ीफ़ का वफ़्द 8. क्‍ 
रसूलुल्लाह (%) की ख़िदमत में हाज़िरहुआतो. * |, हक 
उनके साथ तोहफ़े तहाइफ़ भी थे। आपने. 9४ ४४ 97 #/« 79४8 ७ # | 
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फर्स्ट ०३) 





'फ़रमाया: “ये तोहफ़ा हैं या स्दक़ा? अगर तोहफ़े.. ,«६8॥ ६८॥5 .) .5॥ 2५८ ५ ....:८ 
हैं तो उनसे रसूलुल्लाह ($£) की रज़ामन्दी बा 2, & २8 2: 2.६ ॥६ 
मक़सूद होगी और अपना कोई मक़स़द पूरा कर्ना ५2 33080 अब 4 2 
मतलूब होगा और अगर स़दक़ा हैं तो इससे. “%£8 " ८४ 4५७ ६० 0... 4०० * 
अल्लाह तजला की जज़ामन्दी मक़सूद होगी।।. ७५ «८८ ५०७ 2८५७ ८८8 3७ ७५० | 
उन्होंने कहा: ये तोहफ़े हैं। आपने उनसे तहाइफ़ ०५ 4७ था (0० ॥॥ 2.5 8: 
. क़बूल फ़रमाये और उनके साथ तशरीफ़ फ़रमा हो _ 
._गये। आप उनसे हाल अहवाल पूछते थे, वह ॥ 
आपसे पूछते रहे, यहाँ तक कि आपने ज़ुहट की. » ४. " 8 $# 20 ४5 ४ «४ 


(६४७ ५3... <58& ०७५ ५३७७) £(.39 


नमाज़ अम्न के साथ पढ़ी। . +७ <& ४७ ४.8 . <» ॥; 
(3789) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) फ़ित्तराखिल कबीर: «८ :३४५) >> & 25,005 ध॥:2 | 
5/250, 25, सुनन अल कुब्रा लिननसाई: 6593, देखें कल! 
हदीस: 780 है 
(3790) हज़रत अबू हुरैरह (#) ३ आ है. ;४र्श ७ 25४ 2५ ४ 0:| 
कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: फ़ेसला ४र्ड 3७ , का 45 ७७ 36. 


किया है कि मैं किसी कुरैशी, अन्म्तारी, ्क़फ़ी 3 इंत ंज थ जे 
या दौसी शख़्स़ के अलावा किसी से तोहफ़ा. है ० ०४४४ कर 9 ॥+ 


क़बूल नहीं करूँगा।' 40 ४,०५३ 8 652% (४ ७४ 
(3790) तख़रीज : (सनद सही) अल हुमेदी, हदीस: $| <45 48 " ४७ ॥..ै, «(० «॥| 
057, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6594, व मुसन्‍नफ़ $ ,.र्शर्ग छा 
ह हिल तिल . &,५०॥ ॥ ८27४ 5» ॥| 4.७ 09 
अब्दुरज़्ज़ाक़ः /65, हदीस: 9924, तिर्मिज़ी, हदीस: पट 7 ४: 3 ली 3 
3945, व सहीह अल हाकिम: 2/62, 63, इब्ने हिब्बान, द . " ८...) $| ८2४ ॥| 


. हदीस: 45, 46 

फ़वाइद व मसाइल : (१) इस फ़रमान का सबब ये हुआ कि एक आराबी ने आपको एक ऊँट तोहफे में 
दिया। उसका मक़स़द मुआवज़ा लेना था। आपने उसे छ: ऊँट दे दिये, फिर भी वह राज़ी न हुआ, इसलिये 
आपने ये इरशाद फ़रमाया क्योंकि लोगों ने आपको आम बादशाहों की तरह समझ रखा था कि जिन से _ 
हीले बहानों से पैसे बटोरे जाते हैं। (2) कुरैशी, अन्सारी, सक़फ़ी, दौसी चूंकि आपके तर्बीयत याफ़्ता 
और आपकी हैसियत से वाक़िफ़ थे, वह आपको तोहफ़ा तबर्रुक की गर्ज़ से देते थे, इसलिये आपने इन 
क़बीलों को मुस्तस्ना क़रार दिया। (3) इस हदीस का मक़स़॒द ये है कि अगर तोहफ़ा देने वाला लालची 
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सुनननसाई खतरा  उम्ताका मफ़हूम वमआनी [9 ]0002% 588७ 
शख्स हो और जो ऐवज़ दिया जाये उस पर राज़ी न होता हो तो तोहफ़ा क़बूल करने से इन्कार भी किया जा 
सकता है। (4) तोहफ़ा देने वाले को उसके तोहफे के मुक़ाबले ऐवज़ देना जायज़ है। 


(3797) हज़रत हव्क अर रिवायत हे कि. ७४५ ०0७ #8॥ 58 5०० ७; 
रसूलुल्लाह (%) के पास गोश्त लाया गया। 4.24 (८६ 
आपने पूछा: ये कैसा है?' अर्ज़ की गई किये. * ही कील आवक कक पे 
गोश्त बरीरा पर स्दक़ा किया गया था (और उसने... “४४ “४ «-+ 2४ ८५८5 ४ 9 
उसमें कुछ हमें भेजा है) आपने फ़रमाया: ये. - " & ७" ०४७ ५. ८ ४५५ 
_डसके लिये स़दक़ा था, हमारे लिये तोहफ़ा ओर ५ " )& . $;, ८ /& ५, 545 /.8 
हदिया है। क्‍ । ४ 
(379) तखंरीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 495 
मुस्लिम, हदीस: 074, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6595 
फ़ायदा : इस हदीस का मक़स़द ये है कि सदक़े के माल से कोई गरीब शख़स़ हदिया भेज सकता है। 
. और उसे हर शख्स क़बूल कर सकता है, अमीर हो या ग़रीब क्योंकि अब उसकी हैसियत तोहफ़े की है, 
 स़दक़े की नहीं। गोया जो चीज़ बज़ाते ख़ुद हराम न हो तो देने वाले और लेने वाले की नियत और 
हैसियत के लिहाज़ से उसकी हेसियत बदलती रहती है। इस मसले की तफ़्सील पीछे गुज़र चुकी है। 
देखिये, हदीस: 3477 


क्री ल्‍ाी क्री, ्ि हि न्‍ा 
. ८४2०० ५४, 5..> 
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की | (२०5) |4.0| हरि. 


क़सम ओर नज़र का मफ़्हूम व मआनी 

अरबी में कसम को यमीन कहा जाता है। यमीन के लुगवी मझानी दायाँ हाथ हैं। अरब लोग बात को 

और सोदे या अहद को पक्का करने के लिये अपना दायाँ हाथ फ़रीक़े सानी के हाथ पर रखते थे। क़सम भी 

बात को पुख्ता करने के लिये होती है, इसलिये कभी क़सम के मौक़े पर भी अपना हाथ दूसरे के हाथ पर 

रखते थे। इस मुनासिबर्त से क़सम को यमीन कहा जाता है। 

नज़र से मुराद ये है कि कोई शख़स़ किसी ऐसे फ़ेअल को अपने लिये वाजिब क़रार दे ले जो जायज़ हो। 

.. अल्लाह तञआला ने उसे ज़रूरी क़रार नहीं दिया, वह बदनी काम हो या माली। दोनों का नतीजा एक ही _ 
है, यानी क़सम के साथ भी फेअल मुअक्कद हो जाता है और नज़र के साथ भी, लिहाज़ा उन्हें इकट्ठा ज़िक्र 

किया, ओर शरीयत ने क़सम और नज़र का कफ़्फ़ारा एक ही रखा है। क़सम और नज़र दोनों अल्लाह 


... _तञआला ही के लिये हो सकती हैं वरना शिर्क का ख़तरा है। 
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5) «>> 92 400| .०.<.) 
39 ७-० 9५) ्ख हा रण 


क़सम ओर नज़र से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
(): र्रज 
(6808 &०:८€७२<>६€७ ८2४ 


न 












बाब : (3)... 
नबी (%) की क़सम केसे होती थी? 
. (3792) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत है, ,५,७१ 5७४० 72 ४:३४ 


उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (%) (ड्रमूमन) यूँ 
क़सम खाया करते थे: 'क़सम उस ज़ात की जो 





| है| । (>> | है ही वि ५४४७१) 


दिलों को फेरने वाली है! बात ऐसे नहीं।' . && ८5६४८ ७.७ ४७ 5८ 5 ++#४ 
(3792) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: १ है कर ८ ० ४4 ५9२ ४०: 

. 6628, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 4703... ७४४ ४४ ४७ ८5 ५0 ५८ ८ ५: 
द ह ४... (» ०० » न ० (६2० 2०६८ हि 6-अ 


फ़वाइद व मसाइल : () इन अल्फ़ाज़ की मुनासिबत ये है कि क़सम पर क़ाइम रहना दिल को 
मज़बूती और इस्तेकामत पर मौकूफ़ है और दिल अल्लाह तझआला के क़ब्जे में हैं। गोया क़सम के साथ 
साथ ये दुआ भी है के अल्लाह तज़ाला मेरे दिल को क़ाइम रखे। (2) मालूम हुआ कि क़सम में लफ़्ज़ 
अल्लाह ज़िक्र हो या अल्लाह तआला की मख़्सूस॑ स़िफ़ात में से कोई एक सिफत, दोनों बराबर हैं। 


आर क.। (2) क्‍ करू ... कीफए 


_ मुसरिफुल कुलूब के साथ क़सम खाना | | >अरदी3 ०८३ >थयी 





(3793) हज़रत सालिम के वालिद मोहतरम .४॥ 25% «३ ,#< 5 45० ०:&| 
(हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (,&)) ने फ़रमाया: 5 अं (5 55 25० ७६४ 38 
रसूलुल्लाह ($%४) की क़सम, जो आप उ्मूमन 


उठाया करते थे, ये थी: 'मुझे क़सम हे उस ज़ात ? (५८ ५८ ५८५४५ 5: 4४| 5 ४.५ ०७ 
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. सशुनन //2,, कसम और नज़र से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल ॥(+ 0) | (॥2/$ 538 
मी जो दिलों को फेरने वाली है! मामला ऐसे ०५ &६ <८,४॥ .& ८5५७८ ८; 
बे ह 40 ४ किलो (3४#*२ <>०56 5 ८०... द 
. (3793) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा 

हदीस: 2092, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4704. 





(६, 2४८ (20 ॥(..) ५.७ ५॥| ०» 

५.» | ७ > «८०.० है| के 
फ़वाइद व मसाइल : (१) ला' ये गुज़िश्ता कलाम की नफ़ी है। गोया ये कसम किसी कलाम की 
नफ़ी के लिये खाई गई है। मुमकिन है ये सिर्फ ताकीद के लिये आया हो, जैसे: (ला उक््सिमु बियौमिल 
क़ियामा) (अल्क़ियामा: 75/) (2) इन अल्फ़ाज़ के साथ क़सम खाना मुस्तहब हे। (3) अल्लाह 
ताला के अफ़्जाल के साथ क़सम खाना जायज़ है। (4) राजेह क़ौल के मुताबिक़ ये रिवायत 
शवाहिद की बिना पर स़ही है जैसा कि मुहक्किक्रे किताब ने भी कहा है कि साबिक़ा हदीस़ इससे 


'किफ़ायत करती है। 


समर (3) अल्लाह तजाला की इज़्ज़त 


क़सम खाना 





(3794) हज़रत अबू हुरेरह (#) से रिवायंत हे 
कि रसूलुल्लाह ($#) ने फ़रमाया: 'जब अल्लाह 
तझाला ने जन्नत ओर जहन्नम को पेदा फ़रंमाया 
तो हज़रत जिब्रईल (४४७) को जन्मंत की तरफ़ 
. भेजा ओर फ़रमाया: जाओ, जन्नत और उसमें 
जन्नतियों के लिये बनाई हूई चीज़ों को देखो। 


उन्होंने जाकर देखा, फिर वापस आये तो कहने 


लगे: तेरी इज़्ज़त की क़सम! जो शख़्स भी जन्नत 
के बारे में सुनेगा, ज़रूर इसमें दाख़िल होगा। 


अल्लाह तज़ाला ने हुक्म दिया तो जन्नत को _ 


सखितयों ओर तब (तबीअत) को नागवार 
गुज़रने वाली चीज़ों से घेर दिया गया। अल्लाह 
तझला ने फ़रमाया: अब फिर जाओ ओर देखो 


कि मैंने जन्नत में अपने बन्दों के लिये क्या कुछ 





७५४ 0७ ८.०५ 5६ 5७८। ७::५। 
५5८ («४.७ ४७ ० ८४ ४ 
5 54%» ४ (2,50७ 5.25 5 
4) (०० 5४ ४५८५ ६६ 5:2४ ही क्‍ 


40 5&5  " 0७४ 0... «५ 
4८७४ ००४ 3-४ 5७85 ४&॥॥ 
(| १७॥ 08 2&४॥ . :५८॥ 
4&5 . ७७ ५४) ८545 ७ /॥ 
(५ &-४ 3 ४7४५ ८५७ «७: ५४: 
(६७४ ॥॥| ५७| 
4405 (| «४४ ०४४७ ०,७-/५ 
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बनाया है। उन्होंने जाकर देखा तो जन्नत के रद. 


गिर्द सड़ितयों और मुश्किलात की बाड़ लगी हूई 
थी। वह आकर कहने लगेः तेरी इज़्ज़त की क़सम! 
मुझे ख़तरा है कि कोई शख़्स़ भी इसमें दाख़िल 
नहीं हो (सके) गा। अल्लाह तझला ने फ़रमाया: 
जाओ आग (जहन्नम) को देखो ओर जो कुछ 
मैंने अहले जहन्नम के लिये तैयार कर रखा है। 
उन्होंने जाकर देखा तो आग के शोले एक दूसरे से 
टकरा रहे थे। वह वापस आकर कहने लगेः तेरी 


इज़्ज़त की क़सम! कोई इसमें दाख़िल नहीं होगा। 
अल्लाह तञआला ने हुक्म दिया तो उसके इर्द गिर्द 


तब की मर्ग़ब चीज़ों की बाड़ लगा दी गई। 


फ़रमायाः: अब जाकर देखो। उन्होंने देखा तो 


उसके इर्द गिर्द ख़ुशनुमा चीज़ों की बाड़ लग चुकी 
थी। वह वापस आकर कहने लगे: तेरी इज़्ज़त की 
क़सम! मुझे ख़तरा है कोई शख़स़ इससे नहीं बच 
सकेगा। ज़रूर दाख़िल हो जायेगा।' 


(3794) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद: 4744, 


तिर्मिज़ी: 2560, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4702, व सहीह 
इब्ने हिब्बान, वल हाकिम अला शर्ते मुस्लिम: /26, 27 


| 6६७५ 9 
५७४9 5७35४ ७ /॥ ,६॥ | 
८-5) (9 3५७ ६: | &5 . ५४४ 
| ४5५५ ०६5५ #£< 3 (>श (६-५: 
30 कक 5 

(६९॥ 905 ६०१ 28 >।:६5/ 
<&;5 ५६८४५ <.७& -5 :» 35 
355०: 5: 


न्‍फि 
७५५ 
2 
 धि ' 
| विएय 
* ई६० 


करके 
५ क 


हर! है! । 3 | हैहै॥। 2 9 


। (४५ # बह 2 (६६ 
5 शी 


फ़वाइद व मसाइल : () अल्लाह तआला की इज्ज़त अल्लाह तझला की ज़ात से कोई अलग 
चीज़ नहीं बल्कि वस्फ़े लाज़िम है, लिहाज़ा उस वरूफ़ के साथ कसम खाई जा सकती है। (2) जिब्रनईल 
(828) का क़सम खा कर ऊपर दिये गये तब्स़रे फ़रमाना उनका अपना अन्दाज़ा है। इसके बावजूद 
अल्लाह तआला के बेशुमार बन्दे जहन्नम से दूर रह कर जन्नत में दाख़िल होंगे और वह मकरूहात को 
'लज़ीज़ समझ कर अपनायेंगे और शहवात को दुश्मन समझ कर उनसे दूर रहेंगे। (3) जन्नत और 
जहन्नम के गिर्द मकरूहात व शहवात की बाड़ लगाई जानी आलमे बाला की एक हक़ीक़त भी हो 
. सकती है और महज़ तम्मील भी कि मकरूहात (जैसे: नमाज़, रोज़े और जिहाद जैसे मुश्किल कामों) _ 
को अपनाये बगैर जन्नत के लज़ाइज़ (लजतें) हासिल नहीं किये जा सकते और शहवात को इड़ितयार 
करने का लाज़िमी नतीजा जहन्नम की आग हेै। वल्‍लाहु आलम! (4) जग्नत और जहन्नम दोनों 
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अल्लाह तआला की मख़लूक हैं और हक़ीक़तन मौजूद हैं, मोतज़िला का ये दावा कि अल्लाह तआला 
उन्हें क्रयामत के दिन पैदा करेगा, बिल्कुल दुरुस्त नहीं। 





| (!): जय 
3५७5५॥ ४४, २०७४ 8 ,०५-३-४ 
(3795) हज़रत इब्ने उमर (+#) से रिवायत है. ७ 084 5 5 | 
कि रसूलुल्लाह ($£) ने फ़रमाया: 'जो शख्स 20 4५ ७5 4७ - ६६ 5; ४; 
क़सम खाना चाहे वह अल्लाह तखाला के सिवा हे 
किसी की क़सम न खाये।' क्रैश अपने आबा व पं ७ पे ७ ५४ 9 डे 
अज्दाद की क़समें खाया करते थे, लिहाज़ा ० «३ बम * (५० 4 
आपने फ़रमाया: 'अपने आबा व अज्दाद की 55७६ . " 400 ॥॥ ४५८ १७ (६५ 





गैरुल्लाह की क़सम खाना सख्त गुनाह है 


_क़समें न खाया करो। ७७१ " 0& ७५, 255 555 
. (3795) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: क्‍ ढ 
क्‍ क्‍ -  + ४४८ 
646/4, बुख़ारी, हदीस: 3836, सुनन अल कुब्रा क्‍ ह 
लिन्नसाई: 4705 ः 


फ़वाइद व मसाइल : (१) क़सम इन्तेहाई मुअज्ञजम ज़ात की खाई जाती है। और हक़ीक़तन मुअज्ञम 
अल्लाह तआला ही कीं ज़ात है, लिहाज़ा क़सम उसी के नाम की होनी चाहिए। आबा व अज्दाद 
अगरखचे क़ाबिले ताज़ीम हैं मगर वह हक़ीक़तन स़ाहिबे अज़मत नहीं, लिहाज़ा उनके नाम की क़सम 
खाना जायज़ नहीं। बल्कि अल्लाह तञआला की किसी भी मख़लूक यहाँ तक कि अम्बिया, मलाइका 
और काबा वगैरह की क़सम भी ममनूअ है। जिस तरह अल्लाह तआला के सिवा किसी की भी इबादत 
जायज़ नहीं। गोया क़सम भी इबादत है। (2) कुर्जान मजीद में अल्लाह तआला ने बहुत सी मख़लूकात 
की क़समें खाई हैं कयोंकि अल्लाह तञआला की क़सम ताज़ीम की ख़ातिर नहीं होती बल्कि इस्तेदलाल 
की ख़ातिर होती है, यानी अल्लाह तआला की मख़लूकात शरई उसूलों की सेहत व स़दाक़त पर गवाह 
हैं। (3) गैरुल्लाह के नाम पर खाई गई क़सम का इन्सिक़ाद नहीं होगा क्योंकि ये हराम है। ऐसी क़सम 
खाने वाले को चाहिए कि वह अपने रब से इस्तेगफ़ार करे। 


(3796) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) से :5॥ ७६४ 0७ 2४ 58 55 /:& 
र्वायत हे कि रसूलुल्लाह ($%) ने फ़माया: | 5७८| .. ६; ७६ ७६४ ४७ .६८ 
“बिलाशुब्हा अल्लाह तआला तुम्हें मना फ़रमाता हम 
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सुनननस £ ) |॥2४//%# 54 
है कि तुम अपने आबा व अज्दाद की क़समें ५ 2७७ +# &० 85 (5+ २७ 





खाओ। 


(3796) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
2/48, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4706, पिछली क्र 
हदीस देखें, द द ््््ि 9४ ५. है है है है हुक १0०१ - >* 


जि . "854 ४3 ४ &५६ ४0 8 
खि&: ४ >-मरं . बाब: (5) आबा व अज्दाद (बाप | /900:<0:0«०. | 
_ 


(3797) हज़रत सालिम के वालिद मोहतरम ८3 ८८९5; .>.«० 5 «0 4९5 5::5| 
(हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (%)) से रिवायत. 2५८६०, ७६४ १७ 4 ५0; ....- 
है कि नबी-ए-अकरम (#६) ने हज़रत उमर (#) . ,८ #,. 
को एक दफ़ा कहते सुनाः मेरे बाप की क़सम! मेरे. “ “5 | &£ «४५ &# ७/8४॥ 9८ 
बाप की क़सम! आपने फ़रमाया: 'अल्लाह 5 ४.७ 4४० «॥ | /-० ७४ &* 
८ तुम्हें आबा व "जे के नाम की हा , कि अं 5 0 7 
खाने से मना फ़रमाता है।' (हज़रत उमर (#) कि रा | आ55 ४४ हो ४५६ 
फ़रमाया:) अल्लाह की क़सम! इसके बाद मैंने... ४ मच ४! हि सक 
कभी भी ऐसी क़सम नहीं खाईं। न अपने तौर पर, 5 #ी3 +#४ फ ८४४६ ५ ५7४ 
न किसी की नक़ल करते हुए। क्‍ 

(3797) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6647, 

मुस्लिम, हदीस: 646, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4707. 

फ़वाइद व मसाइल : (१) अपने तौर पर' यानी ख़ुद क़स़॒दन क़सम खाई हो। और 'नक़ल करते हुए' 
यानी फुलां ने ये कसम खाई। (2) हज़रत उमर (/#$) को जो मक़ाम व मर्तबा अल्लाह तझ्ाला ने अता 
किया वह उसी इताअत और फ़रमांबरदारी की बिना पर था। दोबारा कभी इस बात को न दोहराया 
जिससे अल्लाह और उसके रसूल ($%$) ने मना फ़रमा दिया। 


(3798) हज़रत उमर (#) से रिवायत है कि ,5,2 ०१ 40 2६» 5३ 445८ ७८७ 
नबी-ए-अकरम ($%) ने फ़रमाया: अल्लाह 
तज्ला तुम्हें आबा व अज्दाद की क़सम खाने से _ 


28 20८ ४७ 40॥ 2५ > ०५ ०४० 


:.5| हब, ० 3४० &<.... «॥| 3.० 


द 509५ >४«०ी :(०) ५ 





ह ४. 2]] |9 > ४६ >+-+> | -+०५ (तर ब्मौजल+ि७० 9 
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मना फ़रमाता है।' हज़रत उमर (#) ने फ़रमाया: 
अल्लाह की क़सम! इसके बाद मेंने कभी ऐसी 
क़सम नहीं खाईं। न अपने तोर पर, न किसी से 
नक़ल करते हुए। 

(3798) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6645 

मुस्लिम, हदीस: 646/2, पिछली हदीस़ देखें, सुन अल 
कुब्रा लिन्‍्नसाई: 4708 


(3799) हज़रत उमर (#) से रिवायत हे कि 
रसूलुल्लाह ($%£) ने फ़रमायाः: 'बिलाशुब्हा 
अल्लाह तज़्ञाला तुम्हें आबा व अज्दाद की क़समें 
खाने से रोकता है।' हज़रत उमर (+) ने फ़रमाया: 
. अल्लाह की क़समः! मेंने इसके बाद कभी आबा 
व अज्दाद की क़सम नहीं खाई। न अपने तौर पर, 
. न किसी से नक़ल करते हुए। 


(3799) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4709. 


बाब (6) 
हा की क़सम खाना (भी नाजायज़ हे) 


(3800) हज़रत अबू हुरेरह (#) से रिवायत हे 

वह कहते हैं कि रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'न 
तुम आबा व अज्दाद की क़सम खाओ, न माओं 
की ओर न बुतों की, बल्कि प्लिर्फ़ अल्लाह की 
क़सम खाओ ओर स्लिर्फ़ उसी वक़्त खाओ जब 
तुम सच्चे हो। 
(3800) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस 


3248, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 470, व स़हीह इब्ने 
. हिब्बान, हदीस: 76. 






सुनन नझाई हर 3/00< श कसम और नज़र से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
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नसाई क़सम और नज़र से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (>> ,) | (४ $# 543 
फ़वाइद व मसाइल : () लफ़्ज़ 'अन्दाद' इस्तेमाल किया गया है जिससे मुराद वह चीज़ें हैं जिन्हें 
लोग माबूद समझते हैं या माबूद जैसा सुलूक करते हैं, ख़्वाह ज़िन्दा हों या मुर्दा जानदार हों या बेजान। 
चूंकि उस वक़्त आम बुतों की पूजा होती थी, इसलिये ये मआनी किये गये हैं, और याद रहना चाहिए कि 
बुत दरअसल कुछ नेक लोगों के मुजस्समे थे वरना मुश्रिक स़रिर्फ़ पत्थरों की पूजा नहीं करते थे। (2) 
अगरचे हर गेरुल्लाह की क़सम खाना मना है मगर बुतों या मारूफ़ माबूदों की क़सम खाना तो शिर्क है,. . 
इसलिये कि ये मुश्रिकीन से मुशाबिहत है। हज़रत मसीह (85४8) की क़सम खाना भी इसमें दाख़िल है। 
(3) झूठी क़सम खाना हराम और कबीरा गुनाहों में से है जैसा कि दूसरी अहादीस में ज़िक्र है। 


हे (7) इस्लाम के अलावा किसी और | 7) इस्लाम के अलावा किसी और 
दीन की क़सम (भी सख़त गुनाह है) 












(380) हज़रत साबित बिन ज़ह्हाक (#) से. 5.७ ./ &॥ ७४५ ०४७ ४5 ७:५४ 
_रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%#) ने फ़रमाया: “जो 
शख़स़ झूठा होने के बावजूद अम्दन इस्लाम के 4 | 
अलावा किसी और दीन की क़सम खाये तो वह. ++ ४४ डक +* ४४ ३ ५: 
ऐसे ही होगा जेसे उसने कहा: और जिस शख़्स ने. 5 ४४० &# न 5 («0 & न 
किसी चीज़ से हैक अमेट पक ४ #पअ३ “बह "५9 ॥॥ 4,०५८ 38 08 ०5%. 
तज्ाला जहन्नम की आग ज़ 

(5 (5 (६ | १०० ०.५... ५०५७ 
साथ अज़ाब देता रहेगा। 3# क्षण 39 ५ 
(380)तख़रीज: (सनद स़ही) बुख़ारी: 363, मुस्लिम, ; क्‍ 
हदीस: 0/77, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 477. 4.5 ७ 2०5 ४७ ७६ 48 ४४७ " (८ 


40 2८ ७ 4455 ७५॥ «८ .2/७ 5०८ 


०७; |५४७ 4४५.७ ८्ट ८५२४७ ७ मा ०५ 


(“नहर हि ८अ्टे नए 4&॥॥| #> री 4 ५५४“ 


फ़वाइद व मसाइल : () इस क़सम की सूरत ये है कि कोई शख़स़ कहे: अगर मैंने फुलां काम किया. 
हो तो में यहूदी या ईसाई वगैरह हो जाऊँ, हालांकि उसने वह काम किया है और उसे याद भी है। या 

अगर में ये काम करूँ तो में यहूदी या ईसाई, जब कि उसकी नियत वह काम करने की है, सिर्फ़ 

 धोखादेही के लिये क़सम खाता है। ज़ाहिर है उस शख़स़ ने यहूदी या ईसाई होने को प्रसन्द किया है। 

गोया वह यहूदी या ईसाई ही है। (2) 'अज़ाब देता रहेगा' यानी उसकी मौत से लेकर हश्र तक। उसके 
बाद उसके मजमूई आमाल की बुनियाद पर उसके जन्नत या जहन्नम में जाने का फ़ैस़ला होगा। ये 
उसकी क़िस्मत है। _ 


5/7€//६77 ६7 
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(3802) हज़रत साबित बिन ज़ह्हाक (#) का 
बयान है कि रसूलुल्लाह ($४) ने फ़रमाया: 'जिस 
शख़्स ने झूठा होने के बावजूद किसी ओर दीन 
की क़सम खाई तो वह उसी तरह हे जिस तरह 
उसने कहा। ओर जो शख़्स़ अपने आपको किसी 
चीज़ से क़त्ल कर डाले, उसे आख़िरत में उसी 
चीज़ के साथ अज़ाब दिया जायेगा।' 


(3802) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 472. 


(0 । ८_9 “रन हद (६33 है. ४4.) 9 


श्र 
५ पा] 


“405 ४! .४.५» ४७ ४8.५ ४॥| ८७425 
8 ध४७॥ 55 <28 855 ०७ 
४७ ,.., «० ०0 (/.० ४0 0,०; 
006 न 2 के की ग 
८५5 45 & 5.5 ०७ ७४ ;85 


0 >> | | ८32 4० ५८ 


फ़ायदा : इन्सान का नफ़्स उसकी मिल्कियत नहीं बल्कि ये अल्लाह तआला की मिल्कियत है। इसमें 
.ऐसा तसर्रुक जायज़ नहीं जो अल्लाह तझाला की मशियत के ख़िलाफ़ हो जैसा कि अपने आपको 


कत्ल करना या भूखा प्यासा रखना वगैरह। 








(3803) हज़रत बुरेदा (#) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स़ कहे: 
(अगर मैंने फुलां काम किया हो तो) में इस्लाम से 


ला'ताल्लुक़ हूँ। अगर वह झूठा है तो फिर वह 


वाक़ेअतन इस्लाम से ला'ताललुक़ है। ओर अगर 


वह सच्चा है तो फिर भी वह सही सालिम इस्लाम 


की तरफ़ नहीं लोटेगा। 


(3803) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस 
200, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 473, व सहीह 
अलहाकिम: 4/298 


ः १२० ऑ्मात (8) क्‍ 
_॥ इस्लाम से बरी होने की क़सम (क़बीह है) 


ब्डैब्ट + ००2५ ७२ 4.४| 


# ९९८ 


(५१३४५ 





#* 6 ७9-.:, 


(क्र (24७«+. (८ ६ (५४9 टू ह हक | 
० 
हा 


कं 
६ 
ऊ कु 
। 5 
जे 
हा 
० 


फ़ायदा : “नहीं लौटेगा।' यानी वह अल्फ़ाज़ कहने की बिना पर गुनाहगार होगा और उसके ईमान में 
कमी वाक़ेअ होगी क्योंकि ये इन्तेहाई क़बीह अल्फ़ाज़ हैं। गोया उसने इस्लाम को मामूली चीज़ ख़याल 
किया। सच्चा हो तब भी ऐसे ला उबाली पन की कोई गुंजाइश नहीं 
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पं 















32 /0/0 | क़सम ओर नज़र से मुताल्लिक़ अहकाम वमसाइल (ई)।/ 
ही का जी लक आल 


बाब : (9) 
झूम की क़सम (दुरुस्त नहीं) 


( (४ डक का हक हर हु ३ हज़रत ७४७ 0७8 ,.& 5 टयट ७४:४| 
ला (४) यत यहूदी शख़्ज़॒ ,; «० (65 / 
नबी-ए-अकरम (#) के पास आया और कहा; ““ “ मत की 0 अकक 
तुम भी शिर्क करते हो और ग़ैरसल्लाह को माबूदू.. 7 9 £४ :%# ७ 2४४ ५» 2४८ 
बनाते हो क्‍योंकि तुम कहते होः जो अल्लाह. «2५६ $ - 4£& ७० 8५॥। - ८458 ८० 
तझाला चाहे और आप चाहें। ओर तुम काबा की. ६ ०५७ 4० ०0 (० 5.5 (है 
क़सम खाते हो। तो नबी-ए-अकरम (#$) ने ; ०, ४ <&॥ 
मुसलमानों को हुक्म दिया कि जब वह क़सम ४ जी 2४०४ #के अडड हें 
खाने लगें तो कहें: रब्बे काबा की क़मम! और _* 2#४$ ४७४५४ ४८25 ४ &५ 
कहें जो अल्लाह तआला चाहे, फिर आप चाहें। ।.0५६ 8 ॥86 8 /££/ व 29:25 









(2४४ 545 








(3804) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: "७),६; . " ८:८७) 2:35; " |) ,£ 5 
6/37], सुनन अल कुब्रा लिन्नससाई; 47]4, व सहीह. १५ # 4 ४५ (८ 
० 5 


अलहाकिम: 4/297. द 
फ़वाइद व मसाइल : (१) काबा मख़लूक है और मख़लूक़ की क़सम खाना जायज़ नहीं। इसी तरह 
अल्लाह तञआला की मशियत में किसी और की मशियत को शरीक करना भी नाजायज़ हे। 
रसूलुल्लाह($8) ने उनकी जगह स़ही अल्फ़ाज़ सिखला दिये। काबा की बजाये रब्बे काबा की क़समः 
ओर शिअता, की बजाये सुम्मा शिआता, यानी गैरललाह की मशियत को अल्लाह तआला की मशियत 
(मर्ज़) के ताबेअ और उससे मुअड़ख़र रखा और समझा जाये। (2) हदीस से पता चलता'है कि 
यहूदियत ओर ईसाइयत में भी शिर्क एक मारूफ़ जुर्म था और वह उसके नुक़सानात से वाक़िफ़ थे मगर इस 
मारिफ़त के बावजूद वह इसमें वाक़ेझ हो गये। 





(3805) हज़रत अब्दुरहमान बिन समुरा (#) से. .4,८ ७४ ७ ,६५१४० ८४ 4: ७-८ 
रिवायत है कि नबी-ए-अकरम ($%) ने फ़रमाया: 

से बुतों 35 ५८#यी ७5 ८५5» ७08 0७ 
'तुम अपने आबा व अज्दाद और बुतों की क़समें की कर 99% 
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चूक ० | हे 


सुनननसाई 23.५ कसम और नज़र से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल ९ ) | ॥032/76 546 


नखाओ। 4॥॥ ५० ८ ०5 6:25 ०) 5॥ 
(3805) तख़रीज ; (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 9 850, ४5) " ०७ ०... «०.५ 
648, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 475. क्‍ ह॒ ि रा 

>.. छएन्‍्दूी है 


फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 3800 





(3806) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है. 4६52 ७६४ 2७ ..५:८ 53 १४ 
कि रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'तुममें से जो 
शख़्स लात की क़मम खाये, वह कहे: ला इलाह. # ँ 
. इल्लल्लाह (अल्लाह तञला के सिवा कोई... ४४ ०“ '9#- 2४ 
माबूद नहीं) और जो शख़्स अपने साथी से कहे: «(॥ ०» ५0॥ ०.०; ०७ ०७ «5५% 
आओ मैं तुमसे जुआ खेलूँ तो उसे सदक़ा करना. )& 55५ <८४& 5५ " ५. «८ 


04५4 0. 


चाहिए। कक १७ ८०; 20 ॥| ४॥ १ ६६ 
(3806) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: तिल! 
4860, मुस्लिम, हदीस: 647, सुनन अल कुब्रा डे 
लिन्नसाई: 476. द 

फ़वाइद व मसाइल : (१) 'लात' एक बुत का नाम है जो स़फ़ा पहाड़ी पर रखा हुआ था। जो शख्स 
जानबूझ कर ताज़ीमन 'लात' वगेरह की क़सम खाता है वह काफ़िर है। उसके कुफ़ में किसी को 
इख़िितलाफ़ नहीं। वह इस्लाम से ख़ारिज़ होगा। उसे तज्दीदे ईमान के लिये दोबारा कलिम-ए-इस्लाम 
का इक़रार करना होगा। ओर जो शख़स़ जहालत (अदमे इल्म) या भूल कर-क़सम खा ले तो वह ला 
इलाह इल्लल्लाह कहे। इस कलिमे की बरकत से अल्लाह तआला उसके इस नुक़स्ान की तलाफ़ी 
फ़रमा देगा। (2) स़दका करना चाहिए! जुआ क़बीह चीज़ है जो इन्सान को माद्दा परस्त, कंजूस, ख़ुद 
ग़र्ज़ ओर पत्थर दिल बना देता है, लिहाज़ा इस क़बीह लफ़्ज़ का इलाज स़दका बतलाया गया जो 
इन्सान को इलाह परस्त, सख़ी, हमदर्द और नर्म दिल बनाता है। (3) स़दक़ा कितना हो? कुछ के 
नज़दीक जो मयस्सर हो और कुछ के नज़दीक वह रक़म स़दक़ा करे जिसमें जुआ खेलना चाहता था। 
कम हो या ज़्यादा। 


८ (५.१४ | 9 ६ (५2४% | &+ व ४ 


6 90०५ 0“ 
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(3807) हज़रत सअद (#) से रिवायत है, उन्होंने 
फ़रमाया: हम एक दफ़ा किसी मामले में बहस कर 
रहे थे। मेरा दौरे जाहिलियत अभी ताज़ा था। में लात 


व उज़्ज़ा की क़सम खा बैठा तो मुझे रसूलुल्लाह 


(%) के सहाबा कहने लगे तूने बुरी बात कही है। 


रसूलुल्लाह ($) के पास जाओ और आपको ये 


बात बताओ। हम तो समझते हैं कि तूने कलिम-ए- 
कुफ़ कहा है। में आपकी ख़िदमत में हाज़िर हुआ 
और आपको पूरी बात बताई। आपने मुझे फ़रमाया: 
तीन दफ़ा कह अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। 
वह यक्‍ता हे। कोई उसका साझी नहीं। और तीन 


दफ़ा शेतान से (बचने के लिये) अल्लाह तआला 


की पनाह माँग ओर तीन दफ़ा अपने बायें तरफ़ थूक 
दे ओर दोबारा ऐसी बात न कहना। क्‍ 

(3807) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, 
हदीस: 2097, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 477.. 


सुनननसाई 54750 
|बाब: (2)लात व उज़्ज़ा की बाब : (2)लात व उज़्ज़ा की 'क़सम खाना| खाना पे 


458 ८-<<व॥ (४७ ०७ .5$॥8 2 ७:०| 
॥ (65५ ०७ ७ ७४५ ४७ , 


नर 


3 ०2५० २ < «५-० (+ «3५७००| 


प्र 
द् 


85 >0 >थड 555 ४४ 8 .. 


५०3०५ <.4५5 4202५४४ ट्री € ७ 
40 9,०5 ८७. ४५६ ५४5४॥ 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) हज़रत सअद (#) बिल्कुल इब्तेदाई दौर के मुसलमान हैं। साबिकून अव्वलून 
में शामिल हैं। चन्द बुजुर्ग ही आपसे क़ब्ल मुसलमान हुए थे। ख़ुद उनके बयान के मुताबिक़ वह तीसरे नम्बर 
पर मुसलमान हुए। अश्र-ए-मुबश्शरा में दाख़िल हैं। (;). (2) उज़्ज़ा भी एक बुत था जिसको पूजा आम _ 
थी। जाहिलियत में बुतों की क़समें खाने का रिवाज था। उन्होंने भी बिला कद आदतन ऐसी क़सम खा ली। 
 (तफ़्म्ील साबिक़ा हदीस़ में देखिये) (3) किसी शख्स से गुनाह हो जाये तो उस पर इस्तेगफ़ार करना 
. वाजिब है और दोबारा उस गुनाह का इर्तिकाब भी न करे क्योंकि ये तौबा की शुरूत में से है। 


(3808) हज़रत सअद (#) से रिवायत है 

उन्होंने फ़रमाया: में लात व उज़्ता की क़सम खा 
बैठा तो मुझे मेरे साथी कहने लगेः तूने बहुत बुरा 
.._ कलिमा कहा ओर बहुत क़बीह बात की है। में 


४ ७5८ & 2४४४ ८ ४५७ 
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5, ६908 9 
रसूलुल्लाह ($8) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और 
ये बात आपसे ज़िक्र की। आपने फ़रमाया: 'तीन 
दफ़ा कहः अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। 
वह अकेला है। उसका कोई शरीक नहीं। उसी के 
लिये बादशाही है। उसी के लिये तारीफ़ है। और 
. वह हर चीज़ पर क़ादिर है। और तीन दफ़ा अपने 
_बायें जानिब थूक दे ओर शैतान से बचाव के लिये 
अल्लाह की पनाह तलब कर और फिर दोबारा 
ऐसी बात न करना।' द 


(3808) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 


 लिन्‍्नसाई: 478, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 78, 
पिछली हदीस देखें 

फ़ायदा : गोया ये शेतानी वस्वसा था जिसके लिये रसूलुल्लाह ($%8) ने इलाज तज्वीज़ फ़रमाया कि 
अल्लाह तजाला को याद रख ओर शैतान से नफ़रत करते हुए थूक दे। और ज़बान से भी 
अऊ़जुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़। 





रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह($४) 
ने हमें सात चीज़ों का हुक्म दिया: जनाज़ों के 
साथ जाना, मरीज़ की बीमार पुर्सी करना, छींकने 
वाले को दुआ देना, दावत देने वाले की दावत 


क़बूल करना, मज़्लूम की मदद करना, क़सम _ 
खाने वाले की क़सम को पूरा करना और सलाम 


. का जवाब देना। 


.._ (3809) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 
. 94], सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 479. 
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बुननन्तव कसर ़्क्क़ह 
_ फ़ायदा : 'क़सम पूरी करना' यानी अगर किसी भाई ने तेरे बारे में कोई क़सम खा ली है, जैसे: 
'अल्लाह की क़सम! तू मेरे साथ चलेगा।' तो तुझे चाहिए कि उसके साथ चले ताकि उसकी क़सम को ._ 
गज़न्द न पहुँचे बशर्ते कि इस काम में गुनाह या जुल्म न हो। अगर गुनाह है और ख़ौफ़ व ज़रर का. 


अन्देशा है या किसी पर जुल्म होता है तो फिर वह काम नहीं करना चाहिए। वह ख़ुद ही कफ़्फ़ारा देगा। 


बाब मम अब हम मी किले 
खा ले, फिर वह कोई ओर चीज़ बेहतर 
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समझे (तो क्‍या करे? ) क्‍ 
(380) हज़रत अबू मूसा अशज़री (#) से. 4.७ | ५७ ६४ ७:४| 
रिवायत है कि नबी-ए-अकरम ($%६) ने फ़रमाया: 
मैं 8 हु हि आम मं | | | हाई हैक 
'मैं इस ज़मीन की जिस चीज़ पर भी क़सम खा. दस का 
लूँ, फिर उसके अलावा किसी और चीज़ को ०. आय 0 
बेहतर देखूँ तो में वह बेहतर काम करूँगा।' _ हज ७" ४७ ०... ५६ 4॥| ५० 
. (380) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: ७:९८ ४:५७ ४६४० 208 4: ०१) 
649/0, बुख़ारी, हदीस: 333, सुनन अल कुब्रा " 4४: 0॥ (६६५ |: 
लिननसाई: 4720. | 


फ़ायदा : ज़मीन से शायद इशारा हो कि दुनियावी चीज़ों में मेरा ये तरीक़े कार है। बाक़ी दीनी काम तो .._ 
वह सब के सब बेहतर होते हैं। उन्हें छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दुनियावी कामों में अगर किसी 
गेर बेहतर चीज़ पर क़सम खाई गई तों उसे छोड़ कर बेहतर काम कर लेना चाहिए, क़सम का कफ़्फ़ारा 
दे दिया जाये, अलबत्ता अगर किसी जायज़ काम पर फ़रीक़ैन के दरम्यान वादा या मुआहिदा ते पा गया... 
है ओर आदमी ने उसे पूरा करने की क़सम खा ली है मगर बाद में वह देखता है कि फ़ायदा या नफ़ा 
फ़रीक़े सानी के हक़ में जा रहा है, मुझे इसमें नुक़स़ान है, तो इस सूरत में वह क़सम की ख़िलाफ़वर्ज़ी 
नहीं कर सकता क्योंकि इसमें फ़रीक़े रानी का भी हक़ है जो मजरूढ होता है। गोया हदीस़ में मज्कूर 
तरीके कार ज़ाती अफ़्भाल में होगा न कि किसी दूसरे के हक़ में, वरना ये ख़ुदगर्ज़ी होगी। 


क्‍ $ बाब : (5) कफ़्फ़ारा क़सम तोड़ने से 

क्‍ पहले भी दियाजासकता है... 00००७ 
(3844) हज़रत अबू मूसा अशज़री (#) से. ५७ «5४५ ७४ ४७ ६:४8 ७: 
रिवायत हे, उन्होंने फ़रमाया: में कुछ अशज़री 
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अफ़राद के साथ रंसूलुल्लाह (%) की ख़िदमत में 
हाज़िर हुआ। हम आपसे (जिहाद के सिलसिले 
में) सवारियाँ माँगने आये थे। आपने फ़रमायाः 


'अल्लाह की क़सम! में तुम्हें सवारियाँ नहीं दूँगा 
. और न मेरे पास सवारियाँ हैं।! फिर हम ठहरे रहे _ 


जितनी देर अल्लाह ने चाहा कि (बाद में) आपके 
पास कुछ ऊँट लाये गये। आपने हमें तीन ऊँट देने 
का हुक्म दिया। जब हम ऊँट लेदर चल पड़े तो 
हमने एक दूसरे से कहा: अल्लाह तखाला हमारे 


लिये इन ऊँटों में बरकत नहीं फ़रमायेगा क्‍योंकि 
जब हम रसूलुल्लाह ($#) के पास सवारियाँ 
_ माँगने आये थे तो आपने क़सम खाई थी कि मैं 
तुम्हें सवारियाँ नहीं दूँगा। (अब शायद आप 
क़सभ भूल गये हैं। ये सोच कर) हम दोबारा 


नबी($४) की ख़िदमत में हाज़िर हुए और ऑपसे 
सारी बात ज़िक्र की। आपने फ़रमाया: 'मेंने तुम्हें 


सवारियाँ नहीं दीं बल्कि अल्लाह तझला ने दी 


हैं। अल्लाह की क़सम! अगर में किसी चीज़ पर 
क़सम खा लूँ, फिर में उसकी बंजाये कोई और 
चीज़ बेहतर समझूँ तो में क्मम का कफ़्फ़ारा दे 
देता हूँ ओर बेहतर काम कर लेता हूँ।' 

(387) तख़ंरीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 678, 
मुस्लिम, हदीस: 649, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4727. 





$# 550 
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फ़वाइद व मसाइल : () अश्ञ़्र एक क़बीला था जिसकी बिना पर हज़रत अबू मूसा को अशख़री 
कहा जाता था। जब ये लोग नबी ($&) के पास पहुँचे थे तो उस वक़्त आप किसी बिना पर गुस्से की 
हालत में थे। वैसे आपके पास उस वक़्त सवारियाँ थी भी नहीं। (2) मेंने नहीं दीं यानी अब अल्लाह 
तञाला ने ऊँट भेज दिये जो मैंने तुम को दे दिये। बाक़ी रही क़सम तो उसका जवाब आगे ज़िक्र हे। 
(3) इस हदीस में क़सम तोड़ने से पहले कफ़्फ़ारा देने का ज़िक्र है। जुम्हूर इसके क़ाइल हैं, अलबत्ता 
अहनाफ़ इसे दुरुस्त नहीं समझते कि जब कफ़्फ़ारा का सबब ही वाक़ेअ नहीं हुआ तो कफ़्फ़ारा कैसे हो 
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सकता है? हालांकि जब नियत क़सम तोड़ने की हो गई तो बेहतर है कि कफ़्फ़ारा पहले दे दिया जाये 
ताकि कफ़्फ़ारा लाज़िम ही न आये अगर चे बाद में कफ़्फ़ारा अदा करना भी दुरुस्त है। 


 (3842) हज़रत अप्र बिन शुऐब के परदादा 
मोहतरम (#) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह($%) 
ने फ़रमाया: 'जो शख़स़ किसी चीज़ पर क़सम 


खाये, फिर उसकी बजाये कोई ओर चीज़ बेहतर _ 


समझे तो अपनी क़सम का कफ़्फ़ारा दे दे ओर 
बेहतर काम कर ले। द 

तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 2/22, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई: 4723, इब्ने हिब्बान: 80 वगैरह. 


(38व3) हज़रत अब्दुररहमान बिन समुरा (#) 


रसूलुल्लाह (%) से रिवायत करते हैं, आपने. 


फ़रमाया: “जब तुममें से कोई किसी काम की 
क़सम खाये, फिर कोई ओर काम उससे बेहतर 


समझे तो उसे चाहिए कि वह अपनी क़सम का 
कफ़्फ़ारा दे और जिसे वह बेहतर समझ रहा है उस 


काम को अमल में लाये।' 


तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 652, बुख़ारी, 
हदीस: 6622, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4724 


(384) हज़रत अब्दुर्र्रमान बिन समुरा (#) ने हे 


बयान फ़रमाया कि रसूलुल्लाह ($) ने (मुझसे) 
फ़रमाया: 'जब तू किसी काम की क़सम खाये 
(ओर फिर कोई ओर काम बेहतर समझे) तो 
(पहले) अपनी क़सम का कफ़्फ़ारा दे दे ओर 
बेहतर काम कर ले।' 

(384) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4725... 


(६4 ४; ईं (६ ल्‍्ग >९ 
34 (659 ०७ ,/॥८ ८8 ५० ७:५। 


४४५ 3७ ,..&)3) 5 


७ 


40“ 


3 | ८०५७ हा ४... मी ४ शक 50 (२ _9 
5 ८७ ६० " 06 ##* 4 
5७2७ (६७ | ७:०८ ४७ ४० 


" ० » (४०) ००९) 


५७ ६०) 25 ८ 4६5८ ७४;४॥ 
390 084 54 252) 550 
५५५3 && 6: ०7 ०-४ 2४८ ६४ 
(| " ४७ ॥... ५४० 40| _,.० 2४ 
ह' ; 5 (» 385 
७:१६ ४9 ०० 5.&| ८ 

४ 
24 कर 4+ 5 ६० ।5 
." ०(5 5५ # ५. 


(४५५ ४७७ 5५४८ | ६ 


। है। है| ८१) ४- (४ 2०72 (३५७ है।€ै। ५0५५० 


>#2 ५2८ (४४५ ०७ ८८.७० <<.८ 
५0 ० £॥ 
५83 ....: (5 ८४५ |$॥ " 2.3 ५५० 

, 7 57 4७ 200 ४ ० ८0०८ ७६ 
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(385) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन समुरा (.#&) से हा 
मन्क़ूल है कि नबी-ए-अकरम (#) ने फ़रमाया: (५१ (८६. ६.६ हे 

| के । 2.05 (७८ ० थे | >०० 
'जब तू किसी काम की क़सम खा ले, फिर तू हि ही पी पक न हु 
कोई और काम ज़्यादा अच्छा समझे तो अपनी. ४“ '५#४$ ५£ “४ ७४ ++४५ 
क़सम का कफ़्फ़ारा दे दे और जो काम ज़्यादा /० ८४ 8 6:25 ०5 >+४ 2४८ 


अच्छा हे, वह कर ले। . >#5 <5 8" 08 ॥0.., ०७ ०0 
(385) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ 48 52 00 हे 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4726 कप 


_**० (५ >.| ५५ | 6 आओ 


| #७/&४४४0:0%०० | ।<284&४॥) : (५) 





| 


(386) हज़रत अदी बिन हातिम (#) से ७४ 3७ ,,,०४७ ८६ 5७८॥ ७ 
. रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($%8) ने फ़रमाया: 'जो ५८ ६६५५ ७४७ 3७ ,..:५:॥ 3: 


शख़स किसी चीज़ पर क़सम खा ले, फिर किसी पट 

दूसरी चीज़ को उससे बेहतर ख़याल करे तो बेहतर अर "४ 6५ ५२ 2++ 

चीज़ पर अमल करे ओर अपनी क़सम का अं 9७7 ७-४ (>५% 3६ 
* कफ़्फ़ारा दे दे।' का 40 ४,2५८ ४७ ४७ 2७ >! ८2० 


(3846) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 7 आशिक! मा 
4/256, 378, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4727. ग 
| हे जु ह की ई (3 (६.० | हे (७ ०८ (४७ कह 2० टं 


4५७४ 06 ४ 24० #» (४2) 
फ़ायदा : साबिक़ा अहादीस् में कफ़्फ़ारे का ज़िक्र क़सम तोड़ने से पहले था और इस हदीस (और 
आइन्दा अहादीस़) में क़सम तोड़ने का ज़िक्र पहले है और कफ़्फ़ारे का बाद में। गोया दोनों जायज हैं। 
किसी एक के ज़रूरी होने की स़राहत नहीं। अगर कोई एक सूरत ज़रूरी होती तो आप स़राहतन उसे 
. इख़ितयार करने की तल्क़ीन फ़रमा देते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। बहरहाल ये मस्लक जुम्हूर 
अहले इल्म का है ओर यही दुरुस्त है। अहादीसे सहीहा पर अमल करना क़यासात पर अमल करने से 
कहीं बेहतर हे। 


5/7€//६77 ६77 
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(387) हज़रत अदी बिन हातिम (:%) से मरवी 
है कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जो शख्स 
कोई काम करने की क़सम खाये, फिर किसी और 


काम को उससे बेहतर ख़याल करे तो अपनी क़सम 


को छोड़ दे ओर वह काम करे जो बेहतर हो, 
अलबत्ता कफ़्फ़ारा दे दे।' द 


-(3847) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
65, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई; 4728. 


(388) हज़रत अदी बिन हातिम (:&) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया: 'जो 


शख़स किसी काम की क़सम खा ले, फिर किसी _ 


दूसरे काम को उससे बेहतर समझे तो बेहतर काम 
. कर ले और अपनी क़सम छोड़ दे।' 


(388) तख़रीज : (सनद स़ही) पिंछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4729. 


(389) हज़रत अबुल अह्वस अपने वालिद 


मोहतरम से रित्रायत करते हैं कि मैंने कहा: ऐ 


अल्लाह के रसूल! में अपने चचाज़ाद भाई के 
पास जाता हूँ ओर उससे कुछ माँगता हूँ तो वह 


मुझे नहीं देता और मुझसे सिला रहमी नहीं करता, 


फिर कभी वह मेरा मोहताज हो जाता है ओर मेरे 
पास आकर मुझसे माँगता है जबकि मैं क़सम खा 
चुका हूँ कि में उसे नहीं दूँगा और उससे प्लिला 
रहमी नहीं करूँगा। फ़रमाइये, में क्‍या करूँ? 
आपने मुझे हुक्म दिया कि में वह काम करूँ जो 


! क्‍2तल०अ«+ करत कजथकर+ २०-८६ 2>कक सपा +कजाए ०७७५१ >राभअयकगसानप भाकमउन पाक. 


आह मा 0 
हा 27 222४ 
(ढक 3 52४ # ०५५३ ०7 (» 0 
५० «॥ ० ५॥ 30,2: ४७ 3७ 
उऊ >र्कर ऊन ८४ 4० " (६०५८१ 
>>; 2६.० 5428 ७६५ १५ 


हुए: कई तर 2 ट. #0 >* ५ ३ | 


:3 5६ ७७ ०७ 3.८ ८5 +१४० ७:०७ 


4७ ०0:8७ ८ ६55 ७५७ 208 ..| 


२ (सी ०0००० है] च (२ है है 

है] (भरे (२ (६-०५ (+ «-+>>>थ! “45; 

". ०५७ 4०० 40 (/५० 4! 

(६७ अक (४|)3 (3४३२ (» 2४५ 
"4६८ ८१४5 ४५ ४ ५ ०६ 


न? [222 नी है छ० (5 नाना 
ध्स ५ (+ः ८ 3>८०८ (२ .७५.०६/० * | 


*्र न्ट् श्ट्र 
> ७4% डर द्र 


१६ 4॥5॥ 453 
७ ह४४ £ ५० ४ ००४०४ 
£ि 


26 00 २४ ० द्ध 
४ ८८ 5॥ 5३5 ४0 
। 


नी 


४ #6<५ 
22 ++ 0 >४॥५ 0 ०+ _> 
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[ए__ जप ओसजर ने फुतहिलक अल्लान व सबब. जद फर बा 
बेहतर है (यानी उससे पिला रहमी करूँ) और 
अपनी क़सम का कफ़्फ़ारा दे दूँ। 

(3849) तर्‌ब्रीज : (सनद सही) इब्ने माजा: 209, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई: 4730, मुसनद अल हुमेदी: 885 
फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीस में एहसान की तर्गीब दिलाई गई है कि अगर कोई किसी से 
बुराई करे तो उसे चाहिए कि वह जवाबन बुराई करने वाले के साथ नर्मी से पेश आये। (2) अगर किसी 


ने क़तअ रहमी की क़सम खाई है तो वह उसका कफ़्फ़ारा देगा और स्रिला रहमी करेगा। : 


(3820) हज़रत अब्दुरृहमान बिन समुरा (#) से. (७ ७४७ 3७ .<४ ७ 5६ ४४ 
रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (&%) ने मुझसे 

न्‍ रे ८५-०+४ | ८(#«- ८) 2०८३०८० (७:॥| ०७ 
फ़रमाया: 'जब तू किसी काम की क़सम खा ले, । रह हक , 
फिर कोई और काम उससे बेहतर समझे तो बेहतर 5५% 9 ># २४८ ८६ 
काम कर ले ओर अपनी क़सम का कफ़्फ़ारा दे दे। < || " 0.) 4० «| ० ४ 

ढ रो . देखें ु 9 है 

(3820) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: ५ (६५ (5 ७:४८ ८09 «८ 


383, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 473. अर 303 % 20८ 20 477. 


(382व) हज़रत अब्दुरहमान बिन समुरा (#) से ७४५ 3७ ,&७ ८) +४ ४७:5| 
रिवायत है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्‍लाह ($%) ने हे 
(मुझसे) फ़रमाया: 'जबकि तू किसी काम को हज हे हि 
करने की क़सम खा ले, फिर तू उसकी बजाये. “>+ 9 थ#् कह ७६ 9४ 
कोई और काम उससे बेहतर समझे तो जो काम «४ ,० 2४ ०४.०; «४ ०५७ ०७ 





(2 





्‌ 


नी छे नी हि. 8 (६॥ क्र न | (६ ल्‍्ी (५ ाी 
७० ०9३ ८॥ (४.७ ४७ ५ #< 
५ है ५४ ४ (दी 


बेहतर हे वह कर ले ओर अपनी क़सम का ७०४४ ऊम <& || " 0...) ५ 
कफ़्फ़ारा अदा कर दे। > 3ज।॥ ०७ ६६६५ (५5 ७:१६ 542 
(382) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस ४: 


383, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4732. ' औ ४ह ५ ४४ | 
(3822) हज़रत अब्दुरंहमान बिन समुरा (#).. ॥७ 4५.७ ७ «05 ६8 45० ७:७| 
कहते हैं कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमायो: ५ ५ 
| ह्‌ हें |; सूलु है ( हा 2 मुझसे है तू («+४ | (डी 6) ३०४८२००० (४ प ह.6 3 
जब तू कोई काम करने की क़सम खां ले, फिरतू. : कर हक हे 
कोई और काम उससे बेहतर समझे तो जो बेहतर २“ ०? | ४४. ४2४ 
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सूनन नसाई का 3 गत क़सम और नज़र से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल मु री ) (॥(६ # 555 
है उसे अमल में ले आ और अपनी क़सभ का. ,. .॥ /» ४0॥ 0.०८ .. 3७ 


कफ़्फ़ारा दे दे | 5 ह 55 | 23 कक (४ & 4६ | $ | !! (४००) 
(3822) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: , 6 आम 
3843, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 473. जी ही छुट। 2५ ५५ 


<५..५2 ४ 9“ >5 


#+म रु 






| ० | ब की द 
७022५ ८.३ ८) 


३०५ ९० ९ 


_बाब : (१7) गैर मम्लूका चीज़ के बारे में 
क़सम खाना (ग़ेर मोतबर है) 





श्र 


ह्रि 


(3823) हज़रत अप्र बिन शुऐब के परदादा ७४ ०४७ ,४55० ८8 ८७2| ७: 
मोहतरम (हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र (#)) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जो 
.._ चीज़ मिल्कियत में नहीं, उसमें न नज़र मानी जा ४ “४ 0 मदद तित शोर अल इस 
सकती है, न क़सम खाईं जा सकती है। और (इसी... *॥ | ०-० ५0 ०५०५ ४७ ०७ 5. 
. तरह अल्लाह तआआला की) नाफ़रमानी ओर क़तअ़॒ $॥ ४५ ८.० ५5 559 " ५.५ 
रहमी की नज़र और क़सम भी मोतबर नहीं।' ४७ ।5 ५ 
क्‍ ह (7) *+५८ ढ्ड ८ "५ 
(3823) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, 
हदीस: 3274, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4734 
फ़वाइद व मसाइल : (१) इन चीज़ों में नजर और क़सम नहीं माननी चाहिए, मना है। और अगर 
कोई इन चीज़ों के बारे में क्रमम खा ले या कोई नज़र मान ले तो वह पूरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि नज़र 
या क़सम के साथ ममनूअ काम जायज़ नहीं हो सकता, अलबत्ता ऐसी क़सम के कफ़्फ़ारे के बारे में 
इखितलाफ़ है। राजेह बात यही मालूम होती है कि कफ़्फ़ारा अदा करना होगा क्योंकि ये सज़ा है इस बात 
की कि उसने अल्लाह तआला का मुअज्ञम व मुक़द्दस नाम ऐसी चीज़ में क्यूँ इस्तेमाल किया जो 
शरअन ममनूअ है। गोया उसने अल्लाह तआला के नाम की तौहीन की है, लिहाज़ा उन चीज़ों में नज़र 
और क़सम के मोतबर न होने का मतलब ये है कि नज़र और क़सम के बावजूद वह काम जायज़ नहीं 
होगा बल्कि ऐसी नज़र या क़सम को तोड़ना वीजिब है। और इस गलती का वह कफ़्फ़ारा अदा करे। 
कुछ हज़रात का ख़्याल है कि ऐसी नज़र या क़सम मुन्ख्क्रिद ही नहीं होती, लिहाज़ा कफ़्फ़ारा की 
ज़रूरत नहीं मगर ये बात कमज़ोर मालूम होती है। (2) मुबाह चीज़ों में नजर मानना जायज़ है, अल्लाह 
 तझ्ाला की मअस्लियत में नज़र मानना जायज नहीं। ः 


०७ ७) .) 40 22:८5 4८ ८ ८८ 
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कि ९ के हू | या -चह, च्ज / , ३ 9 ड् 
सुनन नआई £$420/5, क़सम और नज़र से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल के (000४4 556 
कु>म (0) : ५०५ 
253 है 8 4 लक" 





बाब: (8) जो शख़्स क़सम को वज्र्त 
इन्शाअल्लाह पढ़ ले? 





(3824) हज़रत इब्ने उमर (%) से रिवायत है. ७४५ 05 ...८ ७ ६ (छा 
कि नबी-ए-अकरम ($%) ने फ़रमाया: 'जो 4६ , हक | 45 ७85 3७ ड़ नि 
शख़स़ क़सम खाते वक़्त इन्शाअल्लाह कह दे, 
वह चाहे तो क़सम को पूरा करे और चाहे तो छोड़ा.“ 9४ 9 ४४ ७ “५५४ ४ 

दे। उसे कोई गुनाह नहीं होगा।' ््ि " ४७ ॥0.., ०५ «0 ५० ८ 
. (3824) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 53],... $॥ & £5 8७ (७ ८४७ ८० 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4735, व सहीह इब्ने हिब्बान 
हदीस: 3859 द 
फ़वाइद व मसाइल : (१) इन्शाअल्लाह के मझानी हैं: अगर अल्लाह तआला ने चाहा। इन लफ़्ज़ों से 
साफ़ ज़ाहिर है कि क़सम खाने वाले ने हतमी क़सम नहीं खाई। गोया अगर ये काम कर सका तो करेगा 
वरना समझा जायेगा कि अल्लाह तझ्ाला ने नहीं चाहा, लिहाज़ा ये काम न हो सका। ज़ाहिर है इस पर 
गुनाह क्योंकर आयेगा? अलबत्ता वादा वगेरह में इनशाअल्लाह को वादा ख़िलाफ़ी के लिये बहाना नहीं 
बनाया जा सकता बल्कि सिर्फ़ तबर्रुकन ही पढ़ना चाहिए वरना वादे की कोई हैसियत नहीं रहेगी। (2) 
'इन्शाअल्लाह' इन अल्फ़ाज़ का ज़ाहिरन कहना मक़सूद है। अगर कोई नियत में 'इन्शाअल्लाह' कहेगा 
तो उसका ऐतबार नहीं क्योंकि क़सम का इन्जिक़ाद ज़ाहिरी अल्फ़ाज़ से होता है नियत से नहीं।.._ 


ाहन.2या बाब ; (9) 
क्रसम में नियत का ऐतबार किया जायेगा 


(3825) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (#) से. ७४९ 06 ६25 ७ 5७८। ७: 
रिवायत है कि नबी-ए-अकरम ($६) ने फ़माया: ,, ... (४१ ॥७& (४५ :३ १2 
; | तों 7 पट “० 
बिलाशुब्हा आमाल का मदार नियतों प है। और | ,., , इ 
हर शख़्स को वही मिलेगा जिसकी उसने नियत. ०* “४2 9४ ४४ ७६ ४८ 
की, चुनांचे जिस शख़्स की (नियत) हिज्त ७४ 5 ७४ ५४५5 ७४ 4 
(करते वक़्त) अल्लाह और उसके रसूल (की .,।. «॥| ७ 20 05 5 डिक) 
रज़ामन्दी और हुक्म की तामील) के लिये होगी जा # ॥६ 
५॥ 250, ४:०)॥ ७॥ " ४७ ५.., 
तो उसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के. _*  : इ क्‍ 


८ 7, (| 
ढ़ ५७ 5८६ ४> £८ 
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कसम और नंज़र से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


लिये ही समझी जायेगी लेकिन जिस शख़्स़ को 
हिजरत (का मक़सूद) दुनिया का हुसूल ओर 
किसी ओरत से निकाह वगेरह था तो उसकी 


हिजरत उन्हीं चीज़ों के लिये समझी जायेगी जो 
उसका मक़प्लूद थीं।' . / 20 &५ ७ | ८5५५ ६४१: 


(3825) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 75. 

फ़ायदा : ये उमूली और जामेअ हदीस है जिसका ताल्लुक़ शरई उमूर से भी है और दुनियावी उमूर से. 
भी। अगर शरई उमूर से इसका ताल्लुक़ हो तो उसके शरई मझानी मुराद होंगे, यानी ख़ुलूस 
लिवज्हिल्लाह। और अगर इसका ताल्लुक़ उमूरे दुनिया से हो तो इसके लुगवी मझआनी मुराद होंगे, यानी 
क़्द व इरादा। क़सम भी-दुनियावी उमूर से है, लिहाज़ा जिस नियत से क़सम खाई जायेगी, वही नियत 
मोतबर होगी। या क़सम का मफ़्हूम वही मोतबर होगा जो क़सम खाने वाले का मक़सूद था। (ये हदीस - 


और इसकी तफ़्सीली बहस़ पीछे गुज़र चुकी है। देखिये, हदीस: 75) 









हर : (20) अल्लाह तआला रु 
हलालकर्दा चीज़ को हराम कर ले तो 
(क़सम वाला कफ़्फ़ारा देना होगा) 





(3826) हज़रत आयशा (+#) से मरवी है कि 


नबी (%४) (अपनी एक बीवी) हज़रत ज़ैनब बिन्ते 
जहश (#) के यहाँ ज़्यादा देर ठहरते थे क्योंकि 
आप वहाँ से शहद पीते थे। मेंने और हफ़्सा ने 
आपस में इत्तेफ़ाक़॒ किया कि हममें से जिसके 
. पास नबी-ए-अकरम ($%४) तशरीफ़ लायें तो वह 
कहे: बिलाशुब्हा में आपसे मग़ाफ़ीर की बू 
महसूस कर रही हूँ। आपने मग़ाफ़ीर (गूंद) खाई 


है? आप हममें से किसी एक के यहाँ तशरीफ़ 


लाये तो उसने ये लफ़्ज़ कह दिये। आपने 
 फ़रमाया: 'नहीं, बल्कि मेंने तो ज़ेनब बिन्ते जहश 
के यहाँ शहद पिया है। दोबारा हरगिज़ नहीं 










30) छह 25 | 
"७ , | ०5 ८४७ (४.५ ४७ 
चर 5 5 क्‍ 


क्री 


'प्रनी 98 जल &४ ४ | ४५८ ६5 


हे & हा ०८ 
५.॥ 8 9४ ४45७ ८52: ०,८ 


5५ 5455 5७ ॥..ै, ०० ०0 ० 


नःछ८ 
+ ना 


हे 2. (9... ब्ैजबबूली (अन्‍य जन्‍थ सननथ ) 


9७ ७४ ॥ ६४; ७ ८2>:8 


3 बे 40 >> 3 ४४८ 


9०2 0.. 


बडी धू 6) 40 न 5 | 
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॥। | 4 कसम और नज़र से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


पियूँगा।। तो फिर ये आयत उतरी: (या 5 १:८ ४2: 9 " )& 
अय्युहन्नबिय्यु ...... ) 'ऐ नबी! आप उस चीज़ "६४ 

को क्यूँ हराम क़रार दे रहे हैं जिसे अल्लाह ही ०४ ##र ्थ #५४ ८४ 
ताला ने आपके लिये हलाल क़रार दिया है?'. ४ ७ ##० ४ ८४४ ५४ ४ ) </58 
आगे हज़रत आयशा और हफ़्सा से ख़िताब करे. [५0 | ५,5 $| ) [४ %॥४॥ 





कक >> है ५5० २, ० 5. (६ द 
हुए फ़रमाया: (इन ततूबा ......) 'अगर तुम ॥ &॥ : $ ) 4-७: ६ 


अल्लाह तज्ाला के हुज़ूर (अपनी ग़लती से) : कक न 
तोबा करो (तो तुम्हें लाइक़ है)' (व इज़ ....) ४ 2 |. कर ब्ब्य है आल 
'जब नबी-ए-अकरम ($) ने अपनी एक बीवी » । 3०० <०.८ 
से राज़ की बात कही' इसमें इशारा है आपके 

फ़रमान की तरफ़ कि 'मेंने तो शहद पिया हे 

(आइन्दा नहीं पियूँगा।)' 

(3826) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 

-: 3450, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4737... 


फ़ायदा : किसी हलाल चीज़ को अपने लिये हराम क़रार दे लेना, नज़र और कसम की तरह है। हलाल 


को हराम करना भी सही नहीं, लिहाज़ा उस चीज़ को इस्तेमाल करना होगा और कफ़्फारा देना होगा। 
अगरचे ज़ाहिरन क़सम या नज़र के अल्फ़ाज़ न हों। (तफ़्स्ील के लिये देखिये, हदीस: 340) 

कि शलन हलक हक किक (2) जब कोई शख़स़ क़सम खाये | नि 
कि सालन इस्तेमाल नहीं करेगा, फिर सिरके 
कैेसाथरोटीखालेतो? | _ 
(3827) हज़रत जाबिर (#) से रिवायत है, , 55 ७5४७ 35 ,/| ८; ,१:८ ४:४॥ 
उन्होंने फ़रमाया: में नबी-ए-अकरम ($६) के साथ 
आपके किसी घर में दाखिल हुआ तो आपको रोटी 






के टुकड़े और सिरका पेश किये गये। आपने मुझे. €/ ८५5 ४७ ६ ५६ ५९५ ५ * 


फ़रमाया: 'खाओ' (सिरका बेहतरीन सालन है।) ७४५ || 4६2 (५०५ 4५६ 4 (५० 22४ 
(3827) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: ०५.० «॥ /० :४॥ ०,०; ४७ |: 
2052/67, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4738... हर (& ही पा व 

कम तीज कलह - " (85) ६६5 (४ " 0. 


टाई, 





(४.७ ०७ ० | «| ७४७ ४७ 
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फ़ायदा : सालन किसी ख़ास चीज़ का नाम नहीं बल्कि जिस चीज़ से भी रोटी तर हो जाये या गले से 
बा'आसानी गुज़र जाये, ख़्वाह वह शोरबा और माइअ की शक्ल में हो या जामिद शक्ल में जेसा कि 
गोश्त, अण्डा वगैरह, उसे सालन ही कहेंगे। सिरका भी रोटी को तर कर के अपने ज़ाइक़े की मदद से गले 
से गुज़रने में मदद देता है बल्कि हजम में भी मददगार है यही सालन के औस़ाफ़ हैं, लिहाज़ा सिरका भी 
सालन है। सालन इस्तेमाल न करने की क़सम खाने वाला सिरका इस्तेमाल करे तो उसे क़सम का 
कफ़्फ़ारा करना होगा क्योंकि उसकी क़सम टूट गई। 


[हमलद रेक : (22) 
दिली क़म्नद व इरादे के बगेर बवपघट या झूठ पा 55 
के अल्फ़ाज़ ज़बान से निकल जायें तो? | 5४४2 ५४०८ ५४ 


(3828) हज़रत क़ैस बिन अबी ग़रज़ा (#) से. ४ .) 5० ८3 ४0 4५ ७ 
रिवायत है कि हमें (ताजिरों को) दलाल कहा .«. ५० 5९४०, ७७ 38 ...:५१ 
जाता था। रसूलुल्लाह ($%£) हमारे पास (बाज़ार 
में) तशरीफ़ लाये। हम ख़रीद व फ़रोख़त कर रहे थे।.. 97 »“# ०* ४75 ७४ हक 
आपने हमारे नाम से बेहतर नाम हमारे लिये मुक़रर. 55»५-॥ ८ ४ 0७ 55 | 
फ़रमाया। आपने फ़रमाया: 'ऐ ताजिरों की न बह ५0 2० 4॥ 0५: ७७558 
जमाअत! बेचते वक़्त (बसा औक़ात बिला 
क़स्द) क़सम ओर झूठ स़ादिर हो जाते हैं, लिहाज़ा 
तुम फ़रोख़त के साथ साथ स़दक़ा भी किया करो।' | ॥ 
(3828) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद: 3320,. 2» ४ <०४४०॥ “0७४ १:०५ (&४ 
तिर्मिज़ी, हदीस: 208, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4739, .. " 454»), «2 
व सहीह इब्ने जारूद, हदीस: 557, वल हाकिम: 2/5 
. फ़वाइद व मसाइल : () समासिरा, सिमसारुन की जमा है। ये अजमी लफ़्ज़ है। इससे मुराद वह 
लोग हैं जो लोगों की चीज़ें उजरत लेकर बेचते हैं। अजमी लोग तिजारत का काम ज्यादा करते थे, 
लिहाज़ा ये लफ़्ज़ सब ताजिरों के लिये इस्तेमाल होने लगा। आपने इस लफ़्ज़ को पसन्द नहीं फ़रमाया 
और इसे तुज्जार से बदल दिया। (2) इस हदीस़ का ये मक़स़ूद नहीं कि ताजिर लोग झूठी क़समें खा 
कर और झूठ बोल कर तिजारत करते रहें और बाद में कुछ स़दक़ा कर दिया करें। अल्लाह अल्लाह ख़ेर 
सलला, बल्कि इमाम साहिब (३४४४ ) ने इस हदीस का मफ़हूम मुतय्यन फ़रमाया कि यहाँ कसम और 
झूठ से मुराद बिला इरादा क़मम और झूठ के अल्फाज़ स़ादिर होना है, जिनका मुतकल्लिम को एहसास 






हक] है| "पर ६ ५७८) (3) :07) ० 





कः रा 


० हे 92 0 (६ कह ४5 हल ५ ५ 
५ट है... _+४० (४ हे | (९ (...3 घ (४४१ 
5० ४ (५.$] 24 >६०० (६ 2 (६$ (६.९ 
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क़सम और नज़र से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 





0, 
भी नहीं होता। चूंकि इस बात का तिजारत में ज़्यादा इम्कान है, इसलिये स़दक़े का हुक्म दिया वरना झूठी 

क़सम के ज़रिये से सामान बेचना बहुत बड़ा गुनाह है जो हुकूकुल इबाद की ज़ेल में आता है। सदक़ा भी 
उसे नहीं मिटा सकता लेकिन उमूमन स़दक़ा करते रहना चाहिए क्योंकि स॒दक़ा गुनाहों को मिटाता है। 





(3) मुख़ातब को अच्छे नाम से पुकारना मुस्तहब है। 


(3829) हज़रत क़ेस बिन अबी गरज़ा (:$) से 
रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: हम बक़ीअ के 
बाज़ार में ख़रीद व फ़रोख़त किया करते थे। 
रसूलुल्लाह (%४) हमारे पास तशरीफ़ लाये। हमें 
उस वक़्त सिम्सार (दलाल) कहा जाता था। 
आपने फ़रमाया: 'ऐ ताजिरों की जमाअत!' तो 
आपने हमारे साबिक़ा नाम से बेहतर नाम रखा। 
फिर फ़रमाया: 'खरीद व फ़रोख़त करते वक़्त 
(बिला क़स्नद) क़सम और झूठ स़ादिर हो जाते हैं, 
लिहाज़ा साथ साथ स़दक़ा भी किया करो।' ' 
(3829) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4740 


बाब : (23) फुज़ूल बातों ओर (बिला 
क़सद) झूठ का हल? 


(3830) हज़रत क़ेस बिन अबी ग़रज़ा (#) 
बयान करते हें कि नबी-ए-अंकरम ($%६) हमारे 
पास तशरीफ़ लाये जबकि हम बाज़ार में 
_(तिजारत कर रहे) थे। आपने फ़रमांया: 'इस 
बाज़ार में फुज़ूल बातों और झूठ की आमेज़िश 
होती रहती हे, लिहाज़ा स़दक़ा करते रही। 


(3830) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4744. 
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(383) हज़रत क़ेस बिन अबी गरज़ा (.&) से 
रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: हम मदीना मुनव्वरा में 
ग़ल्‍लले की ख़रीद व फ़रोख़त किया करते थे और 
अपने आपको सिम्सार कहा करते थे। लोग भी हमें 
यही कहते थे। रसूलुल्लाह (%) एक दिन हमारे 


पास तश्रीफ़ लाये। आपने हमें हमारे और लोगों के 


रखे हुए नाम से बेहतरीन नाम दिया। आपने 


'फ़रमाया: 'ऐ ताजिरों की जमाख़त! तुम्हारे सौदों में 


(बिला क़स्नद व इरादा) झूठ ओर क़समों की 
मिलावट होती रहती है, लिहाज़ा तुम अपने सौदों 
के साथ साथ स़दक़े की भी मिलावट किया करो। 
(3834) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 3828, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4742 


०७ «5;& अर 0२ (5 ++ «५29 


(६६ 
४; ६६४ 5५४5) ८६४ 2४५ 
[5 2230 0 0 20॥ 7225 


बन ०5०५ थी €#४ | 


(७ >> (७४५ (७....७ डा </$ (०१ 
" 0७ :.७॥ ७६८; ६८४ ७४८८, ५.॥ 
०-४७) #<2 -४-८८ | 2४४८ ० ९ 

" 99-.«00 ०५०५४५ ८०४४०/॥ 


फ़ायदा : इमाम साहिब (48४2 ) ने इस बाब से इशारा फ़रमाया कि तिजारत के अलावा भी जिस काम _ 

(जैसे: खेल वगैरह) में लग्व, शोर व गुल, बिला वजह क़समों वगैरह का इम्कान हो तो वहाँ भी स़दक़ा 

होना चाहिए। इसी तरह जिस शख़स़ से बिला क़स़द क़सम स़ादिर हो जाती हो या उसे फ़ालतू और 
ला'यानी गुफ़तगू की आदत हो, उसे भी स़दक़ा करते रहना चाहिए 


* अल (24) 


नज़र मानने की मुमानिअत का बयान | 





.. (3832) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) से 


रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने नज़र मानने से ._ 


मना किया है ओर फ़रमाया: 'इसका कोई फ़ायदा 


नहीं, अलबत्ता इसके साथ बख़ील आदमी से _ 


. कुछ माल निकल आता है।' _ क्‍ 
(3832) तख़रीज : (सनद म्रही) मुस्लिम, हदीस: 


639, बुख़ारी, हदीस: 6608, सुनन अल कुंब्रा 


लिन्नसाई: 4743. _ 


(7): ५७ ( 
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क़सम और नज़र से मुताल्लिक़ अहंकाम व मसाइल 





(तर 3) (05 $ 562 


फ़ायदा : जायज़ नज़र मानना गुनाह और मज़ूस्ियत तो नहीं मगर मुस्तहसन चीज़ भी नहीं क्योंकि 
इसमें सदके और नेकी को मशरूत किया जाता है। वह इस तरह कि अगर मैं सेहत याब हो गया तो फिर 
नेकी या स़दक़ा करूँगा। ज़ाहिर है अल्लाह तखला से शरतें लगाना अच्छी बात नहीं लेकिन नफ़ल नेकी 
या स़दके के लिये शर्त लगाना मना भी नहीं, लिहाज़ा इसे मुस्तहसन क़रार नहीं दिया गया मगर पूरा 
करना भी ज़रूरी करार दिया गया है। नज़र की बजाये स़ही तरीक़ा ये है कि अज़ ख़ुद बगैर किसी शर्त के 
सदक़ा या नेकी करके अपनी हाजत के लिये दुआ माँगे क्योंकि दुआ तो तक़दीर को भी बदल सकती है . 
मगर नज़र से कुछ भी हासिल नहीं होता। सरब्ी आदमी स़दक़ा करने में जल्दी करता है और बगैर ऐवज़ 
के सदक़ा करता है जबकि बख़ील शख़्स़ वैसे स़दक़ा नहीं करता बल्कि किसी चीज़ के ऐवज़ में सदक़ा 
करता है, इसलिये नज़र मान कर उसे चार व नाचार स़दक़ा करना पड़ता है। इशारतन मालूम हुआ नज़र 
मानना कंजूस और बख़ील शख़स़ का काम है। ज़ाहिर है ये कोई अच्छी मिसाल नहीं। कुछ मुहक्लिक़ीन ने 
कहा है कि नज़र मानने से इसलिये रोका गया है कि हो सकता है बाद में पूरी न हो सके। गोया दरअस़ल 


ये नज़र पूरी करने की ताकीद है। वललाहु आलम! 


(3833) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) से 
रिवायत है, उन्होंने फ़ममाया कि रसूलुल्लाह(%) 
ने नज़र मानने से मना किया ओर फ़रमाया: 'नज़र 
किसी तक़दीर को रद्द नहीं करती, अलबत्ता इस 
तरीक़े से कंजूस आदमी से कुछ न कुछ माल 
निकाला जाता है। 


(3833) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 


देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 4744 


बाब : (25) 


| नज़र किसी चीज़ को आगे पीछे नहीं करती | 





(3834) हज़रत इब्ने उमर (.%) से रिवायत हे 
कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'नज़र किसी 


चीज़ को आगे पीछे नहीं करती, अलबत्ता ये ऐसी 
चीज़ है जिसके साथ कंजूस आदमी से कुछ न. 


कुछ माल निकाला जाता है।' 
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(3834) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 2०५६ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4745 + म 


9 *06/9 


रा । 65? (94 *ैय दप्-नट 
(3835) हज़रत अबू हुरैरह (%) से रिवायत है. 2 .; ,६5० ८3 4॥ 25 ७:०३ 
कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: (अल्लाह (८४९ ॥६ /८३० ७४ ॥७ , टी. 
तज्ाला ने फ़रमायाः) नज़र इन्सान के लिये कोई... 2 नह हर 9४० | 
ऐसी चीज़ नहीं लाती जो मैंने उसके लिये मुक़दर न. “>> | ०* हुआ 94 ही आओ. 
की हो, अलबत्ता इसके ज़रिये से बख़ील शख़्स से. ०५५ 4४ 4४ | #+# :४| ४५० ८ 


कुछ माल निकालाजाता है।'._ ६ ॥॥ 55) 203" ०७ 
(3835) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: ८252 723 265 425 858 (/ 
2/242, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4746, बुख़ारी, हदीस: 


. 6694, मुस्लिम, हदीस: 640/7 द ै हल | ७2 
फ़ंवाइद व मसाइल : () आम लोगों का ज़हन ये है कि नज़र मानने से शायद तक़दीर या मुसीबत 


टल जाती है, हालांकि नज़र से कुछ भी नहीं होता, न ये शरअन मुस्तहसन है। इसके बजाये सदक़ा 


मुसीबत को रद करता है और दुआ भी तक़दीर को टाल सकती है। अल्लाह तआला दुआ की बरकत से 
. अपना कोई फ़ेसला बदल सकते हैं। उसे कोई रोक सकता है, न मजबूर कर सकता है ओर न कोई उससे 
पूछ ही सकता है। (ला युस्अलु अम्मा यफ्अलु) (अल अम्बिया: 2/23) वह सब कुछ करने पर 
क़ादिर है। लिहाज़ा नज़र की बजाये, स़दक़े, नेकी और दुआ की तरफ़ रगबत करनी चाहिए। (2) ये . 
हदीस, अहादीसे क़ुदसिया में शुमार की गई है। दे 


(26) नज़र के ज़रिये से कंजूस 


से माल निकाला जाता हे 





(3836) हज़र अबू हुरैरह (#) से रिवायत है कि... , 0 2: ७ पल 


०८) है ५ 
. ४0३२०) (5२ | रे बैटड (री ५५ | ४ 


करो क्‍योंकि नज़र तक़दीर को रद नहीं कर | 
 सकती। इसके साथ तो बख़ील से कुछ माल . ४७ ...ै, «०५ 4॥| /-० ८६4 ४ 


निकाला जाता है। क्‍ | >> 5 बडे 3 59 3 | 
(3836) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीसः |" | ५] ५५» ५» ८:८८ ५॥॥ ६९५ 


640, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4747 
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| : >> 7) इताअत ओर नेकी की नज़र 
(पूरी करने) का बयान 





(3837) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है कि. .; ६& ५८ 20७ 3८ ६:28 ७:०३ 
ससूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: जो शख्स (5७ ५८ ....७॥ »& .20-॥ );८ 
अल्लाह तज्ाला की किसी इताअत की नज़ेर गा कह आह बढ 
_ माने तो उसे चाहिए कि वह अल्लाह तआला की. (“2 की अप कील टीवी ल के अल रण 
इताअत करे और जो शख़्स अल्लाह तआला की. #&४<$ 40 &/£ 58 5-0 » " ०७ 
किसी नाफ़रमानी की नज़र माने तो वह अल्लाह, " , «६; 55 :(॥ 0 
तजाला की नाफ़रमानी न करे।' द द 
(3837) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 6696, 
मौता: 2/476, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4748 
.. फ़ायदा : नेकी चूंकि मतलूब है, लिहाज़ा वह जिस तौर पर भी मुमकिन हो करनी चाहिए। अगरचे नज़र 
.. मानना इतना अच्छा काम नहीं मगर नेकी चूंकि अच्छा काम है, इसलिये वह लाज़िमन की जाये। नेकी 
तो नज़र के बगैर भी करनी चाहिए। नज़र के साथ मज़ीद मुअक्कद हो गई है। 


नंजाब ">> आक : (28) नाफ़रमानी की नज़र ( पूरीन 
करने) का बयान 


(3838) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि , 5६ ७७ 38 ,/|« 5 .१०८ ७: 
मैंने रसूलुल्लाह (#) को फ़रमाते सुना: जो... ६8 2५ 3& 2७ ७४७ 3७ 
शख्स अल्लाह तआला की इताअत की नज़र 
माने वह इताअत करे, और जो शख़्स अल्लाह. “४४ ०७ ५४ ५9 *£*। 
ताला की नाफ़रमानी की नज़र माने तो वह " ० /%# ,(॥ ०0५८) ८५०८ ८७ 
हरगिज़ नाफ़रमानी न करे। क्‍ ४ ६58 55 &थ्ट5 2॥ ६४ 8 555 ६४ 
(3838) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस देखें, .. ५०४६ १४ ४॥ ८-६ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4749... 5 

फ़ायदा : नाफ़रमानी हर हाल में बहुत बुरी है और नज़र मान कर नाफ़रमानी करना मज़ीद क़बीह है। 
नज़र मानने से कोई बुराई“नेकी नहीं बन सकती, लिहाज़ा नज़र के बहाने अल्लाह तआला की 






| ॥| 


चाल नदी 320 00०५. | 2५०0 : 6१५० 
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क़सम और नज़र से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल की 
नाफ़रमानी करना जायज़ न होगा बल्कि मज़ीद गुनाह होगा, इसलिये नाफ़रमानी की नज़र पूरी न को 


) हल्ला स्डलत 


40८७४ # 565 


जाये बल्कि उसका कफ़्फारा दे दिया जाये। (मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 3823) 


(3839) हज़रत आयशा (#) से रिवायत हे 


उन्होंने फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह (#) को 
फ़रमाते सुना: 'जो शख़्स़ अल्लाह तजाला की _ 


 इताअत की नज़र माने तो उसे चाहिए कि वह 


अल्लाह तआला की इताअत करे ओर जो शख़्स 


अल्लाह तआला की नाफ़रमानी की नज़र माने तो 
वह उसकी नाफ़रमानी (बिल्कुल) न करे।'. 


. (3839) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4750. 


| बाब: (29) नज़र पूरी करने का बयान -| बाब: (29) नज़र पूरी करने का बयान . 


. (3840) हज़रत इमरान बिन हुसेन (#) ने कहा 
कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: तुममें से 


बेहतरीन लोग मेरे दौर के हैं, फिर जो लोग उनके 
बाद आयेंगे ओर फिर जो उनके बाद आयेंगे ओर 


फिर जो उनके बाद आयेंगे।' (रावि-ए-हदीस़ ने 
कहा: ) मुझे याद नहीं कि आपने ये लफ़्ज़ दो दफ़ा 
फ़रमाये या तीन दफ़ा। फिर आपने ऐसे लोगों का 
ज़िक्र फ़रमाया जो ख़यानत करेंगे यहाँ तक कि 
उनके पास अमानत नहीं रखी जायेगी। गवाहियाँ 
देंगे जबकि उनसे गवाही तलब नहीं की जायेगी। 
वह नज़रें मानेंगे मगर पूरी नहीं करेंगे और उनमें 
मोटापा आम हो जायेगा। 

इमाम अबू अब्दुर्रहमान (नसाई) (४४8४5 ) बयान करते 
. हैं कि नम्न बिन इमरान की कुनियत अबू जम्रा है (अबू 
हम्ज़ा नहीं) क्‍ 


द्र 
(६ नाजढ़ा | 
हज 


200 55 6 ८ /5 225 
| 9०2 ००८ | 


८>+ (मे ०. | के संस ० (+ ५2) 
458७ 5० «०0ी। «& «2: 





है 645 


नी 
32 (७४० 453 (४33 कि |» 2 


५ ०३+त्थ (०५७5 है (*० (४0४ | 
४ १. है ह हर 5अज ५ >ः डी ९६... न 42»: ९५ 
०१ ट 0५ ०0१०५#-०२१. 0५-०० १२ 
५ । (हट 2६52५ 3४9 )॥3 33024: 
््ज्थ 9 25 ४ ०७ 


न 0 ० हद 3:०५ 
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नसाई जिल्द 


[है 4029 | » (0/08/* 566 
(3840) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी: 265, मुस्लिम: 2535, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4757 
फ़वाइद व मसाइल : (१) 'मेरे दौर के' यानी सहाब-ए-किराम (.#) उम्मत में सबसे अफ़ज़ल हैं और 
ये बात मुत्तफक़ अलैहि है क्योंकि उन्हें बराहे रास्त नबवी फ़ैज़ान हासिल हुआ है। 'उनके बाद' से मुराद 
ताबेईन और 'उनके बाद' से मुराद तबझे ताबेईन हैं। ये लफ़्ज़ दो दफ़ा ही सही है। तीन दफा सही नहीं 
क्योंकि ये तीन दोर ही मशहूर बिल ख़ेर हैं। वेसे भी रावी को तीसरी दफ़ा के बारे में शक है। इस लिहाज़ से 
भी वह स़ही नहीं। अगर बिल फ़र्ज़ तीन दफ़ा ये लफ़्ज़ हों तो आपके दौर से मुराद सिर्फ़ आपकी हयाते 

_तय्यबा तक का दौर होगा और 'उनके बाद' से मुराद स़हाबा होंगे जो आपके बाद ज़िन्दा रहे। सहाबा _ 
(.) का दोर 0 हिजरी तक रहा है। दूसरे दौर से' मुराद ताबेईन और तीसरे से मुराद तबअ ताबेईन होंगे। 
वल्लाहु आलम! (2) 'गवाहियाँ देंगे” यानी झूठी, तभी तो उनसे गवाही नहीं ली जायेगी और अगर 
जबरदस्ती देंगे तो मानी नहीं जायेगी। (3) 'मोटापां आम हो जायेगा' यानी अक्सर लोग मोटे होंगे और 
मोटा होने को पसन्द करेंगे बल्कि मोटा होने की कोशिश करेंगे, यानी ऐश' परस्त होंगे। सहल पसन्द होंगे। 
खाने पीने और सोने पर ख़ूब ज़ोर देंगे। पस्त हिम्मत होंगे। गर्ज़ नाकारा बन जायेंगे। क्योंकि मोटापे को ये 
सब चीज़ें लाज़िम हैं। आपका मक़सूद भी यही चीज़ें बताना है न कि सिर्फ़ मोटापा। वल्‍लाहु आलम! (4). 

अबू जम्रा है' इमाम नसाई (4४:६४ ) ने ये वज़ाहत इसलिये पेश की ताकि इल्तेबास का ख़तरा दूर हो जाये 
क्योंकि इमाम शोबा (48४8 ) सात ऐसे आदमियों से रिवायत करते हैं जिनकी कुनियत अबू हम्ज़ा है और 
एक ऐसे आदमी से भी रिवायत करते हैं जिनकी कुनियत अबू जम्रा है, इस सनद में यही आदमी है 





... इसलिये इमाम नसाई (४४५४) ने वज़ाहत फ़रमा दी कि ये उन आदमियों से अलग शख्स है जिनकी 


कुनियत अबू हम्जा है। इसकी कुनियत अबू जम्रा है और नाम नज़र बिन इमरान है। वल्‍लाहु आलम! 










बाब : (30) 
जिस नज़र से अल्लाह तझआला की रज़ाम 
| मक़सूद न हो, उसे पूरा नहीं करना चाहिए 


.._ (3847) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से मरवी है. ७४७ 35 , (29 ० 58 ७० ७:७7. 
.. कि रसूलुल्लाह ($%8) एक आदमी के पास से गुज़रे 






(7०) : ५ हे 






न 





| 40॥445 52252 9 ६.3 ०-० 





५८० (४४०४० है. पह् हि (3+ 3६ | £ 


जो एक दूसरे आदमी को रस्सी बाँध कंर खींच रहा 
था। आपने वह रस्सी पकड़ कर काट दी। वह ४७ «५६ 90 95 ५०2७ ८5 ब#आ 
कहने लगाः मेंने ये नज़र मानी थी। . ०9 3४9 १५४ |: /# ५) ०.०; ५ 


... (384) तख़रीज : (सनद म्रही) देखें, हदीस: 2923,. 58 2 36 «६8 /# 4654 ५७४ 


.. सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4752 
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सूनन नसाई मन 2/0 कसम और नज़र से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (रा) (०४४ 567 


फ़ायदा : ऐसे काम की नज़र पूरी करना ज़रूरी हे जो नेकी और तक़र्रुब वाला हो। इस क़िस्म की फुज़ूल 
नज़र जिससे सिवाए मशक़़्त और ज़िल्लत के कुछ हासिल न हो, न नज़र मानने वाले को कोई फ़ायदा 
हो और न किसी दूसरे को, ये ला'याऩी नज़र है। इसे पूरा नहीं करना चाहिए क्योंकि बे'फ़ायदा है। _ 


(3842) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत 
है कि नबी-ए-अकरम ($%£) एक आदमी के पास 
से गुज़रे जो काबा का तवाफ़ कर रहा था। उसे एक 
और इन्सान उसकी नाक में नकेल डाल कर खींच 
रहा था। नबी-ए-अकरम (%) ने अपने दस्ते 
मुबारक से उसे काट दिया और उसे हुक्म दिया कि 
उसका हाथ पकड़ कर उसे चला। इस रिवायत में 
ये लफ़्ज़ भी आते हैं कि नबी-ए-अकरम ($%) 


तवाफ़ के दौरान में एक आदमी के पास से गुज़रे 


. जिसने अपना हाथ किसी दूसरे आदमी के साथ 
रस्सी या धागे वगेरह के साथ बाँध रखा था, 


चुनांचे नबी-ए-अकरम ($%) ने अपने दस्ते 


मुबारक से उस रस्सी को काट दिया और 
फ़रमाया: 'इसे हाथ पकड़ कर चला।' 

(3842) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 
2923, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई; 4753... 


5 ह# 5॥ ५७ 
(४ (९० (3३! (9 0). (9 2 (3 2 हा 


नी 6 


0 0 6 0000 03 
>> ०७ , हा कर की (४८ 
७ 28 ८:४७ $ 0५9 5७३४० 
20५ ॥ 5 5 रेट 
०५५ 2:&20 ०3५५ 3०५ 5: )6 (४००३ 
ही दढए४ 4॥४ ७3 इ७५ 50॥ 
अर & 0.8, ०५५७ २५७ «0 (० 


मु ही कक 
... ००७) 0० 


93 ५. ५ ०५५ ५० ५0 ,० ८. 
००८ 4) ७५८० 4-४2. >>, 
३ 2५६० 3 2 ४> 3 ४८2 >> ७2५०५ 
००१ 4; + 4 (४-० : 4७८29 2॥$ 
. "४922 2७" ४७ 80.2 


फ़ायदा : गले, नाक या हाथ को रस्सी बाँध कर आदमी को खींचना जानवरों के साथ तश्बीह है। उनके 
आक़िल न होने की वजह से उनके गले या नाक वगैरह में रस्सी डालनी पड़ती है ताकि उन्हें क़ाबू किया 
जा सके, जबकि इन्सान आक़िल है। उसे ज़बान या ज़्यादा से ज़्यादा हाथ से समझाया जा सकता है, 


लिहाज़ा रस्सी या नकेल की ज़रूरत नहीं बल्कि ये जानवरों के साथ मुशाबिहत है और इन्सानियत की 
तौहीन है जिसे दीने फ़ितरत के आख़री नबी कैसे गवारा फ़रमा सकते थे? दौरे जाहिलियत में लोग ऐसी 
नज़रें मान लिया करते थे जिनसे सिवाए मशक्कत, तकलीफ़ या ज़िल्लत के कुछ हासिल नहीं होता। 
शरीयते इस्लामिया ने ऐसी तमाम नज़रों को कल्अ़दम क़रार दिया, यानी न वह मानी जायेंगी, और न. 

उन पर अमल किया जायेगा, अलबत्ता कफ़्फ़ारा अदा करना होगा। रा 
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मानना (ग़ेर मोतबर हे) 





. _रिवायत है कि नबी-ए-अकरम ($६) ने फ़रमाया: 


'अल्लाह तञला की नाफ़रमानी और इन्सान की 


गैर मम्लूका चीज़ में नज़र मानना ग़ैर मोतबर है।' 


(3843) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 


_64], सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4754. 


फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 3823. 


(3844) हज़रत साबित बिन ज़ह्हाक (#) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जो 


शख़्स़ दीने इस्लाम के अलावा किसी ओर दीन _ 
की क़सम खाये और हो भी झूठा तो वह उसी तरह 


होगा जिस तरह उसने (अपने आपको) कहा। 
और जो शख़्स़ दुनिया में किसी चीज़ से ख़ुदकुशी 
करे, क़यामत के दिन उसे उसी चीज़ के साथ 


अज़ाब दिया जायेगा। ओर किसी शख़्स के लिये 


उस नज़र को पूरा करना जायज़ नहीं जो उसने 
अपनी गैर मम्लूका चीज़ के बारे में मानी हो।' 
(3844) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस 
6047, मुस्लिम, हदीस: 0, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 4755 

फ़ायदा : तफ़्सनील के लिये देखिये हदीस: 3804. 


ह |." (3१) गैर मम्लूका चीज़ में नज़र | 


(3843) हज़रत इमरान बिन हुसैन (#) से. ७६ 
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बाब : (32) 


जो हैं“+मं+-१०%:३०४०५७४९+ की बैतुल्लाह तक पैदल जाने की 
नज़र माने तो (उसका हुक्म) ? 
(3845) हज़रत उ्क़्बा बिन आमिर (#) से ७. ०७ ८ ७ ८८2 ०: 
मरवी है कि मेरी बहन ने बेतुल्लाह तक पेदल जाने _ 
की. नज़र मानी, फिर उसने मुझसे कहा कि में 
इसके मुताल्लिक़ रसूलुल्लाह (%) से इस्तेफ़मार. «४ 97 “या: ० “०४ डा ०६ "०४८ 
करूँ, चुनांचे मेने इसके लिए नबी-ए- ७४ *-७ ४ ४ 8 ०७ की 
 अकरम($#) से ये मसला पूछा तो आपने ३ हि माह हल पक, 
फ़रमाया: 'पैदल भी चले और सवार भी हो।' र्श॒ ्5 0॥ ०५ 0 22४६ 
(3845) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: कक 
866, मुस्लिम, हदीस: 644/42, सुनन अल. *+* “5 जल की अटल 


(४:2४ "७ ८ह्ट् (2 (9 “(४४८ 


कुब्रा लिन्‍्नसाई: 4756 जा 20 ५० 5 | <८६६८७ ०. 
"2४५ ६8" 3& ... 


फ़वाइद व मसाइल : (१) पैदल जाने का कोई फ़ायदा तो नहीं मगर ये मना भी नहीं और पैदल जाना _ 
मुमकिन भी है, लिहाज़ा ये नज़र पूरी करनी चाहिए वरना कफ़्फ़ारा अदा करे। इस रिवायत में कफ़्फ़ारे का 
ज़िक्र नहीं मगर कुछ दीगर रिवायात से कफ़्फ़ारे का इस्बात होता है, जैसे: रिवायत: 3846 (2) पैदल 
भी चले और सवार भी हो' एक मफ़हूम तो ये है कि वह पैदल चले जहाँ तक चल सके। जब आजिज़ 
आ जाये तो सवार हो जाये। और मुमकिन है आपका मक़सूद ये हो कि चाहे पैदल चले, चाहे सवार हो, 
अलबत्ता सवारी को सूरत में कफ़्फ़ारा देना होगा। गोया ऐसी नज़र बेफ़ायदा होने की वजह से पूरी करना 
जरूरी नहीं, कफ़्फ़ारा दे सकता है। पहले मआनी की रू से उसे ताक़त की हद तक चलना ज़रूरी है। 
वल्लाहु आलम! (3) ऐसी नज़र की सूरत में कहाँ से पैदल चले? कुछ फुक़हा के नज़दीक घर ही से 
पैदल चले और कुछ के नज़दीक मीक़ात से एहराम बाँधने के बाद। पहले मझनी मुतबादिर हैं मगर बसा _ 
-औक़ात ये मुमकिन नहीं, जैसे: हिन्दुस्तान वालों के लिये। क्‍ 
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क्‍ बाब : (33) प्र 

् कोई औरत नंगे पाँव और नंगे सर चलने 
की क़सम खा ले तो? 
(3846) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (#) ने 
. बताया कि मेंने नबी-ए-अकरम (#६) से अपनी 


हि 








एक बहन के बारे में पूछा जिसने नज़र मानी थी कि 


बह नंगे पाँव, नंगे सर ओर पेदल जायेगी। नबी- 
ए-अकरम (#%) ने फ़रमाया: 'उसे कहो कि सर 
ढाँपे ओर सवार हो जाये और तीन दिन के रोज़े 
रख ले।' द 

(3846) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, 
हदीस: 3293, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4757, 
तिर्मिज़ी, हदीस: 544, मुसनद अहमद: 4/47. 






रन बाब : (34) 
। जो रोज़े रखने की नज़र माने मगर रोज़े जे 
क्‍ से पहले फ़ोत हो जाये तो? 


(3847) हज़रत इब्ने अब्बास (:%) से रिवायत 
है, उन्होंने फ़रमाया: एक औरत समन्दरी सफ़र पर 
गई। उसने नज़र मानी कि (सही सलामत वापसी 
की सूरत में) वह एक माह के रोज़े रखेगी। लेकिन 
वह रोज़े रखने से क़ब्ल ही फ़ोत हो गई। उसकी 

बहन नबी-ए-अकरम (#) की ख़िदमत में हाज़िर 
हुई ओर ये सूरते हाल आपसे ज़िक्र की तो आपने 
हुक्म दिया कि तू उसकी तरफ़ से रोज़े रख ले। 











क़सम ओर नज़र से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल 
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(3847) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद ६४ 3६ 
/338, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4758, व सहीह इब्ने कि जरा मा मी कद 
ख़ुजेमा, हदीस: 2054, अबू दाऊद, हदीस: 3308. 4८ 6५ 8 ७४५ ४ ४) ०४०५ 
. फ़ायदा : मालूम हुआ मय्यत के ज़िम्मे नज़र के (या फ़र्ज़ी) रोज़े हों तो उसके लवाहिक़ीन उसकी तरफ़ 
: से रोज़े रख सकते हैं। बशर्ते कि मय्यत को रोज़े रखने का मौक़ा मिला हो लेकिन वह रख न सका हो। 
अहनाफ़ के नज़दीक मय्यत की तरफ़ से रोज़े नहीं रखे जा.सकते बल्कि रोज़ों का फ़िदया दिया जायेगा। 
मगर ये इस सरीह रिवायत की ख़िलाफ़वर्ज़ी है। हाँ ये कहा जा सकता है कि उसकी तरफ़ से रोज़े रखना 
... फ़र्ज़.नहीं, फ़िद्या भी दिया जा सकता है। वल्‍लाहु आलम! 


बाब : ( जज 5) 





| जो शख्स फ़ौत हो जाये और उसके ज़िम्मे मा ९ 

नज़र बाक़ी हो तो? क्‍ 
(3848) हज़रत इब्ने अब्बास (#%) से रिवायत ८; क्‍ 224 
है कि हज़रत सअद बिन उबादा (#) ने _. हिए 27 कल आन है'ह 


रसूलुल्लाह (%) से एक नज़र के बारे में पूछा जो हा 
उनकी वालिदा के ज़िम्मे थी लेकिन वह उसकी. '€ ४2) 9* 9५ ५६ - # 5४; 
अदायगी से पहले फ़ौत हो गई थी। आपने. ७४ <# «५४ 2६८ 55 ५०॥ 2४८ ८ 
फ़रमाया: 'तुम उसकी तरफ़ से अदा कर दो।' (44६ 650८ ८३ 4६ $| «६८ 
' (3848) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5 ०५७ ०७० ०॥। ७५० 20 ०,:५ 
. 3689, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4759. कु ब्ठ9 री 5 5७ 5 


"(६४ ५.०38| " ७४७ 4: ०४ 


फ़ायदा : किसी रिवायत में सराहत नहीं कि वह नज़र कया थी? कुछ हज़रात ने एक रिवायत से 
इस्तिम्बात किया है कि वह नज़र गुलाम आज़ाद करने की थी मगर उस रिवायत में भी स़राहत नहीं कि 
नज़र आज़ाद करने की थी। उसमें सिर्फ़ गुलाम आज़ाद करने का ज़िक्र है। मुमकिन है वह गुलाम नज़र 
के कफ़्फ़ारे में आज़ाद किया गया हो, न कि बतौर नज़॑र। कुछ ने रोज़े कहा है। वललाहु आलम! बहर 
सूरत अगर मय्यत नज़र पूरी करने की वस्तीयत कर जाये तो नज़र पूरी करना वारिसीन पर फर्ज़ होगा 
वरना मुस्तहब। * क्‍ द 
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(3849) हज़रत इब्ने अब्बास (+#) से रिवार्यत 
है, उन्होंने फ़रमाया: हज़रत सअद बिन 


 उबादा(#) ने रसूलुल्लाह (#६) से एक नज़र के ._ 


बारे में पूछा जो उनकी वालिदा के ज़िम्मे थी मगर 


बह उसकी अदायगी से पहले फ़ौत हो गई थी। 


रसूलुल्लाह (%६) ने फ़रमाया: 'तुम उसकी तरफ़ 
से अदा कर दो। द 

(3849) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 
3689, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4760. 


(3850) हज़रत इब्ने अब्बास (:&) से रिवायत 
है, उन्होंने फ़रमाया: हज़रत सखअद बिन 
उबादा(/&) नबी-ए-अकरम ($%#) को ख़िदमत 
में हाज़िर हुए और कहा: मेरी वालिदा फ़ोत हो गई 


है। उसके ज़िम्मे एक नज़र थी जिसे वह अदा नहीं. 


करं सकी थी। आपने फ़रमाया: 'तुम उसकी तरफ़ 
. से अदा कर दो। 

(3850) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 
3689, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4764. 


फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 3680, 3696. 






बन कहकर कलर बाब : (36) 
_जिब कोई शख़्स़ नज़र माने, फिर पूरी करने 
पहले मुसलमान हो जाये तो? 


(385) हज़रत इब्ने उमर (+%) अपने वालिद 


उमर (+) से रिवायत करते हैं कि उनके ज़िम्मे 
जाहिलियत में एक रात ऐटेतकाफ़ बैठने की नज़र 


थी। उन्होंने रसूलुल्लाह ($%) से पूछा तो आपने 


० 4१० 4॥॥ (५० ५0 






|] दर रू कक | 

हि £ ९८ ८६५ 

4 ४२. ई ($ (७ / ल्‍ा 
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उन्हें (एक रात) ऐतकाफ़ बेठने का हुक्म दिया। 
(3854) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 


2042, मुस्लिम, हदीस: 656, सुनन अल कुब्रा _ 


लिन्नसाई: 4762 


क़सम और नज़र से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल तर 





३ / (0/28/# 573 


«0 ०५०५; ०८३ (६७४८६ 2:2»७०॥ 5 
०-5 | 0.० (००००) 4...७ ०..| (४० 





फ़ायदा : ये नज़र नेकी की थी, इसलिये आपने उसे पूरा करने का हुक्म फ़रमाया वरना कुफ़ के दोरान 


में अहकाम वाजिब नहीं होते। 


(3852) हज़रत इब्ने उमर (:%&) से रिवायत हे, 
उन्होंने फ़ममाया कि हज़रत उमर (#) के ज़िम्मे 
(दौरे जाहिलियत में) एक रात मस्जिदे हराम में 
 ऐ्लेतकाफ़ बैठने की नज़र थी। उन्होंने 
रसूलुल्लाह($8) से इसके मुताल्लिक़ पूछा तो 
आपने उन्हें ऐतकाफ़ बैठने का हुक्म दिया। _ 

. (3852) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 344, 
मुस्लिम: 656/28, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4763. 
(3853) हज़रत इब्ने उमर (#9) से रिवायत है 
कि हज़रत उमर (:&) ने दोरे जाहिलियत में एक 
दिन ऐतकाफ़ बैठने की नज़र मानी थी। 
(मुसलमान होने के बाद) उन्होंने रसूलुल्लाह(%) 
से इसके बारे में पूछा तो आपने उन्हें ऐतकाफ़ 
बैठने का हुक्म दिया। 


(3853) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, पिछली हदीस़ 


देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4764 
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फ़ायदा : ऐसी नज़र जो कुफ़ की हालत में मानी हो और उसमें अल्लाह तजञाला की इताखजत हो तो 
इस्लाम क़बूल करने के बाद भी वह नज़र पूरी की जायेगी। द 
(3854) हज़रत कअब बिन मालिक (#) से 
रिवायत है कि जब उनकी तोबा क़बूल हूई तो 
: उन्होंने रसूलुल्लाह (%) से कहा: ऐ अल्लाह के 


० ५ (८4६५ 

४७ ८४०४ 2४5 5 3०४ ४-७ 
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: रसूल! में अपने कुल माल को अल्लाह और उसके... |॥ 5९८ 2 0७ ,.५३ -॥ ८७ 
रसूल की मर्ज़ी के मुताबिक़ स़दक़ा करते हुए . ।६ हू 
" ४ हूँ । ४०| ८४... (री ८८.७ (२ 5 
इससे ला'ताल्लुक़ होना चाहता हूँ। रसूलुल्लाह 
(५४) ने फ़रमाया: 'अपना कुछ माल रख ले। ये. &ब #«-5 4#+ 4 ० £॥ /५2 
तेरे लिये बेहतर होगा। . & &#9 /॥ 20 ४0.०५ ६५४० ८४ 
हब अबू काका ( ३७ (40४5) बयान करते ॥& . 2,255 50 | 55» ५७ 
_-- हैं कि मुमकिन है ज़ोहरी ने ये हदीस अब्दुल्लाह बिन ,, 
. कअ्ब से भी सुनी हो और उनसे (उनके भाई) हनी लक डक दो 
अब्दुरहमान बिन कख़ब के वास्ते से भी। इस लम्बी... >ही 3# “7० 4 ४४5 ४.४] 
हदीस में हज़रत कअब बिन मालिक (#) की तौबा 8 4; >४& 7 25 ४2 ०७ . " 
का जिक्र हे । ह सही । (98 <..5-| ०» (७-० ६»5% | द ५,५४2 है 
(3854) तख़रीज : (सनद सही) .अबू दाऊद, 5) 2० 5५ >& .3 4 
हदीस: 338, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4765, व 
सहीह अल बैहक़ी वगैरह. . + डक २७ ८2:७४ [५७ (3 
फ़वाइद व मसाइल : () इमाम ज़ोहरी (५४:४४ ) ये हदीस़ चार तुरुक़ से बयान करते हैं: एक तरीक़ 
. में वह अब्दुल्लाह बिन कअब से बयान करते हैं और वह अपने वालिद कअब बिन मालिक (#) से 
जैसा कि इस हदीस़ की सनद में है। दूसरे तरीक़ में अब्दुरहमान बिन कअब से बयान करते हैं जैसा कि 
हदीस: 3855 में है। तीसरे तरीक़ में अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्लाह बिन कअब से बयान करते हैं, और 
वह अपने वालिद अब्दुल्लाह बिन कअ्ब से जैसा कि हदीस़: 3856 में है और चौथे तरीक़ में भी वह 
.. अब्दुररहमान बिन अब्दुल्लाह बिन कअब ही से बयान करते हैं, लेकिन यहाँ अब्दुरहमान आगे अपने 
- वालिद की बजाये अपने चचा उबेदुल्लाह बिन कअब (#) से बयान करते हैं जेसा कि हदीस:-3857 
- में है। बललाहु आलम! उस वाक़िये का ताल्लुक़ ग़ज़्व-ए-तबूक से था। इस जंग में हज़रत कअब (#) 
से सुस्ती हो गई। वह शामिल न हो सके। (#). (2) ये हदीस मज्कूरा बाब से नहीं बल्कि आइन्दा 
बाब से मुताल्लिक़ है। इमाम नसाई (4४७ ) ने बहुत से मक़ामात पर ऐसे किया है। जब एक बाब के 
तहत बहुत सी अहादीस़ हों तो आख़िर में एक हदीस़ ऐसी लाते हैं जो आइन्दा बाब से ताल्लुक़ रखती 
है। शायद ये इशारा करना मक़सूद होता है कि आगे नया बाब आ रहा है। ये उस्लूब सिर्फ़ इमाम नंसाई 
(45४2 ) ने इख़ितयार किया है। ः 
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शुनन नसाई 
क्‍ ह्् बाब : (37) 

जब कोई शख़स़ अपना माल बतोर कर 
_सदक़े के लिये पेश करे तो? 


(3855) हज़रत अब्दुल्लाह बिन कअब से 


रिवायत हे कि उन्होंने (अपने वालिद मोहतरम) 
हज़रत कअब बिन मालिक (#) को अपना 
वाक़िया बयान करते हुए सुना, जब वह ग़ज़्व-ए 


तबूक में रसूलुल्लाह (%) से पीछे रह गये थे। 
उन्होंने फ़रमाया: जब में रसूलुल्लाह (%) के 


सामने बैठा तो मेंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! 


मेरी तोबा में से ये भी हे कि में अपने माल को 
अल्लाह ओर उसके रसूल की रज़ामन्दी के लिये 
.. म्दक़ा करते हुए अपने माल से ला'ताल्लुक़ हो 

 जाऊँ। रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: (अपना कुछ 
माल रख ले। ये तेरे लिये बेहतर है।' मैंने कहा: में 
अपनी ख़ेबर वाली जायदाद रख लेता हूँ। ये 
रिवायत मुख़तम़र हे। . 
तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 732, 345-3456, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4766, पिछली हदीस देखें 


3॥20 क़सम और नज़र से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ( » |(॥०४/$ 575 


# के : ५ 


/ा हू / 


3504545 # 40 ५55।॥$ 
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..फ़वाइद व मसाइल : (१) “आपके सामने बैठा' ये उस वक़्त की बात है जब उनकी तोबा की _ 
क़बूलियत का ऐलान हो गया था और वह रसूलुल्लाह ($%#४) की मुलाक़ात व ज़ियारत को बेताबाना 
- हज़िर हुए थे। आख़िर पचास दिन बीत चुके थे। (2) 'मेरी तोबा में से है” गोया उन्होंने जब तोबा की 
. थी तो साथ नज़र भी मानी थी कि अगर मेरी तौबा क़बूल हो गई तो में अपना सारा माल स़दक़ा कर 
. दूँगा। अब आपके सामने ज़िक्र किया तो आपने इसलाह फ़रमा दी कि सारा माल स़दक़ा करने की 
. ज़रूरत नहीं बल्कि कुछ माल अपने पास भी रखना चाहिए ताकि नज़र मानने वाला मोहताज ही न हो 
जाये। इस तरह ये आइन्दा के लिये भी दस्तूर बन गया कि अगर कोई शख़्स अपना सारा माल स़दक़ा 
करने की नज़र मान ले तो वह अपनी ज़रूरत के मुताबिक़ माल रख सकता है बल्कि उसे रखना चाहिए 
और इस हदीस को मज़्कूरा बाब के तहत ज़िक्र करने की यही वजह है। वललाहु आलम! 
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(3856) हज़रत अब्दुल्लाह बिन कअब बिन 


... मालिक से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: मैंने 


(अपने वालिद मोहतरम) हज़रत कब बिन 
मालिक (#) को अपना वाक़िया बयान फ़रमाते 
हुए सुना, जब वह ग़ज़्व-ए-तबूक में रसूलुल्लाह 
($%४) से पीछे रह गये थे। उन्होंने फ़रमायाः मैंने 
कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी तोबा में से ये भी 
है कि में अपना माल अल्लाह ओर उसके रसूल के 
लिये स़दक़ा करते हुए उससे ला'ताल्लुक़ हो 
जाऊँ। रसूलुल्लाह($%8) ने फ़रमाया: 'अपना कुछ 
माल रख ले, ये तेरे लिये बेहतर होगा।' मैंने कहाः 
में अपना ख़ेबर वाला हिस्सा रख लेता हूँ। 


(3856) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस क्‍ 


: देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4757. 


कसम और नज़र से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
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फ़वाइद व मसाइल : () अल्लाह ओर उसके रसूल के लिये' क्योंकि इस मौक़े पर अल्लाह और 
उसका रसूल दोनों नाराज़ हो गये थे, लिहाज़ा दोनों को राज़ी करना मक़सूद था। अल्लाह तआला के 
अलावा किसी दूसरे को राज़ी करना मना नहीं, जैसे: वालिदैन की रज़ामन्दी का हुसूल। वैसे भी अल्लाह . 
तझाला और रसूलुल्लाह (%) की रज़ामन्दी और नाराज़ी इकट्ठी ही होती है। अल्लाह राज़ी तो रसूल भी ._ 
राज़ी। अल्लाह नाराज़ तो रसूल भी नाराज़, अलबत्ता किसी इबादत, जैसे: नमाज़, रोज़ा वगैरह में सिर्फ़ 
अल्लाह तझ्ाला को रज़ा व स़॒वाब ही मक़सूद होना चाहिए। (2) स़दक़ा वसूल करने वाले को स़दका 
देने वाले की ताक़त भी मद्दे नज़र रखनी चाहिए, उस पर उतना बोझ डाला जाये जितना वह उठा सके। 


(3857) हज़रत कअब बिन मालिक (#) 
बयान करते हें कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! 
अल्लाह तझआला ने मुझे सच बोलने की वजह से 
निजात दी है, ओर मेरी तोबा में से ये भी है कि में 
अपना सारा माल अल्लाह और उसके रसूल की 


द्र 
“0969,/ #26 हा ० (६ ९ | 


०5 ८2 (0२ 3८ के मा 

35७ (४.७ ४७ ८८८2 ८१ ८.:<०॥ (६ 
3४7 45 2; ४७ ८» .. 

40 2४४ ५4५६ ५० ५४ ५४ 4॥ ५ 


5/7€//६/77 ६धा/7 
42.25 64<*& 737 


| पक >पशका+ बता पाक चाप तक कल पर धपतर-  मकाक-घभा- क्त/८ २६ काए उबर) 0: अर करशाप: लाकर 


सुनन नसाई 3 3/02 -क़सम और नज़र से भुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल रा) | ०४४ $ 577 


_ ज़ामन्दी की ख़ातिर स़दक़ा करते हुए उससे 


ला'तालल्‍लुक़ हो जाऊँ। आपने फ़रमाया: (अपना _ 


. कुछ माल रख ले, ये तेरे लिये बेहतर होगा।' मेंने 


कहा: ठीक है। में अपना ख़ेबर वाला हिस्सा रख _ 


लेता हूँ। 


(3857) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 


2769/55, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4767 


५0५७ 5 <<४ ,॥ ०5०55 ५४ 
54 5$॥ 4॥ 0.2; ७८5 ७ 2 


अर 35 3 5-५ 2४४ ६ |: 
हज ५%॥ बी 559 ५ ० छा ॥ 
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८.५ 28 2.5 , " ४ 5५ ५६ 2७ 


के 


डी (४-४ | (23ई००० 


फ़वाइद व मसाइल : (१) 'ख़ेबर वाला हिस्स़ा' यानी ग़ज़्व-ए-ख़ैबर की ग़नीमत से जो मुझे मेरा 
: हिस्सा मिला था। और वह ज़मीन व बाग की सूरत में था। (2) अल्लाह और उसके रसूल की तंरफ़ से 
गई रुख़सत को क़बूल करना चाहिए, ख़वाह वह रुख़्सत सफ़री नमाज़ों में हो या दीगर मामलात में, _ 


इसी में सआदत है। 









बाब : (38) 
। अगर माल स़दक़ा करने की नज़र माने तो 
क्या ज़मीन भी उसमें दाख़िल होगी? 


. (3858) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है, 
उन्होंने फ़रमाया: हम ग़ज़्व-ए-ख़ेबर वाले साल 
रसूलुल्लाह (%४) के साथ थे तो हमें गनींमत में 











प्लरिर्फ़ माल, घरेलू सामान और कपड़े वगैरह ही . 


मिले थे। बनू ज़ुबेब के एक आदमी हज़रत रिफ़ाअ 
बिन ज़ेद (#) ने आपको एक काला गुलाम 
बतौर तोहफ़ा दिया। उसका नाम मिदअम था। 
रसूलुल्लाह (%) वादि-ए-कुरां की जानिब चलें। 
जब हम वादि-ए-कुरा में पहुँचे तो मिदअम 
रसूलुल्लाह (%) (की सवारी) का पालान वगैरह 


उतार रहा था कि एक तीर आया। उसे लगा और 
उसे ख़त्म कर दिया। लोग क॑ंहने लगे: उसे जन्नत 
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सुनन (7५ 0007* #8 
मुबारक हो। रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: ॥.:.: ४2; 532,4/ ५७ 5;2।| ७१६ 
_हरगिज़ नहीं, उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में... 2... ५० ०0 ० 2 
मेरी जान है! बिलाशुबहा वह चादर जो उसने +?7 “९ हित का 
ग़ज़्व-ए-ख़ेबर के दिन (मेरी इजाज़त के बगैर) के ४० छक मे है हे अर 
.माले ग़नीमत से उठाई थी, इस पर आग बन कर «४॥ | ० 50 ४५०५३ 5: 5 
रसूलुल्लाह ($%) के पास पहुँच गया। स कलम कक दी 5 ५, ब्हों 
रसूलुल्लाह(%) ने फ़रमाया: 'ये एक दो तस्मे भी. 05 " ४-५५ 4४४ 4 (/५० 50 ४५८८ 
. आग का सबब बन सकते हैं।' _ . री 485॥ $॥ ०0.४, 5 53 
(3858) तख़रीज : (सनद म़ही) बुखारी, हदीस: [६४ उध्धी 5५ 55 ४४ ७. 
6707, मौता: 2/459, सुनन अल कुब्रा लिन्ससाई:ः ३६ 3.6॥ ७० ८६ . " ॥७ /:६ 


4768. 
क्‍ 0 ०855, ॥ 2॥:5. ४5 
न्‍ ७६६ (००५) ५.५० है है| (०० 4५. ००) 


हक कक 
० स 3७॥ 4 | ८ 4 द 


फ़वाइद व मसाइल : (॥) ग़ज़्व-ए-ख़ैबर में रसूलुल्लाह ($8) को मनीमत में ज़मीनें तो क़तअन 

मिली थीं जबकि इस हदीस़ में ज़मीन का स़राहतन ज़िक्र नहीं बल्कि लफ़्ज़ 'अमवाल' ज़िक्र है। 

लाज़िमी बात है कि अमवाल से मुराद ज़मीन ही होगी और यही बॉब का मक़सूद है कि अगर माल की 
नज़र माने तो ज़मीन भी उसमें दाख़िल होगी। साबिक़ा रिवायात जिनमें कअब बिन मालिक (#) की 

नज़र का ज़िक्र है, वह भी इस मक़्सूद पर दलालत करती हैं क्योंकि उनमें माल स़दक़ा करने ही की नज़र _ 

थी, बाद में हज़रत कअब ने ख़ेबर की ज़मीन को इससे मुस्तस्ना किया था। मालूम हुआ माल को नज़र 

में ज़मीन भी शामिल थी। (2) जन्नत मुबारक हो' बज़ाहिर क्योंकि वह सफ़ैरे जिहाद के दौरान में 
. नबी-ए-अकरम ($%) की ख़िदमत करते हुए किसी काफ़िर के तीर से शहीद हुआ था। (3) 'सबब बन 
सकते हैं' अगर ख़यानत के साथ हासिल किये जायें और बैतुल माल में जमा न कराये जायें, यानी 
. मामूली चीज़ में ख़्यानत अज़ाब का ज़रिया बन सकती है। 





क़सम और नज़र से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
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बाब: (39) 
क़सम (या नज़र) में इन्शाअल्लाह कहना | 





(3859) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#&) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 
'जिसने क़सम खाते वक़्त इन्शाअल्लाह कह 
दिया, उसने इडितयार हासिल कर लिया।' 


(3859) तख़रीज : (सनद सही) वल हाकिम: 


4/303, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4769, देखें, 


हदीस: 3824. 


. ४५७ ८०0 ४5 5 52 ७४:७॥। 


38 4॥ ४७ $| ७७ 5७ ६९5 " 


6 
॥. ६९८० 
. (४० | 


फ़ायदा : यानी अब चाहे उसे पूरा करे या न करे जैसा कि आगे हदीस़ में आ रहा है। (तफ़्सील देखिये 


हदीस: 3824 में) 


(3860) हज़रत इब्ने उमर (.&) से मरवी है कि क्‍ 


रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जिसने क़सम 
खाते वक़्त इन्शाअल्लाह कह दिया, उसने क़सम _ 
पूरा करने से इस्तिस्ना हासिल कर लिया।' 


(3860) तड़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 


3824, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4770. 


(386) हज़रत इब्ने उमर (.&) से रिवायत हे 
कि नबी-ए-अकरम (#) ने फ़रमाया: 'जिस 
शख़स़ ने किसी चीज़ पर क़सम खाई ओर साथ ही 
इन्शाअल्लाह कह दिया तो उसे इख़ितयार है। चाहे 


.. तो उसे पूरा करे, चाहे पूरा न करे।' 
 . (386) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस 
..._ 3824, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4777 


है 


५3५७ 5 6) १०८२-०० २ 5५ (5 >| 
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तो क्‍या उसे इस्तिस्ना हासिल होगा? | 


(3862) हज़रत अबू हुरेरह (:%) बयान करते हैं 


कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'एक दफ़ा 
हज़रत सुलेमान बिन दाऊद (४४७) ने फ़रमाया: में 
रात को अपनी नव्वे (90) औरतों के पास ज़रूर 


जाऊँगा। उनमें से हर एक शहसवार जनेगी जो 


अल्लाह तझ्आला के रास्ते में जिहाद करेगा। आप 
के साथी ने आप से (बतोर तल्क़ीन) कहा: 


. इन्शाअल्लाह, लेकिन आपने इन्शाअल्लाह न 
कहा, फिर आप उन सब औरतों के पास गये 
- लेकिन उनमें से किसी को भी हमल न ठहरा _ 


सिवाए एक ओरत के। उसने भी नाक़रिस्त बच्चा 
जना। क़सम उस ज़ात की जिसके हाथ में मुहम्मद 
की जान है! अगर वह इन्शाअल्लाह कह देते तो 
सब बच्चे शहसवार बन कर अल्लाह तझआला के 
रास्ते में जिहाद करते। 


(3862) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस 
6639, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4772 


े (40) जब कोई शख़्स क़सम खाये | 
ओर कोई आदमी उसे इन्शाअल्लाह 
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फ़वाइद व मसाइल : (4) बाब का मक़स़द ये है कि साथी के 'इन्शाअल्लाह' कहने से कसम खाने 
वाले को इस्तिस्ना का फ़ायदा हाम्लिल नहीं होगा। और ये बात हदीस़ से ज़ाहिर है। (2) मौलाना मौदूदी 
और दीगर कई हज़रात ने इस रिवायत को अक़्ल की सान पर चढ़ा कर मशकूक ठहराया है। वह कहते हैं 
कि एक रात में नव्वे औरतों के साथ मुबाशरत कैसे मुमकिन है? उनका ये ऐतराज़ सरासर बातिल है 
'क्यों कि अम्बिया (8४8) को आम इन्सानों से कहीं ज़्यादा कुव्वत वदीअत होती है और फिर अल्लाह 
ताला उनके औक़ात में भी बरकत डालता है, और ये उनका मोजिज़ा ही तस्लीम कर लिया जाये जो 
वाक़ेअतन ख़र्कें आदत ही होता है, फिर क़यासी तौर पर भी ऐसा ना मुमकिन नहीं क्योंकि रसूले अकरम 
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हिल्न पता एफ 
($8) से एक गुस्ल के साथ तमाम बीवियों से मुबाशरत साबित है, इसलिये ये हदीस बिला रैब सही है। 
(3) नव्वे ओरतों' कुछ रिवायात में साठ, सत्तर, निन्‍्यानवे, सौ का भी ज़िक्र है। साठ बीवियाँ होंगी, 
बाक़ी उन्‍्तालीस लौण्डियाँ। नव्वे में मज्मूआ से कसर हज़्फ़ कर दी गई है। सौ में कसर पूरी कर दी गई है 
और सत्तर से मुत्लक़ कसरत मुराद है क्योंकि ये अदद कसरत के इज़्हार के लिये उमूमन इस्तेमाल होता 
है। वलल्‍लाहु आलम! (4) 'इन्शाअल्लाह न कहा' साथी के कहने को काफ़ी समझा या किसी और 
तरफ़ तवज्जा थी वरना क़स़दन अल्लाह के ज़िक्र से गाफ़िल नहीं हो सकते थे। कभी कभी उम्मत को 
मसला समझाने के लिये अल्लाह तआला की तरफ़ से क़सदन सह्व तारी कर दिया जाता है। (5) 
'जिहाद करते' ये ख़ास़ उनके हक़ में है वरना ज़रूरी नहीं कि हर इन्शाअल्लाह कहने वाले की क़सम 
. लाज़िमन पूरी हो जाये। 





बाब : (4) 


नज़र का कफ़्फारा 





(3863) हज़रत उकबा बिन आमिर (+#) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया 
“नज़र का कफ़्फ़ारा (वही हे जो) क़सम का 
कफ़्फ़ारा है। । 
(3863) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुंबा.. ५ ७ *#9७४॥ 568 3++ (6: 
लिन्नसाई: 4773, मुस्लिम, हदीस: 645. ... # >नही 2०६ 4० ८05 52 7 





द है| (3; 9 (9२ | (के ४ (६५ | (४ |9 4८८० 


शा 


८ 
9 ०,0०४ 9“ 


बे कक 3 | ८ (> (२ #-०ग> (मे ४५.० कक 


8:७6 " 0७ ,॥.., ०.५ ५॥| ,५० 20 


फ़ायदा : क़सम का कफ़्फ़ारा कुर्आन मजीद में सराहतन मज़्कूर है और वह है: दस मिस्कीनों को खाना 

खिलाना या कपड़े पहनाना या गुलाम की आज़ादी। अगर इन तीनों में से किसी की ताक़त न हो तो फिर 

तीन रोज़े रखने होंगे। और यही नज़र का कफ़्फ़ारा है। कफ़्फ़ारे में तर्तीब ज़रूरी नहीं बल्कि जो भी अमल 

. आसानी का बाइस़ हो किया जा सकता है। अगर नेक काम की नज़र हो और उसे पूरा करने की 

: इस्तेताअत हो तो नज़र ही पूरी करनी होगी। कफ़्फ़ारा उस सूरत में है जब नज़र पूरी करना मुमकिन न हों 
या नज़र मअस्नियत (ना फरमानी) की हो। 
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जिल्ट लय चूत । 
|. बी 


सुनन नसाई 





रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: गुनाह वाली नज़र 
पूरी नहीं करनी चाहिए। 


(3864) तख़रीज : (सनद प्रही) 


(3865) हज़रत आयशा (+#) से रिवायत है कि 


रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमायाः: 'अल्लाह की 
नाफ़रमानी वाली नज़र पूरी नहीं करनी चाहिए। 


ऐसी नज़र का कफ़्फ़ारा क़सम के कफ़्फ़ारे की 


तरह है। क्‍ 
(3865) तख़रीज : (सनद स़ही) अबू दाऊद: 329 


(3866) हज़रत आयशा (#2) से मरवी है कि क्‍ ह. 


. रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: “अल्लाह की 
नाफ़रमानी वाली नज़र मोतबर नहीं और उसका 
कफ़्फ़ारा क्मम वाला कफ़्फ़ारा हे।' 


तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें. 


(3867) हज़रत आयशा () से रिवायत हे कि 


रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'मअस्ियत वाली पु 


नज़र पूरी न की जाये (बल्कि उसका कफ़्फ़ारां 
दिया जाये) ओर उसका कफ्फ़ारा क्सम वाला 


. है। 
. तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 3865. 


(3864) हज़रत आयशा (#) से मरवी हे कि _ 
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(3868) हज़रत आयशा (/) से रिवायत है कि 
. रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'मअसियत की 
नज़र मोतबर नहीं ओर उसका कफ़्फ़ारा क़सम के 
कफ़्फ़ारे की तरह है।' 
इमाम अबू अब्दुर्हहमान (नसाई) (# 
हैं कि कहा गया है कि इमाम ज़ोहरी ने हज़रत अबू 
सलमा से ये रिवायत नहीं सुनी। 
तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 3865 


कसम ओर नज़र से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


) बयान करते . 
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फ़ायदा : इस रिवांयत की सनद में जैसा कि इमाम साहिब ने फ़रमाया, इन्किताअ है लेकिन शवाहिद 


की बिना पर ये हदीस सही है। 
(3869) हज़रत आयशा (+#) से रिवायत हे कि 


रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'गुनाह की नज़र 


.. पूरी नहीं करनी चाहिए (बल्कि उसमें कफ़्फ़ारा 
. है) और उसका कफ़्फ़ारा क़सम वाला है।' 


तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3865. 


(3870) हज़रत आयशा (#) से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह ($#) ने फ़रमाया: “अल्लाह की 
नाफ़रमानी वाली नज़र पूरी न की जाये (बल्कि 


उसका कफ़्फ़ारा दिया जाये) ओर ऐसी नज़र का _ 


 कफ़्फ़ारा क़सम के कफ़्फ़ारे जैसा है।' 

इमाम अबू अब्दुर्रहमान (नसाई) ($॥&8) फ़रमाते हैं: 
(रावि-ए-हदीस) सुलेमान बिन अरक़म मत्रूकुल 
हदीस है। वललाहु आलम! इस हदीस में यहया बिन 
अबी कप्रीर के कई एक शागिदोँ ने इसकी मुखालिफ़त 
कीहै। 
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. (3870) तख़रीज (सनद सही) अबू दाऊद " ६ ०५५३ 238 (औ> ५ 
हदीस: 3292, तिर्मिजी: 525, पिछली हदीस देखें. 


##%१ ५० 


5 5 5५८० ५3; 2६६ ४ 3७ 


नी 
न्न 


द्रि 


& 48७ . 28% ४0 2.05 2,१9६ 


जे ४ (७ ७37 (८६३४ ५०४०० (० 2०५ 


वज़ाहत : मुख़ालिफ़त ये है कि यहया बिन अबी कम्मीर के बाक़ी शागिर्द इसे इमरान बिन हुसैन(#) 

की मुसनद बनाते हैं जबकि सुलेमान बिन अरक़म ने इसे सीधा आयशा (#9) की मुसनद बनाया है। 

. सुलैमान बिन अरक़म मत्रूकुल हदीस़ है जिसकी बिना पर ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है लेकिन शवाहिद 
की बिना पर सही और क़ाबिले अमल है। 


क्‍ हा 77 ह३-पड इमरान बिन का (#) से. .& ७४४ ७८ ८,2/ ८8 56 ७:2४ 
. रवायत रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमायाः ५5 2४३ 3 ७६ ४5६८0 .॥ 
गुनाह की नज़र मोतबर नहीं ओर उसका जद का ५ ॥ 7 हे 3५* 9५९ 
कफ़्फ़ारा क़सम के कफ़्फ़ारे के बराबर है! >ध्अं बडी 9 2+# ५८० 5 2. 


(387) तख़रीज : (सनद स़ही) ह 
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(3872) हज़रत इमरान बिन हुसैन (#) से. ७४ 306 ५४ 5; ,८ 222 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 
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(3873) हज़रत इमरान बिन हुसेन () से मरवी 
है कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमायाः 'गुस्‍्से में 


आकर मानी हूई नज़र मोतबर नहीं और उसका 


कफ़्फ़ारा क़सम के कफ़्फारे की तरह हे। 


इमाम अबू अब्दुर्रहमान (नसाई) (%8४&8 ) फरमाते हैं 
(रावि-ए-हदीस़) मुहम्मद बिन जुबेर ज़ईफ़ है, ऐसा 


शख़स़ हुज्जत नहीं होता, वेसे भी इस हदीस़ में इस पर 


इख़ितलाफ़ किया गया है। 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस देखें 


(3874) हज़रत इमरान बिन हुसेन (#&) से 
मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 


 'गुज़्से की हालत में नज़र मोतबर नहीं और उसका 
कफ़्फ़ारा क़म्म का कफ्फारा है।' 


. तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस: 3877. 


(3875) हज़रत इमरान (:) से रिवायत हे कि 
रसूलुल्लाह (%४) ने फ़रमाया: 'गुस्से की हालत में 
नज़र दुरुस्त नहीं, अलबत्ता इसका कफ़्फ़ारा 
क़सम वाला है।' कहा गया हे कि ज़ुबैर ने ये हदीस़ 
'हज़रत इमरान बिन हुसेन (+) से नहीं सुनी। 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस: 387व. 
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(3876) अहले बस्रा में से एक शख़्स से 
रिवायत है, उसने कहा: में हज़रत इमरान बिन 
... हुसैन (#) के पास रहा। उन्होंने फ़रमाया:ः मेंने 

.  रसूलुल्लाह (%) को फ़रमाते सुना: 'नज़र दो तरह 


की होती हैः जो नज़र अल्लाह तआला की. 
इताअत के बारे में हो, वहं तो अल्लाह के लिये 


मोतबर होगी ओर उसे पूरा करना चाहिए और जो 
नज़र अल्लाह तझआला की नाफ़रमानी के बारे में 
हो, वह शैतानी काम हे। उसे पूरा नहीं किया 
जायेगा, अलबत्ता उसका कफ़्फ़ारा क़सम के 
कफ़्फ़ारे की तरह होगा।' 

तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें... 
(3877) एक आदमी ने हज़रत इमरान बिन हुसैन 
(+&) से उस शख़्स के बारे में पूछा जिसने नज़र 
मान ली थी कि में अपनी क़ौम की मस्जिद में 
नमाज़ पढ़ने नहीं जाऊँगा। हज़रत इमरान ने 


फ़रमायाः मैंने रसूलुल्लाह (%) को फ़रमाते सुना _ 


है: गुस्से की हालत में नज़र मोतबर नहीं, 


अलबत्ता उसका कफ़्फ़ारा कफ़्फ़ार-ए-क़सम है।' 


(3877) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस 
387, 3873 


(3878) हज़रत इमरान बिन हुसैन (#) से 


रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया 
गुस्से ओर नाफ़रमानी की नज़र मोतबर नहीं और 
उसका कफ़्फ़ारा क़सम के कफ़्फ़ारे जैसा है। 
(3878) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद 
4/443, पिछली हदीस देखें 
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(3879) हज़रत इमरान बिन हुसैन (#) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 
'नाफ़रमानी वाली नज़र दुरुस्त नहीं ओर उसका 
कफ़्फ़ारा क़सम के कफ़्फ़ारे जैसा हैे।' 

अल्फ़ाज़े हदीस में मन्सूर बिन ज़ाज़ान ने मुहम्मद बिन 
जुबैर की मुख़ालिफ़त की है। 

(3879) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3869. 


क्‍ (3880) हज़रत इमरान बिन हुसेन (#) से मरवी 


है कि नबी-ए-अकरम (%) ने फ़रमाया: 'इन्सान _ 
उस चीज़ में नज़र नहीं मान सकता जिसका वह 


मालिक नहीं ओर न अल्लाह तझाला की 
नाफ़रमानी की नज़र मान सकता है। 
अली बिन ज़ेद ने मन्सूर बिन ज़ाज़ान की मुख़ालिफ़त 
. की है, उसने ये रिवायत बवास्त-ए-हसन, . हज़रत 
अब्दुर्रहमान बिन समुरा (&) से बयान की है। 
(3880) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 
4/429, पिछली ह-स॒ देखें द 


क़सम और नज़र से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
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फ़ायदा : अलबत्ता अगर नज़र मान ले तो दोनों सूरतों में नज़र पूरी करना मना है। कफ़्फ़ारा देना पड़ेगा 


जिस तरह पीछे गुज़रा। 


(388व) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन समुरा (#) से 
रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (%) ने फ़रमाया: 


चीज़ की जिसका वह मालिक नहीं।' 


इमाम अबू अब्दुरहमान (नसाई) (४8५४ ) फ़रमाते हैं 


कक्द्रन्‍्नरखन्कआ 


'नाफ़रमानी की नज़र मोतबर नहीं और न उस. 
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अली बिन ज़ेद ज़ईफ़ रावी है। और (उसकी बयानकर्दा) 
ये हदीस ख़ता है, जबकि दुरुस्त (अब्दुररहमान बिन 


समुरा के बजाये) इमरान बिन हुसैन ही है, और हज़रत 


इमरान बिन हुसेन (&) से ये रिवायत एक और सनद 
से भी बयान की गई है। 


(388) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें... 


(3882) हज़रत इमरान बिन हुस्ेन (#) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमायाः 


'नाफ़रमानी की नज़र पूरी न की जाये और न उस _ 


चीज़ की जिसका वह इन्सान मालिक नहीं।' 
(3882) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3843. 









यान बाब: (42) 

जिस शख्स ने कोई नज़र अपने आप पर 
वाजिब कर ली लेकिन वह उसे पूरा करने | 
आजिज़ है तो उस पर क्‍या वाजिब होगा? 


(3883) हज़रत अनस (#) से रिवायत है, 
उन्होंने फ़माया कि नबी-ए-अकरम ($%) ने एक 






आदमी को देखा जिसे दो शख़्सों के सहारे चलाया 


जा रहा था। आपने फ़रमायाः 'ऐसे क्‍्यूँ?' लोगों ने 
 कहाः हुज़ूर! इसने नज़र मानी है कि बैतुल्लाह तक 
चल कर जायेगा। फ़रमाया: 'अल्लाह तआला को 
क्या ज़रूरत कि ये शख़स़ अपने आपको अज़ाब में 


. डाले? इसे कहो सवार हो जाये। 


(3883) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 865, द 


मुस्लिम, हदीस: 642. 
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_तफ़्मील के लिये देखिये, रिवायत: 3845 


(3884) हज़रत अनस (+#9) से रिवायत हे, 
उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह ($&£) एक बुज़ुर्ग 


आदमी के पास से गुज़रे जिसे दो आदमी सहारा दे 


कर चला रहे थे। फ़रमाया: 'इसे क्‍या हुआ?! 


लोगों ने कहा: इसने पैदल चलने की नज़र मानी. 
है। आपने फ़रमाया: अल्लाह तआला को कोई _ 


ज़रूरत नहीं कि ये अपने आपको ज़ज़ाब में डाले। 
इसे कहो सवार हो जाये।' तो मुख़ातब ने उसे 
सवार होने को कहा। 


(3884) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें 


(3885) हज़रत अनस बिन मालिक (#) से 


_रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (%) का गुज़र ऐसे 


शख़्म़ पर से हुआ जिसे उसके दो बेटे पकड़ कर 


सहारे से चला रहे थे। आपने फ़रमाया: 'इसे क्‍या 


हुआ?' कहा गया: इसने काबा तक पेदल चलने. 


की नज़र मानी है। आपने फ़रमाया: “अल्लाह 
 तज्ाला को कोई फ़ायदा नहीं कि ये अपने 
. आपको ज़ज़ाब में डाले।' चुनांचे आपने उसे 
. सवार होने का हुक्म दिया। क्‍ 
(3885) तख़रीज : (सनद स्नही) तिर्मिज़ी, हदीस 
537, पिछली हदीस देखें 


नसाई कसम और नज़र से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल 
फ़ायदा : जो शख़स़ अपनी नज़र पूरी करने से आजिज़ आ जाये तो उसे कफ़्फ़ारा अदा करना होगा। 
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फ़ायदा : हुक्म दिया' क्‍योंकि वह चलने से आजिज़ था। जो चल सके, वह चले, आजिज़ हो जाये तो 


... सवार हो जाये और कफ़्फ़ारा दे। 
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कह अमर बाब:; (43) 





कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जिसने क़सम 


खाते वक़्त इन्शाअल्लाह कहा, वह क़सम पूरी 


. करने से मुस्तस्ना हो गया। 


(3886) तख़रीज : (सनद सम्ही) तिर्मिजी, हदीस 


532, व इब्ने माजा, हदीस: 204, व सहीह इब्ने 
हिब्बान, हदीस: 885 


. (3887) हज़रत अबू हुरेरह (#) से मरफ़ूअन 


रिवायत है कि हज़रत सुलेमान (8४8) ने 
फ़रमाया: में रात को नव्वे बीवियों के यास ज़रूर 


जाऊँगा। उनमें से हर एक औरत ऐसा लड़का _ 


जनेगी जो अल्लाह तझ्आला के रास्ते में जिहाद 
करेगा। आपसे कहा गयाः इन्शाअल्लाह कहें 
लेकिन उन्होंने न कहा, चुनांचे आप उन सबके 
पास गये लेकिन प्लिर्फ़ एक औरत ने बच्चा जना, 
वह भी नाक़िस़। रसूलुल्लाह ($४) ने फ़रमायाः 
'अगर वह इन्शाअल्लाह कह देते तो उनकी क़सम 
न टूटती ओर उनकी दिली मुराद बर आती (पूरी 
होती)।' क्‍ 

(3887) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 
5242, मुस्लिम, हदीस: 654/24 


द क़सम में इनशाअल्लाह कहना.__| में इन्शाअल्लाह कहना 


(3886) हज़रत अबू हुरेरह (:%) से रिवायत हे 
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फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 3824 और 3862 
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) 00068 594. 


2४% /|.०940 2.2. 
है, | थे | | ्त््ै (5 
मुज़ारअत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


बाब ( 44 ) . (7) ला 


शुरूत की तीसरी क़िस्म : बटाई पर ज़मीन 


कं द 424६ 423 2492-4० ८2 
देना ओर उसकी दस्तावेज़ात 


_ & 55. | 523542॥; 








वज़ाहत : इमाम नसाई (५8४४) ने कसम और नज़र को शुरूत में दाख़िल किया है क्योंकि उमूमन 
. इनमें कोई न कोई शर्त होती है। बटाई पर ज़मीन देने में भी शर्तें लगाई जाती हैं, इसलिये बटाई को भी 
शुरूत में दाख़िल किया है और क़सम व नज़र के ज़िक्र के बाद तीसरे नम्बर पर उसे ज़िक्र किया है। 
चूंकि शुरूत की बिना पर मामला तवील ओर पेचीदा हो जाता है, इसलिए ऐसे मामलात की दस्तावेज़ात 
के नमूने भी पेश फ़रमा दिये हैं। जज़ाहल्लाहु अहसनल जज़ा! 

बटाई पर ज़मीन देना मुछ्तलफ़ फ़ीह मसला है। जुम्हूर अहले इल्म के नज़दीक ये जायज़ है बशर्ते कि _ 
उसमें कोई जालिमाना शर्त न लगाई जाये, ख़ुसूसन ऐसी शर्त जिससे मुजारिभ़ को नुक़स़ान हो क्योंकि 
उमूमन वह गरीब होता है ओर ख़तरा होता है कि उस बेचारे की साल भर की मेहनत ज़ाया न चली जाये। 
इमाम अबू हनीफ़ा (४0४5 ) बटाई को दुरुस्त नहीं समझते। शायद इसलिये कि इसमें आमिल की उजरत 
मज्हूल होती है और अलग नहीं होगी। हालांकि मुज़ारबत (कि एक शख्स की रक़म से दूसरा शख्स 
'तिजारत करे और मुनाफ़ा दोनों तक़सीम कर लें) में भी यही कुछ होता है और मुज़ारबत सब के नज़दीक _ 
जायज़ है। रसूलुल्लाह ($8) ओर सहाब-ए-किराम (/) से बटाई पर ज़मीन देना क़तन साबित है। ._ 
जो चीज़ आम राइज हो और उसमें उमूमन लोगों का नफ़ा हो, तनाज़आत क़ाइम न होते हों, शरीयत ने. 
उनको जायज़ रखा। अगरचे उनमें थोड़ी बहुत कोई ख़राबी भी हो क्योंकि मक़द तो अवामुन्नास की 
भलाई है। ऐसे मसाइल में मुसामहत से काम लिया जाता है, जैसे: बिल्ली के झूठे का इस्तेमाल, कुत्ते 
का शिकार वगेरह। हाँ, अगर किसी रिवाज से जुल्म राह पाता हो या मुआशरे में मफ़ासिद (फसाद) पैदा... 
होते हों तो उसे ममनूअ क़रार दिया जा सकता है। .. क्‍ क्‍ 
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(3888) हज़रत अबू सईद (.) ने फ़रमाया 

जब तू किसी मज़दूर से मज़दूरी कराना चाहे 
(किसी शख़्स को नौकर ओर मुलाज़िम रखे) तो 
उसे उसकी उजरत साफ़ बता दे। 

. (3888) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस़ 

. १8॥, तोहफतुल अश्राफ़: 3/326 

(3889) हज़रत हसन बस़री से मरवी हे, उन्होंने 
नापसन्द फ़रमाया कि किसी शख़स़ को उसकी 


उजरत ओर मज़दूरी बताये बग़ेर मज़दूर रंखा जाये। 


(3889) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) 


(3890) हज़रत हम्माद बिन अबी सुलेमान से 


पूछा गया: क्या किसी को नौकर रखा जा सकता 
है इस शर्त पर कि उसे खाना मिलेगा? फ़रमाया: 
नहीं मगर ये कि उसे बतला दिया जाये। द 


(3890) तख़रीज : (सनद हसन) अल बेहकी: 5/230 


(389) हज़रत हम्माद ओर हज़रत क़तादा से 
मन्क़ूल है कि एक शख़्स़ दूसरे से कहे कि मैं तुझ से 
मक्का तक के लिये सवारी इतने किराये पर लेता 
हूँ, अगर पूरा महीना या इतनी मुद्दत (जिसकी वह 
स़राहत करे) सफ़र में रहा तो तुझे इतने रूपये मज़ीद 
दूँगा। तो इन दोनों बुज़ुर्गों ने इसमें कोई हर्ज नहीं 
. समझा। अलकबत्ता उन्होंने इस बात को नापसन्द 


किया है कि वह कहे: मैं तुझ से ये सवारी इतने 
किराया पर लेता हूँ और अगर में एक माह से ज़्यादा 


सफ़र में रहा तो तुझे इतना किराया कम दूँगा। 
 (389) तख़रीज : (सनद स़ही) 





(5 (44 क्र ल्‍ी ई ($ श्री न्‍ी नॉीजी न 
०७ 5४६ ७४७ ०७ 555 ७ 

हक न्‍ा | /ी /ा नी ५० (६ 
ध्खे (० (3 ५ >> (3 ९ ०...) | हे है! कहे. | 


हा 82 ४४ 95 8 कीछ.| 


नी 2, नी /ाी 


5)» 39 55; 5 &6छ& ]। “७ 


#+*५ 7 है । 


. 55७; ४58६: ७४८ | ४5; | 5 ॥| १६५ 
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है 40039, 6: $) 
फ़ायदा : मक़सूद ये है कि सवारी तेज़ चली और वक़्त कम लगा तो मैं तुझे ज़्यादा रक़म दूँगा और 
अगर सवारी तेज़ न चली और वक़्त ज़यादा लगा तो मैं तुझे कम किराया दूँगा। पहली सूरत इसलिये 
जायज़ है कि इसमें इनाम देने की सूरत है। और ज़ाहिर है इनाम देना तो जायज़ है। दूसरी सूरत इसलिये 
मना है कि इसमें सवारी व उस पर जुल्म है। एक तो वक़्त ज़्यादा लगा और दूसरा किराया भी कम। और 

जुल्म जायज़ नहीं। 


(38 है: ) कि जुरैज ने कहा: मैंने हज़रत. 5७० ७९॥ 0७ , 2७ 53 4६5०८ ७::5| 
अता से पूछा: में एक गुलाम को एक साल के 
लिये प्लिर्फ़ ख़ुराक की शर्त पर और एक साल के... हक 790 0 2207 5 05) जी, 
लिये इतनी (मुअय्यन) रक़म पर नोकर रखता हूँ. $| 4६० ८५७) ४४5 ०७ ४9 
(क्या ये जायज़ है?) उन्होंने फ़ममाया: कोई हर्ज॒॑ ४ ०७ .[.5५ 5, ५: ८८5 ५७५७०; 
नहीं, ओर नौकर रखते वक़्त जो तू शर्त लगा ले, ३:%॥।६ ८> 2/:3॥ 22; «, ५ 
वह दुरुस्त है। (मेंने कहा:) अगर में उसे नोकर 
रखूं जबकि साल का कुछ हिस्सा गुज़र चुका हो? 
वह फ़रमाने लगे: तो गुज़िश्ता दिनों का हिसाब... "७ “४ ४६-४४ 3 ४॥ ४७ 
नहीं करेगा। क्‍ 
(3892) तख़रीज : (सनद म्नही) 
फ़ायदा : ऊपर दी गई रिवायात ज़िक्र करने का मक़स़द ये है कि नोकर की उजरत मालूम और मुझय्यन 
... होनी चाहिए या तो नक़द, यानी रूपये पेसे की सूरत में, या ख़ूराक वगेरह की सूरत में, और कोई ऐसी 
'शर्त न लगाई जाये जो नौकर के लिये नुक़स्ानदेह हो। मुज़ारआत, यानी बटाई में भी यही सूरत है कि 
अगर मुजारिअ की उजरत मुअय्यन हो जाये, जैसे: तुझे पैदावार का निरफ़ या तिहाई वगेरह मिलेगा 
और कोई ऐसी शर्त न लगाई जाये जो मुजारिअ के लिये नुक़स़ानदेह हो तो मुज़ारआत (बटाई) दुरुस्त 
होगी। हाँ अगर उजरत वाज़ेह न हो या मुजारिश्ज को नुक़स़ान पहुँचाया जाये तो ये जुल्म होगा। याद रहे 
पैदावार के निरफ़ या तिहाई वगैरह को मज्हूल उजरत न समझा जाये। इस तरह तो ख़ूराक वाली उजरत 
भी मज्हूल होगी क्योंकि किसी की ख़ूराक कम होती है किसी की ज़्यादा। एक ही शख्स कभी कम 
खाता है कभी ज़्यादा। इसके बावजूद ये सब के नज़दीक जायज़ है। द 





४८<| ५“ख् (५८० "१ 4० ,४ है. | (५७७ | द 
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(3893) हज़रत उसेद बिन ज़ुंहेर (#) से 
रिवायत है कि मैं अपनी क़ौम बनू हारिसिा की 
तरफ़ गया ओर उन्हें कहा: ऐ बनूं हारिसा! तुम पर 
एक नई मुसीबत नाज़िल हो गईं है। वह कहने 
लगे: वह क्या? मेंने कहा: रसूलुल्लाह (#$£) ने 
ज़मीन किराये पर देने से रोक दिया है। हमने कहा: 
 ऐ अल्लाह के रसूल! हम मुअय्यन ग़ल्ले के ऐवज़ 

बटाई पर दे सकते हैं? आपने फ़रमाया: 'नहीं' मेंने 
कहा: हम मुखय्यन तोड़ी के ऐवज़ ज़मीन किराया 
पर देते थे? आपने फ़रमाया:ः 'नहीं' (मेंने अर्ज़ 
 कीः) हम पानी वाले नालों के क़रीब उगने वाली 
फ़्सल के ऐवज़ ज़मीन बटाई पर देते थे? आपने 
फ़रमाया: 'नहीं। खुद काश्त करो या अपने 


_(दीनी) भाई को बतौर अतिया (कुछ मुद्दत के. 


लिये) दे दो। 


हज़रत मुजाहिद ने हज़रत राफ़ेअ बिन उसैद की 


मुख़ालिफ़त की है। 
(3893) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तबरानी फिल्कबीर 
/240, हदीस: 57, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4589 


बाब: (45)तिहाई या चोथाई पेदावार की | 
; पर ज़मीन बटाई पर देने से मुमानिअत की | 

मुख्तलिफ़ रिवायात ओर इंस रिवायत के 
नाक़िलीन के इखितलाफ़े अल्फ़ाज़ का ज़िक्र 






४०: ॥402 5 ॥७.०८9॥ /7५ :6०,./५ | ३२255 | 5 (१७) ५) 
६-२४ (5८-४० हे (25७ ४2% ८ (+#० | ु 





७95 0७ - >,७ण। ८) »% - «४७ 


७ ७ ७३ 2>पी 25 5 
७+ 8 97 2४ कर हटी0 ७+ पुढाँ. 
4०४ | ६ | ५६6 ०7 2८ ४४ 
५ 8.७ ८ ४०५७ 8.७ 2 ..! 
४७ ८2 ७७ ८.०८ 55:95 
०-० 4४६ ५॥| ० 40 0.०५ .# 
| 20 0.०५ ६ ७5 . >))॥ #98 ६७ 
"9 " /8 .८<॥॥ ७५ 5५७४ ५६/४८ 


क्‍ (१ | | (६5 0८48 (५५.४5 (६६६ (६ 
कप) वड१ ऊ ५३ ५०४४४ ४५ 


" | (६४८० ॥ (६८:॥ १) " ४७ 
. ०७८ ४45५ 


. फ़बाइद व मसाइल : (१) राफ़ेज बिन उसेद ने उसेद बिन जुहैर का वाक़िया बनाया है जबकि 
मुजाहिद ने इसे उसेद बिन जुहैर के वास्ते से राफ़ेअ बिन ख़दीज से बयान किया है, यानी उन्होंने राफ़ेअ 
बिन ख़ंदीज का वाक़िया बनाया है। (2) ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, ताहम दीगर रिवायात की रोशनी _ 
में मसले की वज़ाहत कुछ इस तरह है कि मालिक अपनी ज़मीन जैसे चाहे, बटाई या ठेके पर दे सकता 
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मुआशरे में ख़राबी पेदा न होती हो। नबी ($&६) की तशरीफ़ आवरी के वक़्त मदीना मुनव्वरा के लोग 
जालिमाना शराइत पर मुजारअत (खेती-बाड़ी) करते थे, जेसे: अच्छी ज़मीन की पैदावार अपने लिये 
और नाक़िस्न ज़मीन की पेदावार मुज़ारिअ के लिये। या इससे मुअय्यन फ़्सल (गन्दूम या जो वगैरह की 
मुअय्यन मिक़्दार) वसूल कर लेते थे, उसे कुछ बचे या न बचे। ज़ाहिर है इस तरीक़े से मुज़ारअत जुल्म 
है, लिहाज़ा आपने ऐसी मुज़ारअत से मना फ़रमाया है। या बड़े जागीरदारों को मना फ़रमाया जिनके 
पास फ़ालतू ज़मीनें थीं यहाँ तक कि वह उन्हें आबाद नहीं कर सकते थे। आपने उन्हें रगबत दिलाई कि 
तुम ज़रूरत से ज्यादा ज़मीनें अपने मुसलमान ग़रीब भाईयों को एक दो साल के लिये दे दिया करो कि 
वह उनसे पैदावार हासिल कर लें और अपना गुज़ारा कर लें। तुम्हारा गुज़ारा तो बख़ूबी हो रहा है। गोया 
ये वक़्ती पाबन्दी थी जिसका हुकूमत को इड्ितियार होता है, और ये सब कें लिये नहीं थी बल्कि स्रिर्फ़ 
बड़े बड़े जागीरदारों के लिये थी। ख़ुसूसन जबकि उस दौर में मदीना मुनव्वरा में गरीब मुहाजिरीन 
बकस्रत थे। अब भी अगर हुकूमत ज़रूरत महसूस करे तो बड़े जागीरदारों पर पाबन्दी लगा सकती है कि 
वह इतनी ज़मीन अपने पास रखें जिसे वह ख़ुद ब ख़ूबी काश्त कर सकें। बाक़ी ज़मीन गरीब मुज़ारिईन में 
 तक़्सीम कर दें या हुकूमत ख़ुद ये काम करे ख़ुसूसन जबकि ये जागीरें भी हुकूमते वक़्त की ख़ूशामद 
और नाजायज़ हिमायत करके हासिल की गई हों। अगर एक हुकूमत किसी को जागीर दे सकती है तो 
बाद में आने वाली हुकूमत उन जागीरदारों को अवामुन्नास के मफ़ाद में ख़त्म भी कर सकती है और 
महदूद भी। हज़रत उमर (#) जो कि सही मआनी में एक मुज्तहिद ख़लीफ़ा थे, से ऐसी मिस़ालें 
मिलती हैं। और जहाँ ऐसे मफ़ासिद न हों, वहाँ बटाई या ठेके पर ज़मीन देना सही है। ख़बर का इलाका. ' 
जो आपके क़ब्ज़े में आ गया था, यहूदियों को बटाई पर दिया गया। ज़मीनंदार सहाबा व ताबेईन अपनी 
ज़मीनें बटाई वगैरह पर देते थे, लिहाज़ा ये अमल स़ही है। बहर हाल आपका मना फ़रमाना या तो 
. ज़मीनदारों की ज़ालिमाना शराइत लगाने की बिना पर था या इन्तेज़ामी तौर पर वक़्ती हुक्म या _ 
मस़लिहते आम्मा या फुक़रा की मवाख़ात के पेशे नज़र था। ये इन्तेहाई मुनासिब तत्बीक़ है जिससे सब 
रिवायात पर अमल मुमकिन है। वललाहु आलम! 


(3894) हज़रत उसेद बिन ज़ुहैर (#) बयान ,>;६८॥ .2 4॥ /; ८३ 45८ ७:2| 
करते हैं कि हमारे पास हज़रत राफ़ेअ बिन हढ 
ख़दीज(.&) आये ओर कहा: रसूलुल्लाह (%) क्‍ 
ने तुम्हें तिहाई या चौथाई पर ज़मीन बतौर बटाई. ०* - /##8 ७४ #3 - ०४ ४४.७ 
.. देने से रोक दिया है। इसी तरह आपने मुज़ाबना से. “66 5३ 2४८४ ७ ५११४८ ८८ ५-४ 
' भी रोक दिया है। ओर मुज़ाबना ये हे कि दरख़त के _ पा क्‍ 


४७ - ४ 5॥ #; - «४८.6७ ०७ 
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छुनननआाई “45. मुजारअत से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल £ » ॥०४४/# 596 | 
ऊपर लगे हुए फल को ख़ुश्क खजूरों की मुअच्यन 0.2: $॥| 0& (७ ८8 85 && ०७ 
मिक़्दार के ऐवज़ ख़रीदा या बेचा जाये। व हक 2.७ ०० २0 (० था! 
(3894) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, 552 « 5 
हदीस: 3398, सुनन अल कुब्रा लिन्‍नसाई: 4590... ४४7 &/5 <४४| ८४४५ जा को 
क्‍ - ज>ठ) 3 ५७ ॥5 ब॥दरी5 2६६) 
क्‍ क्‍ 395 4, ६५; [55 5. ४<॥ 

फ़ायदा : मुज़ाबना से मना फ़रमाने की वजह ये है कि इसमें किसी एक फ़रीक़ को नुक़स्ान का 
एहतिमाल है। न मालूम दरख़त पर मौजूद फल ख़ुश्क मुअय्यन फ़ल के बराबर हो या न। इस एहतिमाल _ 
की बिना पर इससे मना फ़रमा दिया गया ताकि किसी पर जुल्म न हो। 


(3895) हज़रत उसैद बिन जुहैर (#) से रिवायत. 6५ 058 , &8॥ 58 5८ ७४ 
है कि हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (#) हमारे पास. भ५ ६६ 4555 ७5५ 38 (६5८ 
तशरीफ़ लाये और कहा: अल्लाह के रसूल (%&).. “4४ ' कक के 
ने हमें ऐसे काम से मना फ़रमा दिया है जो हमारे. 2 है_/ ० मद तिल २४2० 
लिये मुफ़ीद था। ओर सरसूलुल्लाह(#) की ०४ (४४४६ & & ७७ 0७ १४ ड 
. इताअ़त ही तुम्हारे लिये बेहतर है। आप ($) ने 6 2॥| ५॥ ॥2: ४ 
तुम्हें मुज़ारअत (बटाई) से रोक दिया है और ह्त्ह हा के हर कह है 
आपने फ़रमाया हैः: 'जिस शख़्स़ के पास फ़ालतू ##कांब का 
ज़मीन है, वह किसी को बतौर अतिया दे दे या उसे. +# ० “दे 4४ (॥०+ 
ऐसे ही रहने दे।' इसी तरह आपने मुज़ाबना से भी. _>) ४ १०" ७७; ६. ..> 
मना फ़रमा दिया है। ओर मुज़ाबना ये है कि एक .& ,& ." ७:८४ ४ दया 
आदमी के पास बहुत से खजूर के दरख़त हों। कोई न की 
दूसरा शख़स़ आये ओर दरख़्तों पर लगी हुईं खजूरों ०४४ ८० हक हा ५ #ीज+ 
को मुअय्यन ख़ुश्क खजूरों के ऐवज़ ख़रीदे। फटी 8 रच हज 52 ध्णी ४. 
(3895) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें >> 6.० ५८३५ ४५ 5. ७.०९ 
..सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4597 
फ़ायदा : अलबत्ता मुज़ाबना की ये सूरत ग़रीब लोगों के लिये थोड़ी मिक़्दार में (पन्द्रह बीस मन तक) 
खाने पीने के लिये जायज़ है क्योंकि ये उनकी मजबूरी है और शरीयत मजबूरियों का लिहाज़ रखती है। 
लेकिन तिजारती बुनियाद पर कप्सीर मिक़्दार में जायज़ नहीं। 
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करते हैं कि हज़रत राफ़ेअ बिन खदीज (+#) 
हमारे पास तशरीफ़ लाये और कहा .... लेकिन में 
(मुमानिअरत की वजह) नहीं समझ सका .... 


रसूलुल्लाह (%) ने तुम्हें ऐसे काम से मना 


फ़रमाया दिया है जो तुम्हारे लिये मुफ़ीद था। 
लेकिन रसूलुल्लाह (%8) की इताअत इस मुफ़ीद 


काम से तुम्हारे लिये बदर्जा बेहतर है। 


 रसूलुल्लाह(%) ने तुम्हें हक़्ल से रोक दिया है। 
ओर हक़्ल से मुराद ज़मीन को तिहाई या चौथाई 
हिस्से के ऐवज़ बटाई पर देना है, लिहाज़ा जिस 


शख्स के पास फ़ालतू ज़मीन है, जिसकी उसे . 


ज़रूरत नहीं तो वह अपने किसी (मुसलमान 
ग़रीब) भाई को दे दे या फिर छोड़ दे। इसी तरह 
आपने मुज़ाबना से भी मना फ़रमाया है। और 
मुज़ाबना ये हे कि एक शख़प्त खजूर के बहुत से 


दरख़तों के पास बहुत सी ख़ुश्क खजूरें लेकर आये 


ओर कहेः ये इतने इतने (यानी मुअय्यन वस्क़ 
खजूरों के ऐवज़ ले ले। 


(3896) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 


देखें, सुनन अल कुब्रा लिननसाई: 4592. 


(3897) हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (.$) से 
..मरवी हे कि रसूलुल्लाह (%;) ने तुम्हें (यानी बड़े 


ज़मीनदार अन्सार को) एक ऐसे काम से रोक 
दिया हे जो हमारे लिये फ़ायदामन्द था मगर. 


रसूलुल्लाह ($४) की इताअत हमारे लिये हर 
चीज़ से बढ़ कर मुफ़ोद है। आपने फ़रमाया: 
. जिस शख़स़ के पास ज़मीन हो, वह उसे ख़ुद 


एुनन नसाई मुजारअत से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल (५2३) (2(६/ # 597 
(3896) हज़रत उसेद बिन ज़ुहेर ($&) बयान 


हा |; 
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(8 /9 | »5५ | हक 0०७० ० ५४८5 न | 
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सूनन नसाई >3॥//। मुजारअत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ली | (0०८४४ 598 
काश्त करे, अगर वह ख़ुद काश्त न क सके तो ६४७; ७७७ ४ ५७ अं ही 
अपने किसी मुसलमान भाई को (बिला ऐवज़) 





काश्त के लिये (बक़्ती तौर पर) दे दे।.... ६8४ ०५.५ ५४० «४ (० ५४| ४५८५ 
. अब्दुल करीम बिन मालिक ने सईद बिन अब्दुर्रहमान ६८:५७ >>) ४ 55७ ७७ " ४७ ७! 

की मुख़ालिफ़त की है। 48७ .":७।| ६८४, ४६ ६१८ ४८ ३ 

(3897) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 3894 है ही हा! 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4593 
 फ़वाइद व मसाइल : (१) ज़ाहिरी तौर पर तो दोनों हदीस़ों की सनदों में कोई इख़ितलाफ़ नज़र नहीं ._ 
आता क्योंकि इस रिवायत में भी इब्ने अबी राफ़ेअ, राफ़ेअ बिन ख़दीज से बयान कर रहा है और 
आंइन्दा हदीस़ में भी। तोहफ़तुल अशराफ़ में इस हदीस की सनद इस तरह है: उसेद बिन (अख़ी) राफ़ेज 
बिन ख़दीज, क़ाल: क़ाल राफ़ेअ बिन ख़दीज यानी दरम्यान में 'अख़ी' के लफ़्ज़ का इज़ाफ़ा है। ओर 
यही बात सही है। इमाम नसाई (४४४ ) का तब्सरा: ख़ालफ़हू अब्दुल करीम बिन मालिक भी इसी 
सूरत में सही बनता है, वरना मुख़ालिफ़त नज़र नहीं आती। इस सूरत में गोया सईद बिन अब्दुर्रहमान 
बवास्त-ए-मुजाहिद, राफ़ेज़ बिन ख़दीज के भतीजे उसैद से बयान करते हैं और वह राफ़ेअ बिन ख़दीज 
से। जबकि अब्दुल करीम बिन मालिक, राफ़ेअ बिन ख़दीज के भतीजे से नहीं बल्कि बेटे से बयान करते 
हैं और वह अपने बाप राफ़ेज से। बहरहाल सही बात ये है कि राफ़ेअ बिन ख़दीज से उनका बेटा ही 
बयान करता है भतीजा नहीं क्योंकि अब्दुल करीम बिन मालिक ज़्यादा सिक़ा और अस्बत हैं। वल्लाहु 
आलम! (2) दे दे' यानी अगर उसके पास फ़ालतू है वरना अगर वह ख़ुद गरीब है ओरं किसी उज्र की 
बिना पर काश्त नहीं कर सकता (जैसे वह बीमार है या बेवा या यतीम है वगैरह) तो बिला रैब (शक) 
बटाई पर काश्त के लिये दे सकता है। 

(3898) हज़रत मुजाहिद (४:४5 ) से रिवायत है. 2१.८ ७४ 0७ ,&७ ८३ 4७ ७:४| 
कि मेंने हज़रत ताऊस का हाथ पकड़ा ओर उन्हें हि ; थे 
हज़रत राफ़ेअ़ बिन ख़दीज (:&) के किसी बेटे के... 70 कह 445 60% # 
पास ला खड़ा किया तो उसने उन्हें अपने वालिद.. 25 “| ४५ «४४४८ && </*४' 
के वास्ते से बयान किया कि रसूलुल्लाह (#%) ने. 5 (05 50 «५ 458 (& 3४ 
ज़मीन बटाई पर देने से मना किया है। लेकिन 
हज़रत ताऊस ने तस्‍लीम न किया। वह फ़रमाने कक 
लगे: मैंने हज़रत इब्ने अब्बास (#) से ख़ुद सुना * कर ओम ल अली आल 
है, वह इसमें कोई हर्ज नहीं समझते थे। &४ ४४६ 53७ #५ 2०23! 


«0॥ ४५०; 5. ५... ८८ 4.55 ह्प्र 
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ये रिवायतअबू अवाना ने अबू हुसैन से, उन्होंने 
 मुजाहिद से और मुजाहिद ने अबू राफ़ेअ से मुर्सल 
बयान की है। क्‍ 
(3898) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
550, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4594 द 


मुजारअत से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल 








कै) 
हु ८ < ५, ५५52२ | हि कर ह 


| ४५५५ 
०७७४७ ७४८ ८८ 0..* | ६४ 4 


फ़ायदा : गोया रसूलुल्लाह ($%) का हज़रत राफ़ेज़ को मना फ़रमाना उन जैसे बड़े ज़मीनदारों या 
ज़ालिमाना शराइत पर ज़मीन बटाई पर देने वालों के साथ ख़ास़ था, आम न था, वरना सहाब-ए किराम 
(4) आपकी वफ़ात के बाद ज़मीन बटाई पर न देते। और ये सही इस्तेदलाल है। 


(3899) हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (#) से 


'मरवी हे कि रसूलुल्लाह ($%) ने हमें एक ऐसे 


. काम से मना फ़रमा दिया जो हमारे लिये मुफ़ीद 
था। लेकिन रसूलुल्लाह (%) का फ़रमान सर 
ओर आँखों पर (ब सरो चश्म तसलीम किया है।) 
आपने हमें मना फ़रमाया कि हम ज़मीन को 
उसकी कुछ पैदावार के ऐवज़ किराये पर दें। 


इब्राहीम बिन मुहाजिर ने (अबू हुसेन की) मुताबिअत _ 


की है (इसी तरह हकम और अब्दुल मलिक ने भी) 


(3899) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिजी, हदीस 
384, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4595, देखें 
हदीस: 3897 


बहा इंढ७ फ्। 


5० 595 2 ७६४ 0७ ६८४ ७८३ 
॥ ४७ ०७ ५७४८ ५८ ५५: (८ 
०0 ० ५0 ०५०५ ७ (०४ 

॥ ७३७ ४ ५७ 4 ६० ..., 


हज ०७ *॥६ 4 (० 50 ५2५५ 


हल 


०. 9०८ 
कक 


> 0) (६७ $| ७४ ३४ 


40 । 


>> ५६० 


है” री 


फ़ायदा : इन्नाहीम बिन मुहाजिर की ये मुताबिअत मुर्सल बयान करे में है। 


(3900) हज़रत राफ़ेज़ बिन ख़दीज (.&) बयान 
करते हैं कि नबी-ए-अकरम (%६) एक अन्म्लारी 
आदमी की ज़मीन के पास से गुज़रे। आप जानते 
थे कि वह शख़्स मोहताज है। आपने फ़रमाया: 
'ये ज़मीन किसी की है?' उसने कहा: फुलां की 
है। उसने मुझे किराये (बटाई या ठेके) पर दी है। 


. आप ने फ़रमाया: “अगर वह अपने इस (ग़रीब) 


रे 290 0 
गा >०( ०2 (4 ह 
22| 4० “55 ४४& ०७ .2॥ 


3.05 0० ौ; (3 ४ 3५४५० 9 ॥ * 46 


हद 2 (3० ८ ७४० ६० (० ८>५६७ २ 
०... ०५०४ (> ०5 ४ हक ०5 है ००228 
है 30 जय ) ७४) (# (+५००५ 
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क्‍ भाई को (वक़्ती तोर पर अतिये के तोर पर) दे गा 


देता (तो क्‍या ही ख़ूब होता) तो हज़रत राफ़ेअ 
अन्म्नार के पास आये और कहने लगे: रसूलुल्लाह 
($%) ने तुम्हें ऐसे काम से मना फ़रमा दिया है जो 
तुम्हारे लिये मुफ़ीद था लेकिन रसूलुल्लाह (%) 
की इताख़त तुम्हारे लिये हर चीज़ से बढ़ कर 
_ मुफ़ीदहै।.... 
(3900) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4596... 
(390१) हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (#) ने 
फ़रमाया: रसूलुल्लाह ($%) ने मुज़ारअत से मना 
फ़रमाया हैं। 
(390) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 
3899, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4597. 


(39 02 ) हज़रत राफ़ेअज बिन ख़दीज (,) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह ($) हमारे पास तशरीफ़ 
लाये और हमें ऐसे काम से मना फ़रमा दिया जो 


हमारे लिये नफ़ा मन्द था। आपने फ़रमाया: 'जिस क्‍ 


शख़स के पास ज़मीन हो, वह उसे ख़ुद काश्त करे 
या किसी भाई को बतोर अतिया (काएत के 
लिये) दे दे, या फिर पड़ी रहने दे।.... 
(3902) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 
3899, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4598. 


५॥ ०४ ४,०25 $ ७७ :०॥ 
० 35४ | ८5 ५ (४०५ 4५ 
4५६ 4४ ५५० 2४| ४५०३ 4८५७५ ५७३४ 
87६0० 
५५ 455; ,६)॥ ६६ 25८ ४:22 
(४.५७ ०७ 5०८ ७.७ १७ ८ 
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फ़ायदा : 'पड़ी रहने दे' या इज्हारे नाराज़ी है न कि इख़्तियार व इजाज़त। 


(3903) हज़रत राफ़ेज बिन ख़दीज (:&) से 
मरवी हे कि रसूलुल्लाह (%४) हमारे यहाँ तशरीफ़ 
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लाये और हमें ऐसे काम से मना फ़रमाया जो हमारे 
लिये मुफ़ीद था। लेकिन रसूलुल्लाह (%४) का 
फरमान ही हमारे लिये सब से बढ़ .कर बेहतर हे। 
आपने फ़रमाया: 'जिस शख़स़ के पास (फ़ालतू) 
ज़मीन हो, वह उसे ख़ुद काश्त करे या पड़ी रहने दे 
या किसी भाई को बतौर वक़्ती अतिया के दे दे।' 


(3903) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 
3899, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4599. 


ये हदीस (3904) दलालत करती हे कि ताऊस 
ने ये हदीस़ हज़रत राफ़ेअ से नहीं सुनी। 

(3904) हज़रत अम्र बिन दीनार बयान करते हें 
कि हज़रत ताऊस अपनी ज़मीन सोने चाँदी (यानी 
रक़म) के ऐवज़ ठेके पर देना नापसन्द करते थे 
लेकिन तिहाई या चौथाई पेदावार के ऐवज़ बटाई 
. पर देना जायज़ समझते थे। हज़रत मुजाहिद ने 
उनसे कहा: हज़रत राफ़ेज़ बिन ख़दीज (+#) के 
बेटे के यहाँ जाइये और उनसे उनकी हदीस़ 
_ सुनिये। उन्होंने फ़रमाया: अल्लाह की क़सम! 
अगर मुझे इल्म' होता कि रसूलुल्लाह ($%) ने 
इससे मना फ़रमाया है तो में हरगिज़ ये काम न 
करता लेकिन मुझे उनसे बड़े आलिम हज़रत इब्ने 
अब्बास (.&) ने फ़रमाया है कि रसूलुल्लाह(%) 
ने तो प्लिर्फ़ ये फ़माया था: 'तुममें से कोई शख़्स़ 


अपने (मुसलमान) भाई को अपनी (फ़ालतू) . 


ज़मीन बतोर अतिया के दे दे तो ये उसके लिये 


बेहतर हे, बजाये इस बात के कि वह उससे. 


मुक़ररा पेदावार वसूल कर ले। 


श्र थु े 
507. मुजारअत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
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सुनननसाई “43/. मुजारअत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल नई » 0०7 602 
इस हदीस़ में अता पर इड़ितलाफ़ किया गया है (अता ४:४६ 48 5; ७॥ ५६ ;(५८ ६० 
के शागिदों ने इस पर इख़ितलाफ़ किया है और वह इस 

तरह कि) अब्दुल मलिक बिन मैसरा ने (जब बयान लक की पे 
किया तो) कहा: अन अता, अन राफ़ेअ. इसका ज़िक्र ह 225 0 ६४ 
हम साबिक़ा हदीस में कर आये हैं। और अब्दुल मलिक. ्््ि 
बिन अबी सुलेमान ने (जब बयान किया तो) कहा: 
अन अता, अन जाबिर. 

(3904) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस 

550, बुख़ारी:2330, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4600 
फ़वाइद व मसाइल : () हज़रत ताऊस मुक़ररा रक़म के ठेके को शायद, इसलिये नापसन्द फ़रमाते 
: होंगे कि इसमें मुज़ारिअ के नुक़स्ान का एहतिमाल है। मालिक ज़मीन ने तो मुक़र्ररा रकम वसूल कर ली। _ 
ज़मीन में इतनी फ़्लल हो या न हो। अलबत्ता बटाई में एक फ़रीक़ के नुक़स्ान का ख़तरा नहीं। नुक़॒स़ान 
होगा तो दोनों का, नफ़ा होगा तो दोनों का। और ये हक़ीक़त है कि मुज़ारिअ के लिये बटाई ठेके से 
बेहतर है, अलबत्ता ठेके भी मजबूरी की बिना पर जायज़ है। ठेका दरअस़ल ज़मीन का किराया है। जब 
दूसरी चीज़ों का किराया जायज़ है तो ज़मीन का किराया भी जायज़ है, ओर बटाई में तनाज़झ (विवाद) 
का इम्कान है। एक दूसरे के बारे में बदगुमानी भी हो सकती है, जबकि ठेका की सूरत में तनाज़अ और 
बदगुमानी का ख़तरा नहीं रहता। (2) 'मुक़र्ररा पैदावार' यानी निरुफ़ या तिहाई या चौथाई वगैरह, न कि 
वज़न के लिहाज़ से मुअय्यन क्योंकि ये तो क़तअन जायज़ नहीं। (3) हज़रत इब्ने अब्बास (#) के 
ख़्याल के मुताबिक़ ये आपने बतौर हमदर्दी नसीहत फ़रमाई है न कि शरई क़ानून बयान फ़रमाया है। 
और ये सही बात है। 


(3905) हज़रत जाबिर (#) से रिवायत है कि. ७४ 0७ .. «७ 5 .:५-८। ७:४५ 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स के ,. 5५% ॥६ , >,छवी ६६ 4७ 
पास (फ़ालतू) ज़मीन हो, वह उसे ख़ुद काश्त पी कम 
..करे। अगर वह ख़ुद काश्त न कर सकता हो तो. “22 ४ 'क7 ० ५४ ०७+ ' का 
अपने मुसलमान भाई को बतौर वक़्ती अतिया के. && " ४७ ०.) 4८० 40 | _,० ५४ 
क्‍ दे दे। बटाई ठेके पर न दे।' १ ५४०८ 5७ ७८:४६ >> ४ 5७ 
(3905) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 9; 2८८॥ ७ फद: ५६५ 
536/9], सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 460].. "5४ ६४ 
8 द द 22: 
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(3906) हज़रत जाबिर (#) से मन्क्तल है कि 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स के 


पास ज़मीन हो, वह उसे ख़ुद काश्त करे या अपने 


किसी भाई को वक़्ती तोर पर बतोर अतिया दे दे 
लेकिन उसे किराया (बटाई या ठेके) पर न दे।' 


_ इस हदीस को (अन अता अन जाबिर से) बयान करने 
में अब्दुररहमान बिन अमग्र ओज़ाई ने अब्दुल मलिक बिन 


अबी सुलेमान की मुताबिखत की है। 


(3906) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 


देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4602 
फ़ायदा 


5 ८ ४॥)॥ +: ४७.» ०७ ५ ८#८ 
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वक़्ती अतिया' यानी एक दो साल के लिये उसे दे दे ताकि वह पैदावार हासिल कर ले। 


जमीन अस़ल मालिक ही की रहेगी। मुक़र्ररा मुद्दत गुज़रने पर मालिक उसे वापस ले लेगा। 


(3907) हज़रत जाबिर (#) बयान करते हैं कि 
कुछ लोगों के पास फ़ालतू ज़मीनें थीं। वह उन्हें 


नि:फ़ या तिहाई या चौथाई पेदावार के ऐवज़ 
बटाई पर देते थे । रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 


“जिस शख़्स़ के पास फ़ालतू ज़मीन हो, वह उसे 

ख़ुद काशत करे या किसी इस्लामी भाई को बिला 

मुआवज़ा काश्त के लिये दे दे या फिर संभाले 
रखे। 


मतर बिन तहमान ने इस (ओज़ाई) की मुवाफ़िक़त की 
है। (मतर ने भी अपनी रिवायत में अन अता अन जाबिर 
. कहा है, न कि अन इब्ने अब्बास) 

. (3907) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2340, 
मुस्लिम, हदीस: 536/89, क़ब्ल, हदीस: 544, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई: 4604. 
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(3908) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#) 
से मरवी हे कि रसूलुल्लाह ($£) ने हमें ख़ुत्बा 
इरशाद फ़रमाया ओर कहा: 'जिस शख़्स़ के पास 


(फ़ालतू) ज़मीन हो, वह उसे ख़ुद काश्त करे या. 


किसी को बिला मुआवज़ा काश्त के लिये दे दे। 
उसे किराया पर न दे।' 


(3908) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 


536/88, पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 4604 


(3909) हज़रत जाबिर (#) से मरफ़्अन 


रिवायत है कि (रसूलुल्लाह ($8) ने) ज़मीन को 


किराया पर देने से मना फ़रमाया हे। 


ज़मीन किराये या ठेके पर देने की मुमानिअत के मसले 
में अब्दुल मलिक बिन अब्दुल अज़ीज़ बिन जुरेज ने 
मतर बिन तहमान की मुवाफ़िक़त की है। वल्लाहु 
आलम! | 

(3909) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 536/87 
पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4605 
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फ़ायदा : किराया की दो सूरतें हैं: मुक़र्ररा रक़॒म, या पैदावार में से मुक़र्रर हिस्सा, जैसे: निरफ़, तिहाई 
या चौथाई वगैरह। पहली सूरत को उर्फ़े आम में ठेका और दूसरी सूरत को बटाई कहते हैं। मना का 


मफ़हूम शुरू में बयान हो चुका है। 


(390) हज़रत जाबिर (#) से रिवायत है कि 
नबी-ए-अकरम (%) ने मुख़ाबरा, मुज़ाबना, 


मुहाक़ला ओर कच्चे फलों की बेअ से मना 


फ़रमाया है मगर अराया की बेअ हो सकती है। 
यूनुस बिन जबेद ने इब्ने जुरैज की मुताबिअत की है। 
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द््रि 


>+ 5६ ७४७ ४७ ८: ७:४३ 
45 «५४2४ 5 ८४५८ 0» “४४% 9३ 
3 बम 4 ० || 8 ४ 
4५-73 4६052॥ ::५७८४| + _+& 








5/7€//६/77 ६77 
42225 6०6 757 






_(390) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 238],.. ::८६ ( रा प ्ंड [४ 8७ ०0 «55 
मुस्लिम, हदीस: 536/8व, 82, बाद, हदीस: 543, सुनन "४ 3५ ##< हा मा 
अल कुब्रा लिन्नसाई: 4606 द .. #*ट्रैधेती 0६ (५४ 
फ़वाइद व मसाइल : (१) मुख़ाबरा बटाई पर ज़मीन देने को कहा जाता है। मना की तफ़्सील पीछे 
बयान हो चुकी है। (2) मुज़ाबना दरख़त पर लगे हुए फल की बे मुअय्यन मिक़्दार में ख़ुश्क फल के. 

ऐवज़ करना और मुहाक़ला, खेत में उगी हुई फ़्तल की बैअ मुभय्यन मिक़्दार में ख़ुश्क गल्ले के ऐवज़ 
करना। (इन दो की मुमानिअ॒त की वजह देखिये, फ़ायदा हदीस़: 3894 में) (3) कच्चे फल की बैअ _ 
इसलिये मना है कि उसके पकने तक कई आफ़ात नाज़िल हो सकती हैं। बाद में झगड़े का एहतिमाल है, 
और इसमें ख़रीदार को नुक़सान का क़वी एहतिमाल है जबकि बेचने वाला अपनी रक़म ले चुका। हो _ 
सकता है फल ज़ाया हो जाये। ख़रीदार रक़॒म कहाँ से और क्यों देगा? (4) अराया, अरिया की जमा है। 

ये मुज़ाबना से इस्तिस्ना है। अरिया से मुराद वह दरख़्त है जो कोई बाग वाला किसी ग़रीब आदमी को 
बतौर तोहफ़ा दे देता है कि इस साल इस दरख़्त का फल तू इस्तेमाल कर। दरख़त अस़ल मालिक ही का 
रहता है, जबकि फल की देख भाल ओर निगेहदाश्त वगैरह के लिये उस ग़रीब शख़स़ को बाग़ में आना 
जाना पड़ेगा। मुमकिन है उसके आने जाने से बाग़ वाले को तकलीफ़ हो या वह ग़रीब शख़स़ इतनी देर 
तक फल के पकने का इन्तेज़ार न कर सकता हो, लिहाज़ा शरीयत ने फ़रीक़ैन की मजबूरी को मद्दे नज़र 
रखते हुए इजाज़त दी है कि वह इस दरख़त पर मौजूद फल की बैअ ख़ुश्क मुअय्यन फल के साथ कर लें। 
उस गरीब शख्स को ख़ुश्क फल मिल जायेगा। दरख़त फल समेत बाग़ वाले को वापस चला जायेगा। ये 
भी मुज़ाबना ही है मगर ग़रीब शख़्स़ के लिये थोड़ी मिक़्दार में (तक़रीबन बीस मन तक) उसकी 
ख़ुसूसी इजाज़त दी गई है। 


(39) हज़रत जाबिर (#) से रिवायत है कि. १६६ ७४ ०0७ ,< ८5 5५ 25 
नबी-ए-अकरम (#) ने मुहाक़ला, मुज़ाबना, ५६८७ 58 3५० 6७ 0७ ,.१४॥ ८: 
मुख़ाबरा ओर मज्हूल इस्तिस्ना करने से मना _?. एक किक 

फ़रमाया है, हाँ इस्तिस्ना मालूम हो तो किया जा. “* ७ “र्# ०६ ०“ “४ 


सकता हे। . 6 ६० 4॥| ० ८. $| ६ 
हम्माम बिन यहया की रिवायत गोया दलील की तरह है. 4६६४ 29७० 5 # (०५०५ 
इस पर कि अता ने हज़रत जाबिर (#) की नबी (8)... ; ८६४ ४ 9॥ ६६॥ .० 5:७८ 

. से बयानकर्दा ये हदीस़ नहीं सुनी: जिस की ज़मीन हो की 28 8 तक 
: उसेचाहिएकिवहख़ुदउसेकाश्करे!... ४ ७“ ४४ ४४ १ 5९52 


७+ 228 ४४५ ७5 6-४ # £४०८ 
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च्क्हः 


सुनननसाई *ह3/0 मुजारअत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (ला ) [08% 606 | 


(39) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी 
हदीस: 290, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4607. 


5७ ७" ०..) ०५५ 4४ ५० (न 
द " (६०:५७ (०) 


फ़वाइद व मसाइल : (१) लेकिन इमाम साहिब का ये तब्सरा महल्ले नज़र है क्योंकि सहीह बुख़ारी 
व मुस्लिम में भी ये हदीस मौजूद है। इसमें भी अता जाबिर (#) से रिवायत करते हैं। जो सय्यदना 
जाबिर (#) से उनके सिमाअ की स़रीह दलील है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 2340, व सहीह 
"मुस्लिम, हदीस: 536, बखद हदीस: 543) (2) 'मज्हूल इस्तिस्ना' जैसे: कोई शख़स़ बाग का 
फल फ़रोख़त करते वक़्त कहे कि उसमें से दस पौधों का फल मैं लूँगा। मगर पौधे मुअय्यन न करे। इस 
क़िस्म का मज्हूल इस्तिस्ना बाद में झगड़ें का सबब बनता है, इसलिये मना है, ओर ख़रीदार पर जुल्म 
का भी ख़तरा है कि बाग़ का मालिक बेहतरीन पौधे अपने लिये ख़ास़ कर ले, अलबत्ता अगर पोधे शुरू 
ही में मुतय्यन कर दिये जायें तो फिर कोई हर्ज नहीं क्योंकि सौदा वाज़ेह है। 


(392) हज़रत जाबिर बयान करते हैं कि 
रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स़ के 
पास (फ़ालतू) ज़मीन हो, वह उसे ख़ुद काश्त करे 
या-अपने किसी भाई को बिला मुआवज़ा काश्त 
के लिये दे दे लेकिन उसे किराये पर न दे।' _ 
मुहाक़ला से मुमानिअत (की हदीस़) यज़ीद बिन नुऐम ने 
हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#) से रिवायत की है। 


(392) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 


536/92, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 4608. 

(393) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#) 

से मन्क़ूल हे कि नबी-ए-अकरम (%) ने हक़्ल 

से मना फ़रमाया है और इससे मुराद मुज़ाबना है। 

 हिशाम बिन अबी अब्दुल्लाह ने मुआविया बिन सलाम 
की मुख़ालिफ़त की है। 

(3943) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 

536/03, बाद हदीस: 544, पिछली हदीस देखें, 


£| ५४ | द >०० ४0७०७ “/.. ० ९ 
3 ७६४ 0७ 8 
(3.5 238 3 82065 ॥ 2६ 
८ (दीप (२ पर न्लै ८(भ्मण 

(5४४ 
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५७.८ ४ ४७ ६०,४] $॥ ७८:४४ />; 
3५४2 20७५) ..८ ८६ (५५) ४७) ."४ 
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सुनन क्‍ मुजारअत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (रा क 
फ़वाइद व मसाइल : () मुआविया बिन सलाम, यहया बिन अबी कस्तीर ओर हज़रत जाबिर(#) 
के दरम्यान यज़ीद बिन नुऐम का वास्ता ज़िक्र करते हैं और हिशाम बिन अबी अब्दुल्लाह अबू सलमा 
का वास्ता बयान करते हैं। लेकिन ये इख़ितलाफ़ मुज़िर्र (नुक्सानदेह) नहीं। स़हीह मुस्लिम में ये हदीस़ 
इन दोनों तुरुक़ से मरवी है। हक़्ल के ये मआनी मारूफ़ नहीं। पीछे (हदीस: 3894, 3895 में) गुज़र 
चुका है कि हक़्ल से मुराद ज़मीन में बटाई पर देना है। अलबत्ता हक़्ल को मुहाक़ला के मझआनी में लें तो 
ये मआनी बन सकते हैं क्‍योंकि मुहाक़ला और मुज़ाबना एक ही चीज़ हैं। फ़र्क़ सिर्फ़ ये है कि मुहाक़ला 

खेती में होता है और मुज़ाबना फलों में। वैसे दोनों मना हैं। 


(39व4) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#) 
. से मरवी है कि नबी-ए-अकरम (#%) ने मुज़ाबना 

और मुख़ाज़रा से मना फ़रमाया है। और मुख़ाज़रा 
ये हे कि फल पकने से क़ब्ल उसकी बेअ की 
जाये। और मुख़ाबरा ये हे कि दरख़त पर लगे 
अंगूरों की बैअ मुक़र्रा वज़न के मुनक़ा (ख़ुश्क 





5३ 5७७ ७६5 3४७ ,८&॥ ७:४| 
८५४४ 2-5 (४ ७7 6६४ ८ ०४०७० 
4४. (४ ८४ “४ (6 9९ ४ ७ 
_ 50) छत 6 45 2 हे 
ख्ाद्री। 5 38 ७७ ५० 40 


ड़ अंगूरों) से की जाये।  & १-४०" ०5; 5;»७८॥५ 
अम्र बिन अबू सलमा ने यहया बिन अबू कप्तीर की 5॥ 2८ 2७८0 #६ ४ (5 9 
मुख़ालिफ़त की है कि उन्होंने अन अबीह अन अबी [० हल अचटध #प ० (४ 2 
हुरैग कहा हे (जबकि यहया ने अन अबी सलमा अन... & 27+* 4४ ." (७ 855 ४५ 
जाबिरकहा है)... द 99% | 6७ ५. 4 ०४४ 44. | 


(394) तख़रीज : 
लिन्नसाई: 460 

. फ़ायदा : मुख़ाज़रा ओर मुख़ाबरा की तफ़्सीर दुरुस्त नहीं बल्कि मुख़ाज़रा से मुराद कच्ची खेती का 
सौदा है और मुख़ाबरा से मुराद बटाई पर ज़मीन देना है। 


(सनद सही) सुनन अल कुब्रा 


(395) हज़रत अबू हुरेरह (:%) से रिवायत है 

कि रसूलुल्लाह ($४) ने मुहाक़ला और मुज़ाबना 

से मना फ़रमाया। 

मुहम्मद बिन अम्र लैसी ने यहया बिन अबू कस्नीर और 

अम्र बिन अबू सलमा की मुख़ालिफ़त की है। और इसे 
अबू सलमा के वास्ते से अबू सईद से रिवायत किया है। 


58 09.,% 05 206 2 0 2 । 


2७० ० 5५४५ ८४.७ ४७ ,...5)9॥। 
+++ ८ ८2 
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सुनननसाई “£/:40-| मुजारअत से मुताल्लिक़ अहंकाम व मसाइल 


(39व5) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
4/484, सुनन अल कुब्रा लिननसाई: 46].... 


फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 390. 


(396) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) से 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह ($8) ने मुहाक़ला और 
मुज़ाबना से मना फ़रमाया। 


अस्वद बिन अला ने इन (तीनों, यानी मुहम्मद बिन क्‍ 


अप्र, उमर बिन अबू सलमा और यहया बिन अबू 
कसौीर) की मुख़ालिफ़त की है। और (उसने अपनी 
सनद में कहा है; अन अबी सलमा, अन राफ़ेअ इब्ने 
ख़दीज 


(3946) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 


3/67, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 462. 


०४ - «४ ८॥ ७५ - « «४४ ५४.७ ४७ 


श 9“ (८4 कट ी 
हज हब 


9 “पा । 


५-7 "०७०... (मे “बट 


० 40॥ ०,०; 6 ०७ ८,४५४) 
" 45७८) (3 (००५१ । ५.५ ५.४ 
६५] 5 ४ (६. ७०३0 कट ह 
८0७0॥ 5४ 55:0॥ ८६/७ .2६६॥ 
हर कह शा] (६६ 
हर्ट 9२ (2 ०+ १४८ हे 55 0! 


बज़ाहत : मुहम्मद बिन अम्र, उमर बिन सलमा और यहया बिन अबू कस्ीर ने बित तर्तीब अबू सईद 
ख़ुदरी, अबू हुरैह और जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#) का नाम लिया है जबकि अस्वद बिन अला ने 


इन मज्कूरा के बजाये राफ़ेअ़ बिन ख़दीज (;&) कहा है। 
(397) हज़रत राफ़ेल़ बिन ख़दीज (#) से 


रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने मुहाक़ला ओर 


मुज़ाबना से मना फ़रमाया। 


ये रिवायत क़ासिम बिन मुहम्मद ने भी हज़रत राफ़ेअ 
बिन ख़दीज से बयान की है। 

(397) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल 
कुब्रा लिन्‍न्नसाई: 4643. द 


बज़ाहत : इमाम नसाई (४४४४ ) ने ये बात अस्वद की बयानकर्दा रिवायत की ताईद में फ़रमाई है। 


(8.५ ४७ , 25८ ८5 ४55; 

40 42० ७४.७ ०७ ,६»५| ४ 3४ 5; 

3«+ थी. 4८ ४5 2७ ८7७ 5) 
(4 ब्रज ७) 390 5 ७ 
५0 0५०५ $| 6०४ ०४ 3 &# < 
25७५) .« ,& ०५५ 4८५ «(| (,५० 
६5०0 
५ (३० 
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् 


/०4]  मुजारअत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल क्‍ (जम ) (0.28 # 609 
ह ४2८ 8) ै+कअ अर ने कहा कि मैंने 2 ७७ 0७ ८७ 68 .:८ ७:४| 
क़ासिम (बिन मुहम्मद) से मुज़ारअत (मुज़ारबत) ॥६ ६ थ 55 १५४ ४४७ ॥& ,. »७ 
के मुताल्लिक़ पूछा तो उन्होंने हज़रत राफ़ेअ बिन : पक #7? 

ख़दीज (+$%) से बयान किया कि . ०४८०-४४ ५७४४ /# ४४ 2४. 






रसूलुल्लाह(%) ने मुहाक़ला और मुज़ाबना से. /> ५0 ०,०८ $ «४४ > 5... 


मना फ़रमाया है। 485७०॥ .& 86 ०...) «४+ «(॥| 
इमाम अबू अन्दुररहमान (नसाई) (४४8) ने एक ६६ >४॥॥ 2४८ ४ ४७ .2६६॥ 


दूसरी बार यूँ फ़रमाया। 

(398) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल 
कुब्रा लिन्‍न्नसाई: 464, पिछली हदीस देखें 

फ़वाइद व मसाइल : (१) मर्रतन उछ़रा के बारे में दो एहतिमाल हैं: एक ये कि ये इमाम 
नसाई( ५४४४४ ) के शागिर्द का क़ोल है और वह इमाम साहिब (4४:&5 ) के बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने 
हमें दोबारा बयान किया। और दूसरा एहतिमाल ये है कि ये इमाम नसाई (५४8४४ ) का अपना क़ौल है 
और वह अपने उस्ताद अम्र बिन अली के बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने हमें दोबारा बयान किया। सुनन 
अल कुब्रा के अल्फ़ाज़ दूसरे मफ़हूम पर दलालत करते हैं। इसकी इबारत है: (अख़बरना अप्र बिन. 
अली मर्रतन उख़रा) यहाँ तर्जुमा पहले मफ़्हूम के मुताबिक़ किया गया है। दोनों मुमकिन हैं। वल्लाहु - 
आलम! मज़ीद देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह, सुनन नसाई: 3/744) (2) रावियों का 
इख़ितलाफ़ बयान किया जा रहा है। किसी ने किसी सहाबी का नाम लिया, किसी ने किसी का। मुमकिन 
, है सबसे रिवायत आती हो। 


(399) हज़रत उस्मान बिन मुर्रा ने कहा कि मेने. 2 ४७ 0७ ,/|७ ८; »४८ ४७:४| 
हज़रत क़ासिम से ज़मीन किराये पर देने के बारे में. (६. ॥६ , 2 3) 5५४ १६ .»५ 
पूछा तो उन्होंने फ़रमाया: हज़रत राफ़ेअ बिन... 7 ४ अं 
ख़दीज (+) से स्विायत है कि रसूलुल्लाह ) (3 हर ०७ ४ , 2) 2५5 ्ज (४॥| 
. ने ज़मीन को किराये (बठाई या ठेके) पर देने से. *४#+ «0 (/५० 50 ०,०८५ 8 (०:७ ८; 


| 


मना फ़रमाया हे। क्‍ क्‍ है <2५& |; ४) ता » [5 0+ (>€ (+००७ क्‍ द 
इस हदीस में सईद बिन मुसय्यब पर इख़ितलाफ़ किया _ 29025 0०६ 
गया है। क्‍ क हर 


(399) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 465 
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8 ././03, ३ / (0/०८/* 60 
बज़ाहत : 'इख़्तिलाफ़ किया गया है।' इसका मतलब ये है कि हज़रत सईद बिन मुसय्यब के शागिदों ने. 
उन पर इड्ितलाफ़ किया है। कोई कहता है कि सईद ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#9) का ज़िक्र 
किया है, कोई कहता है कि सअद बिन अबी वक्ास़ का ज़िक्र किया है। कोई शागिर्द सईद की मुर्सल 
रिवायत बयान करता है कि सईद ने ये हदीस रसूलुल्लाह (#$8) से बयान की है, किसी स़हाबी का 
वास्ता ज़िक्र नहीं किया। और किसी शागिर्द ने अन सईद बिन अल मुसय्यब अन राफ़ेज़ बिन ख़दीज 
कहा है। ये सारी तफ़्सील इन मज़्कूरा अहादीस़ की इस्नाद देखने से वाज़ेह तौर पर मालूम हो जाती है। 
अल्फ़ाज़ का इख़्तिलाफ़ वाज़ेह है। बललाहु आलम! 





(3920) हज़रत अबू जाफर ज्रमैर बिन यज़ीद ७५ 08 ,«४॥ ८8 ६5० ७::७| 
ख़तमी से रिवायत है कि मेरे चचा ने मुझे ओर ५ 2७ ८.2८ 
अपने एक गुलाम को हज़रत सईद बिन कक 
मुसय्यब( 45४5 ) के पास बटाई के बारे में पूछने की ४४ - 4७ ७ 5#+ 4: 
के लिये भेजा। तो वह फ़रमाने लगे कि हज़रत ५४“ ०२ ही 4 ५)०; 


 इब्ने उमर (#) इसमें कोई हर्ज नहीं समझते थे 
यहाँ तक कि उनके पास हज़रत राफ़ेअ बिन 
ख़दीज (#) की हदीस़ पहुँची तो वह उनसे 


2८ 58 5७ 0७ :5॥६॥ ०5 ६3 


' जाकर मिले। हज़रत राफ़ेल बिन ख़दीज (#) ने 
_ फ़रमाया: नबी-ए-अकरम ($%) बनू हारिसा के 
यहाँ तशरीफ़ लाये तो आपने एक खेत देखा। 
आपने फ़रमाया: 'ज़ुहेर की खेती किस क़ढद्र 
अच्छी हे?' लोगों ने कहा: ये खेती ज़ुहेर की नहीं। 
आपने फ़रमाया: 'क्या ज़ुहेर की ज़मीन नहीं? 


लोगों ने कहा: ज़रूर ये ज़मीन उसी की हे मगर 
उसने आगे किराये पर दे रखी है। रसूलुल्लाह(%) 
ने फ़रमाया: “अपनी खेती लो और उसे उसका 
खर्चा वापस कर दो।' हज़रत राफ़ेअ ने फ़रमाया: _ 


हमने अपनी खेती (फ़्सल) ले ली और मुज़ारिभि 
को उसका ख़र्चा और मेहनत वापस कर दी। 


तारिक़ बिन अब्दुर्रहमान ने इस रिवायत को सईद बिन 


5 # &॥ ०४७ 4:85 <५,५ (९:४ 
७५ 8,७ ८६ ७.3 १०५० 4 (५० 
अर ६2 ७८४ ७ " ४५४४ ५ 
० 2.20 " 06 . 2६9 2 ,४6 
५६5 46 ६ ४४ ." 25 
" ०..ै) ५०० ५॥| (० 20 ०,०५ ४६ 
४५७ ." 4868 42॥ |.) ४) ५-५ 


. 0५33 .45& ५2॥ ७३४;; ४८); ७४.७७ 


१ 


५.3 ०(० ४5] 


नी मगर ८ ० 





0.8 बी ५5% ०८2 ० हि | 
3 अल कक (मी ५9* |. >-० ७४ ७) (५ 9 
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सुनननसाई शि॥2 ५] 
मुसय्यब से रिवायत किया है लेकिन रावियों ने इस 

. हदीस में उन पर इख़ितलाफ़ किया है। ' 

(3920) तख़रीज : (सनद स़ही) अबू दाऊद, हदीस़ 

3399, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 466 

फ़वाइद व मसाइल : () इस मसले की तफ़्सीलात पीछे गुज़र चुकी हैं। (देखिये, हदीस: 3893) 
(2) 'ख़र्चा वापस कर दो' गोया इस फ़ासिद अक़्द की बिना पर ये ऐसे हो गया जैसे किसी की ज़मीन 
बिला इजाज़त काश्त कर दी। ओर बिला इजाज़त काश्त का यही हुक्म है कि ज़मीन ज़मीन वाले की 





928 क$# 64| 





» ७५७ 





और बिला इजाजत काश्त करने वाले को उसका ख़र्चा वापस किया जायेगा। 


(392) हज़रत राफ़ेल़ बिन ख़दीज (#) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (%) ने मुहाक़ला 
और मुज़ाबना से मना फ़रमाया है। हज़रत सईद 
ने फ़रमाया: काश्त कार तीन क़रिस्म के होते हैं: 
एक तो वह जिसकी अपनी ज़मीन हे और वह 
उसमें काश्त करता है। दूसरा वह शख़स़ जिसे 
कुछ अशें के लिये ज़मीन काश्त के लिये (बतौर 
_अतिया) दे दी जाती है और वह उसमें काश्त 

करता है। तीसरा वह जो ज़मीन सोने चाँदी के 
. ऐकवज़ किराये (ठेके) पर लेता है। 


इमाम नसाई (५४४४ ) ने फ़रमाया कि) इस्राईल ने इस 


रिवायत को तारिक़ से सुन कर जुदा किया, चुनांचे उसने 
- पहले कलाम को मुर्सल किया और आख़री कलाम : 
(इन्नमा यज्रठ स़लास़ा .....) के मुताल्लिक़ कहा कि 


ये हज़रत सईद बिन मुसय्यब (५855 ) का क़ौल है, 
हदीसे रसूल नहीं। 

(392) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस़ 
3400, इब्ने माजा, हदीस: 2449, पिछली हदीस़ देखें, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई: 467 


«5०% 00 2 (४४७ ०७ 


दर 


(::5 ५2 
(3 ६७ (्य बीदनरीिबन/ (3 ८3)५८ (की 
०. | है 088: (ई- ७ ई ८224 (प्र (३४ 

(2 (७००१ ४... ५.| (४ 
हप्जा ४8) 8] 2०0० (| रा! | (5; «2. [५/ | 

३) 3| (६०५४ 345 हैं“ ४] 2 
>> $3 3| कल: ४ 2२4 ++* 
हैं 2६ टन ८ ४५ 


9 | ७-० (>>; | 


७-४५ ०५७ ४053| 9५ 3.५ ८० 


टन ०08 (24 हक 


फ़ायदा : 'सोने चाँदी के ऐवज़' ठेके और बटाई में कोई फर्क नहीं। दोनों जायज़ हैं बल्कि बटाई ठेके के 
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झुनन नसाई विनर 


मुज़ारअत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


(जा 9 | 0०४7 62 


मुक़ाबले में मुज़ारिअ के लिये ज़्यादा मुफ़ीद है। जिसमें मुज़ारिअ को स्रिर्फ़ काम करना पड़ता है, जबकि 
ठेके में रक्रम भी पहले देनी पड़ती है और फ़्सल पर ख़र्च भी करना पड़ता है। गोया ठेका अमीरों का 
काम है और बटाई ग़रीबों का। और शरीयत गरीबों की हामी है। 


(3922) हज़रत सईद बिन मुसय्यब बयान करते 
हैं कि रसूलुल्लाह ($£) ने मुहाक़ला से मना 


फ़रमाया है। सईद ने कहा ...... ओर आगे इस 
(सईद) ने इसी (मज़्कूरा रिवायत) की तरह ज़िक्र . 


किया (यानी इन्नमा यज़्रउ स़लास़ा) द 
_सुफ़ियान सौरी ने भी तारिक़ से ये हदीस रिवायत की है 
(जिस तरह कि इस्राईल ने तारिक़ से रिवायत की है) 
(3922) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस़ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 46व8. 


(3923) हज़रत तारिक़ से रिवायत हे कि मैंने 
हज़रत सईद बिन मुसय्यब को फ़रमाते सुना कि _ 


काश्तकारी तीन क़िस्म ही की हो सकती हैः 
अपनी मम्लूका ज़मीन में काश्त की जाये। वक़्ती 
अतिये के तोर पर मिली हुई ज़मीन में काश्त की 
जाये या ख़ाली ज़मीन सोने चाँदी (यानी रूपये 
पेसे) के ऐवज़ ठेके पर लेकर काश्त की जाये। 


जोहरी ने कलामे अव्वल को सईद बिन मुसय्यब से 


रिवायत किया और उसने इसे मुर्सल बयान किया है। 


(3923) तख़रीज ; (सनद हसन) पिछली हदीस़ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 469 


(3924) हज़रत सईद बिन मुसय्यब (4४४४ ) से 


मरवी हे कि रसूलुल्लाह (%) ने मुहाक़ला और _ 


मुज़ाबना से मना फ़रमाया हे। 


मुहम्मद बिंन अब्दुररहमान बिन लबीबा ने इसे सईद बिन 


(555 3७ 5५2०८ ८६ <<&।| ७:७। 
नाः ना 
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हि * 

(५०१ ०.० ०॥| (>> 4४४ हे कल (छः 
। ८ #०४4 # » ॥5६ 483५. 2 
४95 88.5 4.० ०७ 76७८) 
& ५ 9 | कर 4 ६42 8. पर 
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मुसय्यब से रिवायत किया और उन्होंने कहा कि ये 
सखद बिन अबी वक़ास (#) से मरवी है। 

(3924) तख़रीज : (सनद सही) मौता: 2/625, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई: 4620, 462, देखें, हदीस: 3927. 


(3925) हज़रत सअद बिन अबी वक़ास (+#) 
. से मरवी है कि रसूलुल्लाह ($%) के ज़माने में 
. फ़ालतू ज़मीन रखने वाले अपनी ज़मीनें पानी के 
. नालों के क़रीब उगने वाली फ़स्नल के ऐवज़ बटाई 
पर दिया करते थे। फिर (बसा ओक़ात) लोग 
रसूलुल्लाह ($#8) के पास हाज़िर होकर इसकी 
बाबत आपस में लड़ते झगड़ते, चुनांचे 
. रसूलुल्लाह (%) ने इनको इस तरह बटाई पर देने 
से मना कर दिया और फ़रमायाः 'सोने चाँदी 
(रूपये पेसे) के ऐवज़ ठेके पर दिया करो।' 


सुलैमान ने राफ़ेअ से ये हदीस बयान की तो कहा: अन 


रजुल मिन उमूमतिही (उनके चचाओं में से एक साहब 
से) 

(3925) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, 
339], सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4622. 
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; श्र 


फ़वाइद व मसाइल : (१) मज़्कूरा रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, लेकिन शवाहिद की बिना पर हदीस में 
. मज़्कूरा मसला सही है। मुहक़़िक़े किताब ने भी इसके शवाहिद का ज़िक्र किया है, और अबी दाऊद की 
हदीस: 339 की तहक़ीक़ में लिखते हैं कि ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, ताहम अबू दाऊद ही की 
हदीस: 3395 इससे किफ़ायत करती है। लिहाज़ा मज़्कूरा रिवायत सनदन ज़ईफ़ होने के बावजूद 
शवाहिद की बिना पर सही है। वललाहु आलम! (2) 'मना फ़रमा दिया' क्योंकि इस क़िस्म की बटाई 
से मुज़ारिअ को नुक़स़ान होता है। मेहनत वह करता मगर अच्छी अच्छी फ़्सल मालिके ज़मीन ले जाता. 

. और उसको रही फ़सल पर गुज़ारा करना पड़ता था, लिहाज़ा आपने इससे मना फ़रमा दिया। अलबत्ता 
अगर मुत्लक़न हिस्सा (जैसे: कुल पैदावार का निरुफ़ या तिहाई वगैरह) की बुनियाद पर बटाई हो तो न. 
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मुजारअत से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल 


(जा ) |॥02/% 64 


. झगड़ा पैदा होगा न मुज़ारिअ पर जुल्म होगा, इसलिये बटाई की ये सूरत जायज़ है। ठेका भी जायज़ है। 


(3 926 ) हज़रत राफ़ेलज बिन ख़दीज (#) से 


मरवी है कि हम रसूलुल्लाह (%) के ज़माने में 
अपनी ज़मीनें पैदावार की तिहाई या चौथाई या 
मुक़ररा मिक़्दार में गल्‍ले के ऐवज़ बटाई पर दिया 
करते थे। एक दिन मेरे चचाओं में से कोई साहब 
आये ओर कहने लगे: रसूलुल्लाह (%) ने मुझे 
ऐसे काम से रोक दिया है जो हमारे लिये बहुत 
... मुफ़ौद था, जबकि अल्लाह तआला और उसके 
. रसूल ($8) की इताज़त हमारे लिये हर चीज़ से 
बढ़ कर मुफ़ीद है। आपने हमें ज़मीनें पैदावार के 
तिहाई या चोथाई हिस्से या मुअय्यन ग़ल्ले के 
ऐवंज़ बटाई पर देने से मना फ़रमाया है। और 
आपने ज़मीन के मालिक को हुक्म दिया हे कि 
वह ख़ुद काश्त करे या किसी (मुसलमान भाई) 
. को बिला मुआवज़ा काएत के लिये दे दे। आपने 
बटाई ठेके वगेरह को सख़त नापसन्द फ़रमाया हे। 
अय्यूब ने यअला बिन हकीम से ये हदीस़ नहीं सुनी। 
. (3926) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 548/43 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4623, बुख़ारी, हदीस: 3929 


जार 248 
क्या श्र ी 9 
. 65 ७6) «65४ < £४७ «| 


55% शक ता 00 0 हो क। 
2४ ७४८ 0 ६४५ 
४3 35 ५८४ 77 3५८० ८४ “के 
७ 23५ 9७5० ६७ ४७ «7 ०७ 
०.५ 4४५ ०॥ (० 50 /,25 24८ 


दो ५ 2४५ ४5०७ 


५७७ ४४७७ # 8७ ५... «०० ५॥ 


| (८ (५5 (र] 4 >८ ,॥॥ £« ५9; 
७३ ७ ६ ५0,०५ 40 4६ल्‍:%: 


2) 24५0 ६००५ ०000५ 5७: 
५) | ७१ ) है| | ब्ज्) ०५ (७+८०+/ | (2) |9 
(०3 ७४5 ०४५ ७४,४५४ 3 ५5); 


श 90, 02.2 


(#- प्र ८०५2] <[॥$ (५५ १००४ 


फ़ायदा : इस रिवायत से मालूम होता है कि हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीजः (&) ने ये हदीस ख़ुद 
रसूलुल्लाह ($8) से नहीं सुनी बल्कि अपने किसी चचा के वास्ते से सुनी है। कभी चचा का ज़िक्र नहीं 
' भी किया। मुमकिन है बाद में ख़ुद भी जाकर रसूलुल्लाह (%६) से पूछ लिया हो। वललाहु आलम! 


(3927) अय्यूब बयान करते हैं कि यअला बिन 


हकीम ने मुझे लिखा कि मैंने सुलेमान बिन यसार _ 


से सुना, वह हज़रत राफ़ेभ बिन ख़दीज से हदीस़ 
बयान करते थे कि हज़रत राफ़ेल़ बिन 
ख़दीज(:&) ने फ़रमाया: हम फ़ालतू ज़मीनें 


4 श्र मी कक ० 
3 है] री 4 (कं 


(४.७ ०७ (अप ४0 (2.5३ हिन्द द 


००२2 #>0०, 5 


क्‍ (3 ५० (५ (5.७5 हे 5 ८५-०५ (२ ज०१2६0.० द 


. «$<+ 6७४ «>> | इड ४७ "आओ. 


द् 
| 
कक ढक न” फ रा गौ 4 6 ल्‍ी ्ँ | 
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सुनननसाई 435] मुजारअत से मुताल्लिक अहकाम वमसाइल [जाई 


पेदावार की तिहाई या चोथाई या मुअय्यन ग़ल्ले ७४ (४6 
के ऐवज़ बटाई पर दिया करते थे। 





हट 9२ टी) ७ 
सईद ने ये रिवायत यअला बिन हकीम से बयान की है। कह 62 2-४५ पथ ड्र्क रा 
(3927) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस ३ ८* हल १५५ कप क्‍ 
देखें, सुनन अलकुब्गा लिन्नसाई: 4624... क्‍ द हक अलिटोर 
फ़ायदा : तिहाई या चौथाई के ऐवज़ बटाई पर ज़मीन देना तो जायज़ है, अलबत्ता मुअय्यन मिक़्दारे 
ग़ल्ला के ऐवज़ जायज़ नहीं क्योंकि हो सकता है उस ज़मीन में इतना ग़ल्ला पैदा ही न हो। हाँ, मुक़र्ररा 
_रक़म ली जा सकती है क्योंकि रक़म ज़मीन से अलग चीज़ है। 


(3928) हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (#) से 
मरवी हे कि हम रसूलुल्लाह (%) के ज़माने में 
ज़मीन बटाई पर दिया करते थे। फिर मेरे एक चचा 
आये और कहने लगे: मुझे रसूलुल्लाह ($£) ने 
उस काम से रोक दिया है जो हमारे लिये मुफ़ीद 
था। लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की 


इताअत हमारे लिये हर चीज़ से बढ़ कर मुफ़ीद है।. 


हम ने पूछा: वह कौन सा काम है? उन्होंने कहा: 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया है: 'जिस शख्स के 
पास ज़मीन हो, वह उसे ख़ुद काश्त करे या अपने 
. किसी भाई को (बतोर तोहफ़ा) काशत के लिये दे 
दे और उसे पैदावार के तिहाई या चौथाई या 
मुअय्यन ग़ल्ले के ऐवज़ किराये पर न दे।' 

इस हदीस को हन्ज़ला बिन क़ैस ने हज़रत राफ़ेज (#) 
से रिवायत किया है (और हन्ज़ला से रबीया ने रिवायत 
किया है) तो रबीया पर इस हदीस़ की रिवायत में 
(उसके शागिदों की तरफ़ से) इड़ितलाफ़ किया गया है। 
(3928) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4625. 


हु “४.० | ु (; ०१ 
(; /ी (8 # 0 / #£86 87 की ०] ५ + 
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[६ ०४६ 8७ ५०,००८ ४ 6| 95 
4+ ०५०५ 4०५ 4॥| ० ५0॥॥| 0.८५ 
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33 ०७ ५०४ ५ ५ (४) 
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सुनननसाई 43:5. मुजारअत से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल । (थाई) (6 $ 66 
फ़ायदा : रबीया के शागिदों में से जब उनके शागिर्द लैस बयान करते हैं तो वह राफ़ेअ बिन ख़दीज के ._ 
बाद उनके चचा का ज़िक्र करते हैं ओर मरफूअन बयान करते हैं। जब औज़ाई रबीया से बयान करते हैं 
: तो वह राफ़ेअ से मरफ़ूअन बयान करते हैं लेकिन राफ़ेज़ के बाद “अम्मुहू' का ज़िक्र नहीं करते। मालिक 
भी ओज़ाई की तरह ही बयान करतें हैं लेकिन उन्होंने मतन में औज़्ाई की मुख़ालिफ़त की है जैसा कि 
हदीस: 3937 में है। सुफ़ियान सौरी जब रबीया से बयान करते हैं तो वह राफ़ेज़ से मौक़ूफ़न बयान करते ._ 
हैं और उनके चचा का ज़िक्र नहीं करते। लेकिन ये इख़ितलाफ़ मुज़िर्र नहीं क्योंकि मरफूअ बयान करने 
वाले रावी स्रिक़ा हैं और स़िक़ा की ज़्यादती मक़बूल होती है, लिहाज़ा इस रिवायत का मरफूअ होना 
राजेह है। रहा राफ़ेअ बिन ख़दीज के चचा का मसला, तो मुमकिन है पहले उन्होंने चचा से सुना हो, फिर 
नबी-ए-अकरम (#६) से बराहे रास्त सुन लिया हो। इसी लिये स़हीहैन में ये हदीस़ दोनों तरह मरवी है। _ 
सहीह बुख़ारी (हदीस: 2339) में 'अम्मुहू' के ज़िक्र के साथ है और स़हीह मुस्लिम (हदीस: 548) 
में 'अमा' के ज़िक्र के साथ भी और “अम्मुहू' के ज़िक्र के बगैर भी। बल्‍लाहु आलम! क्‍ 


मम ह?+९७४ (&) से. ४; ७४॥ .॥ ४॥ ,५४ 53 4६5० ७:८। 
रिवायत है, कहते हें कि मु चचा ने बयान (५६ 58 ८८ 

फ़रमाया कि हम रसूलुल्लाह (%) के दौर में किन कक. कक का हे 
नालों के क़रीब उगने वाली खेती या मुतय्यन '#+> दे छह 97 45 ८* ४४ 
ग़लला जिसे ज़मीन वाला ख़ुद मुस्तस्ना करता ७ (33 && “># ७5 4&& ८० 
_ था, के ऐवज़ ज़मीन किराये पर देते थे। फिर |/७ (ह , ४८ 5५७ ०७ «(०:४ 
रसूलुल्लाह ($#) ने हमें इस काम से मना फ़मा (| | 5 >॥ 72 
दिया। (रावी कहता हैः) मैंने हज़रत राफ़ेअ से... 7 3 कम की अत 
पूछा: दीनार और दिरहम (रूपये पैसे) के ऐवज़.. ४ ४4६ ४ ४०५ 4४४ 47 (४०८ 
ठेके पर ज़मीन देना कैसा है? तो हज़रत राफ़ेअ ने. (८&&<४ ६९१४ & 565 £७५)३| 
फ़रमाया: सोने चाँदी (रूपये पैसे) के ऐवज़ ठेके... . ,॥ 0.2. ७५४ >;9 ८०० 


पर देने में कोई हर्ज नहीं। ७ < 8 .208 ६७ ,.., ५.० ५॥| 
० क्‍ 

क्‍ दा आओ 30300 ०५०७४ ७) ४६-४५ ७३५ <85 

(3929) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस:.. #०४४ 2४४४५ ०५ फ ०४ है? 

2346, 2347, मुस्लिम, हदीस: 547/5, बाद क्‍ 3 4४७ 


हदीस: 548, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4626. 
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मुज़ारअत से मुताल्लिक़ अहकाम वमसाइल ९४६» 





फ़वाइद व मसाइल : (१) 'ओज़ाई ने मुख़ालिफ़त की है' ये मुखालिफ़त इस तरह है कि लैस और 
औज़ाई दोनों रबीया बिन अबी अब्दुर्रहमान से बयान करते हैं, रबीया बयान करते हैं हन्ज़ला बिन क़ैस 
. से और वह हज़रत राफ़ेज बिन ख़दीज (.&) से, लेकिन, लैस अपनी रिवायत में हज़रत राफ़ेअ के चचा 


का ज़िक्र करते हैं जेसा कि ऊपर ज़िक्र हुआ, जबकि औज़ाई अपनी रिवायत में 'चचा' का ज़िक्र नहीं... 


करते। (2) 'कोई हर्ज नहीं' हर्ज तो बटाई में भी कोई नहीं अगर उसमें कोई जुल्म वाली शर्त न हो 
अलबत्ता फ़ालतू ज़मीन वाले के लिये बेहतर है कि वह फ़ालतू ज़मीन ठेके या बटाई की बजाये किसी 
गरीब भाई को साल दो साल के लिये वैसे ही काश्त करने के लिये दे दे। द 


(3930) हज़रत हन्ज़ला बिन क़ेस अन्सारी से 


रिवायत है कि मैंने हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज(+) 


से सोने चाँदी (रूपये पेसे) के ऐवज़ ज़मीन किराये 


पर देने से मुताल्लिक़ पूछा तो उन्होंने फ़रमाया: 
इसमें कोई हर्ज नहीं। अस़ल बात ये थी कि 


रसूलुल्लाह (%) के दोर में लोग अपनी ज़मीनें 
नालों के साथ साथ ओर नालों (मोहगों) के सामने 


'उगने वाली फ़्नल के ऐवज़ बटाई पर देते थे। कभी 
इस हिस्से की फ़्लल महफ़ूज़ रहती और दूसरे 
हिहसे की ज़ाया हो जाती। कभी दूसरे हिस्से की 
फ़्सल महफ़ूज़ रहती ओर इस हिस्से की फ़्सल 


ज़ाया हो जाती। उस वक़्त ज़मीन के किराये की ये _ 
शक्ल ही राइज थी, इसलिये आपने इससे मना 


फ़रमाया। लेकिन कोई और मालूम ओर मुअय्यन 
चीज़ (रक़म) मुक़र्रर कर ली जाये जिनका कोई 
ज़ामिन भी हो तो कोई हर्ज नहीं। | 

मालिक बिन अनस ने इस (ओऔज़ाई) की सनद में 

मुवाफ़िक़त की है और इस (औज़ाई) के अल्फाज़ में 

इसकी मुख़ालिफ़त की है। 

तख़रीज: (सनद सही) बुख़ारी: 2346,मुस्लिम: 547/6 
पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4667. 


हे ७; (++.2 4 $:0%<.! हिट 
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फ़वाइद व मसाइल : (॥) 'मुवाफ़िक़त की है' इस सनद में मुवाफ़िक़त इस तरह से है कि जिस तरह 
इमाम औज़ाई ने अपनी सनद में राफ़ेअ बिन ख़दीज के चचा का ज़िक्र नहीं किया उसी तरह इमाम 
मालिक बिन अनस ने भी सनद में राफ़ेअ़ बिन ख़दीज के चचा का ज़िक्र नहीं किया। लेकिन दोनों के 
. अल्फाज़े हदीस़ में कुछ फ़र्क़ है अगरचे अल्फ़ाज़ के इस फ़र्क की वजह से हदीस के मआनी और _ 
मफ़हम में कोई फ़र्क़ या अस़र नहीं पड़ता। वलल्‍लाहु आलम! (2) गोया मना फ़रमाने की वजह वह 
जालिमाना शर्तें थीं जिनकी बिना पर मुजारिअ को सरासर नुक़स़ान होता था कि ज़मीन में से अच्छे 
हिस्सों की फ़लल मालिक अपने लिये ख़ास कर लेतेः थे और नाकारा हिस्सों की फ़्लल पर मुज़ारिअ 
को टरख़ा दिया जाता था। चूंकि ये जुल्म था, लिहाज़ा शरीयत ने इससे मना फ़रमा दिया। अगर कोई _ 
ज़ालिमाना शर्त न हो तो बटाई में भी कोई हर्ज नहीं। (देखिये, हदीस: 3935) क्‍ 
(3937) हज़रत हन्ज़ला बिन क़ैस से रिवायत है, ७४ 0७ ,८& & ६८ ७४:७ 
फ़रमाते हैं कि मैंने हज़रत राफ़ेज़ बिन ख़दीज(+$) .. £. ५५ 4७ ७6७ 3७ 
से ज़मीन किराये पर देने के बारे में पूछा। उन्होंने... रब आह 
फ़रमाया: रसूलुल्लाह (%) ने ज़मीन किराये . | ४०५० ४७ ..# ५३ 455 ५० 
 (बटाई) पर देने से मना फ़रमाया है। मैंने कहा: «# ०४ ..>)॥॥ ४५% & ४४४ 5: 
सोने चाँदी (दीनार, दिरहम यानी रूपये पैसे) के 53 0:59 7 2#%0 255 
साथ भी? उन्होंने कहा: नहीं। आपने तो स्रिफ़ ॥६ व ७50 26. > डा 
ज़मीन की पैदावार के ऐवज़ देने से मना फ़रमाया रा 406 की 

था। सोने चाँदी के ऐवज़ तो कोई हर्ज नहीं। . ४ ५५ हु#< ८; ६5 ५#& | 2 
सुफ़ियान सौरी (३४५8) ने भी ये रिवायत रबीआ से... 0&& ४५ ७५ 3४ 4०४॥ <&-॥| 


बयान की है, लेकिन उन्होंने इसे मरफूअ बयान नहीं. ६५ &.3 && “4 >> 550 


किया। (लेकिन इसका कोई नुक़स़ान नहीं है क्योंकि _ 8५ 
अक्सर लोगों ने इसे मरफूअ बयान किया है।) ह 
(393) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
3929, मौता: 2/7, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4629. 


अपन हज़रत हन्ज़ला बिन क़ैस से मरवी है, ,/;८८॥ ..3 ४॥ ,2८ ८8 455८ ७८४ 
कहते हैं कि मैंने हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज(#) ५५ .६४, ७5 (७ हि 
से ख़ाली ज़मीन सोने चाँदी के ऐवज़ ठेके पर देने. जो ३ आ अक 7 
के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा: जायज़ है। इसमें. ४४ ८“ ० ' 9>+ 2४६ (#!| 
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| नसाई का «5 की 

कोई हर्ज नहीं। मना तो तब हे जब ज़मीन की. :८ की न आह मल 
पेदावार के हिस्से के ऐवज़ दी जाये। 2526 «७00 ./०८)॥ > 0 25 
यहया बिन सईद ने भी ये रिवायत हन्ज़ला बिन क़ैस से 4. ॥ 
बयान की है और उन्होंने इसे मरफूअ बयान किया है।... कक पर हक मील जज 
जिस तरह कि इमाम मालिक बिन अनस (क98) ने... ४ महा ०२ अली गए. 
. रबीआ से मरफूअ बयान किया है। ८४00७ ०५) ४ ५७३) ४ ०४ 4६७ 

(3932) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें ह 4७.५) ८ 

: सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4630 
फ़ायदा : मालूम यूँ होता है कि सोने चाँदी के ऐवज़ जायज़ क़रार देना हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज का 
अपना इज्तेहाद है जैसा कि आइन्दा: हदीस़ से वाज़ेह हो रहा है वरना रसूलुल्लाह (%) ने जिस अन्दाज़ 
से बटाई से मना फ़रमाया है उस अन्दाज़ के मुताबिक़ तो सोने चाँदी के ऐवज़ भी दुरुस्त न होना चाहिए 
क्योंकि आपने गुरबा से हमदर्दी के तौर पर बटाई से रोका है जैसा कि साबिक़ा अहादीस़ में सराहत है 
. लिहाज़ा सोने चाँदी के ऐवज़ भी मना होना चाहिए क्योंकि ये भी गरीब से हमदर्दी के ख़िलाफ़ है बल्कि 

ग़रीब के लिये बटाई ठेके से बेहतर है। (देखिये, हदीस: 3924) ः 


(3933) हज़रत राफ़ेज़ बिन ख़दीज (#) बयान ५ 6.४ -) «७ 5 #&# 055७ 


23) 


करते हें कि हमें रसूलुल्लाह (%) ने अपनी ज़मीनें 
बटाई पर देने से मना फ़रमाया। उन दिनों सोने 


चाँदी के ऐवज़ ज़मीन देने का रिवाज न था बल्कि _ 


आदमी अपनी ज़मीन नालों के क़रीब उगने वाली 
फ़्सल और घुअय्यन ग़ल्ले के ऐवज़ बटाई पर 
देता था, फिर रावी ने पूरी हदीस़ बयान की। 


ये हदीस सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उमर ने राफ़ेअ 
बिन ख़दीज से बयान की है और इस हदीस़ में इमाम 
जोहरी पर इख़ितलाफ़ किया गया है। (ज़ोहरी के. 


शागिदों ने इड़ितलाफ़ किया है। ज़ोहरी की बयानकर्दा 
रिवायात को देखने से ये बात समझ में आ जाती है।) 
(3933) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4637.. 


हर 
है (३ 2 ( ७ |9) ० #-) (9 4००५० (:4|; 
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(3934) हज़रत सालिम बिन अब्दुल्लाह ने भी. .४॥ ० ८; ८ ८; 4४० ७::5| 


ये हदीस़ इसी तरह बयान फ़रमाई है। 3 _ठ 68 ॥॥ 45 ७५ 3७. 
उकैल बिन ख़ालिद ने इस (इमाम मालिक) की. ५ ८४0७ 5० ६5% 5६ #५2/ 
मुताबिज्ञत की है। हिल 3 मन 


(3934) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 402 “>33 ५५४ 2८ 5 ४५० 3! ८ 5»%। 


4043, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 4632, मौता: 2/7. 22७ & ५५ 
फ़ायदा : ये रिवायत इमाम ज़ोहरी से बयान करने वाले कई लोग हैं, जैसे: इमाम मालिक, उक़ेल बिन 
ख़ालिद ओर शुऐब बिन अबू हम्ज़ा वगैरह। इमाम मालिक और उक़ैल बिन ख़ालिद दोनों ने ये रिवायत 
मौसूल बयान की है, जबकि शुऐब बिन अबू हम्ज़ा ने इसे मुर्सल बयान किया है। लेकिन इस इख़ितलाफ़ 
से हदीस की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि मौसूल बयान.करने वाले रावी स़रिक़ा हैं। वल्लाहु 


५ (६ कर 0 9८ 


आलम! 


(3935) हज़रत सालिम बिन अब्दुल्लाह से 
रिवायत है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) 
अपनी ज़मीन बटाई पर देते थे यहाँ तक कि उन्हें 
मालूम हुआ कि हज़रत राफ़ेज़ बिन ख़दीज (#) 
बटाई से रोकते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
उनसे मिले ओर कहाः ऐ इब्ने ख़दीज! ज़मीन की 
बटाई के मुताल्लिक़ आप रसूलुल्लाह (%) से 
कया बयान करते हैं? तो हज़रत राफ़ेअ ने कहाः 
मेंने अपने दो चचाओं से सुना हे ओर वह दोनों 


बटरी सहाबी थे, वह अपने घर वालों को बता रहे 


थे कि रसूलुल्लाह ($&£) ने ज़मीन किराये पर देने 
से मना किया है जबकि में जानता था कि 


रसूलुल्लाह (%६) के दौर में ज़मीनें बटाई पर दी _ 


जाती थीं (और आप मना नहीं फ़रमाते थे) फिर 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) को ख़दशा 
महसूस हुआ कि ऐसा न हो कि रसूलुल्लाह (%) 
ने इस बारे में कोई हुक्म जारी फ़रमाया हो मगर 


््र 
८2] ०(|| ९) ००५ 2० <(:] 4०2 (६८2 | 
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रू 
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मुझे पता न चला हो, इसलिये उन्होंने ज़मीन ,॥ /,2: ५६ (७ ्र्श <& दा 





मम कक ७954 938 ४००१) 4८ 4 ० 
. शुऐब बिन अबू हम्ज़ा ने इस रिवायत को मुर्सल बयान; 6५ 
किया है। 40 ०५०५ 8५5५ 8 ५0 4.5 ८.26 £ 


(3935) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: ४) (७ <४| ७.) 4०५० 4॥| ,५० 
547/2, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4633, पिछली १) ४५ 2:75 4:६४ ८5८ 204 


हज जल 8:2५ .. 25 22६5 2: 


फ़ायदा : बारहा गुज़र चुका है कि रसूलुल्लाह (%) ने उस वक़्त की मुरव्वजा बटाई से रोका था 
जिसमें मुआवज़ा मख़सूस मक़ामात की फ़स़ल या मुझय्यन मिक़्दार में गल्‍ला तै पाता था। या आपने... 
बड़े ज़मीनदारों को अज़ राहे हमदर्दी मुफ़्त ज़मीन देने की रगबत दिलाई थी वरना बटाई सही शराइत के ._ 
साथ आपके दौर में जारी थी। ख़ैबर को आपने ख़ुद बटाई पर दिया। ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन के दौर में ऐसे 
होता रहा। बड़े बड़े मुज्तहिद सहाबा बटाई पर देते रहे, लिहाज़ा मुहक़क़ बात यही है कि बटाई पर ज़मीन 
देना दुरुस्त है। क्‍ 


(3936) हज़रत राफ़े बिन ख़दीज ($#) बयान 08 ७५ .) 2५७ & 5८ > छा 
फ़रमाते हैं कि मेरे दो चचा जो बदरी स़हाबी थे,  म 
बयान फ़रमाते थे कि रसूलुल्लाह($%) ने ज़मीन 
किराये पर देनें से मना फ़रमाया है। हल & &5 ० ४६६४ ४७ ५.४: 
(जिस तरह बिश्र बिन शुऐब ने ये रिवायत अपने बाप... 7 ४४५ 5 ० ॑#र०0 
शुऐब से बयान की है इसी तरह) डस्मान बिन सईद ने. «४॥ (/० «॥| ०५०; 68 (४ 5५5 
(भी) ये रिवायत शुऐब से बयान की है। लेकिन (बिश ६६  >9॥ 5 58 8, 

के बरअक्स) इस (शुऐब) ने राफ़ेज़ बिन ख़दीज के दो पा पटल है भी जी कक ही 


/ा 4 ४ ही हि (६4 व हर 
ली ० | (3 ६ ध्><5ड वि हज 2305. 


चचाओं का ज़िक्र नहीं किया। . ४ मे अक५थ &# 2४४८० 5 0 
(3936) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस... गत .. 4१६८ 


देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4634. 


(3937) हज़रत ज़ोहरी से रिवायत है कि हज़तत 6 08 0 
: इब्ने मुसय्यब फ़रमाते थे कि सोने चाँदी के बदले 2६५ ६० ., 25 १८६८ (६ 
में ज़मीन किराये पर देना मना नहीं लेकिन हज़रत 50४ ७४४ 
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_शफ़ेअ बिन ख़दीज (.&) बयान फ़रमाते थे कि 
रसूलुल्लाह (%) ने इससे मना फ़रमाया है। 


(इमाम ज़ोहरी के शागिदों में से) अब्दुल करीम बिन 


हारिस ने इस (शुऐब बिन अबू हम्ज़ा) की मुवाफ़िक़त 


में इस हदीस को मुर्सल बयान किया है। (और शुऐब 
की तरह अब्दुल करीम ने भी इमाम ज़ोहरी और हज़रत 
राफ़ेअ बिन ख़दीज (#) के दरम्यान हज़रत सालिम 
का वास्ता ज़िक्र नहीं किया।) 

(3937) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4635. 


(3938) हज़रत इब्ने शिहाब ज़ोहरी से रिवायत 


है कि हज़रत राफ़ेज बिन ख़दीज (/#) बयान 


करते हैं कि रसूलुल्लाह (%) ने ज़मीन किराये पर 
देने से मना फ़रमाया है। इब्ने शिहाब (इमाम 
ज़ोहरी) ने कहा कि इसके बाद हज़रत राफ़ेअ से 
पूछा गया कि उस दौर में लोग ज़मीन किराये पर 
कैसे देते थे? उन्होंने फ़रमाया: या तो मुअय्यन 
ग़ल्ले के ऐवज़, या ये शर्त लगाते थे कि जो 
.. फ़सनल पानी के नालों के साथ साथ या पानी के 
 मौहगे के सामने सामने उगेगी, वह हमारी होगी। 
ये रिवायत नाफ़ेज़ ने हज़रत राफ़ेज बिन ख़दीज (#) 
से बयान की है और इस हदीस़ में नाफ़ेअ़ पर इख़ितलाफ़ 
किया गयाहै। 
(3938) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस 
3936, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4636 द 


मुज़ारअत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) 'इखितलाफ़ किया गया है' वह इख़ितलाफ़। वल्‍लाहु आलम। ये है कि _ 
हज़रत नाफ़ेअ के कई शागिदों ने उनसे ये रिवायत बयान की, जैसे: मूसा बिन उक़्बा, इब्ने औन, अय्यूब 
कस़ीर बिन फ़रक़द, उबेदुल्लाह बिन उमर और जुवैरिया बिन अस्मा वगैरह। लेकिन इन तमाम शागिदोँ में 
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द सुनन नसाई 8 ।/0/.।  मुजारंअत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ऊँ ) ५५७४४ $# 623 
: से कोई तो अपने उस्ताद हज़रत नाफ़ेज से यही रिवायत बयान करते हुए 'उमूमा' के अल्फ़ांज बयान करता 
है, ओर कोई 'बअज़ उमूमा' के, जब कि कोई इन अल्फ़ाज़ के बगैर ही ये रिवायत बयान करता है। (2). 
ये सूरतें तो क़त॒अन मना हैं क्योंकि ऐसी शराइत सरीह जुल्म हैं और इनमें मुज़ारिभ का वाज़ेह तौर नुकसान 


. है जिसे शरीयत जायज़ क़रार नहीं दे सकती थी, अलबत्ता ज़मीन आम बटाई पर देना जायज़ है। 


(3939) हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (#) ने 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#%) को बताया कि 
मेरे चचा रसूलुल्लाह ($%) के पास गये। फिर 
वापस आये तो उन्होंने बताया कि 


रसूलुल्लाह(%) ने ज़मीन किराये पर देने से मना ._ 


फ़रमा दिया है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 


फ़रमाने लगे: हम क़तज्न जानते हें कि. 


रसूलुल्लाह (%) के दोर में ज़मीन वाला पानी के 
. नालों, जहाँ से पानी फ़्तल को लगता था, के 
क़रीब उगने वाली फ़म्नल के ऐवज़ या मुअय्यन 
तोड़ी वग़ेरह के ऐवज़ बटाई पर देता था। में नहीं 
जानता कि इस (मुख़य्यन तोड़ी) की मिक़्दार 
कितनी थी। (ओर आपने उसी से मना फ़रमाया है 
न कि आम बटाई से) 
ये रिवायत इब्ने औन ने हज़रत नाफ़ेअ से बयान की है तो 
उन्होंने 'अन बअज़ि उमूमा' के अल्फाज़ ज़िक्र किये हैं। 
(3939) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3934, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4637, पिछली हदीस देखें 


४७ ७४ 3३ 40| 2८ 5; 44#८ ४::। 
४ ४» ४.७ ४७ 2५७ ७-७ 
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म हि है| ( (५ ५ ४ ५ ( 
ध्ट अ5 ७३ ३ 5 2५ ५५. 
48%; 2७) 2६५ १5८६ ५३0॥ 302.॥ 
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फ़ायदा : इमाम इब्ने तेमिया (४४६४ ) का ख़्याल है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (:&) इस हदीस 
में बयानकर्दा बटाई की सूरत को जायज़ समझते थे और इस पर अमल भी करते थे क्योंकि उनको नह्य 
का इल्म न था, बाद में उनको हज़रत राफ़ेज़ बिन ख़दीज ने नह्य (मनाही) के बारे में बताया तो वह 


उससे रुक गये। जेसा कि हदीस: 3935 में जिक्र है। 


(3940) हज़रत नाफ़ेज (#) से रिवायत है कि 
हज़रत इब्ने उमर (:&) ज़मीन का किराया लिया 





6 स्दिटी हर | (२ है मय कलह | (» 35 
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शुनननआई 9५05, 
करते थे, फिर उन्हें हज़रत राफ़ेअ बिन 
ख़दीज(#) से कोई रिवायत पहुँची तो उन्होंने 
मेरा हाथ पकड़ा ओर हज़रत राफ़ेअ के पास चले 
गये। मैं भी उनके साथ था। हज़रत राफ़ेअ ने उन्हें 
अपने किसी चचा के हवाले से बताया कि 
रसूलुल्लाह ($8) ने ज़मीन किराये पर देने से मना 
फ़रमाया है, फिर उसके बाद हज़रत अब्दुल्लाह ने 
.._ किराया लेना छोड़ दिया। 

(3940) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 

547/।, देखें, हदीस: 3926, 3935, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 4638 


_(3947) हज़रत नाफ़ेअ से मन्क़ूल है कि हज़रत 
इब्ने उमर (:%) ज़मीन का किराया लिया करते थे 
यहाँ तक कि उन्हें हज़रत राफ़ेज़ बिन ख़दीज(+#) 
ने अपने किसी चचा से बयान फ़रमाया कि 
रसूलुल्लाह ($) ने ज़मीन का किराया लेने से 


मंना फ़रमाया हे। इसके बाद हज़रत इब्ने उमर 


(४) ने किराया लेना छोड़ दिया। 


ये रिवायत अय्यूब ने भी नाफ़ेल़ अन राफ़ेज की सनद क्‍ 


से बयान की है लेकिन उन्होंने 'उमूमा' यानी हज़रत 
राफ़ेज़ (#) के चचा का ज़िक्र नहीं किया। 

(394व) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4639 


(3942) हज़रत नाफ़ेअ से मरवी है कि हज़रत 
इब्ने उमर (+%) अपनी ज़मीन बटाई पर दिया 
करते थे यहाँ तक कि हज़रत मुआविया (#%) की 
ख़िलाफ़त के आख़री दिनों में उनको मालूम हुआ 
कि हज़रत राफ़ेल बिन ख़दीज (#) इसके 


 मुजारअत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
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400). मुजारअत से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल _ 





मुताल्लिक़ रसूलुल्लाह ($£) से नह्य बयान 


करते हैं, चुनांचे वह उनके पास गये, में भी उनके 


साथ था, और उनसे पूछा ठो उन्होंने फ़माया कि _ 


रसूलुल्लाह ($%) ज़मीनों के किराये से मना 
फ़रमाते थे, इसलिये हज़रत इब्ने उमर (#) ने 


उसके बाद ये काम छोड़ दिया। फिर जब उनसे 


इसके मुताल्लिक़ पूछा जाता था तो वह फ़रमाते 
थे कि राफ़ेअ बिन ख़दीज कहते हें कि नबी-ए 
अकरम ($%) ने इससे मना फ़रमाया था। 


ड्बेदुल्लाह बिन उमर, कप्ीर बिन फ़रक़द और जुबैरिया 


. बिन अस्मा ने इस (अय्यूब) की मुवाफ़िक़त की है। 
(3942) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम: 547/09, 
बुख़ारी: 2344, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4640 
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फ़ायदा : मतलब ये है कि जिस तरह अय्यूब ने हज़रत राफ़ेअ (#) के 'किसी चचा' का ज़िक्र नहीं 
किया उसी तरह इसकी मुवाफ़िक़त करते हुए मज़्कूरा तीनों हज़रात ने भी चचे का ज़िक्र नहीं किया। 


(3943) हज़रत नाफ़ेअ से रिवायत हे कि हज़रत 


अब्दुल्लाह बिन उमर (#) ज़मीनें किराये पर दिया. 


. करते थे। उन्हें बताया गया कि हज़रत राफ़ेअ बिन 
ख़दीज (#) रसूलुल्लाह (%) से बयान करते हैं 
कि आपने इससे मना फ़रमाया है। हज़रत नाफ़ेअ ने 


कहा कि हज़रत इब्ने उमर बलात में उनके पास गये। 
में भी उनके साथ था। आपने उनसे (इसके 


मुताल्लिक़) पूछा तो उन्होंने कहा: हाँ, वाक़ेलतन 
_ रसूलुल्लाह (%) ने ज़मीनों का किराया लेने से 


मना फ़रमाया है, इसलिये हज़रत अब्दुल्लाह ने. 


. ज़मीनों का किराया लेना छोड़ दिया। 


(3943) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4644. *... 
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सुनन नसाई मुज़ारअत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल. (जाई » |(॥02(//+ 626 
'फ़वाइद व मसाइल : () किराये की दो सूरतें हैं: एक ज़मीन की पैदावार का हिस्सा, दूसरी रक़॒म। 
अगर ज़मीन पैदावार के हिस्से के ऐवज़ दी जाये तो उसे बटाई कहते हैं और अगर रक़म के ऐवज़ काश्त 
के लिये दी जाये तो उसे ठेका कहते हैं। अरबी ज़बान में दोनों को किराअ कहते हैं। (2) बलात, 
मस्जिदे नबवी और बाज़ार के दरम्यान एक जगह का नाम था जहाँ लोग इकट्ठे होते थे। 


. (3944) हज़रत नाफ़ेअ से रिवायत हे कि एक 
आदमी ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (:&) को 
बतलाया कि हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (#) 
. ज़मीन किराये पर देने के मुताल्लिक़ एक हदीस़ 
नक़ल फ़रमाते हें। में ओर वह आदमी जिसने 
आपको ये बताया था, आपके साथ चले यहाँ तक 
कि आप हज़रत राफ़ेल़ (#&) के पास आये तो 
उन्होंने आपको बताया कि रसूलुल्लाह ($%) ने 


. ज़मीन किराये पर देने से रोका हे। इसके बाद हज़रत 


अब्दुल्लाह (#) ने ज़मीन किराये पर देना छोड़ दी। 


(3944) तख़रीज : (सनद म्रही) पिछली हदीस देखें, 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4642. 


(3945) हज़रत नाफ़ेअ से मन्क़ूल है कि हज़रत 
राफ़ेज़ बिन ख़दीज (#) ने हज़रत अब्दुल्लाह 
बिन उमर (#) को बयान फ़रमाया कि 
रसूलुल्लाह (%) ने ज़मीनें किराये पर देने से मना 
फ़रमाया है। 

(3945) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2286, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4643 


. (3946) हज़रत नाफ़ेअ बयान करते हैं कि हज़रत 

 इब्ने उमर (#) अपनी ज़मीन उसकी कुछ पेदावार 
के ऐवज़ बटाई पर दिया करते थे। उनको मालूम 
हुआ कि हज़रत राफ़ेत बिन ख़दीज (:) इससे 


_रोकते हैं ओर फ़रमाते हें कि रसूलुल्लाह($%) ने. 4 
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(:%) कहने लगे: हम तो राफ़ेज को पहचानने से 
भी पहले ज़मीन बटाई पर दिया करते थे। फिर 


उन्होंने अपने दिल में शक सा महसूस किया और _ 


मेरे कंधे पर हाथ रखा यहाँ तक कि हम हज़रत 
राफ़ेअ़ के पास पहुँच गये। हज़रत अब्दुल्लाह उन्हें 
कहने लगे: क्या आपने नबी-ए-अकरम (#%) को 
ज़मीन बटाई पर देने से मना फ़रमाते सुना है? 
हज़रत राफ़ेअ ने फ़रमाया: मेंने नबी-ए-अकरम 
(%8) को फ़रमाते सुना है: 'ज़मीन को किसी भी 
चीज़ के ऐवज़ किराये पर न दो।' 
(3946) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 4644, देखें, हदीस: 662. 


(3947) हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (#) से 
मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (%) ने ज़मीन किराये 


पर देने से मना फ़रमाया हे। 

इस हदीस़ को हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#9) ने 

हज़रत राफ़ेज़ बिन ख़दीज (#) से रिवायत किया है 

.. (और अब्दुल्लाह बिन उमर से अम्र बिन दीनार बयान 
करते हैं) तो अम्र बिन दीनार पर इख़ितलाफ़ किया गया है। 

(3947) तख़रीज : 

लिन्नसाई: 4645 


30 मुजारअत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल _९ 


इससे मना फ़रमाया है। अब्दुल्लाह बिन उमर _ 


(सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
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फ़ायदा : अम्र बिन दीनार से ये हदीस़ बयान करने वाले इसके कई एक शागिर्द हैं, जैसे: सुफ़ियान बिन 
उयय्ना, इब्ने जुरेज, हम्माद बिन जैद और मुहम्मद बिन मुस्लिम। किसी शागिर्द ने हदीस बयान करते हुए 
अम्र बिन दीनार अन इब्ने उमर कहा है, किसी ने अम्र बिन दीनार अन जाबिर कहा है और किसी ने दोनों 
हदीस़ों को मिला दिया है ओर अम्र बिन दीनार अन इब्ने उमर व जाबिर कह दिया है। वललाहु आलम! 


(3948) हज़रत अग्र बिन दीनार ने कहा: मेंने 


हज़रत इब्ने उमर (#) को फ़रमाते सुना कि हम _ 


हर 
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सुंनन नसाई । 2822/0।  मुजारअत से मुर्ताः 
ज़मीन बटाईं पर दिया करते थे और इसमें कोई 
हर्ज नहीं समझते थे यहाँ तक कि राफ़ेअ़ बिन 


ख़दीज ने कहा कि रसूलुल्लाह ($४) ने बटाई से 


मना फ़रमाया हे। 


(3948) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
 547/07, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4646. 


(3949) हज़रत अम्र बिन दीनार बयान करते हैं 
कि में गवाही देता हूँ कि मेंने हज़रत इब्ने 
. ड्रमर(#) को फ़रमाते सुना, जबकि उनसे बटाई 
के बारे में पूछा गया था: हम इसमें कोई हर्ज नहीं 
समझते यहाँ तक कि राफ़ेअ बिन ख़दीज ने हमें 
पहले साल बतलाया कि उन्होंने नबी-ए- 
अकरम($%४) को बटाई से मना फ़रमाते सुना हे। 


हम्माद बिन ज़ेद ने इन दोनों (सुफ़ियान बिन ड्रयय्ना 


और इब्ने जुरैज) की मुवाफ़िक़त की है। क्‍ 
. (3949) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, 
 सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4647 
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फ़ंवाइद व मसाइल : () 'मुवाफ़िक़त की है।' वह मुवाफ़िक़त इस तरह से है कि जिस तरह हज़रत 

सुफ़ियान बिन उ़यय्नो और इब्ने जुरैज ने अपनी रिवायत में हज़रत जाबिर (%) के बजाये कहा है कि 
अम्र बिन दीनार ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) से बयान किया है, इसी तरह हम्माद बिन ज़ेद ने 
भी, इस रिवायत में जाबिर के बजाये कहा है कि अम्र बिन दीनार ने हज़रत इब्ने उमर (#) से बयान 
किया है। (2) पहले साल' हदीस़: 3942 में गुज़र चुका है कि हज़रत मुआविया (#) की ख़िलाफ़त 
के आख़री दिनों की ये बात है, लिहाज़ा यहाँ पहले साल से मुराद ये हो सकता है कि यज़ीद की हुकूमत 
का पहला साल हो या हज़रत इब्ने जुबेर (#) की हुकूमत का। वललाहु आलम! 


(3950) हज़रत अग्नर बिन दीनार से मन्क़ूल है कि 
मैंने हज़रत इब्ने उमर (#) को फ़रमाते सुना कि _ 
हम बटाई में कोई हर्ज नहीं समझते थे यहाँ तक 
कि (यज़ीद या हज़रत इब्ने ज़ुबैर की ख़िलाफ़त 
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4.९ पशु हर 


[झुनन नाई घुस ्ः 
का) पहला साल हुआ तो राफ़ेअ कहने लगे कि ८४ ०४४9 ८७ ५७ & ८६ ५४५, 
नबी-ए-अकरम ($%) ने इससे मना फ़रमाया है। “आओ 
क्‍ ह (००१ ०... «४. | (४०० «| | | ४ 
आरिम ने इस (यहया बिन हबीब) की मुख़ालिफ़त की मा आन मय 
है और कहा है: अन हम्माद, अन अम्र, अन जाबिर. २7 ७१ ८77 2 £+ »# 
(3950) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस का 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4648 क्‍ 
फ़ायदा : इसकी वज़ाहत ये है कि इससे पहले ये बात बयान हुई थी कि हम्माद बिन ज़ेद ने अपनी 
. रिवायत में सुफ़ियान और इब्ने जुरेज की मुवाफ़िक़त की है और हज़रत जाबिर (#) के बजाये हज़रत 
इब्ने उमर (.&) कहा है, जबकि इस रिवायत में हज़रत जाबिर का ज़िक्र किया गया है। दरअसल ये 
इखितलाफ़ हम्माद के शागिदों में है। यहया बिन हबीब और आरिम दोनों हम्माद के शागिर्द हैं। यहया 
बिन हबीब जब बयान करता है तो इब्ने उमर का ज़िक्र करता है, और आरिम, इब्ने उमर के बजाये 
हज़रत जाबिर का ज़िक्र करता है। वललाहु आलम! क्‍ क्‍ 
(3957) के जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#).. ७६४ 3७ , 5० 58 ५०५ ८७४७ 5 
से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम ($%) ने ज़मीन .. .. ,« * 

(+ ८५२४) ८ 3५४७ (४.७ ०४७ 5७ 
किराये पर देने से मना फ़रमाया है। क्‍ का डक 

८4.४ ५८ (२ >> (0 ८3५५) (3 _9 2 
मुहम्मद बिन मुस्लिम ताइफ़ी ने इस (हम्माद बिन ज़ेद) 
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(395) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद:. #««८ &8 +4#< 4६४ ..०)॥॥ ४95 
 3/338, 339, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4649 क्‍ .. 5220५) 


फ़ायदा : मतलब ये है कि जिस तरह साबिक़ा रिवायत में 'हम्माद बिन ज़ैद अन अम्र बिन दीनर अन 
जाबिर बिन अब्दुल्लाह' है, उसी तरह इस रिवायत में भी हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (,#) के बजाये 
हज़रत जाबिर ही मज़्कूर है। अल्फ़ाज़ ये हैं: मुहम्मद बिन मुस्लिम अन अग्र बिन दीनार अन जाबिर 
- बलल्‍लाहु आलम! 

(3952) का हक #) से मरवी है कि. ७८. 8६ 0७ , ०७ 58 4८ , «०: 
रसूलुल्लाह मुझे मुख़ाबरा, मुहाक़ला .; :८:८, ००० ८६ 45८ ७४ 08 
और मुज़ाबना से मना फ़रमाया। 25 कह क 


सुफ़ियान बिन उ्रयय्ना ने (दोनों सहाबा की) दो हदीसों .. ५0 ८,८८५ (2 ८७ ६ ५६ 2५ 
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सुनननताई 0 से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल. (जा 3 [00८//+ 630 | 


४ कर दिया है ओर कहा है: 'अन इब्ने उमर, व. 52७८ .« ०५3 4०० 40 (० 
जाबिर। 

ह ट ५) (५.८ 0 ५2 हे |) 45७८०) 
(3952) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा . 


लिन्नसाई: 4650, देखें, हदीस: 3948 ४५ 5« 28 ५+ ८५४ ८५०४४ 4६८८ 
फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 390 


“कप जे इब्ने उमर और जाबिर (#&) से. ७ .३ 55 ८3 ४॥ 4: ७:४| 

रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%&) ने फल की ,,:,.६ (८ 

. फ़रोख़त से मना फ़रमाया है यहाँ तक कि वह पक. “5 ५5०० ७ ; 2 
जाये। और आपने मुख़ाबरा से भी मना फ़माया.. 97 9* 7» शा री एी “अर 

है कि ज़मीन को पैदावार के तिहाई या चौथाई... ५॥ »» ५0 ८,०८५ ,& 5.५५ 5 

हिस्से के ऐवज़ बटाई पर दिया जाये। क्‍ द 559 तप 

इसे अबू नजाशी अता बिन सुहैब ने रिवायत किया है.» ॥5 542७५) «८ 65 2४१० 

और इस हदीस़॒ में इस पर इड़ितलाफ़ किया गया है। कक ५ ६ 
(3953) .तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: #ी है 6०५ 

. _१536/93, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 465], 4652... 4०3 १५००० ८४७ ५५६० & 


फ़वाइद व मसाइल : () इख़ितलाफ़ किया गया है।' इख़ितलाफ़ ये है कि यहया बिन अबू कस्ीर 

जब अबू नजाशी से बयान करते हैं तो वह इस रिवायत को राफ़ेज़ बिन ख़दीज की मुसनद बनाते हैं, 

.. लेकिन औज़ाई जब अबू नजाशी से बयान करते हैं तो वह इसे राफ़ेज़ के चचा जुहैर बिन राफ़ेअ की 
. मुसनद बनाते हैं जेसा कि आइन्दा रिवायत में है। दोनों तरह सही है जैसा कि पीछे ज़िक्र हो चुका है। ये 
हदीस़ स़हीहैन में दोनों तरह मरवी है। (2) कच्चे फल की फ़रोख़त से रोकने की वजह हदीस: 390 में ' 
ज़िक्र हो चुकी है, अलबत्ता वह फल इस हुक्म से मुस्तस्ना हैं जिन्हें इस्तेमाल ही कच्चा किया जाता है। 
(3) पकने से मुराद भी बिल्कुल खाने के लिये तैयार हो जाना नहीं बल्कि रंग बदल जाना मुराद है 
यानी जो फल ज़र्द हो जायें, और जो सुर्ख़ हो कर पकते हैं, वह सुर्ख़ हो जायें और जो रंग नहीं बदलते 

वह कुछ नर्म हो जायें। बल्‍लाहु आलम! 

(39 ह ) हज़रत राफ़ेज़ बिन ख़दीज (#&) बयान [.:७८।॥ ८3 ६5० 55 ४ ७४:५ 
. करते हैं कि रसूलुल्लाह (%) ने मुझसे पूछा: ४५ ४०८ (४ मा 
'क्या तुम अपनी फ़ालतू ज़मीनें बटाई पर देते. ट्री ० 9४२ हा का ही बट द 
हो?' मैंने अर्ज़ किया: जी हाँ, ऐ अल्लाह के (४५७ 0७ ... 2 2; (४७ ०७ 
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सुनननसाई 45 मुजारअत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल. जा ) ०४४ 


रसूल! हम उन्हें पेदावार के चौथाई हिस्से या चन्‍्द 
वस्क़ जो के ऐवज़ बटाई पर देते हें। 


रसूलुल्लाह(%) ने फ़रमाया: 'ऐसे न करो, ख़ुद 
 काएत करो या किसी को एक दो साल के लिये 


(आरयतन) बिला मुआवज़ा काश्त के लिये दे 
दो, वरना रखे रखो। 


औज़ाई ने इस (यहया बिन अबू कपसीर) की _ 


मुख़ालिफ़त और उसने कहा है: अन राफ़ेअ अन जुहैर 
बिन राफ़ेज 

(3954) तख़रीज़ : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस 
548/4, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4653 


४ && ४५७ 8 


(० ्छ शक छ घ 


+ ७ 


0& ५... «० «0 /० 2 3,2५८ 
& 46 ." 58555 539]8 " छा 
४) 5 ७५३ 4॥ 4,25 ६ 


40 ४,2०८; ४७ . ...६॥ ८» 35८८) 
(७,:८ | ७,:८॥ | «8 ५ " 
&& ०५४ 42055 ७ ."७,४..४| 

| ०३ 2462 ७४ (3 


फ़ायदा : 'मुख़ालिफ़त की है।' ये मुख़ालिफ़त मुसनद बनाने में है जैसा कि पिछली हदीस में बयान 


हुआ है। देखिये, हदीस: 3953 का फ़ायदा। 


(3955 ) हज़रत राफेअ से रिवायत हे कि हमारे 
पास हज़रत ज़ुहेर बिन राफ़ेअ आये और 


फ़रमाया: मुझे रसूलुल्लाह (%) ने एक ऐसे 


काम से रोक दिया है जो हमारे लिये मुफ़ीद था। 


मेंने कहा: वह क्या? वह फ़रमाने लगे; अल्लाह 


के रसूल ($४) का फ़रमान ही सही ओर बरहक़ 
है। आपने मुझसे पूछा: 'तुम अपनी (ज़ाइद) 
ज़मीनों को कया करते हो?' मेंने कहा: हम उन्हें 


पैदावार के तिहाई या चौथाई हिस्से और चन्द 


वस्क़ खजूरों या जौ के ऐवज़ बटाई पर देते हैं। 
आपने फ़रमाया: “तो ऐसे न करो, उन्हें ख़ुद 
काएत करो या किसी को बिला मुआवज़ा काश्त 
के लिये दे दो या इसी तरह रहने दो।' 

ये रिवायत बुकेर बिन अब्दुल्लाह बिन अशज ने उसैद 
बिन राफ़ेअ से बयान की है तो इसे (हज़रत राफ़ेअ़ बिन 


9 ४ ४५७ ७85 5 44% 


हि जल पे 
र् घ 


/ 39 ७७ ॥॥ ७६ <.5 . ७६3; 
" ०70० & ४3 «५.५ ५५० «| ० 
८५. 02% (०22 ०३२००4० ८८5 
0 ७ जप हु (5 पडाह 
७,८०;)॥ ६४ )5 " 08 . .०६॥ 

5 02% 7 ६9६ ३5:20 ॥| 
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। कर पुजाउत 
ख़दीज के बजाये) हज़रत राफ़ेज़ (#) के भाई की 
रिवायत बनाया है। (देखिये आइन्दा रिवायत).. 
(3955) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस 
।548/4, पिछली हदीस़ देखें, बुख़ारी, हदीस: 2339 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4654 


फ़ायदा 








वस्क़' साठ साअ का होता है और एक साअ सवा दो किलो का होता है। गोया वस्क़ 


तक़रीबन तीन मन पन्द्रह किलो का होता है और ये वज़न नहीं बल्कि पैमाना था। मुद और साञ दो 


बर्तन थे जिनमें वह गल्ला नापते थे। 


(3956) (हज़रत राफ़ेल़ बिन ख़दीज (.#) के बेटे) 
उसेद से रिवायत हे कि (वालिदे मोहतरम) राफ़ेअ के 
भाई ने अपनी क़ोम से कहा कि रसूलुल्लाह (%) ने 
आज एक ऐसी चीज़ से रोक दिया है जो तुम्हारे लिये 
 मुफ़ीद थी। वैसे आपके हुक्म ही की इताअत की 


. जायेगी ओर वही सबसे बेहतर है। आपने ज़मीन बटाई 


पर देने से रोक दिया हे। 
(3956) तख़रीज : 
लिन्नसाई: 4655. 


(3957) हज़रत अब्दुरहमान बिन हुर्मुज़ ने कहा: 
मैंने उसेद बिन राफ़ेअ बिन ख़दीज अन्‍्स़ारी को ये 
ज़िक्र करते सुना कि उनको मुहाक़ला से रोक 
दिया गया था। और मुहाक़ला से मुराद ये हे कि 
ज़मीन अपनी पैदावार के कुछ हिस्से के ऐवज़ 
काश्त के लिये दे दी जाये। 

ये रिवायत ईसा बिन सहल बिन राफ़ेअ ने बयान की है। 


(3957) तख़रीज : (सनद स्रही) पिछली हदीस़ देखें, 
. सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4656 


(सनद सही) सुनन अल कुब्रा 


#० 2६56, # (६ शी | 


5९० ७४५ ०७ 
<दी 4० 25 ६4॥ 53 ४ 405 ७५ 205 
(ै&॥ 2४ 50 /;० ५ 52 ,5४& ०५ 
35 ५७ ७ हुएए० 7 हो? 77 2४०४ ९४ 


2 69 4॥ ५०४ 2७ 


. ४०५७ ०-०५ ४७3; (४ 5७ ८४ ८» 


वी 5 6 
05% 25 205 25% 20) 5] 
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री 09 


'## 9 >जी 2५६ ७+ *५२४ 2: 
हड्डी 97 हटी2 6 +# ० ८० “७ 
45७-०॥ ५० ६ है हक 2५००3 
पड ० छब्द 6 ९४४ ०2) है 
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फ़ायदा : मुहाक़ला के एक मझआनी हदीस: 390 में बयान किये गये हैं। दूसरे मुआनी इस हदीस में 


बयान किये गये हैं। हक़्ल के मआनी भी यही हें। 
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. (3958) हज़रत ईसा बिन सहल बिन राफ़ेअ 

बिन ख़दीज ने बयान किया कि में यतीम था और 
अपने दादा मोहतरम हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज 
के यहाँ परवरिश पा रहा था। मैं बालिंग हुआ तो 
उनके साथ हज को गया। मेरा भाई इमरान बिन 
सहल आया ओर कहने लगा: अब्बा जान! हमने 
अपनी फुलां ज़मीन दो सौ दिरहम के ऐवज़ 
किराये पर दे दी हे। वह कहने लगे: बेटा! उसे छोड़ 
दो, अल्लाह तझआला तुम्हें उसकी बजाये और 
जगह से रिज़्क अता फ़रमायेगा क्‍योंकि 


 रसूलुल्लाह ($%६) ने ज़मीन किराये पर देने से मना 


' फ़रमाया है। 
(3958) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, 
हदीस: 340, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4657. 


(3959) हज़रत ज़ैद बिन साबित (.#) से मरवी 


है कि अल्लाह तजाला हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज 
(#) को माफ़ फ़रमाये, अल्लाह की क़सम! इस... 


ह॒दीस़ (यानी बटाई से मुताल्लिक़ हदीस) को में 


उनसे ज़्यादा जानता हूँ। बात ये थी कि दो आदमी 


 (मालिके ज़गैन और मुज़ारिआ) झगड़ पड़े। 
.. रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: “अगर तुम्हारा ये 
हाल है तो ज़मीन किराये पर मत दो।' हंज़रत 


राफ़ेज़ ने प्लिर्फ़ इतनी बात सुनी कि 'ज़मीन 


किराये पर मत दो। 


(3959) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, द 


. हदीस: 3390, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4658. 


- न 0१ पड! 
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फ़वाइद व॑ मसाइल : () गोया उस दौर की मुरव्वजा बटाई को रोकने की एक वजह ये भी थी कि ये 
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तनाज़आत (विवादों) का बाइस थी। और आप झगड़े को सख़त नापसन्द फ़रमाते थे, लिहाज़ा अगर . 
बटाई की ऐसी सूरत हो जो तनाज़अ और झगड़े का सबब न बने तो कोई हर्ज नहीं जेसा कि आज कल 
बटाई का रिवाज है। और यही बात सही है। (2) इमाम नसाई ($$&2 ) ने बटाई के बारे में हज़रत 
राफ़ेअ बिन ख़दीज (,) की रिवायत को मुख़तलिफ़ सनदों के साथ तफ़्सील से नक़ल फ़रमाया है 
ताकि तमाम जुज़्इयात मालूम हो जायें। इन तमाम रिवायात को पढ़ने से वही नतीजा निकलता है जो 
किताबुल मुज़ाराआ के शुरू में है, और अहादीस: 3892, 3893, 3898, 3904, 394, 3945, 
3933 और 3943 में मुतफ़रिक़ तौर पर बयान किया गया है। अगरचे कुछ मुख़्त्सर अहादीस 
गलतफ़हमी का मोजिब बनती हैं मगर ये मुसल्लमा ज़ाब्ता है कि फ़तवा की बुनियाद कोई एक आध 
रिवायत नहीं बन सकती बल्कि इस मसले से मुताल्लिक़ तमाम वारिद शुदा अहादीस़ को मिला कर 
नतीजा निकाला जाये और फिर उसकी रोशनी में मुख़तलिफ़ रिवायात को हल किया जाये। (3) 
साबिक़ा तफ़्सीली रिवायात से ये भी समझ में आता है कि हज़रत राफ़ेज बिन ख़दीज (#) की 
रिवायत जो इस बाब में मदार है, सख़त इज्तेराब की हामिल है। सनद के लिहाज़ से भी और मतन के 
लिहाज़ से भी लेकिन तत्बीक़ मुमकिन है, लिहाज़ा रिवायत अमस़लन स़ही है। इज़्तेराब उस वक़्त 
रिवायत की सेहत के ख़िलाफ़ होता है जब उसका हल मुमकिन न हो। 


|...  (बटाईकेद्स्तावज़़े_. ह6| के दस्तावेज़) 
अबू अब्दुररहमान (इमाम नसाई) (५५:४5 ) बयान 


करते हैं कि मुज़ारअत का मामला लिखना इस _ 
शर्त पर हो कि बीज और दीगर अख़राजात, 


» ६ *<* ०» 

हज 252 4७ 5) /5 ४| ०७ 
दर > ६६६४| 2 पि दर 
०20 ८०५० _# *८८॥ 5-४] 5| 


ज़मीन के मालिक के ज़िम्मे हों ओर मुज़ारिअ के 
लिये पेदावार का चोथा हिस्सा हो। 


ये वह तहरीर है जो फुलां बिन फुलां बिन फुलां ने 


फुलां बिन फुलां के लिये अपनी सेहत और 


इख़ितयार की हालत में लिखी है। तूने फुलां शहर 
में फुलां जगह वाक़ेअ अपनी पूरी ज़मीन बटाई के 
तौर पर मेरे सुपुर्द कर दी हे ओर ये ज़मीन फुलां 


नाम से मशहूर है और इसकी ये हुदूदे अर्बआ हैं, 


जिन्होंने इसको घेर रखा है। इसकी एक हद पूरी 
की पूरी फुलां जगह से मिली हुई है। इसी तरह 
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छुनन नसाई 9] है [4४५ १09, “ 


तमाम हुक़ूक़ समेत मेरे सुपुर्द कर दी है जिनमें 
इसके पानी की बारी, नहर नाले ओर रहट वगेरह 
दाख़िल हैं। ये ख़ाली ज़मीन है जिसमें न कोई 
दरख़त है और न फ़्सल। मुकम्मल साल के लिये 
. जिसकी इब्तेदा फुलां साल के फ़ुलां महीने से 
होगी और इसका इख़ितयार फुलां साल के फुलां 


माह के गुज़रने पर होगा। में इस तमाम ज़मीन को _ 


जिसका हुदूदे अर्बआ ओर मक़ाम व महल इस 
दस्तावेज़ में बयान कर दिया गया है, इस मुक़र्ररा 
साल में अव्वल से आख़िर तक काशत करूँगा। 
जो कुछ भी में मुनासिब समझूँगा, इसमें गन्दुम, 
जो, तिल, चावल, रूई (कपास), चारा, 
. बाक़ला, चने, लोबिया, मसूर, ककड़ियाँ, 


तरबूज़, गाजरें, शलजम, मूली, प्याज़, लहसुन 


और दीगर सब्जियाँ, फूल और सर्दियों, गर्मियों 
के तमाम ग़ल्ले काएत करूँगा। उनके बीज वगेरह 
के अख़राजात तेरे ज़िम्मे होंगे मुझ पर नहीं, ख़वाह 
ये काम में ख़ुद सरअंजाम दूँ या अपने साथियों, 


नोकरों से कराऊँ। बेल ओऔर काशत कारी के 


आलात मुहेया करना मेरी ज़िम्मेदारी होगी। में 
_काशत भी करूँगा, ज़मीन को आबाद भी करूँगा 
ओर हर वह काम करूँगा जिससे फ़्सल की 


परवरिश ओर इम्लाह हो। ज़मीन में हल 


चलाऊँगा, घास फूस स्लाफ़ करूँगा और काश्त 
_ शुदा रक़्बे में जिसे पानी लगाने की ज़रूरत होगी, 
पानी लगाऊँगा और जहाँ राख व गोबर डालने की 


ज़रूरत होगी, वह भी डालूँगा। पानी के नाले, 


मुजारअत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
दूसरी, तीसरी ओर चोथी। तूने अपनी वह तमाम _ 
. ज़मीन जिसकी यहाँ हुदूद बयान कर दी गई हें, 
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सूनन नसाई 
नालियाँ खोदूँगा और फल तोड़ने के वक़्त फल 
तोडूँगा। और कटाई के वक़्त कटाई करूँगा। फिर 


फ़्सल को इकट्ठा करूँगा और उसकी गहाई. 
करूँगा और स़फ़ाई व उड़ाई करूँगा लेकिन इन 


कामों के तमाम अख़राजात तेरे ज़िम्मे होंगे, मेरे 
ज़िम्मे नहीं। में ये तमाम काम बज़ाते ख़ुद या 
अपने साथियों की मदद से करूँगा। तेरे ज़िम्मे 


कुछ न होगा। और फिर इस मुक़र्रा मुद्दत में जो 
इस तहरीर में बयान कर दी गई है, अव्वल से 


आख़िर तक अल्लाह ताला जो पेदावार 


. फ़रमायेगा, उस तमाम में से तुझे तेरी ज़मीन, तेरे 


पानी, तेरे बीज और दीगर अख़राजात करने की 
_ बजह से तीन चौथाई हिस्सा मिलेगा और मुझे 
अपनी काएत कारी, काम काज, अपने हाथों और 
अपने साथियों की मदद से इन तमाम इन्तेज़ामात 
के ऐवज़ एक चौथाई हिस्सा मिलेगा। तूने अपनी 


वह तमाम ज़मीन जिसकी हुदूद इस तहरीर में 


बयान कर दी गई हैं, इसके तमाम हुक़ूक़ व मुनाफ़े 
समेत मेरे सुपुर्द कर दी हे ओर मैंने इस तमाम 
ज़मीन पर फुलां साल के फुलां महीने की फुलां 
तारीख़ को क़ब्ज़ा कर लिया है। अब ये तमाम 


ज़मीन मेरें क़ब्ज़े में है, अलबत्ता में इसके किसी 


हिस्से का भी मालिक नहीं। न मेरा कोई दावा या 
मुतालबा होगा सिवाए काश्तकारी के जो फुलां 
साल के लिये इस दस्तावेज़ में बयान कर दिया 
गया हे। जब ये साल पूरा हो जायेगा तो ये तमाम 


तुझे वापस कर दी जायेगी। तेरे क़ब्ज़े में होगी और 


तुझे हक़ होगा कि ये मुद्दत ख़त्म होने के बाद मुझे 
इस ज़मीन से निकाल दे और इस ज़मीन को मेरे 
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क़ब्ज़े से या हर उस शख़्स़ के क़ब्ज़े से जिसे मरी ॥0१॥॥ 5,58५ 4६ 25 &.५8॥ ।$५$ 
वजह से क़ब्ज़ा हासिल हुआ हो, निकाल ले। ...  .. 5: ५ 6 ६ 2४ 
फुलां (मालिक ज़मीन) और फुलां (मुज़ारिअ) 7 टी ४ ४7 पट जी 
.._ इन तमाम बातों का इक़रार करते हैं, और इस. 25 ७४:४४ 05 6,253 ५७ #«%। 

तहरीर के दो नुस्ख़े (एक ज़मीन के मालिक के # ८८. 5 ५४७ 4 5:0७ ७ (6. 
लिये और दूसरा मुज़ारिअ के लिये) तेयार किये. >६४॥ ।& ८5; 5५; 55६ 


मद 


गये हैं। है क्‍ ॥ 


(3४७०८ 


फ़ायदा : ऊपर दिये गये दस्तावेज़ इस सूरत में है जब बीज और अख़राजात मालिक ज़मीन के ज़िम्मे ते 
. कर लिये गये हों और पैदावार में :3 की निस्बतं ते कर ली गई हो लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बटाई में 
ऐसे हो। ये भी हो सकता है कि बीज और अख़्राजात दोनों के ज़िम्मे हों और हिस्सा निसफ़ हो जैसे कि _ 
हमारे यहाँ रिवाज है। या बीज और अख़राजात सब मुज़ारिअ के ज़िम्मे हों और उसका हिस्सा पैदावार 
. में मालिक ज़मीन से ज़्यादा हो। ग़र्ज़ वह जिन शराइत पर भी दत्तेफ़ाक़ कर लें, वही मोतबर होगी बशर्ते 
कि उनमें किसी एक फ़रीक़ पर जुल्म या दबाव न हो। 








(3960) हज़रत मुहम्मद बिन सीरीन फ़रमाते रे | | ७७ 570 के अं 2 ]| 
कि मेरे नज़दीक ज़मीन मुज़ारबत के मालकी तरह ॥६ .. ५० 5॥ ७४७ 3७ प 
है। जो कुछ माल मुज़ारबत में दुरुस्त है, वह. ,,. “. ', , की _॑ीगगाओ 
ज़मीन में भी दुरुस्त है और जो माल मुज़ारबत में. ८१ ४7४ ०४2४ ४5 
दुरुस्त नहीं, वह ज़मीन में भी दुरुस्त नहीं। और ४५७ ७ €» ४४७ :555.»८॥ ०७ 
वह इस बात में कोई हर्ज नहीं समझते थे कि ६४ ७; _»?॥| .. 2;0५८॥ 
ज़मीन मुज़ारिअ के सुपुर्द कर दे ओर वह है 2:५2] के हैं 
.. (मुज़ारिआ) इसमें ख़ुद या अपनी औलाद और ** बज बला 
अपने साथियों और अपने बैलों वग़ैरर के साथ. ४० ४८४५ ७५ 3०05 ९७ .,०)3/ 
काम करे और ख़र्च कुछ न करे बल्कि अख़राजात ४७ 0४ 8 ५5 2७) / 4»: 
सब के सब मालिक ज़मीन की तरफ़ से हों। _ .. 5६ % ३४७ 257 92५ ५०-४६ क्‍ 
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(3960) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अलकुबा 3; 5४५ ७४ $&&६॥ ७,४5५ ७४९५ 


लिन्नसाई: 2662 
५०22 ॥, 


फ़ायदा : हज़रत इब्ने सीरीन (4४४४ ) का मुजारअत (बटाई) को मुज़ारबत पर क़यास करना बिल्कुल 
सही है। दोनों में कोई फ़र्क़ नहीं। मुज़ारबत में एक शख़स़ दूसरे को रक़म हवाले करता है कि उसके साथ 
तिजारत करो। वक़्ते मुक़र्ररा के बाद इसका नफ़ा फुलां निस्बत से तक़्सीम कर लेंगे और मुज़ारअत में 
एक शख़स़ अपनी ज़मीन दूसरे के सुपुर्द करता है कि इसमें काश्तकारी करो। पैदावार को फुलां निस्बत से 
तक़्सीम कर लेंगे। असल रक़म और ज़मीन मालिकों को वापस मिल जाती है! दोनों में बाल बराबर 
फ़र्क नहीं, अलबत्ता हज़रत इब्ने सीरीन का ये फ़रमाना कि 'मुज़ारिअ सिर्फ़ काम करे, अख़राजात सब 


... के सब मालिक ज़मीन के ज़िम्मे हों' ज़रूरी नहीं क्योंकि रसूलुल्लाह ($&) से ऐसी शराइत स़राहतन 


मज़्कूर नहीं, लिहाज़ा फ़रीक़ैन जो भी ते कर लें, जायज़ होना चाहिए, अलबत्ता किसी पर जुल्म न हो। 

(देखिये साबिक़ा हदीस़) 

(396) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत है. ५५ .<4॥ ७४ 38 «८8 ७:8/ 
कि नबी-ए-अकरम ($%) ने ख़ेबर के यहूदियों 
. को ख़ेबर की खबजूरें (दरख़त) और ज़मीन इस शर्त 
पर सुपुर्द कर दी थीं कि वह अपने माल से उन व रे पक। 4 (०) ५४ ५2४ 
दरख़तों और ज़मीन में काम करेंगे ओर रसूलुल्लाह.. 5&# 2+6 #| (38 ४.3 4४५ 4 | (५० 
($8) को कुल पैदावार का निःफ़ (बतौर मालिक ८, ७,८६४ $| ५७ ७७१5 2:५5 ॥55 
माल मल क्‍ .+ 40००0 ० 20 7,22 ४6 +॥४ 

(396व) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़ः क्‍ 
१554/5, सुनन अल कुब्रा लिननसाई: 4663. रा ३2 ६7४ ७ /«+ (० 
फ़वाइद व मसाइल : () अपने माल से' मालूम हुआ कि यहूदी अपने अख़राजात से ज़मीन में 
काश्त करते थे और पैदावार बराबर तक़्सीम होती थी। (2) 'सुपुर्द कर दी थी' गोया ख़ेबर फ़तह करने 

के बाद ज़मीन के मालिक रसूलुल्लाह ($8) और मुसलमान थे ओर यहूदी मुज़ारिअ। और ये बटाई के 

 जवाज़ की स़रीह दलील है। बाद में यहूदियों को वहाँ से निकाला गया तो उनको ज़मीनों का मुआवज़ा 
नहीं दिया गया क्योंकि वह मालिक नहीं मुज़ारिअ थे। 'जब तक हमारी मर्ज़ी होगी, हम तुम्हें रखेंगे' ये 
.. स़नरीह हदीस़ हैं। मालिकान को तो ऐसे नहीं कहा जाता, लिहाज़ा जिन लोगों ने बटाई को ममनूअ क़रार 

देने के लिये ख़ैबर की ज़मीन के बारे में तावीलात की हैं, वह तारे अन्कबूत से भी कमज़ोर हैं। 
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8 0040 मुज़ारअत से मुताल्लिक़ अहकाम वमसाइल 28%, 
(3962) हज़रत इब्ने उमर (#) से मरवी है कि ९ .; ४ मैट कक हल | की 045 
नबी-ए-अकरम (%) ने ख़ेबर के यहूदियों को... आज अब बंद 

८ ४25 ४७ | 
_ ख़ेबर की ज़मीन और खजूरों के दरख़त इस शर्त न हि कु 
पर दिये थे कि वह अपने मालों के साथ उनमें. 7 9६ 2४ ० व # ८४ 
काम करेंगे ओर रसूलुल्लाह (%) को (बहेसियत. 6 «८८ ५॥ ># छ४ & कह 
मालिक होने के) इस ज़मीन का निशफ़ फल &8 ७ 4ह+ 40 ५० 2.2 


मिलेगा। 
० ्े ५०99 बल ३४ हक 234: 
(3962) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस ०2५0 2.22 मी पा, ७०४. 


देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4664. ंलल 
>फी+न +६< 2.3 ५४६ */॥| 


फ़ायदा : खजूरों या किसी भी फल के दर्‌ख़त किसी शख्स के सुपुर्द कर दिये जायें कि वह उन्हें पानी 

. लगाये, दरख्तों की देख भाल और ख़िदमत करे यहाँ तक कि जब वह फल देंगे तो निसफ़ (या कोई और 
हिस्सा) फल उसे मिल जायेगा। इसे अरबी ज़बान में मुसाकात कहते हैं। और अगर किसी को ख़ाली _ 
ज़मीन दे दी जाये कि वह उसमें काश्त करे, मेहनत करे और पैदावार का एक मुझय्यन हिस्सा (जैसे 
तिहाई, चौथाई या निरफ़) उसे मिलेगा, उसे मुख़ाबरत या मुजार॒अ़त या बटाई कहा जाता है। गोया आप 
(५४) ने यहूदियों से मुसाक़ात भी की और मुज़ारअत भी। और ये दोनों जायज़ हैं। कुछ लोग जो बटाई 
को जायज़ नहीं समझते, वह मुसाक़ात को जायज़ समझते हैं और मुसाक़ात के बित तब मुज़ारअत 
को भी, यानी अगर खजूर या किसी भी फल दार दरख़्तों वाली ज़मीन भी दरख़्तों के साथ दे दी जाये 
और वह दरख़्तों की ख़िदमत और निगेहबानी के साथ साथ उस ज़ंमीन में काश्त भी करे तो उसे फलों के 
साथ साथ फ़ल से भी हिस्सा दिया जा सकता है, हालांकि मुसाक़ात और मुज़ारअत में कोई फर्क 
नहीं। अगर जायज़ हैं तो दोनों जायज़ हैं वरना दोनों नाजायज़। किसी एक को दूसरे के बित तबअ जायज़ 
क़रार देना भी अजीब बात है। अगर बटाई नाजायज़ है तो मुसाक़ात के बित तबख्ज क्योंकर जायज़ 
होगी? दरअसल दोनों जायज़ हैं। इकट्ठे भी और अलग अलग भी। हर मस्लक के मुहक्किक़ उलमा इसी _ 
के क़ाइल हैं। मुहद्दिसीन तो तमाम के तमाम जायज़ समझते हैं। वल हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक. 


(3963) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर हे 08 00 आह 6 865 
फ़रमाया करते थे कि रसूलुल्लाह (%) के <॥ 75 25 (४5५ ॥७ 

मुबारक में ज़मीनें किराये पर दी जाती थीं। इस & '#< हक लि ड 
शर्त पर कि पानी के नालों के क़रीब उगने वाली. ०* “9>#०ै 2४ 9 2“ ७5 3४ 
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द #न /0  मुजारअत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
फ़्लल और कुछ मुख़य्यन तोड़ी, न मालूम वह. ] ६ ८७ ८ ८३ 4॥ 55 ४ , हा 

कितनी होती थी, मालिके ज़मीन को मिलेगी ०८ ६ ६ दि 48 ८ ॥६॥ >38 क्‍ 
(ओर बाक़ी मुज़ारिअ को) रा बी 2 हर ण्टा ७ + यो 

(3963) तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रां हा आल अ6 परदे आम 
लिन्नसाई: 4665, पिछली हदीस देखें, सियाती तरक़ा,.. (४४ ७5 (५4 ७29 #£ ४७ »०)2 
हदीस: 46॥ क्‍ ># 8 4,॥ ) «5 5० 4६४ 
फ़ायदा : रिवायत मुख़्तसर है, यानी आपने बटाई की इस सूरत से मना फ़रमा दिया क्योंकि इसमें 
नाजायज़ शर्त है कि अच्छी ज़मीन की फ़्तल मालिक ले जायेगा ओर रद्दी ज़मीन की फ़्सल मुज़ारिअ 
_ को मिलेगी, और मालिक तो मुअय्यन मिक़्दार में तोड़ी ले जायेगा, मुज़ारिअ को इतनी बचे यान बचे... 
या बिल्कुल ही न बचे। ये मुज़ारिअ पर जुल्म है, लिहाज़ा आपने इस क़िस्म की ख़ास सूरत से मना... 

फ़रमा दिया हैन कि आम बटाई से। (इस हदीस का दूसरा मफ़हूम हदीस: 3939 के फ़ायदे में देखिये) 


(3964) हज़रत अब्दुररहमान बिन अस्वद ने ,४ 5 5५8 0७ , &< ८3 35 ४:४। 
. फ़रमाया कि मेरे दो चचा तिहाई या चोथाई हिस्से 
के ऐवज़ काश्त किया करते थे ओर मेरे वालिद 
भी उनके साथ शरीक होते थे और हज़रत ४45 955 ७५ ५४ ४४ 33 
अल्क़मा और अस्वद इस बात को जानते थे. 55-०0 482 ७७. .& 5 ४758. 
लेकिन रोकते नहीं थे। ः 2५22 १६ . ८५८ 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 

4666, देखें, हदीस: 96, और देखें, हदीस: 090. 


(3965) हज़रत इब्ने अब्बास (#) बयान करते. ७४ ०४७ ,/£9 ४८ 68 4४८ ७४४ 
हैं कि बेहतरीन तरीक़ेकार ये है कि तुममें से कोई... 2; , ८६७ <&,- 36 .:>ध्थ 
 शख़्स अपनी (ज़्यादा) ज़मीन सोने चाँदी ह 





32 «+) 3८ ८८ «5५७७० (४ (+ 


(रक्तम) के ऐवज़ ठेके पर दे दे। ह ह | हल हरि ७5 है|. ०5 ८४ ("2-० है 
(3965) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुबा. ४७५४५ #४ ७ # ० ५४ ७४ ८७ 
लिन्नसाई: 4667 हे 3.30 ><&0५ 4.» 8: 2६ द 


फ़ायदा : पीछे गुज़र चुका है कि गरीब आदमी के लिये ठेके की बजाये बटाई पर ज़मीन लेना ज़्यादा मुफ़ीद है 
अगरचे ज़मीन देने वाले के लिये ठेका मुफीद रहता है। और शरीयत गरीबों की हामी है। (देखिये, हदीस: 392) 
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सुनन नसाई *&४ पर ८ १६ मुज़ारअत से मुंताल्लिक़् अहकाम व मसाइले (३) 3०४४ $ 64१ 
(3966) हज़रत इब्राहीम नख़ई और हज़रत सईद ५७ 5५% ७&& ०४७ (6 ७८४ 


धर बिन जुबेर से मन्क़ूल हे कि वह ख़ाली ज़मीन को ._ ्ड [2 ५७ ७.०5 
किराये (बटाई या ठेके) पर देने में कोई हज नहीं... 7, हम पक ह्ः क्‍ 
समझते थे। »८८० ८ 3४४2 | ७७ (४+#| 
(3966) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा ८५८ ०22 
लिन्नसाई: 4669 द 


. (3967) हज़रत मुहम्मद बिन सीरीन बयान करते. (6६ ४७ «6; & «८ ४८8 
हैं कि मेरे इल्म के मुताबिक़ हज़रत क़ाज़ी शुरह ॥६ .«.५ :८ ,..र्श :८ 

पे रे है कि ८०७ (रे बट 2 रे ५१५०-५० 
मुज़ारिब के बारे में दो फ़ैस़ले फ़रमाते थे: कभी तो कर मु ह 2 
: वह मुज़ारिब से कहते कि तुझे पहुँचने वाली. # #7 8 # ४ खत ++ ॥# 
मुसीबत पर कोई गवाह या दलील पेश करो ताकि. ४७ ७६४ 8७४ /#(&६ )॥| ५०)५&4/ 
तुम्हें माज़ूर क़रार दिया जाये और कभी माल वाले. :६&६ :८..-८ & 2&८ ..,&८) 
को कहते कि तुम दलील और गवाह पेश करो गा 

चसमे क्‍ | ४६४ ५६॥ >> ०७ (६४१; 

जिसके पास तुमने अमानत रखी है, उसने ख़यानत 23 । पर 
की है वरना उससे क़सम ली जायेगी कि उसने तुझ._ “7४ ४५5४५ 4:56 3) ४ ४४५० 


से ख़्यानत नहीं की। 


(3967) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
. लिन्नसाई: 4670 


फ़वाइद व मसाइल : () एक शखि्स़ दूसरे को कुछ रक़म देकर कहे कि तुम इससे कारोबार करो, 
नफ़ा हम दोनों तक़्सीम कर लेंगे। इसे मुज़ारबत कहते हैं। रक़॒म देने वाला तो मालिके माल है और लेने 
वाले को मुज़ारिब कहते हैं जो इस रक़म से कारोबार करता है। अगर मुज़ारिब आकर कह दे कि जनाब! 
. असल माल सब या कुछ चोरी हो गया या गुम हो गया तो क्या फ़ैस़ला होगा? मज़्कूरा हदीस में ये 
. मसला ज़ेरे बहस है। क़ाज़ी शुरेह जो कि ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन के दौर के सबसे बड़े क़ाज़ी थे, के सामने ._ 
.... ऐसा मसला पेश होता तो वह अंदाजा लगाते थे कि मुजारिब मश्कूक है या नहीं अगर वह मश्कूक नज़र 

आता तो उसे कहते: अपनी बात का स़बूत पेश करो वरना तुम्हारी बात नहीं मानी जायेगी और अगर वह 

बेगुनाह नज़र आता तो उसे मुद्दई क़रार देते और कभी मुद्आ अलैह क्योंकि इस लिहाज़ से कि वह 
नुक़स़ान का दावा कर रहा है, मुदई बन सकता है और लिहाज़ से कि मालिके माल ने इसे अदालत में 

पेश किया है कि ये मेरा प्राल नहीं देता, मुदुआ अलेह भी बन सकता है। हालात के तक़ाज़े के मुताबिक 
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कि किसी फ़रीक़ पर ज़्यादती न हो, उसे दोनों में से कोई एक बनाया जा सकता है। (2) मुज़ारअत के 
बाब में इस हदीस़ का ताल्लुक़ ये है कि मुज़ारअ़त भी मुज़ारबत की तरह है और इसी पर क़यास है, 
लिहाज़ा अगर मालिके ज़मीन और मुज़ारिअ के दरम्यान कोई झगड़ा पैदा हो जाये तो अदालत क़ाज़ी 
शुरैह( 4४५5 ) के अन्दाज़े फ़ैसला से रहनुमाई हासिल कर सकती है, यानी मुजारिअ को मुद्दई भी बनाया 


. जा सकता है और मुद्दआ अलेह भी। 


(3968) हज़रत सईद बिन मुसय्यब बयान करते 
हैं कि कोई हर्ज नहीं कि स़राफ़ ज़मीन सोने चाँदी 
 (नक़द रक़म) के ऐवज़ किराये (ठेके) पर दे दी 
जाये। 


८८ >* (४५ ५७ >> 25 कर (७7० 
४ «<र्ड<<॥) «3 २७०० ८८ ८३३५७ 45 
०७0५ #७९४॥ >१9)॥ 8७ :६3 


(3968) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस: 090 द _£4४॥ 
शक क्‍ (मुज़ारबत के दस्तावेज़)... 

.._ इमाम नसाई (३$&४ ) बयान करते हा जबकोई (७59७ ४5 ./ ६5 65 ॥॥ ०७; 
शख़्प किसी दूसरे को कुछ माल बतौर मुज़ारबत . ८ ७७ 3६ ./(& 22: ३ 
दे ओर उसकी तहरीर लिखना चाहे तो उसे यूँ ४४3४७ ह; 
लिखना चाहिए। (लिखने वाला वह शख़स़ होगा 
जिसे माले मुज़ारबत दिया जाये।) 
ये वह तहरीर है जो फुलां बिन फुलां ने अपनी. ७८९५ १ ८5 5५५ ६४ ८७ [५ 


ख़ूशी से सेहत ओर इख़ितयार की हालत में फुलां 


बिन फुलां के लिये लिखी है। तूने मुझे फुलां साल 
के फुलां महीने के आग़ाज़ में सही (खरे) ओर 
उम्दा दस हज़ार दिरहम बतौर मुज़ारबत सुपुर्द 
किये हैं। जिसमें हर दस दिरहम (वज़न के लिहाज़ 
से) सात मिस्क़ाल के बराबर होते हैं। इस शंर्त पर 


कि में ज़ाहिरी और पोशीदा मामलात में अल्लाह 


तजाला से डरता रहूँगा ओर बहर सूरत अमानत 


अदा करूँगा, ओर में इनके साथ जो चीज़ 


ख़रीदना मुनासिब समझूँगा, ख़रीदूँगा ओर जिस 


. ७ै>न+ (0४ नये (६७.2 | ७3 €&) | ७.3 


6 +्५ 


2 93४ 20 32%3 4० 4०५० _2 4०५ 
[| & 45 (६४८ </| 429 
७५०; ४) »ी 5:45 [5 2६ &/ 
५0 ७5४ (४५5 ७5 2&- 53 ६२ 
5 2७9 4४5 इड5 22 ७ 
७3 ७ (४ ४६४५ <55 ७ ५ 5.४ 3 


छे 
(६००० लक (७9 (६3.०! 3 2 2५७ *॑ 
द्र 


्् 
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..शुनननसाई हिैं।॥003, 

. क्रिस्म की तिजारत में भी इनको स्लर्फ़ करना 
बेहतर समझूँगा, करूँगा और इनसे ख़रीदी हुई 
अ्षीज़ों में से जो चीज़ें बेचना मुनासिब समझूँगा, 
उन्हें नकद या उधार ओर रक़म के ऐवज़ या 
सामान के ऐवज़ बेचूँगा। में इन तमाम मामलात में 
अपनी राय पर अमल करूँगा ओर अगर में 
मुनासिब समझूँ तो किसी भी शख़स़ को वकील 


बनाऊँगा और अस़ल माल जो तूने मुझे दिया है 
और जिसकी. मिक़्दार इस तहरीर में बयान कर दी _ 
गई है के अलावा जो भी अल्लाह तखला इसमें. 


इज़ाफ़ा ओर नफ़ा अता फ़रमायेगा, वह मेरे ओर 
तेरे दरम्यान बराबर तक़्सीम होगा। निरूफ़ मुझे 
अपनी मेहनत और काम की वजह से मिलेगा। 
और अगर (अल्लाह न करे) इस कारोबार में 
नुक़्सान हुआ तो वह असल माल से शुमार होगा। 


तो मैंने तुझसे ये दस हज़ार सही (खरे) और उम्दा 


दिरहम फुलां साल के -फुलां महीने के शुरू में 
वसूल कर लिये हैं ओर ये तेरी रक़॒म मेरे पास बतोर 


मुज़ारबत है। इन शराइत के मुताबिक़ जो इस 


तहरीर में लिख दी गई हैं। । 
फुलां (रक़म लेने वाला) और फुलां (रकम देने 


माल का मालिक उधार ख़रीद व फ़रोख़त की 
इजाज़त न देना चाहता हो तो तहरीर में यूँ लिखा 
जायेगा ओर तूने मुझे उधार ख़रीद व फ़रोख़त से 
रोक दिया है। 


टू (६७ ] | (५ गा शा 
५०४ ७५ 2. 9 ४४ ७ ६५ <4: 
४ *** ; ०९ के, न्‍ा 
स््ट शट ईं / ० हक 
( | जज |; (3४) 42-०-- ( | की टच. 


5 ही 2) | 0 (५ ०५ 
2४ ७७ ८7 2 5353 &5 2० 


४७५ ८.० ८03 हि 40॥ 553 ७ ७५ 


42,05०“ 


455 3.)0॥ ०७७॥ 5 < 5625 


५5७ 2 29% +<<॥ ८ ,,5.५)॥ 


| ८4 (34/०4० ८5.2५ (क्र जल पट (६६] | ह 


35 40७ .) ५ :६27)॥ 4६» 
५४3 58 ७४ 4७ 0६ ४८४ <<४॥ 
<८.4:55 हे (| हि |, (»४ “००८१ (४5 


- €&&॥॥ ७) »ी 5:58 ».७ 45» 
5 2 ०» 


4० 04६०० 3५2४ 
जी ॑ीफे छड हुं थी | | 
था ७5 3 9७552॥ #, १8. 


न . ॥| ४ 5 $। $॥;| |॥ 59७; 5१७ 
वाला) इस तहरीर का इक़रार करते हैं। और अगर _ ४ लक 


(४६ ५४५ <८& 2४... हे (६४०१ है 


+ 
है 


फ़वाइद व मसाइल : (१) मुज़ारअ़त के साथ चूंकि मुज़ारबत का गहरा ताल्लुक़ है और दोनों एक से 
हैं, इसलिये मुज़ारअत के साथ मुज़ारबत का ज़िक्र फ़रमाया। (2) इमाम नसाई ($४&2 ) ने मुज़ारबत 


नव +दह 
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नसाई ६455 मुजारअत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (जम ) |2//% 


के लिये लफ़्ज़ 'क़िराज़' इस्तेमाल फ़रमाया है क्योंकि मुज़ारबत में क़िराज़ पाया जाता है। (3). 
मुज़ारबत पर दिया गया माल मुज़ारिब (कारोबार करने वाला) के हाथ में बतौर अमानत रहेगा। अगर्‌ 
वह माल ...... अल्लाह न करे ....... चोरी हो जाये या ज़ाया हो जाये, जैसे: गुम हो गया या आग 
लग गई वगैरह तो मुज़ारिब ज़िम्मेदार न होगा, अलबत्ता इससे सबूत या हलफ़िया बयान (जो भी 
मुनासिब हो) लिया जायेगा। (4) अगर कारोबार में ख़सारा हो जाये तो वह असल माल से मुतस़व्विर 
होगा। मुज़ारिब को हिस्सा न देना पड़ेगा। मालिक का माल गया और मुज़ारिब की मेहनत गई। अल्लाह 





अल्लाह ख़ेर सल्ला! 





ये वह तहरीर है जिसमें फ़ुलां, फुलां और फुलां 


सेहते अक़्ल और इख़ितयार के साथ शरीक हें। 
वह तीनों सही (खरे) ओर उम्दा तीस हज़ार 
दिरहम में आपस में शिर्कते अनान के तौर पर न 
कि शिर्कते मुफ़ावज़ा के तौर पर शिर्कत हैं। इन 
दराहिम में से हर दस दिरहम सात मिस्क़ाल के 


वज़न के बराबर हैं। हर एक शख़्स ने दस दस 


हज़ार दिरिहम शामिल किये हैं, चुनांचे इस तरह ये 
तीस हज़ार दिरहम हो गये ओर वह इनमें तिहाई 


तिहाई के शरीक हैं। इस शिर्कत पर कि वह इसमें 


अल्लाह तझ्ाला से डरते हुए काम करेंगे। ओर 
_ उनमें से हर एक शख़स़ दूसरे को उसकी अमानत 
अदा करेगा। इस रक़म के साथ .वह जो चीज़ 
चाहेंगे, नक़द ख़रीदेंगे ओर जो चाहेंगे, उधार 


ख़रीदेंगें। और जिस क्रिस्म की तिजारत वह. 
मुनासिब समझें, करेंगे। ओर इन तीनों में हर एक _ 


अपने साथियों के बग्ेर जो मुनासिब समझेगा, 
ख़रीदेगा। चाहे नक़द, चाहे उधार। इसमें वह चाहें 
तो इकट्ठे मिल कर काम करें ओर चाहें तो अलग 


| (७ ७ 


>> 0303 0355 505 4८४८ ४ 

८ 22 3%&5 +#५+४% 25० 
>>) 44 2०5४ ७४.5 ) ५६८ «४ .& 
४० ५५४ 8५ ७-७; ४) <ग ६८१४ 
092 93 ०५८०८ ६ 225 [८4 
<2॥ (७ ६3॥ 0०७ ८०; ०५ ७.०+ ७,20५ 


£ 45 .<. 4+ > ०४८० (“६:22 थ््टे (9? 


55 ४॥ ५५४६ ५७ ६ 5। 5 ४१४ 
| 223 हि (| (००१ >> 9 है 95 ८०५०१] | 


4८ 9 | (७.9 ८34 (<..०+ 03५ »-<29 (६-८१ 


७ ४४ 4६... ५५१६४ .४ ४7:35॥ 


35 >5७४॥ 0॥४ ७४ १६४८ 8 ॥ 


59 ४59 5 ६६५ 2०5 (6 ७/६<; 


(४9 (५७ ०५५५० (४) (७५) ८.५ ४.० 
५5 ४23 ४5 ५५ 280 28५ ४25 
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+ 8000, 
अलग करें। मगर दोनों प़ूरतों में जो भी वह काम: ,,&० 26 2 ७ 5.5४ 2.4. 
करेंगे, वह सब पर नाफ़िज़ होगा। करने वाले पर ॥& &६ ८६५ .»॥ ४ (5 मै रद 
भी और दूसरों पर भी। और जो चीज़ एक को... 9 “7. 2 #£: 

लाज़िम होगी, थोड़ी हो या ज़्यादा, वह उसके. 228 ४४ ४४ ४५ “४ १४४५४ ००२ 
दूसरे साथियों को भी लाज़िम होगी और उन सब (6 5 2.6 455 20 ० ४४५ 
पर वाजिब होगी। और अल्लाह तआला उनके. «(६ | ८8 ५७ ००५० ५» .०॥ 
इस रासुल माल (अस्नल माल) जिसकी तफ़्सील ही 
इस तहरीर में बयान कर दी गई है, जो इज़ाफ़ा 
और नफ़ा अता फ़रमायेगा, वह इन तीनों में. (७ # 225 5 ## ५४ :55) 838 
बराबर तक़्सीम होगा। और जो इसमें नुक़॒॒स़ान (5) 53 ४ .& 5७ /.४ ७५ 2 
ओर तावान होगा, वह भी इन तीनों के ज़िम्मे :४5 कर श्र िणि 
उनके अम्ल माल के मुताबिक़ होगा। इस तहीर 7: है 35 ४४०० ०१ ४४5 
के बिऐनिही इन्ही अल्फ़ाज़ के साथ तीन नुस्खे. #-+ ७2 403 (6 40 55; ५४ ४:०६ 
: तैयार किये गये हैं और मज़्कूरा तीनों में से हह एक. ७ 4४% ,:<<॥ ४५ >5 5 (४५ 
मच की नल कर है जो हर एक के. ; 5७ ७; ४४ ६ # «०७0 ६ 
फुलां, फुलां और फुलां इस तहरीर का इक़रार.._ 2 मिल उम 288 2४-35 02 ४४ 
करते हैं। क्‍ द ७ ८ 35 ४५७ «5 ,४5 ० 
५४५ ५०५५५८८७ 6 ०४ ४ ०७5 
935 39 & 7225 8 % ७995. 


१5; 50 » ४ ०४६३; 59 30७; 

५५ 

फ़वाइद व मसाइल : () चन्द अश्ख़ास मिल कर कारोबार करें तो उसे शिर्कत कहा जाता है। जुम्हूर 
फुक़हा ने इसकी चार क़िस्में बनाई हैं: (2 शिर्कते अनान (> शिर्कते मुफ़ावज़ा () शिर्कते ज़ाया (2 
शिर्कते वजूहा। यहाँ शिर्कते अनान की बहस़ है। इसमें हर शरीक दूसरे का वकील तो होता है, कफ़ील 
नहीं। इस शिर्कत में वुस्जृत है। सब शुरका का माल बराबर भी हो सकता है, कम व बेश भी। इसी तरह 


मुनाफ़ा में भी बराबरी ज़रूरी नहीं, ख़बाह माल बराबर भी हो। इसी तरह माल बराबर न हो तब भी 
मुनाफ़ा में बराबरी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि एक के दीनार हों, दूसरे के दिरहम। बाक़ी 





26 ६5 द “4९ ॥ ३० 
(हनन >>9 हि 0 ४६ (० 4५ [99 ;&| ०25 
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तफ़्सीलात मज़्कूरा दस्तावेज़ में जिक्र हैं। अलबत्ता ये याद रहे कि शिर्कत दो अफ़राद में भी हो सकती है 

अगरखे मज़्कूरा दस्तावेज़ में इत्तेफ़ाक़न तीन अफ़राद का ज़िक्र है। (2) शिर्कते मुफ़ांवज़ा जिसका ज़िक्र 

आइन्दा दस्तावेज़ में है, इस शिर्कते अनान से ख़ास़ है। इसमें हर शरीक दूसरे का वकील भी होता है 

_ कफ़ोल भी, यानी एक के ज़िम्मे में माल दूसरे से भी तलब किया जा सकता है, और इसमें सब शुरका ._ 
'अस़ल माल, तस़र्रुक और कर्ज़ वगैरह में बराबर होते हैं। दस्तावेज़ में चार शुरका का ज़िक्र है मगर ये 












शिर्कत दो अफराद में भी हो सकती है। 

| बाब : ...... चार अफ़राद 
शिर्कते मुफ़ावज़ा की दस्तावेज़ उस शख़्स | कक इक 45455&227,5 2.८ | 
के मज़हब के मुताबिक़ जो उसे जायज़ ५ ८४४५ 


क्‍ . तआला हि ने. फ़रमायाः . &०४॥ ४ ७ : 2५४ 250७ 40 ०७ 
(याअय्युहल्लज़ीना आमनू ओफू बिल्उकूद) 'ऐ , ६0.5: ८ 
ईमान वालो! बाहमी अहंद व पैमान पूरे किया _ 

करो। 


ये वह दस्तावेज़ हे जिंसकी रू से फुलां, फुलां, 5६ 535 5५ 4९८ 2५3॥ ७ ५ 
 फुलां और फुलां बाहम बतोर शिर्कते मुफ़ावज़ा 
शरीक हैं। इन संबने एक ही किस्म और एक हीं 
नक़दी जमा कर ली हे ओर वह अस्नल माल उन 
सबके हाथ में मिला जुला है। किसी के माल का. 7 २# /#2४ 6ढ8 30०5 १५००:५ 
कोई अलग इम्तियाज़ नहीं। इनमें हर फ़र्द अल .>॥ | 2७६ _>& ८५» 4>& 5: 
माल ओर हुक़ूक़ में बराबर है। इस शर्त पर कि वह 


है।&. 9 (गे 4.>) 0७ ०5 (ईद 9, 


223 2४3 225 : ०-० ८८ +#42 १३:४० 


| (“८ £9- ५७५ ८0५ ५.) +&#2 
सब इसमें काम करेंगे ओर इसके अलावा दूसरे छोटे. , 8६ 8 है ४ ॥6 2॥ 
बड़े लेन देन और तिजारत करेंगे, ख़वाह नक़द करें. , 7 777 ४४ ८ #“ '! पट 
या उधार ख़रीदें या बेचें। जिस तरह लोग करते हैं, & 5६2 >प्ट(रग 55 


फिर ख़वाह वह इक्ट्ठे होकर काम करें, अगर (४ 3 3०७८) (७७६ ५3 ४525 ४८: 
मुनासिब समझें या अलग अलग। जैसे वह | ७, 5.४० ५६५ 3.6॥॥%५७८ ८ 

. मुनासिब समझें और जो उनके जी में आये। 2 
2 है ः  । १9% ५ ० 229 * ४5 
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सूरत में भी हर शख्स़ का तस़र्रुफ़ दूसरे शुरका पर क्‍ 


नाफ़िज़ होगा और इस शिर्कत में, जिसकी वज़ाहत 
इस तहरीर में हो चुकी है, जो हक़ या फ़र्ज़ वगैरह 
... एक को लाज़िम आयेगा, वह उसके शुरका जिनका 

. नाम इस तहरीर में बयान किया जा चुका है, में से 
हर एक को लाज़िम आयेगा, और अल्लाह तआला 
. इस शिर्कत में जो इज़ाफ़ा या नफ़ा उन सबको या 


उनमें से किसी एक को अलग तोर पर अता. 


फ़रमायेगा, वह उन सबमें बराबर तक़्सीम होगा। 
इसी तरह अगर कमी आ जाये तो वह भी उन सबके 


ज़िम्मे बराबर होगी। ओर फुलां, फुलां, फुलां ओर 


फुलां में से हर एक ने दूसरे शुरका, जिनका इस 
तहरीर में नाम लेकर ज़िक्र किया गया है, में से हर 
एक को अपना वकील बनाया हे कि वह उसकी 
तरफ़ से उसके किसी हक़ का मुतालबा करे और 
उसके हक़ के बारे में मुक़द्दमा बाज़ी करे और उसे 
क़ब्जे में ले। और अगर कोई दूसरा शख़स़ इस 
सिलसिले में कोई झगड़ा करे तो वह उसे उसकी 
तरफ़ से जवाब दे। या जो शख़्स इसका मुतालबा 
करे, उसको मुनासिब जवाब दे। इसी तरह हर 
शख़स़ ने अपने हर शरीक को अपनी वफ़ात के बाद 
इस शिर्कत में अपना वस्लरी मुक़रर किया है कि वह 
उसके क़र्ज़े अदा करे और उसकी वस्नीयत को कमा 
हक़हू नाफ़िज़ करे, और उनमें से हर एक ने दूसरे 
शरीक पर जो ज़िम्मेदारी डाली है तो हर शरीक इस 
ज़िम्मेदारी को क़बूल करता है। 


फुलां, फुलां, फुलां ओर फुलां इस तहरीर का. 


इक़रार करते हैं। 


8 दी 5 ५७०० 3५ ,>5 (5 (5 


28.40 ०.७ «५ ६०७ 225 5 ४/ ५७ 


. ४3 > ०४ ५८४३) |» ८» ५७,०५० 


02 4५ >> 9 हि (2 | जी एड. 
५०८७० |)» ५» कै 5८» हक | ४.३६! 


0.3४ ८ड्टे 4॥ (*ह+ / 2) 7 (ड | 


. 8 8॥ 55; ७३ 4७ ४६-८८॥ 25 .<॥ 


नी मन 
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शुनन नआाई ५8 ५0, 
फ़ायदा : शिर्कते मुफ़ावज़ा की इज्माली तारीफ़ तो साबिक़ा हदीस़ के तहत ज़िक्र कर दी गई है और 
इसको तफ़्सील इस दस्तावेज़ में बयान की गई है। शुरू में आयते करीमा ज़िक्र करने का मक़स़द ये है 
. कि चन्द अफ़राद आपस में जो अहद कर लें, उसे वह पूरा करें। और ये शिर्कते मुफ़ावज़ा भी एक अहद 
ओर वादा है। इसे भी पूरा करना चाहिए बशर्ते कि कोई शिर्कत शरीबत की नुसूस के ख़िलाफ़ न हो। 
. इमाम साहिब का मक़स़द ये है कि शिर्कते मुफ़ावज़ा या और भी शिर्कत में कोई हर्ज नहीं, लिहाज़ा जिन 
. फुक़हा ने शिर्कते मुफ़ावज़ा को दुरुस्त क़रार नहीं दिया, उनका मौक़िफ़ कमज़ोर है। उनका ख़याल है कि 
हर शख़प्त अपना ख़ुद ज़िम्मेदार है। एक के क़र्ज़ का मुतालबा दूसरे से कैसे किया जा सकता है? (ला 
तज़िरू वाजिरतुंवविज्रा उख्रा) (बनी इस्राईल 7/5) मगर बाहमी मुआहिदे के बाद कोई हर्ज नहीं। 
अलबत्ता ये शिर्कत सिर्फ माली मामलात में होगी। 





(१४८) : ५ 


/ शर्ट 4 श्र ८ 
(९) | छल श्र) | 2 





_ (3969) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (#) . 5५5 ७७४ ४७ ,८|« ८; ,१४८ ७:४| 
बयान करते हैं कि बद्र के दिन में, अम्मार ओर ४ 8७ 36 .5६४ 3० 2७८ 2: 
सखद शरीक बन गये। सख़द दो क़ेदी लाये, ह॒ 5 


जबकि मैं और अम्मार कोई क़ैदीन ला सके।.. है ० है (रा ७६ 5४०; 
(3989) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, +& '++5 ०५७०७ ७४ <5४/ "७ 
हदीस: 3388, देखें, हदीस: 623 क्‍ ७ $>| ४68 ०2:०५ 4&८ #७४ ,-; 


(2बय >> (७.5 है |, 


फ़ायदां : ये रिवायत ज़ईफ़ है, ताहम शिर्कते अब्दान की वज़ाहत कुछ इस तरह है कि दो (या ज्यादा) 
आदमी एक काम मिल कर करें और उससे हासिल होने वाली आमदनी आपस में बराबर तक़्सीम कर 
लें अगरचे मुमकिन है एक आदमी ज्यादा काम करे दूसरा कम, जैसे मज़्कूरा रिवायत में ज़िक्र हे कि 
हज़रत सअद (%) को दो गुलाम मिले, दूसरे दो को कुछ न मिल सका मगर उन्होंने दो क़ैदी तीनों में 
बराबर बाँट लिये। (यानी उनकी क़ीमत या उनका फ़िद्या) इसी तरह दो मिस्तरी या मज़दूर या दो दर्ज़ी 
इकट्ठे काम करें और मज़दूरी बराबर बाँट लें। इसे शिर्कत सनाए भी कहते हैं। शरअन इसमें कोई क़बाहत 
नहीं क्योंकि इसकी बुनियाद हमदर्दी और मुरव्वत है कि कोई भाई कमज़ोर होने की बिना पर मईशत से 
महरूम न रहे। 
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(3970) हज़रत ज़ोहरी से मरी है कि जिन दो ८; । (2९ 
गुलामों ने आपस में शिर्कते मुफ़ावज़ा कर रखी हो 


+ श्र द ० 9) न ्‌ा 4 # 0 ह ;ॉँ (2. 
उनमें लक आजा्टो े &#आ + ५०५२ ७+ ६४)५-)| 
और उनमें से एक अपने आक़ा से आज़ादी का आई 


मुआहिदा करे तो दूसरा भी उसकी तरफ़ से ४४ ५७४ ९४४ ७०:४६ 
अदायगी करेगा। | (५५.४ ५2०५ ०2८ ०2 >३४६० ७58 |$| ४५ 
(3970) तख़रीज : (सनद स़ही) .. कक 


फ़ायदा : शिर्कते मुफ़ावज़ा में दो शख्स अपने तमाम माल और फ़वाइद व मुनाफ़ा में शरीक होते हैं। 
एक दूसरे के वकील और कफ़ील होते हैं यहाँ तक कि एक के क़र्ज़ का मुतालबा दूसरे से किया जा 
सकता है, लिहाज़ा ऐसी सूरत में जब एक अपनी आज़ादी की क़ीमत अपने मालिक से ते करे तो दूसरा 
भी उसके साथ तआवुन और हिस्सेदारी करेगा। 

के अर लरसिक २ शुरका के शराकत ख़त्म _ 
करने की दस्तावेज़ 








ये तहरीर और का अं हक का ने 535 535 555 5५४ :& ८७ [५ 
(मुश्तरका तोर पर) र हरएक «» ... जा 
इस तहरीर में ज़िक्र किये गये अफ़राद में से हह एक. १3 ४2 ##2 ्रे5 ही जप मल 
के लिये अपनी सेहत व इख़ितयार की हालत में. ५ ४ +# (8 4& ७:६४ 2६४५० 
इन तमाम बातों का इक़रार करता हे जो इस तहरीर. */ ४ ॥&3 4५ 2५० (6 4७9 ५ ६४ 
में ज़िक्र की गई हैं। शराकत के दौरान में हमारे. $£ ४६ &>७; <ऋष्ट छूट 
दरम्यान मामत्णत (लेन देन), तिंजारत, ख़रीद व रू 

'फ़रोख़त, माली तौर पर और लेन देन, क़ार्ज़, (४ ७४ ४५४ (८ हा सडक 
बुयूअ, अहद, अमानत, हुण्डी, मुज़ारबत, उधार, ५539 ०४४ “बी ७. 
किराया जात, मुज़ारअत और ठेके वग़ेरह में <६४७०७ (६४४ <७४७॥४ ६55 
शराकत रही है। अब हमने बाहमी रज़ामन्दी सेह. 2,७॥2; ८५2; 525 ७5७ 
उस शराकत को ख़त्म कर दिया है जो हमारे ४, >5॥ & ६५४७ ६; 2 
दरम्यान माली मामलात और लेन देन में जारी थी... ४ 2 हि 2 “> 55 
और हर क़िस्म कीं शराकत को फ़स्ख़ (ख़त्म). ४ ०८१ ४# ७५ ४७ &# ८७ ५; "८ 
कर दिया है जो हमारे दरम्यान राइज थी। और ७६ ८५६ <58 2५४० 5 ८.५ 28.5 


5/7€//६/77 धा/7 
४8625 6०26 7357 





हमने तफ़्सील के साथ इसकी तमाम अक़्साम का 


. ऊपर इस तहरीर में ज़िक्र कर दिया है। हम इसकी 
मुद्दत और इसकी इन्तेहा को जानते हैं। और हमने. 


इसका सही सही कमा हक़हू हिसाब कर लिया है। 
और हममें से हर शख़स ने इसमें से अपना पूरा पूरा 
_ हक़ वसूल कर लिया है और अपने क़ब्ज़े में कर 


लिया हे, चुनांचे हममें से किसी का इस तहरीर में 


ज़िक्रकर्दा साथियों में से किसी के ज़िम्मे कुछ भी 
बाक़ी नहीं, ओर न उनमें से किसी की वजह से 
किसी ओर शख़्स पर कोई हक़ या दावा या 
मुतालबा होगा क्योंकि हममें से हर शख़स़ ने इस 
तमाम कारोबार से अपना पूरा पूरा हक़ वसूल कर 
लिया है ओर वह सही सलामत उसके क़ब्ज़े में जा 
चुका है। 

 फुलां, फुलां, फुलां और फुलां इस तहरीर का 
इक़रार करते हैं। 







| हिल एप 


रिश्त-ए-इज़्दवाज से 
दस्तावेज़ __ | 


अल्लाह तज़ाला ने फ़रमाया: (वला यहिल्लु 
लकुम अन ....... ) 'तुम्हारे लिये जायज़ नहीं कि 
तुमने जो कुछ अपनी बीवियों को दे रखा है, उसमें 
से कोई चीज़ वापस लो, मगर ये कि इन दोनों 





(मियाँ बीवी) को ख़तरा हो कि वह अल्लाह 
तजाला की मुक़ररकर्दा हुदूद को क़ाइम न रख 


सकेंगे। ऐसी सूरत में कोई हर्ज नहीं कि औरत महर 
(पूरा या कुछ) वापस कर के अपने आपको 
(निकाह की क़ेद से) आज़ाद करा ले।' 
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ये वह दस्तावेज़ हे जिसे फुलाना बिन्ते फुलां बिन 
फुलां ने, फुलां बिन फुलां बिन फुलां (अपने 


ख़ाविन्द) के लिये सेहत ओर इख़ितयार की 


हालत में लिखा है। मैं तेरी बीवी रही। तूने मुझे 


अपने घर बसाया और मुझसे जिमाअ वगेरह भी 
करता रहा। अब में तेरे साथ रहना नहीं चाहती 
. बल्कि तुझ से जुदा होना चाहती हूँ कि तूने मुझे 
कोई नुक़स़ान नहीं पहुँचाया, और न मेरा कोई 


हक़, जो तुझ पर वाजिब था, मुझे देने से इन्कार 


किया। जब हमें इस बात का ख़तरा पेदा हो गया 
कि हम (ख़ाविन्द बीवी की हेसियत से) अल्लाह 
तज़ाला की मुक़ररकर्दा हुदूद क़ाइम नहीं रख 
सकेंगे तो मैंने तुझसे ये मुतालबा किया था कि 
मुझे ख़ुलअ दे दो, यानी उस महर के ऐवज़ जो तेरे 
ज़िम्मे वाजिबुल अदा है, एक तलाक़ देकर मुझे 
अलेहदा (अलग) कर दो। वह महर आला क्रिस्म 
के इतने दीनार हैं ओर वज़न के लिहाज़ से उनमें से 
. सात मिस्क़ाल दस दिरहम के बराबर होते हैं। 
मज़ीद में तुझे इतने इसी क़िस्म के आला दीनार 
महर के अलावा अपनी तरफ़ से दूँगी। तूने मेरा 
..मुतालबा पूरा कर दिया। ओर मुझे मेरे बाक़ी 
मान्दा महर की रक़म जिसकी तफ़्सील इस तहरीर 
में ज़िक्र की गई है, और इसके अलावा दूसरे 
दीनार जिनका ज़िक्र भी किया गया है, के ऐवज़ 
एक बाइन तलाक़ दे दी। और जब तूने मुझे 
मुख़ातब करते हुए तलाक़ दी तो मैंने इसे बिल 
. मुशाफ़ा क़बूल किया, पहले इससे कि हम कोई 
ओर बात शुरू करें। ओर मेंने तुझे ये दीनार, 
जिनका ज़िक्र इस तहरीर में किया गया है और 
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जिन पर तूने मुझे ख़ुलअ दिया है, महर के 
अलावा पूरे के पूरे अदा कर दिये हैं और अब में 
तुझ से अलग हो चुकी हूँ। और इस ख़ुलअ की 


बिना पर, जिसकी तफ़्सील इस तहरीर में बयान 


कर दी गई है, अपने मामलात की ख़ुद मालिक 


बन चुकी हूँ। अब तेरा मुझ पर कोई इखितयार नहीं 


रहा और न तुझे किसी मुतालबे या रूजूंअ का हक़ 
हासिल है। और मैंने तुझसे वह सब वसूल कर 
लिया हे जो दोराने इद्दत में मुझ जेसी (खुलअ 
वाली) औरत के लिये वाजिब है। या जिसकी 
मुझ जेसी मुतललक़ा को तुझ जैसे ख़ाविन्द से 


ज़रूरत पड़ सकती हे। अब हम दोनों में से किसी _ 


का किसी के ज़िम्मे कोई हक़ या दावा या 
मुतालबा बाक़ी नहीं रहा। अब अगर हम दोनों में 
से कोई एक, दूसरे के ख़िलाफ़ किसी हक़, दावा 
या मुतालबे का तक़ाज़ा करे तो वह झूठा होगा 


ओर फ़रीक़े स्ानी इस क़रिस्म के हर तक़ाज़े से बरी 
होगा। हममें से हर एक ने इस बात को क़बूल 
किया है जिसका फ़रीक़े स्ानी ने इसके लिये 


इक़रार किया है या जिससे इसको बरी किया है। 
जिसकी तफ़्सील इस तहरीर में ज़िक्र कर दी गई 


है। जबकि हम इस मामले में एक दूसरे से बिल . 


मुशाफ़ा बात कर रहे हैं। पहले इससे कि हम ये 
बात ख़त्म करें या मज्लिस बरख़ास्त करें, जो इस 
सिलसिले में हमारे दरम्यान मुन्अक्रिद हुई थी। 
फुलाना (बीवी) ओर फुलां (ख़ाबिन्द) ने इस 
तहरीर का इक़रार किया। 
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तलाक़ तलब करती है। तफ़्सील पीछे किताबुत तलाक़ में गुज़र चुकी है। (2) जुम्हूर अहले इल्म के 
नज़दीक ख़ाविन्द ख़ुलअ में महर के अलावा कोई चीज़ औरत से नहीं ले सकता जैसा कि आयते 


करीमा से वाज़ेह है। इमाम नसाई (५४; 





अल्लाह तञआला ने फ़रमाया: (वल्लज़ीना ...) 


“तुम्हारे मम्लूकों में से जो मुकातिबत करना चाहें 


तो उनसे मुकातिबत कर लो, अगर तुम्हें उनके 
अन्दर भलाई महसूस हो। 


. ये तहरीर फुलां बिन फुलां ने अपनी स्रेहत और 
इख़ितयार की हालत में अपने हब्शी गुलाम 

जिसका नाम फुलां हे, के लिये लिखी हे ओर वह 
इस वक़्त इसकी मिल्कियत और क़ब्ज़े में है। मैंने 
तुझसे तीन हज़ार सही (खरे) और उम्दा दिरहम 
. पर आज़ादी का मुआहिदा किया है जिनमें से हर 
दस वज़न के लिहाज़ से सात मिस्क़ाल के बराबर 
होंगे जो तुझसे क़िस्त वार पे दर पे छः सालों में 
वसूल किये जायेंगे इस मुद्दत की इब्तेदा फुलां 


साल के फुलां महीने से होगी, इस शर्त पर कि तू. 


ये मुक़र्रर शुदा रक्रम जिसकी मिक़्दार इस तहरीर 


. में बयान कर दी गई है, मुक़ररा क़िस्तों में मुझे 


अदा कर देगा तो तू उनके ऐवज़ आज़ाद होगा। 
तुझे आज़ाद लोगों के हुक़ूक़ हासिल होंगे और 
तुझ पर उन्हीं जैसे फ़राइज़ लागू होंगे। और अगर 
तूने बरवक़्त क़िस्तें अदा न कीं तो आज़ादी का 
मुआहिदा बातिल हो जायेगा और तू गुलाम 
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) शायद महर के अलावा भी ओरत से उसका ज़ाती माल लेने 
के क़ाइल होंगे। तभी तहरीर में ज्यादा रकम का भी जिक्र है। 


क्राहल: मा बाब : (48) द 
गुलाम का मालिक से मुआहिद-ए आज़ादी |. 
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रहेगा। तुझे इस मुआहिदे का कोई फ़ायदा न (३॥ ६.४७ ५७ (8:8॥ ७५८ 
होगा। और मैंने इस मक़स़द के लिये मुन्अक्रिद , ५ 2 ९६ था (3 3 8६ हम 
होने वाली मज्लिस में, मज्लिस के बरख़ास्त होने 30 35% ७७०४. 
ओर कोई नई बात शुरू होने से पहले तेरे क्‍ क्‍ 
मुआहिद-ए- आज़ादी को इन शुरूत के मुताबिक़ 

जी इस तहरीर में बयान कर दी गई हैं, क़बूल कर 

लिया है। 

फुलां (मालिक) ओर फुलां (गुलाम) ने इस 

मुआहिदे का इक़रार किया। क्‍ 

फ़ायदा : शरीयते इस्लामिया गुलामी को अच्छा नहीं समझती बल्कि इसे ख़त्म करने की रगबत 

: दिलाती है, इसलिये शरीयत ने गुलामों को आज़ाद करना अफ़ज़ल अमल गरदाना है। बहुत से शरई 

मसाइल में गुलाम की आज़ादी को कफ़्फ़ारे का हिस्सा बना दिया गया है। जो गुलाम कमाई के-क़ाबिल 

हो और वह अपनी कमाई से अपनी आज़ादी की क़ीमत अदा कर सकता हो, उसके मालिक के लिये 

ज़रूरी क़रार दिया गया है कि वह उससे आज़ादी का मुआहिदा करे जैसा कि ऊपर दी गई आयत से 

वाज़ेह होता है। (फ़कातिबूहुम) (अन्नूर 24/43) हज़रत उमर (9) ने हज़रत अनस(#9) को अपने : 

मालदार गुलाम हज़रत सीरीन (४8४5 ) से मुआहिद-ए-आज़ादी पर मजबूर किया था बल्कि इन्कार पर 

सज़ा दी थी। इस मुआहिदे में तै शुदा रकम उस गुलाम से एक साथ वसूल नहीं की जायेगी बल्कि क़िस्तें 

. मुक़र्र की जायेंगी ताकि वह आसानी से अदा कर सके। इस मुद्दत के दौरान में मालिक को ये हक़ नहीं 
होगा कि उस गुलाम को बेचे, मगर ये कि गुलाम ख़ुद चाहे। _ 


दि : (49) गुलाम या लोण्डी को कं 
बनाने की दस्तावेज़ 
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ये तहरीर फुलां बिन फुलां बिन फुलां ने अपने. 5७७ १ 55 5१8 ६४ <छ ५5 
- स्क़्ली (पैक़ल गर) गुलाम के लिये लिखीं है जो... ॥॥ #ए 5६क्ती ८५5७ 
कि रोटियाँ ओर सालन पकाने का काम करता है अधिक की ः लए ४५; 
ओर उसका नाम फुलां है ओर वह आज उसकी कै 200 0 80 दरोटडट कह हक 
... मिल्कियत ओर क़ब्ज़े में है। में अल्लाह तआला .. 2४४ ५४४५५ &3 $£ ५४ ५59 ८७.५५ 

' की जज़ामन्दी के हुसूल के लिये और उसके स्रवाब ७॥ 0..- 3 ०+ <४ £# <5७ 
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सुनन नसाई ++2: 000 मुजारअत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ३ (5४४४ 655 
की उम्मीद करते हुए तुझे मुदब्बर करता हूँ, ६6७8 /१)॥॥ |... ॥ 2७; 5६ 22५ 


लिहाज़ा तू मेरे मरने के बाद आज़ाद है। मेरी ,, ,८.: 
वफ़ात के बाद किसी का तुझ पर कोई इख़ितवार 
नहीं होगा, अलबत्ता हक़्के वला मुझे और मेरी. ७2 ५८४४४ ४ (8 ५ ७४ 93४ 
ओलाद को तुझ पर हासिल रहेगा। में, फुलां बिन $| <६ ४६ »| ॥७35 45» ४४.» 3 
फुलां ने अपनी ख़ूशी के साथ प्नेहत और :, ५८८, » 5 45 28 ६५ 
इख़ितियार की हालत में इस तहरीर के मुन्दजात . ,,६ 3 
का इक़रार किया है, जबकि ये सारी तहरीर फुलां. .. “४7 ४ जल टन 
फुलां गवाहों की मौजूदगी में मुझे पढ़ कर सुनाई “४ 4६४ 45:53 443 +« +४ 
५ बह इस व हर ४:५5 4० 8 4, ५5 20 85 ५४ 

किया सुन कर समझ लिया है औआ॒ «(६८॥ 5५5 5 

इसका मफ़्हूम अच्छी तरह जान लिया है। मैं हक पी कर लक जुडी लर 
अल्लाह तआला को इस पर गवाह बनाता हूँ, ; 
और अल्लाह तजला काफ़ी गवाह है, फिर ४ “४ & ५४४०» (2 ५ &४ 


| 4.०८ १ ८..५.० 05 4+० («2 ८५४ 


: हाज़िरीन को इस पर गवाह बनाता हूँ। फुलां 60275 62 
स़क़्ली बावर्ची (गुलाम) ने अपनी बदनी और ओओ 
अक़्ली सेहत की हालत में इक़रार किया है कि जो 
कुछ इस तहरीर में लिखा गया है, वह बिल्कुल 
दुरुस्त और स़॒ही है। 


फ़वाइद व मसाइल : (१) मुदब्बर करने का मतलब ये है कि मालिक अपने किसी गुलाम या लौण्डी 
फिल्वक़्त नहीं बल्कि अपनी वफ़ात के बाद के लिये आज़ाद करे। जूँ ही मालिक फ़ोत होगा, गुलाम 
आज़ाद हो जायेगा। ऐसे गुलाम को मुदब्बर करने के बाद बेचा नहीं जा सकता वरना अहद की 
ख़िलाफ़वर्ज़ी होगी और अहद की ख़िलाफ़वर्ज़ी कबीरा गुनाह है, मगर ये कि कोई ख़ास हक़ीक़ी वजह 
हो, जैसे: इस गुलाम के अलावा मालिक की कोई और जायदाद न हो और वह मरते वक़्त मुदब्बर करे 
क्योंकि मर्जुल मौत में गुलाम को मुदब्बर करना वस़ीयत के मर्तबे में है और वसीयत सिर्फ़ तिहाई माल 
में हो सकती है, लिहाज़ा उसका ये फ़ेअल दुरुस्त न होगा। ऐसे गुलाम को बेचा जा सकता है। आम _ 
हालात में मुदब्बर को फ़रोख़त करने की इजाज़त नहीं। यही मुहक़क़ मसलक है। वलल्‍लाहु आलम! (2) 
'सेहत व इख़ितयार की हालत में' ये अल्फ़ाज़ हर दस्तावेज़ में लिखे जाते हैं। मालूम हुआ ये दोनों चीज़ें 
सेहत और इख़ितयार हर माली अक़्द के लिये शर्त हैं। बीमारी की हालत में, जब वह मर्जुल मौत की 
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हालत में हो, माली मामलात में कामिल इख़ितयार नहीं रहता। इख़ितयार से मुराद अपनी मर्ज़ी है, यानी 
इस सिलसिले में मुझ पर कोई जबर नहीं। 
बाब: (50) 
गुलाम की आज़ादी की दस्तावेज़ _ 
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ये तहरीर फुलां बिन फुलां ने ख़ूशी के साथ अपनी ७८; १5 ८; ४१७ 4८८ ८४ [५ 
 स्रेहत और इख़ितयार की हालत में अपने रूमी 
. गुलाम के लिये जिसका नाम फुलां है, फुलां साल | 
के फुलां महीने में लिखी है। वह आज इसकी. ४#£ ८0] १६४ ।. 5 2० 88 [न 
मिल्कियत और क़ब्ज़े में है। मैने अल्लाह( ७७). 225 ५४७ ७ 2:% 55 ४५१७ ६-2 
. का क़ुर्ब हाप्निल करने के लिये ओर उसके अज़ीम ५५ £ «| जी ४६६७ ४६६४ ॥॥ 
. म्वाब की गर्ज़ से तुझे आज़ाद कर दिया है। इसमें ५ & ७६६५ .।2 0, %] ४७ 
 नकोई इस्तिस्ना है और नमुझे तुझ पररुजूअआ का.“ 2 /कॉ८ 
हक़ है। तू अल्लाह तआला की रज़ामददी और १४ >ै ४४४ ४५५ (४ 4&; 3५ 
आख़िरत की नेकी की ग़र्ज़ से आज़ाद है। अब. +&) 9५ |... ) 5;>)| ॥५॥ ५0 
मुझे या किसी और को तुझ पर कोई इख़ितयार :., 28 ४१;॥ | 22८ 
नहीं रहा, अलबत्ता मुझे ओर मेरे बाद मेरे अस्बा... हज 09% 
.. को तुझ पर हक़े वला हासिल है। 
फ़वाइद व मसाइल : (१) ' इस्तिस्ना' यानी कोई शर्त नहीं लगाई थी। तू गैर मशरूत तौर पर आज़ाद 
है। शर्त को इस्तिस्ना भी कहा जा सकता है। (2) 'हक्के वला' आज़ाद करने वाले शख़्स़ को 
 आज़ादकर्दा गुलाम को उसका मोला कहा जाता है। इस निस्‍्बत में तब्दीली कबीरा गुनाह है, बिऐनिही 
उसी तरह जैसे कोई अपने असल बाप को छोड़ कर किसी और को बाप कहना शुरू कर दे। निस्बत के 
अलावा आज़ाद करने वाले को विरासत का हक़ भी हासिल हो जाता है बशर्ते कि आज़ादकर्दा गुलाम 
का कोई नस्बी रिश्तेदार वारिस मौजूद न हो। (3) आज़ाद करने वाले को हक़े वला लाज़िमन हासिल 
होगा, ख़वाह उसने स़वाब हासिल करने के लिये गुलाम को आज़ाद किया हो या मुआवज़ा लेकर, 
ख़्वाह फ़ोरन आज़ाद किया हो, ख़वाह मुदब्बर किया हो। (4) 'मौला' आज़ादकर्दा गुलाम को भी कहा 
जाता है और आज़ाद करने वाले को भी। गोया दोनों एक दूसरे के मौला हैं, अलबत्ता आज़ाद करने 
वाला 'मौला आला' है और आज़ादकर्दा गुलाम 'मौला अस्फ़ल' 
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